ङ नमो वेङ्कटेशाय 


श्रीकेदन्यासमहर्षिप्रणीतम्‌ 


श्रीमद्धागवतमहापुराणम्‌ 


दमः स्कन्धः 


: भागः ` 
(अष्टाविशत्यध्यायात्मकः) 
श्री श्रीधरस्वापिविरचिता भावार्थदीपिका, श्रीवीरराघवगिर्भिता श्रीभागवतचन्द्रचद्धिका, 
श्रीविजयध्वजविलिखिता पदरत्नावली चेति त्रिभिः व्याख्यानैः भूषितम्‌ 


पण्डितराज साहित्यविशारद वाचस्पति 
शिरोमणि विद्वान्‌ 
राष्ट्रपति पुरस्कार ग्रहीता 


डा. एन्‌. सि.वि. नरसिंहाचार्येण 
(विशिष्ठाधिकारी, श्रीमद्भागवत शोधपूर्णं परिष्करण परिषत्‌) 


तिन्मल तिरुपति देवस्थान निर्बहणाधिकृतैः 
श्रीएम्‌. के. आर्‌. ह 3 रे.ए.ए्‌.. महोदयैः 
प्रकाशितम्‌ 


१९९८. 





¢ == ब ओम्‌ 


लोकोद्धारिकदीक्षापर निगममहाहर््यधरम्यप्रदीपः 
स्वाद्विद्रन्द्रपरपन्नाखिलदुरिततमोध्वंसिपुण्यप्रदीपः। 
दिङकेभ्यो नरेभ्यः प्रकरितसखरणिः स्नेहदीप्रः प्रदीपः 
युष्मानस्मान्समस्ता नवतु वृषगिरिस्थास्तु मङ़ल्यदीपः॥ 


श्रीमद्भागवतं पुराण मखिलाम्नचैकसारः क्र बा? 
्रजञादर्विधकिम्पचानधिषणाः शैक्षाः क्र वा मादृशाः ? 
भक्त्या चापलत स्तथाऽपि च परिष्कर्तुं बयं व्यापृताः ऋः 
एतत्‌ प्राभुतयाम वेङ्कटपते: पादाब्नयोः, स्वीक्रियात्‌ | । 
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ईशानां जगतोऽस्य वेडूटपते विष्णोः परां प्रेयसी 
तद्रक्षःस्थल नित्यवासरसिकां तत्क्षान्तिसंवर्धनीम्‌। 
पद्मालङतपाणिपष्ठवयुगां पद्यासनस्थां भियं 
वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम्‌ ॥ 


श्रीमद्रहटनायकस्य हृदये द्वेधा विधायाऽऽत्मनो 
पूर्तिं शश्वदियं कृपामृतञ्मरीस्रोतस्विनी भार्गवी1 
उद्धतं निखिला नगण्यविषमाहोवहिदग्धात्मनो 
जन्तून्‌ सत्निदधाति विश्वजननी पदयावती रक्षतात्‌॥ 
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ग 15 एपाक्चो8, एण़ा117€0. उण प्र द्ताला§ 80 शि एप्त 08५€ 17111519168 1 [7 
अत लि, श्था्ालाऽ, 0८ण3ताऽ ऋतं लगभ्प0ा5§ 7 € गाष्टाश लप 25 वा 2 
71 {16 (्गााालावा168. प्रठकटण्ल, प्लाट 25 10 20०00 गला = €ण्य 71806 10 178 
छण को वपीलाप८ि श्लरऽला, गो श््ल्छपा ज श्णाती ल्जाप्डिठा वात्‌ 205ला८्€ ग वमाप 
फला€ 1द्ऽपालत्‌. 


0 [776€, (€ दलूगण््णा ज 9 ६०५ लात्ल्धा व्ताप्ता ग ४6 आ)०५ 81209४28, 
6827016 ° शता गी प्ल्गाष्ाणफ गाह छरणं ग कार्ल ण्लऽ0ा8, 15 116 709 ाएणाभा। 
0012001. प्श्णाष् णार पतल [06 प्र€ #गणट, हाटभा€७5 त 16 प्रालि 7६८ णि ए0तण्लाषह 
2. 12%]€88 भात (णाल 1दप् ऋ) [गाभा (गाााालो(ब165, 16 777 धवाठ््लाला। ५६६५९6५ 
18 2 5266 1858६ ग एषा 2 नला69 द्ताौलाो ग € 80 21202808 500प्रध 
€ 10 ्र1८€त ०. पला "¶71€ 281262५219 (८ हतवा 2701641" 25 81201306 
1 198}. 


4 71€ श्ल 0 1 15 वृ्णील एणं ब्ध्लं 10 प्लान € ग्ल कं 25 2 एला 
ग (€ शलाप्ठणऽ, त€्श्जाजाढ| 20 व्ग्ल्‌ दणि18 ग पाई 9 ऽदोागभ्चऽ जट. (1.26) 
शा पाभू नि. एता 2 लिाओाक्ष8नोशरपाध 76 पावला 9 06 `""+जात (द्ड्यौल§ 
गा 5१, छडवकीगुधाशा, आ २.५४.२.९.2880, 1.4.9., € ला = एल्ठप्ण्ट क्लि, 
¶ ¶.[€५25117270877085, 27 0. आ एताओ2 रितरवावाताऽी79 ऽक्ाा2, {€ लया हात, ४भिाप्रञा 
लानि (नाच्छ, लाघान्ाण्ता, कल अपात 20282४912 (70681 हतान सि 0] ल्ल ७४४७ €518005060 
ए € एलाह कथभिाण्हलाला ण (व कच्ण्डिधाक्षाऽ णीती 18 2 पलाठशशोल्तं शाफलो 
६०7ऽल्य्€0 10 #ल णन्जणा पारा € रिक्क्षश्छीप्ा 1 10 ०८ 7206 ठ एणाङ$भछोत्तषा 
ए लडका फल ओ ठ त € तपात ¶#06 शवष्ला( न ल लापिटथ्‌ लतानां 
त € ५0999209 अत 116 साप्त रिताक्छव्यात एपणाऽल्तं एए प्ल सधातक्षक्च (पला 


[५ 


र6७6वती [5प्प्ा€, 2002 षत € एक002 तिला रल्ञल्मतो [15 णं€, 220५2, 1द्शृद्लीर्लर 
125 119777€त ऽव्याशतता( 10र्लऽ 10 ध्वा ण) आभ 01605. 


शश ^7 एप्त€^+ १५14 ^ 15 ए .^( 


€ ्गद्ा6€ 9 € 8028९208 जा ०6 दव 1691560 1 ¶॥6€ गाणा ना 
अ€ लाल; 


1. 109 ¶€ शाग€ ण #श) 28 गृपाक्ीणा ण का8 100 गा 1 25 पला भा 
ऽधप्ा€ गी 8 एथ पणा 17€ भाऽ३५ऽ 910 0८ ज. 


2. 1 125 ट्टा पला ए 0 € णप्ातल$ ० गलठलाशौर्ट (दष्ठीलाऽ ग 2 5605 
श्या ०906 € #व्8९8 96 णिः 1लथा6त (्गाााालाक्ा16€6, 1ण5॥ 1६6 पल 2 अत 
76 ्माा§208§ 1 गतल 0 0*€ 18 णण 10 ला 169ृत्ला +€ ॥ल्ञ्ली1125. 


३. (प्रणष्ट प्ल € चष्षील्लो एिणाक्वऽ 1६ 21262*88 125 0प्10060 श] ट 
गी7लय§ वात 125 एध्ल्मा€ € € ऋण); ण 018 0985 ऽपतत्‌ एटग्ल्ा$ए भात पलल 
आत गणश € 0४ ०६५०६८5 9 0श्व [ता2. 


4. ^+श्चा{ णा 15 ऽपृलफ एला गात 6 श्ल एण0€ शाह ० 18 प९ण्ण्माथ 
ल्व्ला15, 06€ 16280 णि 15 णद्धि वात €श्ल चृभावा71ह 20064 166 11 18 6व0गभ€ 
@प0500ा ग 16 1६ 96 1658206 ग ' “आ त्नाः". 


5. ““इतिहास पुराणाभ्यां वेदं समुपतरहयेत्‌'' 1 ॐ 9012106 1558060 0४ \९02५9252, पंत लाो057565 
719 € एणा ग € #४६५8, € 05 0 गिल्ा०5 7ध्ट्मत ग [पाको (0पष्टौ5 
वाश्ण्णऽ 25 ट्‌] 85 1€ंगुारडल्य, ऽ170प्रव ०८ ऽफ़्ऽभिा96ध 0४ € [78588 210 € 
एप्षा95. 2 0696 {५० 6गल््०165 € एणद्वा8 15 (णाऽअतवल्लतं गल पाकश्च 25 6 
547 ९068 “ना8, शोत (द्षााता ०८ णपा लील 1 € ४८६09 ग € शु, लभा 
४६ ण्णात्‌ 7) € एणद्चा)2'". ^227, गाणा 06 एपश्चा85 16 श17हटर्डशणनद्चा8 1 60810660 
10 ४८ € ०८७. 1 25 (्णा०४६, पणा€ नगौल = एणद्या86, 0४ ४९02५282 [05ऽा. एण्य) 
भील (गा005ह 6 भादरा 22, ६ {ल ग 6९४त्‌०००६0८ €, #$258 010 701 [2५६ 
7६०८६ ग पात. गला किभ202 2091860 771 10 (णा ०§€ ¶#5 ?प्पद्य)2, पलुल€ पी) 
ति18 - 0172141 10 त गी 15 लाव व्ण 210 पाल्ऽ. 


6. भिश्च #ट्धवष्ठे52 10 125 एल्ला दटश०९ 28 € ल्काला ग = कभिद्रषश्ाप 
60४1५ €, 0€ 106९ णि ला 76266 छ वणल ॥€ 780 62४28 पलवल 
0) 502 - णप, 


शात 0 ^ 6414 


^+(८्गाषहट (0 € ग7०त0 माणा € हलश्च (गाकक्षाऽ लहाद्ला (10089 ज्लाऽ€8, 
एण € वप] लणफाप्ताह 1८ण्टा8 121 ऽ ल्गाभऽ णपा ¶0पऽथोत आत्‌ ० 79582865, 
लोप्ता 05६ 72332868. ({11€ 76280 णि 0115 करलिल्या6€ 165 7 (वलाश ¶€ 1011 
7708€ 7858226 25 01€. एणा 176€ (छपा = ए108€ 7288226 1§ {0 ०€ 001 25 ल 
1€ ०1 2861166, पीं प्रफर ० [लौीलऽ अआ८€ 10 € ल्धामा€त 25 016 हशभा78 ग 51012. 
90 € 10 77086 [8585268 12%€ 10 ०८ (पात 25 शा 51025 25 € प्ाफ़ल 
ण 1लालऽ भाठर अत €ण्ला {€ (्णनगूालाऽ अट 10 06 (्ण्रा€ध. वाप प्15 (वालपभीला 
510§ 9 (€ शतरहुढरग2 (ताऽ लदहाल्ला 01गऽक्चात ज्लाऽ€8. 76 त्रम 10 
{वला णु) णि एणाल्श0ा एदणाषटऽ 10 116 (अद्र ण प्राकण रथाश०पऽ [द्भ ५०160 
11€ पाद्या 85. 


वप्ता एणण्ाफिषरे 0 एा१५ 
(नकाोलभा$ ¶016€ एिणन्)8 15 0077060 25 वा वालला [19गङ़ वणा 0१८ जिव वोश्श्धला65. 


“सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च। 
वंशानुचरितश्चेति लक्षणानान्तु पञ्चकम्‌।' 


(117८ एणद्ना2 4172165 गा ¶016€ गाणा ४८ 10165. गल श: ऽव - यार 
लटगाणा ग € ९बलष्ठा168, ग €ण्णापौाना, एाव18व्ाए2 - ऽ6््णावक्चार लट्वा 0 ध्लाल्भीाजा 
ण € लााश्लाऽ€ 77 € (शदटूला€8, #वया)ऽ2 - एला€व0ह्€ऽ ण िा068, ए्ा०ा5ऽ, 
थि, २5७, 20 185, वारयाता - (त्0शाा6 ०८८ 1एाल्व एण्ल $ ठ किना ण 8 
एभ्य 21 $गाा$त्चाप्<क्ा8 - 9 8८८० ग 10 कङ्ा251165. 


एप ऽ तली ऽध्ला)§ 10 1010 &०0५ ॥ 1€9ृल्लं॑ ग € एुणुणाद्चा)2ऽ 01$. (€ 
(9 क्णाद्085 510 7088685 {ला लि्वाप्ा€§ 25 07160 7 € उभा 2४व्व्ा18. 1 (15 
(णाद 1६ तली शाण्लाो 0४ € 2182९28 15 10 ०6 लाला €त, १८८० 10 
ष्णात) € }४शीक्रपद्च)9 1 085919165912, पणा€ € ष्फरणक्चा)४ 15 ए२86८ब965ब18. (116 
ला तौभडवला§06§ ग 8 एणद्चा)9 अ6:- 


““अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषण मूतयः। 
मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मूक्ति राश्रयः॥' (भाग. 2-10-1 ) 


1. 2 - 176 जहा ग € रद्षा0णड (बद््िणा6ऽ णि मिभ ( भार2 0 € 0९८ 055 धलाला5 
(शिा195) 0४ ४1८ 1088 ग व्वृणाणाप्ा 7 रिव तवणडल्तं $ ॥6€ तारा€ शा गत फलदा 
णिता 00 सादकाफ्‌ः (ग 6०6 णि) 18 ५1160 ऽब ९8. 


५५) 


2. ८15 व 2 : (17€ लट्शणा ज भवाणणऽ एलाष्टञ 09 उभी 15 02160 # ऽग. 


3. 90212 0 91710 - शीत्राा2 ८0751515 17 {€ €ा#1068 म प [कप ज (€ 17121111 
र € णत 1 [70 गत्य. 


4. 70521128 ˆ 2२0०६212 15 [5 शाशा [0ल्ला०ा 0 ०१६५०८९ (णा0 (8६८ शला त प्रा). 
5. ८0 ता 6०51815 7) [गा {लावला 7 [भला 20 2८0४८ णि. 


6. व८वा{2ा2 - शिीरवाशि9 ट्वाऽ 16 19§ 9 हा॥ल्छणड [लष 25 11४्७्9€तं 10) € 
165 9 शादय 065. 


7. (कापाठ्ठ. (08 15 06 वच्डलाफता ग प्रध्षा'8 लदााताऽ 5णालाला16त ४४ 16 
2660 115 0€*0668 810 पाला ०6६०5. 


8. 28०2: € € ग (01८ क158गपप्रणो शशादो भविीद् #शाण 1270565 0 ४0९6 
[प्राथ व] ४85 लशा ताला 0०५16६5 914 {लातला€९७ ॥ हला] त्णाता0जा 
ए्ल्गा1€ 015801६0 70 पा. (1715 15 का700718. 


9. पा. पराता 15 01८ 7५25 वातात 1 118 ए1€8€ 5181८ ग भाता 21 दाध्ाषलाला४७ 
1 णिऽ शिष्ट 10 015 796. ॥ 


10. 422: प्रद छण ग श्ल) € फफण्लऽ€ प्नणताक् प्ल कर्2ऽ लालय 9 वलयम 
200 71 णोगा ट्छ € [लत आ 20€्भा्€ गीला 01880पलिा. प्ट, (शी6 
1 ०4160 ए$ ऽप्लौ 68 25 एभ्य आत एव्चभाातराभा 15 € &अग२. 


¶€ 200*€ 70601016 वश 2<दल15165 {1 10 10} ग© (च्म सा आ 30, 4, 5, 
0, 771, 80, 7, 100, 11 भाते 12 अ्भाता)25 (ल्शृल्छण्लङ. 


एवि (एय (ष्णाय) (र 71 एर ^+ कित्र 0 पाऽ धाक 


(17८ शगिाल्ष् व €्वा0०ाऽ ग 16 281268५414 णा) 016 02518 णि ती15 व्ता्ण). 
(1€8€ 12६ एदल (्मटपिक़ €त1€त ए दाला = ऽदाजश् ऽ 210 एण71576त णा ज्था०प 
एवाऽ ग [ताद त 50 भल 3प्र्‌०४6 10 त्णाौका ब प्ल गाभा रथाक्ऽ 9 10८ 
शदशाररय२. 


1. अा०१ 87209१29 रिभात्ृप्ाद्ाभा : 


६ता€व अत [पाशील्यं ए = [दाशौाठ ऽशाहशा2 ऽ48प्र$, पि2ता12त, ६1662 अ. (णश्च भ 
7 1965. वऽ 000६ (जीद्ाऽ, 21008 श्ण प्ट गद्य हल, प्ट ऽथा (जगाला 165 
ण अातीक्रा2, ४1507092 (3 (व्णािलोभिणि गा € (गाला क्षर ग ती) एरश्वाभशशभााणा2 


६ 


0258, शावा वटा)9५2, #1]2४207042.12, ]1*वद्णऽर्वयाा, #15 ज्वा गौतलोावततरम 0, ऽप्ा७0€ +, ४2112072. 
लाश ४2, 005भ्ापणडीलठश्चाठ (भभा 2५8 - (३ (व्ण नग (€ (्जाा7ालाथि$ रण 
\/2119079्लाभर2) 274 (10122, वत 2180 8 प्राता पत्ाऽ[द0ता. 5 125 एट्ला (वटप्ि४ 
€01160 अत्‌ (्गाशा5 $वा1911{5 7110716 25 014 ज्लाश0ा5. (18 स्तात [17160 11 [06५2281 
ऽन 15 [ग्ला 28 अआ वणीलाप्रल ऽजा णि (णृ ०९५१ 716 गषव लप ज 06 
(्णाााला 165 ग ती, #ाावा2812५8 8710 #1]292071*212. (18 दवाना 1 €र्भाठटमा) 
97 15 7 1€त 29 ^. 


2. अता शद 2१०४9 एएणाछाशा) : 

हतात्‌ एर आ कपाशाशात३ ए शातला ताः वातं [160 ए$ आ रिभाषटष्वाश्ा$2 21 115 0षा अ 
ए्टग्डत्ता भतम 7689, 7170व*2ा) 11 91४21 1964 1.6. 1907 4.7. 75 ल्ता॥ता (गाह #€ 
गाहाग {च 15 ए0णत६त स्था पट (गाला श्च165 9 ताश, २878718 005४1, 9 2ष्18- 
४०, 1129200 2.12, 1५2९0871, ४2112079 व्ङ$ 2, #15 रागी (गातदरद्य अत आ ऽप्रा2५€५४ 
210 2150 2 प्राात। ्शाऽग0ा. 118 ल्तवात्णा 1 06४91 ऽला1 15 79160 28 3. 


3. अका ए73ए०४०9 एणात्राभा) : 

(2 एा6€95, (गगतीएप - एण18160 11 2008 शाप्तभा 94९8 1.6. 1951 4.7. (1715 
0०1६ (्भाशाऽ ग़ 176 (टगर वात 125 एद्ला (व्दप्पा$ त्वाव पणी) समाता18. एणा 16 
50प्रा८९8 भ शवााशा{ऽ 112*€ 70 एद्ला ऽ70ष्ा. प्िठरटश्ल 1 15 51816 पलल 191 11 
$शााशा1ऽ 25 ऽल्ला 1 (€ गत दतातला§ अ€ 71060. गऽ सवानो 15 {विला एष ०5 28 
9 वणौीला्८ §०७णा6€ ९0०६ णि (गह ध्मा 6 गहहा (स. (15 ल्तातजा 17 0€रा वद्मा 
ऽना 1§ 7119}€त 25 @. 


4. आााध्तवा772० ९०8 : 

६0116 ए४% 1 एरका प्ट$ठदह्ार९2 92४. 01160 77 (चापदा ऽला0॥ 3 #1१८८2त252 
रि€55, 2120725. (115 त्वाप्णा (गा{शा§ 16 (्णााादलाशि%# 9 गाता1872. (175 15 71191160 
25 प्र. 


0 अताञवक्०९२।३ ध 
24160 ४ एिरण1..5वञ$ 91 77116 9४ नाग एवो शाऽ10288, 1 6शकषाव्हशा. 1 
८्भाशााऽ € (गाला शिर ज आती. 115 त्वाना 18 70960 25 1. 


6. अणाकवाद्भ्र।2 ६ 

एताव फ [दणोप्शा्षा2 (र प्ाना2 (भली धत 760 0 #7187102 695, }120125 
7 0€्षाद््धां तौक्दललयऽ. गाऽ (्णाभाऽ € प्णाााला्षिङ ण आ शाश्चष्टौा2+. (1 
व्तवाध्०) 15 7116 25 1६. 


7. अप्ा०त्‌ 8729९०9 (9 वार पताम) 
(05 त्वात्मा तना 205 116 (त्नााालया{शर ग ¶1} 980९818. ॥ 15 ए7716त प 0द्र्माश्षटभ्ना 
90701. (ऽ ल्वाप्ला 1 160 25 }#. 


९11 


8. अनफन्ताद््भण चः 
(€ € 1ऽ अराल #भ्विार2 &काधणाा ए ४९६ प दरा ऽद (गौोपाऽ (गाला 
9 #1]2४व्वा*219 ाभ॥५60 25 7/8. 


9, अकता ०१008२९० - 
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ण शार गीला दताप्ठा). 
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50 € ऽ0ा1€ ण प्राला व्लााऽ 100. 4 8€ ॐ णना णिक गु ऽप्लौा ग पला 
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गाल) पशा0 ऽध्थौ ार$ऽल्वा णाना फणति) प्रा 71 शणुश्ाला ग 9 5त्लव। श्त ली68] 
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ऽपणाला€ एला प्राा$र्घा शा) 25 था, 10 16621 10५ € ०169 116 भा 
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ए, 285 एषी € €व्पाल 51265 ग वद्श्मनाभ ताऽ्चरा€. एलाह जपाम€ लाना 
10 ०6 € (्भालागशा6§ ग श ला9ौ78, 16 [भप ८्शा216 कला [पाप्टनिा0ा 25 
्द्यि€व 0४ ताल्लय त्मा लौ प्रा. ऽद अ्लाालां 1 गका्भाा$ 9 €8ण७€ ग अणव 
00 91, एणा 1 € (गऽ ऽप्ला अश्लीला, एला तात 10 आ [दाश12, 11८ 
{गत टधा 726 € नृ०56€ द्वि ण एणा अत पापि पीला. रिव्न0८भाह 
ला 10५6 7157782 0168860 कलया पणी प्राऽ वाश€ लगाकर, एणा ¶ ल फल 6 500ा 56 2160 
गणि [आ शालो 16 [ली (नपा णि शीण णा (शाला 16 ऽला({ द्या {€ 71658226, 
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25 [115 [251 11698286. "(€श्जा0ा 10 7€ 15 116 गाङ 7ा6€क्राऽ णि अपाह 10 81785 पातल्ठमकाह. 
1 1§ णिता प्रोठा $ 78९८ 0€र्द०्‌)€्त भव्लाोद्या 10 2/1 णोत 15 {16 7६5 गि 
अशा (0 1४06. णऽ 25 व] ाशलया9 0716§ [६४५४८ लया एद्ट्ााट 210 पीला © 1110160 
9४ 17686 वलालाऽ, 1 117€ ऽशा1€ 2४ पातलं भात € 10 € € 08515 9, 214 € 
ऽ0068८८ एलरभ्वा7ह गा 06 फएण05, [शाह 90 00ा-1णाह. [लाह एलाह6 गा$ @लाल)८९ 
०1665, एण € [शल ५6 णं 7ट्डा प ला (€ [गाह एला९5) एणा 17 परल [लाला§ 
त्णाऽाणौषट तला. 1 15, 70कट्श्ल, 1 अत प्राणौ 1४६, ॥6€ ऽणाला)€ धाति प्रफृल्ाश9016 
एल, 9 एनौ 0686 - € लफृलालालाषह 11*85 90 प्6€ ककृलाला८6तं ००168 00590060 
ण वलालाऽ§ 18४८ ला लात 2 श्ऽ51966''. (8028. ‡-82-45-47). 1 शशा 750 ४८ 
8 णा ¶्5ऽ {0 ग शा 15 10 पभीत12, ह्ा0शा 9 कणा द्लाला6€; 1 129 
०६ 50 € € अला, एणं 1 णऽ पि] धााष्टादिाालो। 100. सिाश्ालााला गा 16208 {0 
€ ललोाला अति 70 10 परल ला्ाभाणा ण वदश्माणा. 


पाएारणराग॥^वातषर 0 प्राः ^ 4५९५१॥ # 


¶1€ अङ ग #€ अध्वा 2०2४ ण ॥€ हभाालाऽ 0४ [श्च2 15 पाटणा 25 ५,६] 
28 विल्ड्ट. 1 25 0 प्ाणडण्डा णि € फणालाणि( भ न्लन्निा एक्षाहि 1 





मै गौ€ लल पावला ष्वव शालक्दभीना ग प्ल्‌ ४ठ्डाङ्रुभोाभग्छ9 18 वला 
णि € एण ला्ील्यं "+ चापव्वा अप्त ग 06 एण्ड एणद्या2 ग प्शाला 0 आभी पिव .5.रिप्ताको. 
1 छर्धपिर भ्ठणा०ना८०६€ 0८ [ल 1 ६०. 


९५1 


पा8 10 ला)0०५€ गा] तला व०ा€ऽ एटणि€ हलााह 00 1110 8 पा भ प्ण्ल णि 2 
0211. ग< एऽप्शाङ [छी पला वजाच्ञ गा प्रद एषाः ग क्ट प्रर्ला ग प्व आत जला 
17110 176 गल. [1 € एएा]20, 1 15 5210, प्रा फएूलााला एश कााठफा वला€ऽ गा 
५१25 8 (णाना 51 पा ल्ल्याङ. 1 85 ए07ष्छार 2180 एषटण्शला 1 (तला जभीाल 
एवऽ ग प्ल ल्छ्पा$. ^ऽऽप्राा7षट 2 †¶6€ वणीनः ग 06 8128४402 ५85 शिश श्ण 
€ कवीऽ नग 06 च्ल ण &ङ्दश्या2, 05 ऽल्नाह ण 06 हिभालाऽ (व्या € कपा 
©2511$. ग¶7ए्5 णाल [ऽ)2 58ज 16 (जा ग नाला [इष 0 1176 एश, 16, एला 
2 1719 तपाठ (व्णहाा€5§ 1 लौ10100व एषह € ष्टा ग हशद्शाला 711 हिलाल) 
ध्वा160 पीला वष्णव$ 200 ६०४८ पद्या ०8९८, गा]ई श्णौोला 16 25 व0€286त॥ शौ एा060 


76 ऽ{ला6€5 हश्ला 1 17€ 231128*द2 2पा18 660 10 ०6 लना. च्शी9 15 106 
770०2916 1 (81 1€ [८तला{§ गदरव वलएमाङ 19660. (11€ वणल वाा2॥6§ ला 
एप ००८§ 701 510 पद्या. € &*€§ 1176€ 1दंतला§ शाना वतलया टका 210 ०868 
ला) 25 व]]द्गा€ऽ 10 ऽथ ८ 118 श्वय ष्प०५€ ण € ल्वा कील प्फ, 


(पऽ, 25 गा€०व$ 5312160, 1€ एप्राभौ]गा2 1€ष्लात 125 0षल्ला प्टवल्तं 25 तआ गाट्गद 
४४ € उपल. [ € अटवा ग प ह्ाालयाऽ 4180 € पीठा 165 10 (लो ० कलम्तार$ 
181 1€ 50प1'$ 5ऽप्रालातल {0 (€ अप्ाल0€ पऽ € णोल्जणाताौला9. ({11€ 2005 786 
10 [0 णु) कला श्ा1ऽ 7 गलया 10 हलं एष्ट कलै हएगाालाऽ. 1 15 76 ऽक्षा पणन 
वाफ़ एौवोत2. प्राऽ ऽप्रालापल ण्डा € ोाणलाट्क्ा€0 प 1€ फठा।§ 10 [1६286 15 004. 


(ल वणल ला7010४€8 € रगा 25 वागाल दए [एड आ जगत [शाहट02६ 
210 1102 6 लुश्छा एलरूल्ला € ऽपला)€ एलाह शात प्राऽ 08६28. ˆ 


4 (0 .धल पपा 


1 1§ 7 भतल तप्र (0 चूा€95§ र 51166 शाण {0 686 हलादधय०पऽ 0्§015 
फ9 12८ [ला वला [कषात्‌ 1 हला (1.1. 0ल€र्द्शौीभााऽ अ 81229४28 (1८ हतात्णा 
एण 9760. ^(्ल्मताषहा$ 1 आशा लातठद्वन्छणा 10 9180926 ॥€ ए च्ठ्ला कप ज €पु€9श8 
711 ए0णएिात ह भाएत€ र परऽ दहशत. गी 0पषटौ 1 (वा 10 वद्वा (मार्ट $ एिशदपिा6855 
11 (008 [ पङ ए ५0 पाई 0८७. 


¢ {€ 0णाऽलं [1 ण्डं आद्लदङ$ु भाः € ऽनोीनुक्ष-प्ा10, गढ 7. हताथ 
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। -- एताणि, 


अदत्ारः 


इद मनिवेदितविदितमेव विशवषामपि विदुषां यत्‌ धर्मर्षाबद्भदी्षं तिस्मल तिरुपति देवस्थानसंस्थानं बेदप्रतिबोधितानां 
सकतभुबनकषेमङ्करणाम्‌ अनादेः काला दनुवर्तमानानाम्‌ आर्षधर्माणा, पुरातन संस्कृतीनाश्च परिरक्षणाय अबिशरान्त 
मतनदरब प्रयतमान मास्ते इति। इदं संस्थानं, विश्वशरयोनिदानस्य वैदिकधार्मिकनैतिकटवयथस्य द्रो स्थापनाय, 
सनातनधर्मपुनरुद्रणाय, भारतीयजनतास्वान्तेषु भक्तिभावजागरणाय, महामनीषिमहर्षिमहनीयसन्देशानां प्रचरेण ख्यापनाय, 
अनर्घाया भारतीयसंस्कृतेः सर्वजनमानसेषु॒टृढमूतस्थापनाय, सामान्य जनस्याऽपि हृदये मक्तिमावाविर्मावनाय च 
धर्मप्रचारपरिषत्‌, श्रमद्भागवतडोधयूरणपरिष्करणपरिषत्‌, श्ीमदनमाचार्यपरिषत्‌ , दाससाहित्यपरिषत्‌ , 
अनच्छवायद्यप्रबन्धपरिषत्‌ , म्रनधप्रकादान परिषत्‌, बेदस्तोत्रपाठाच्मूल्यवाच्मयपड्विकारोपणपरिषत्‌ (९२८५०00 ए 06५) 
इत्याद्या नानाविधा संस्था भक्तजनहिताय स्थापयामासेति निखिलो अजनो जानीते। 


तथा प्रतिषठापितासु संस्थासु मध्ये अन्यतमषा श्रीभागवत शोधयूर्णपरिष्करण परिषत्‌। कृष्णदपायन श्रीवेदन्यास 
प्रणीतस्य श्रीमद्भागवतस्य वाद्मये लोके च विदिष्टं स्थानं प्रदीयते प्रा्ञैः। तथा हृदयावर्जक मिदं महापूरणम्‌। 
बिपुते संस्कृतवाद्ययेऽस्य हि अनितरसाधारणी अर्हणीयता विदयते। इदं खलु श्रीभागवतोपलब्धं वेदान्तचि्ननं 
सर्वसम्मतमतरहस्यं, शास्तरानूसारिणा पथा सकलसृष्टतत्त्वं, उन्नावचधर्मततवज्न बोधयत्‌ नानासमप्रदायानुगाना मपि अनुकूल 
मर्थ ॒वितरत्‌ सर्वजनप्रियं सत्‌ राजते। श्रीमागवतत्तवं जानानो जनः तारं हदयवैरात्य मश्ुते यतः सर्वजनसंौभातरं 
लमते। तस्य चेतति ब्रषतेशोऽपि तब्धपदो न मबति। अत्र॒ कथा, उपाख्यानानि, धर्मतत््वानि च तथा 
उपदिश्यन्ते यद्शात्‌ मनुज संस्कृतः उदास्वरितश्च सम्पचचते। अहो ! भागवत मधीत्य बुद्धिमन्तो मागबता भवोयुिति 


महापुरणस्य महिमा । 


परन्तु अस्महीमम्यवशात्‌ सदकघाल्यानपरिकतं नर्द सष मद्ितं मागतं अब्त्वे दरतमं मवति। पारायगोपयुक्त 
शद्धो मूलपरन्थोऽपि ुमपोऽी । इत्यम्भूते च व्यतिकरे उदारं तिस्मल तिरुपति देवस्थान संस्थानं लोकोपकारचिकीर्षया 
महाधनसाध्यं बुशरमनरवाह्ं च श्रीमागवत रोधू्णं परिष्करण प्रकारानकृत्य मुपाददे। ततः पाठकै४ बहुदिनप्रतीक्षितं, 
तच्छरद्धनुगुणं ग्रन्थपरकाशं निर्वत्यं तान्‌ प्न््रतक्षकान्‌ सन्तोषयितुमैच्छत्‌। इदं संस्थानं अब्र यावत्‌ विविधागमसम्बद्धन, 
माएतीय वेदा्तविष्यकान्‌, समयाचार निरूपकान्‌, रित्यशास्र निरूपकान्‌ विरिष्टपमन्धान्‌, व्याख्यान्रनथान्‌ च बहून्‌ 
दाप्य प्राचकारात्‌। तानि च प्रकाशानानि तजौ तै हुत माद्रियन्त। 


श्रीभागवतप्रकाडाने आव्यकताविज्ञापन मनावश्यकम्‌, यत इदं महापुराणं सर्वमतसम्मतं विश्चजनसमाटतन्च | 
इदं निस्समाभ्यधिकं भक्तिसम्प्रदायविज्ञानसर्वस्वमिति शिरसा शाध्यते। अष्टादङासु पुराणेषु मध्ये अत्युत्कृष्ट स्थानं 
भजदिदं श्रीभागवतं मृदा प्रशास्यते। “यदिहाऽस्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्चित्‌ इति, सकलागमविज्ञानसर्वस्वमिति, 
"पञ्चमो वेद' इति बहुधा स्तूयमानं, 'महत्वा द्वाएवत्वाच्च महामारत' मिति च श्छाध्यमानं लक्षश्शोकात्मकं महाभारताख्य 
मुत्तमेतिहासं॒विस्चय्याऽपि चित्तशान्ति मलममानं, सरस्वतीनदीर्तरि विषीदन्तं वेदव्यासं वीक्ष्य दिव्यो नारदमहामूनिः 
श्रीकृष्णचरितवर्णनप्रवणं प्रबन्धं निर्माही'ति उपदिदेश। अतः चि्तप्रसत्तिसम्पत्िप्रद मदः पुराण मित्यवसीयते। इदं 
सर्वै नानाबिधवेदान्तसमयज्ञैरपि परमं प्रमाण मित्युरीक्रियते ; वेदसम्मित मित्यभिमन्यते। निखिलवेदसागरं मथित्वोपलब्ध 
मास्वदनीयं नवनीत ॒मित्यभिषट्यते। लब्धवर्णै , अतथाविधैरपि आदृत्याऽनुमूयमानं द्वयेषामपि प्राचीनवेदतत्त्वसार 
मङ्केदोनाधिजिगमिषूणां अभिन्नं ज्ञानविज्ञानसम्भिन मानन्द॒मादधातीति हन्त! श्रीभागवतस्य महिमातिङ़ायः | पूराणमणि 
र्यं चतुर्धा वा नवधा वा बहुधा वा विभक्तायाः, किं बहुना विविधरूपायाः भगवद्भक्तेः सोदाहरण स्वरूपनिरूपण 
प्रणस्सन्‌ भक्तिमाष्यनाम्ना कीर्तनीयश्चकास्ति। अत एव॒ भक्तया भागवतं ज्ञेयः मिति मीयते। 


अपि च “राजन्ते तावदन्यानि पुराणानि सतां गणे। यावन्न दृक्यते साक्षात्‌ श्रीमद्भागवतं पम्‌ 
इति लिखन्‌ व्याख्याता कश्चित्‌ भागवतभाना वभ्युदिते सति पुराणान्तराणि अन्यानि ज्योतींषीव विच्छायान्यजनिषतेति 
अभिपरैति। इदम्पुराणस्य वैरिष्टय मेव मुदैिरत्‌ कश्चित्कवि :-- "वदाः प्रमुसम्मिताः, पुराणानि तु सुहृत्सम्मितानि, 
काव्यानि च कान्तासम्मितानि वर्ण्यन्ते। परन्तु इदं पुराणं पूरवोत्त्रिविधोपदेशप्रकाङकं सत्‌ पुराणान्तराण्यतिदोते 
इति, “वेदाः पूराणं काव्यञ्च प्रमरमत्रं प्रियेव च, बोधयन्तीति हि प्राहुः त्रिवत्‌ भागवतं पुनः'' इति श्छोकेनानेन 


स्वाशय माविश्चकार। 


तैलधारावदबिच्छिननस्मृतिसन्तानरूपायाः विलक्षणगुणानुसन्धानात्मिकाया भक्तेरेव मुक्तयुपायतेति साधारणः प्रत्ययो 
लोकेऽस्ति। तं प्रत्ययं विष्णुरूपी व्यासः अन्यथयति “कामा द्रोप्यो भयात्कंसो दरेषाच्ैचादयो नृपाः, सम्बन्धा 
दृष्णय सस्नेहा दूयं, भक्तया वयं नुप|' इति। मगवत्सम्बन्धः यया कयापि विधया विद्यमानः अपवर्गमार्ग 
बन्धुः बोभोतीति मुक्तकण्ठं सङ्गिते च। स॒ च सम्बन्धः कामप्रयुक्तः,ः भयकारणकः, द्वेषजनितः, बन्धुताप्ररितः, 
स्नेहपुरस्कतो वा भवतु, यथाकथञ्चित्‌ भगवत्सम्बन्धमात्रपवित्रितस्सन्‌ मोक्षसाधक स्सम्पच्ते। अय ममोध उपदेशोऽत् 
लमभ्यते। 


“रमायणं मक्षिकाणां लघु भागि गजस्य तु' इत्याभाणकरीत्या साधारणज्ञानवतां सुलभज्ञेय मिव भासमान 
मिदं पुराणं सकलागमनिस्यन्दरूपं सत्‌ महाविदुषामपि यत्नसाध्यबोधं भवति। अत एव ॒““विचयावतां भागवते परीक्षा! 
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इति कीर्तितम्‌। हिन स्संलक्ष्यते ह्यप्नौ विशद्धदयामिकाऽपि वा' इत्युक्तदिशा सुवर्णं मनते परीक्ष्यते। रब्मृतां 
रणे, विपत्तिकाले गृहिण्याश्च परीक्षा विधीयते। तथा ॒विद्वावतां भागवते परीक्षा भवतीति वैदुष्यातिशयमदहिम्ना 
भागवते अर्थविरोषा विदिता भवन्तीति सूरीणामादायः। 


तथा च देवस्थानाधिकृतैः एतादृकास्य पुराणोत्तमस्य परिङोधन प्रतिकर्मितं, प्रकादानवैविध्यसज्ञातोज्ञाचच 
पाठभेदपरिकल्पितान्‌ संदायानपोहितुं समर्थ श्रीमद्भागवतस्य शुद्धं संस्करणं मृद्रणं प्रकारनञ्च मूख्यकर्तव्यमिति समकल्प्यत । 
अस्य ग्रन्थस्य प्राधान्यमवनुध्य, विद्वजनाभीष्टज्र विदित्वा अधिकृताः व्याख्यासु प्रधान रव्याख्यानैः संयोज्य भागवतं 
परिष्कर्तुं, पवित्र मिदं कर्म निर्वदरच भागवतपरिष्करणसंस्थां एकारीत्यधिक नवदात्यत्तीकसहस्रतमे (1981) क्रैस्तववत्सरे 
प्रतिष्ठापयामासुः। तदारभ्य परिद्ोधनकर्म प्रवर्तमान मास्ते। 


आरम्भ एव विज्ञापनीयो मुख्यो विषयोऽस्ति। विद्राखपद्रणस्थ 'वरल्द्‌ दीचर्स्‌ ट्रस्ट (४०10 (¶€ण्नालऽ 
गएण50) नाम्न्याः विश्वाध्यापकोपकारक संस्थाया स्संस्थापका श्रीमन्तः (की.शे) डा० कुलपति एक्तिरात कृष्णमाचार्याः, 
तादात्विक तिरुमल तिरुपति देवस्थान कार्यनर्बहणाधिकारिण, रे.ए.यस्‌. उपाधिधारिण श्रीमन्त पि.वि.आट्‌के. 
प्रसादसमाख्याः , जिद्ेव्न्छमूडिस्थापितप्राच्यकलाशालाया तादात्विकाध्यक्षाः ब्रहमभ्री डा० पत्नाल राधाकृष्णरार्माभिधानाश्चेति 
विलक्षणविचक्षणमूर्तित्रितयेन सम्भूय कृतेन अविश्रान्तेन प्रयाससहेन श्रद्धासमेधितेन प्रयत्नेन सद्त्पबलेन च प्रोत्साहितै४ 
उपकागप्रसितोदारदेवस्यानीयाधिकृतैरियं परिदोधकपरिषत्‌ प्रतिष्ठापिता सती समेधतेतराम्‌। आर्षधर्म बोधनेन भरतभूमि 
पुण्यभूमि४ कर्तव्येति पवित्रोदेश४ कलियुगदेवस्य श्रीनिवासस्य निणग्रहानुग्रहेण फलेग्रहि भूयादित्यादास्महे। पुण्यपत्तन 
(0008) प्रतिष्ठापितया श्रीमण्डारकर परिदरोधकपरिषदा साधितस्य शोधपूर्णमहामारतप्रकाशनस्य, बरोडानगर प्रतिष्ठितया 
प्राच्यभाषा परिदोधक परिषदा निर्वर्तितस्य परिपार्जित श्रीमद्रामायणमहाकाव्यप्रकादानस्य च दर्शनपठने एतादद्ानां 
परिरोधनकार्याणां स्वयमपि सोत्साहकरणे सूरिूख्यानचूचुदताम्‌। 


“हर्तु तम स्सदसती च विवेकत मीरा मानं प्रदीपमिव कारुणिको ददाति" अन्धतमसे विचरंशचेतन 
सती मसतीं वा सरणि माभिज्ञातु मप्रभविष्णुः दिद्मूढ आषण्डमानो विपचेत | तदा कृपालुः कश्चिन भा 
भूदेव मय' मिति प्रसुमरस्वप्रभाविसरविध्वस्तदर्दन्तध्वान्त मेकं प्रदीपं तस्मै प्रवितरति। अध्वनीनश्च त॒माधिगत्य 
सुपन्थान मपन्यानश्च विविनक्ति। अपथे पद ॒मनिधाय, सुपथि तु निधाय गन्तव्यं पद॒ मनपाय मयते। एव 
मेव परम कारुणिक स्सर्वाक्तो जगत्पिता भगवान्‌ तमो व्यपोह्य सदसद्विवेक मुपजनयितुं देदीप्यमानं माना्यं 
निस्नेहमपि स्नेहसम्भृतं प्रदीप मग्ाक्षीत्‌। मानराब्देनत्र परमप्रमाणमूत निगमादिङब्दव्यपदेस्यः अपौरुषेय शब्दराहिरेव 
वुबोधयिषितः । 
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निरुपाधिकवत्सल शरण्यो नारायण स्वाज्नारूपां विविधपुरुषार्थप्वर्तिनीं दुरन्त सन्ताप सन्तान ॒सन्दातु 
संसार निदरोषनिकृन्तन बद्भपरिकां अनश्वरं अनपेक्षरबात्मिकां श्रुतिं लोकोदिधीर्षया चतुराननाय चतुराननाय समुपादिशत्‌। 
अस्याः पुनः व्याख्यासपेक्षतां निध्याय स्वयं सूपान्तेरणाऽ वतीर्य काश्चिन्महात्मनोऽनुप्रिक्य च स्मृतीतिहासपूराणागमादीन्‌ 
तदुपवरहणान्‌ ग्रन्थान्‌ न्यरस्चत्‌। तेषु च “इतिहास पुराणाभ्यां वेदेः समुपबृंहयेत्‌" इतय्तरीत्या यथात्‌ श्रुत्यर्थ 
बोधने इतिहासपुराणे स्मृत्यागमादीन्‌ अतिङ्ञयाते। तयो रपि पुराणं "यन दृष्टं॑हि बेदेषु तत्सर्व लक्ष्यते स्मृतौ। 
उभरयो्यन्न दृष्टं हि तत्पुराणै प्रतीयते” इति निरूपयता ब्रह्मववर्तपुरणवचनेन निगमस्मृत्यादृष्टविषयरृशपयुत्त्रहंसापात्र 
मिति स्तुयते। तत्राऽपि “कृष्णद्वैपायनं ग्यासं बिद्धि नारायणं प्रभुम्‌" इत्युपशटोकितेन बग्यासेन ग्रथितम्‌ उपनिषद्वबाख्यानतया 
जेगीयमानं, ““चत्वार एकतो वेदा भारतश्नेद मेकतः” इति च जोधुष्यमाणं महाभारतं महत्वाद्भारवत्वान्न अनितरसाधारण्या 
भासा शोशयुम्यते। “यदिहास्ति तदन्यत्र यजेहास्ति न तत्कचित्‌" इति शिरसा शाध्यमान मेतां सक्षकात्मकं 
महप्रबन्धं विरचय्य कृतमुखोऽपि वेदव्यास अकृतिनमात्मान ममंस्त। अतृप्यन्‌ विषसाद । ततोऽभ्यर्हिततरं पुराणं 
किञ्चित्‌ आत्मोद्धरणाय तेन निर्मातव्य मासीत्‌। 


उप्रमेयप्रमेयासङ्गधेय  शाखोपश्ाखोपेतान्योन्यसङ्की्ण  नानानिगमविभजन परिष्करणालदर्मणिन, 
निखिलश्रयोनिधानमहाभारतनिर्माणनिपुणेन, तावता अतृप्यता सरस्वती तटिनी तटी विषण्णनिषण्णेन, अत एव अवसादपरिजिीरष 
नारदमुनिनाथोपदेशपरेणानुगुण मगवद्ुणवर्णनप्रवणधिषणेन श्रीकृष्ण द्वैपायनेन श्रीकृष्णपवित्रचरित्रचित्रितं श्रामद्भागबतामिधान 
मततपुराणरलं प्राणायि। इदं सकलोपनिषतप्रतिपा्निसिल बेदान्तसारपूत मिति निदहोषप्रेाबद्रण प्रतीकषयमिति चाऽ 
नास्ति संशयतेशोऽपि। इदञ्च मात्स्यगारुडपुरणाचनेकं सद्यन्यबृन्दे स्यषटोक्यमानं बामाति। यथा निर्पपदानि गीता 
सह्ननाम रामायणादि पदानि भगवद्रीता-विष्णुसहब्ननाम-बात्मीकि रामायणादीनि बोधयितु मलम्मृष्णुनि भवन्ति, तथैव 
निरुपपद : केवलो भागवतदाब्द : श्रीविष्णु (पारम्यबोधि) भागवतमेव बोधयतीति निखिलदिष्टजनानुमव प्रतीतोऽयं 
विषय भागवत प्रशस्तिं पिश्ुनयति। निखिलमुनिगणपस्चिरणार्चितचरणनलिनयुगतेन वीतरागाणा मग्रण्या शुकमहर्षिणा 
सश्रद्ध॒मधीत्य, मोशाज्ञमिति निर्णीय तेन मुनिना मुमुक्षवे परीक्षिते महाराजाय उपदिष्टस्याऽस्य पुराणशरेषठस्य 
माहात्म्य मुद्ावयितुं माषदेव्यपि न प्रगल्मेत । ` 


पुराणाना माविर्माबकालं प्रति निश्चप्रचं न विश्च राक्यते। बेदानामि इतिहासपुराणादीनामपि कालः 
अत्यन्तं प्राचीनः इत्येव परं वतुं पार्यते। पुराणानामद्वत्वे परिद्यमानं परिनिष्टतं हूपन्तु क्रिस्तोः पूर्वं पञ्चमरातान्ाः 
धष्टरातान्धा वा परत एव निष्पन्न मिति विमर्शका वदन्ति। तेषां मौलिकं स्पन्तु ततो बहुकालात्पू्वमबाऽऽसीदिति 
निर्णीयते । वेद संहिता समकातिका न्येतानीति अनुमीयते । पुराणनिर्दश४ अथर्वबेदे उपतम्यते। तत्र पुराणं ऋक्सामच्छन्दोमिस्सह 


¦ ९.५1] 


यज्ञच्छिष्टा दुदरूत मिति व्यति। शतपथ ब्राह्मणे, गोपथव्राह्मणे वृहदारण्यकोपनिषदि च पुराणपरामर्शोऽस्ति। महामूतस्य 
परमात्मन निश्वसिता देतत्‌ उदभवदिति बृहदारप्यकोपनिषदर्णयति। पवोक्तिषु स्थानेषु पुराण मित्येकवचनान्त मेव 
पदं प्रायोजि। अत ॒एतद्विज्ञायते यत्‌ पुराणमिति व्यवहियमाणा वैदिकविज्ञानसम्बन्धिनी एका प्रातिस्विकी शाखा 
आसीदिति, सा अच्वे इव विविधमत विद्योतक नानाविध ग्रन्थरूपत्वेन नासीदिति च, सृष्ट, प्राचीनचरितानि, 
कथा गाथा रज्ञां ऋषीणान्न ॒वदानुचरितं, मन्त्राणां यागानाञ्च आनिर्माबसम्बन्धिनो वृततान्तश्च यत्र वर्ण्यन्त 
तद्छापुरणस्य पारायणं दीर्धकालानुवर्तिसत्रसम्बन्धिधार्मिकानुष्ठानानां मध्ये विरामकाते प्रवर्तित मिति ज्ञायते, विशिष्य 
अश्वमेधराजसूयादियागाना मनृष्ठानवेलायां पुराणपठनं प्रधानकृत्य मासीत्‌। 


अत्यन्तप्राचीनकाते पुराणपठनं यागानृष्ठानेलासु ब्राह्मणानामेव पुरोधसां कृत्य मासीत्‌। ततो गच्छति 
काले पुरणपटठनस्य यागमुख्याङ्गत्व मनङ्गीकुर्वदधिः वैदिकै रिदं कृत्यं सूतानामेव ॒विहितमभवत्‌। एतादृाकृत्यविभागस्य 
सुचिकैषा गाथा परिशील्यताम्‌ - महर्ि्व्यासः पुराणसंहितासद्कतनानन्तरं रोमहर्षणाल्यस्य सूतकुतीनस्य शिष्यस्य वो 
पुराणप्रवचनकृत्यं समार्पयत्‌। रोमहर्षणश्च कृत्स्नं पुराणं षोढा विभज्य षड्भ्य दिष्येभ्यः प्रायच्छत्‌। षट्सु एतेषु 
विषयेषु त्रय द्विष्याः तिस्र ॒स्संहिता पर्यकल्पयन्‌। एता स्संहिताः रोमहर्षणीया च पुराणवाद्भयस्य सर्वस्य 
मूलभूता भवन्ति| 


जनश्रुति मनुरुध्य एव मूह्यते। प्रागत्यन्तसद्धर्णानां वेदानां परिष्कणं वेदव्यासस्य परमं कर्तव्यमासीत्‌ 
तत्परिष्करणानन्तरन्न वेदतुत्यकक्ष्याणां पुराणाना मपि एकराश्ीभूय सद्धर्णाना मिव स्थितानां परिष्कारोऽपि वेदव्यासेनैव 
व्यधायि। वेदा स्सरवे ब्राह्मणपुरोहितेषु निक्षिताः। वेदवाद्ययापेक्षया पृथक्ुतानि पुराणानि तु सूताधीनानि कृतानि। 
एते च सूता कातानुरोधेन प्रजाभिरुच्यनुसरेण च नूलौ दौ स्संयोज्य पुराणवा्यये महतीं वद्धि मकल्पयन्त। 
आपस्तम्बसुत्रकालात्परगेव एतानि पुराणानि परिष्कृतरूपाणि विरिष्टस्थानमाजज प्रमाणमूतानि च समपचन्त | अतएवाऽऽपस्तम्ब 
सत्र भविष्यत्याणात्‌, अन्यस्मात्‌ कस्माञ्नन पराणाञ्च कश्चन प्रन्थमाग स्समुदधारि। वेदाश्च व्यासेन परिष्कृतास्तदनन्तः 
विकृती रमजमाना स्तथैवाऽवातिष्टन्त। पुराणानि तु प्रतिस्विकेन असाधारणेन मार्गेण वैदिकदर्शनपथ मनुवर्तमानानि 
्रिस्तोः पूरवं॑पश्चमतकात्‌ षष्ठरातकाद्वा .आरम्य, ग्रिस्तोः पश्चात्‌ द्रादहाशातकप्यन्तं अतिमात्र मेधमानाकृतीनि 
सममवन्‌। मतिग्रबोधः, नानाविधा स्समयाः, विज्ञानविषयाः सिका चितरवरोषा इत्येते चान्ये च बहवोऽपेक्षिताः 
अशा पुराणेषु पदमलमन्त। 


पुयणलद्षणम्‌ 


“सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वहो मन्वन्तराणि च 
वंशानुचरितश्ेति लक्षणानान्तु पञ्चकम्‌” 


इति कोशप्रसिद्धं साधारणं पराणलक्षणम्‌। एतत्‌ उपपुराणविषये केवल मनुवर्तते इति, महापुराणन्तु 
दशलक्षणं भवेदिति च ब्रह्मवैवर्ते प्रतिपाचते। ““एतदुपपुराणानां लक्षणञ्च ॒विदुर्बुधा। महताञ्च पुराणानां लक्षणं 
कथयामि ते" इत्यारभ्य सूषटयादि दशलक्षणतां महापुराणस्य न्यरूपयत्‌ ब्रहमवैवर्तम्‌। 


श्रीमद्भागवते द्वितीयस्कन्धे दशमाध्याये 
““अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषण मूतयः । 
मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्ति राश्रयः । 
दमस्य विद्ुद्धयर्थं नवानामिह लक्षणम्‌॥ (शो. 1-2) 


ददाविधानि लक्षणानि निरदिस्यन्त - 1. सर्ग, 2. विसर्गः 3. स्थानम्‌, 4. पोषणम्‌, 5. ऊतयः, 
6. मन्वन्तरकथा, 7. ईशानुकथा, 8. निरोधः, 9. मुक्ति, 10. आश्रयः - इति। तेषां बिवरणमपि तत्रै वेतैः 
शोकै क्रियते-- 


भूतमात्रन्दरिधियां जन्म सर्ग उदाहतः । 


ब्रह्मणो गुणवेषम्यात्‌ विसर्गः पौरष स्मृतः॥ (3) 
स्थिति रवकुण्ठविजयः, पोषणं तदनुग्रहः । 
मन्वन्तराणि सद्धर्मः, ऊतयः कर्मवासनाः ॥ (4) 


अवतारानुचरितं हश्ास्यानुवर्तिनाम्‌। 
सता मीङ्ाकथाः प्रोक्ता नानाख्यानोपतबहिता ॥ (5) 


निरोधोऽस्यानुरायन मात्ममस्सहशक्तिमिः । 
मुक्ति हित्वाऽन्ययारूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः ॥ (6) 


आभासश्च निरोधश्च यतश्वाऽध्यवसीयते | 
स॒ आश्रयः परं ब्रह्म परमात्मेति शन्ते ॥ (7) 


1. आकाशादीनि भूतानि, रब्दादीनि तन्मात्राणि, ज्ञानकर्मोमयेन्द्रियाणि, अन्त्करणमूतवुद्धकब्दवाच्यं महत्त्वम्‌, 
महदादिपृथिव्यन्तानि ~ एषां सर्वेषं तत्त्वानां उत्पत्तिः समष्िसु्टिः सर्गं इति व्यपदिङ्यते। अयं तृतीयस्कन्धे 
न्यरूप्यत 


क 


. पत्रह्मणा प्रयोजित चतुरमुबरह्मा सत्त्वरजस्तमसां वैषम्याद्ेतोः यत्सृजति स पौरुष सर्ग विसर्ग उच्यते (व्यष्टिसुष्िः) 
अयं चतूर्थस्कन्धस्य विषयः । 


3. वैकुण्ठस्य हरः सर्वोत्कर्षेण वर्तनं स्थानम्‌। इदं पञ्चमस्कन्धे प्रतिपाद्यते| 

4. ताद्कास्य वैकुण्ठस्य जगद्रक्षणादिरूपो ऽनुग्रह पोषणम्‌। विषयोऽयं षष्ठस्कन्धे वरण्यत। 

5. संस्कारापरपर्यायाः कर्मवासना ऊतय उच्यन्ते। सप्तमस्कन्धे निरूप्यतेऽय मंशा । 

6. वैकुण्ठानुगृहीतानां मन्बन्तराधिपतीनां धर्ममार्गपालनादि चरितवर्णनं मन्वन्तरकथा अष्टमस्कन्धप्रतिपाचया। 


7. ह ्िविधावतार दिव्यचरित्रानुवर्णनम्‌, हर्यनूवर्तिां पुंसां नानाख्यानोपनहितानां कथानां वर्णनं ईदानुचरितम्‌। ह स्साक्षाच्रितम्‌, 
तदनुवर्तिनाञ्च चरितम्‌ ईदा-अनु-चरितम्‌। नवमस्कन्धप्रतिपाचमेतद्भवति । 


8. जीवात्मनः स्वकीय कर्मराक्तिभिस्साकं सूक्ष्मावस्थप्रकृताववस्थानं निरोध । अयं दङ्ञामस्कन्धस्य वण्यर । 


9. जीवात्मनः देवतिर्य्यनुव्यादिविध मन्यथारूपं हित्वा आविर्भूतगुणाष्टकस्य स्वस्वरूपेणावस्थानं मुक्ति । एकाद स्कन्धे 
एष बोध्यते। 


10. जगत आविर्मावतिरोभावौ (सर्गप्रलयौ) यस्मा त्प्रभवत इति प्रमाण रध्यवसीयते ज्ञायते, स प्रह्मादिराब्दवाच्य 
परमात्मैव सर्वाधारत्वात्‌ आश्रय कीर्त्यते। 


आश्रयारव्यस्य परमात्मन विकुदधयर्थ, अर्थात्‌ स्पष्टतया स्वरूपप्रतिपत्तये सर्गादीनां नवानां लक्षण मत्र 
्रत्यपादि। ततश्च परमात्मस्वरूपनिरूपण मेव परम तात्पर्याविषयीभूत मस्य पराणस्येति ज्ञायते । 


कुतं परिष्करणं - करिष्यमाण 


अच यावत्‌ भागवतशोधयपूर्णपरिष्करणपरिषदि श्रीभागवतस्य ॒प्रथमस्कन्धमारम्य चत्वारः स्कन्धाः निर्दिष्ट 
व्याख्यत्रितयसनाधा साङ्कोपाङ्गन॒परिष्कणेन संस्कृता मद्रणोपयोगिशुद्धतेखनेन सजीकृता। तत्र॒ कश्चिदविरोषः - 
प्रथम स्कन्धत्रयस्य चतुर्थी अपि व्याख्या समायोजिता। सुधीुधानाम्नी सा विवृत भागवतपरिष्कारसंस्थाया 
मूतपूर्वनिदेदाकै४ ब्रहमश्ीमद्निः डा० पत्नाल राधाकृष्णार्ममिः नूलैरविमौ स्साकं॒सुलमरौल्या प्रणीता। चतुषु 
केवतं॑प्रयमहस्कन्ध सव्याख्यः, विपुलाभ्यां संस्कृताङ्ग्लमाषामयपीठिकाभ्यां अध्येतृसौकर्यसम्पादकानुबन्धाम्यां 
विषयसूचिकादिभिः निर्दिष्टबहुपाठन्तानुबन्ध्यधस्सूचिकाभिश्च प्रसाधित सप्तशत्यधिकपष्ठपरिमित 
नवाडीत्यधिकनवकत्युत्तरसहघ्रतमे प्रस्तुवत्से (1989) तिर्मल तिरुपति देवस्थानाधिकृतै४ मुद्राप्य पाठकसहदयाराधनाय 


६) २१५ 


प्राकास्यत। स च श्रीमागवतप्रथमस्कन्धात्मको भाग हृदयातुभि पाठकै रतिमात्रं समाद्वियतेति विदित्वा निबेदयितु 
मोदामहे। पाठकानां साभिनन्दनप्रोत्साहेन समेधितश्रद्धा अन्यानपि प्रन्थभागान्‌ श्रीनिवासस्य कृपया, अधिकृतानान्च 
हस्ताबतम्बेन क्रमश प्रकारायिष्याम इति कृतक्नास्सप्रश्रयं निवेदयामः । ` 


चतुर स्कन्धेषु मुदरणार्थकहस्ततिखितसूपेषु समापितेषु देवस्थानाधिकृता४ कृत्स्नस्य श्रीभागवतस्य प्राणभूत 
दाम स्कन्ध, यत्र साक्षात्‌ तीलामानुषविग्रहस्य श्रीकृष्णस्य दिव्यचरितं प्रतिपाद्यते, स॒एव प्रथमतः परिष्करियता 
मित्यादिदिशुः। पश्चात्तु पञ्चमस्कन्धमारभ्य आनुपूर्व्येण स्कन्धान्तराणां परिष्करणं भवतु इति तेऽभिप्रयन्तिं स्म। 
तदादेशानुरोधेन दकम स्कन्धः परिष्करणायाऽग्राहि। अयं स्कन्धोऽतिविस्तृत नवत्यध्यायोपवंहितः 
(अधिकपाठत्मकाध्यायैस्सह शताध्यायमित)। अतोऽयमेक एव स्कन्ध भागत्रयात्मना विभजनीयस्संवत्तः। तस्य 
प्रथमभागे अष्टरविशत्यध्याया (1-28) द्वितीयमागे द््रिशदध्याया (29-60), तुतीयमागे त्रिदादध्यायाश्च (61-90) 
सङ्कतिता। एं दमः स्कन्ध सम्पा मुद्रणाय सिद्धः कृतः । अद प्रथमो माग साङ्गोपाङ्गपरिष्कारं मुद्राप्य 
प्रकाङ्यते। अपरौ द्वावपि भागौ प्राका्यं गमिष्यत। पञ्चम स्कन्ध परिष्कृत्य मुद्रणाय सजीकृतः। एतर्हि 
स्कन्ध परिष्छरियमाणोऽस्ति। तदनन्तरं॑षष्ठः सपमाष्टमनकमैकादगरद्वादरस्कन्धानां परिष्करणमद्रणे क्रमेण भविष्यतः। 
साम्प्रतं दकषमस्कन्धप्रथममाग सहृदयकोविदेभ्य उपहारीक्रियते। . अधिगुत्य प्रसीदन्तु ॥ 


परिष्करणामर पुरस्कृता ग्रन्थाः : तेषां सङ्धेतचिहवानि च 


[~ 


. श्रीमद्धागवतमहापुराणम्‌ - देवनागरी तिपि । पूर्जरदेरो मूद्रितम्‌। श्री कृष्णरद्करशासिप्रकाशितम्‌' “^+” इति 
चिहितम्‌। उपरत्रिशन्याख्यासंवतितम्‌। 


0 


. श्रीमद्भागवत पुराणम्‌ - देवनागरी लिपिः । बृन्दावने मुद्रितम्‌। इदं ?' इति चिहितम्‌। नवव्याख्यासनाधम्‌। 


~+ 


 श्रीमद्भागवतपुराणम्‌ - देवनागरी विपि । गोरखपुरस्थ 'गीतप्रस्‌' मुद्रणालये मुद्रितम्‌ मूलमात्रम्‌। अस्य 
्न्थस्य सद्धेतः “0 इति। 


. श्रीमद्भागवतम्‌ - आन्ध्री तिपिः। श्री पुराणं हयगरीवरास्त् परिष्कृतम्‌। मद्रपुीस्थ विवेकादर्मुद्रणालये मुद्रितम्‌। 
“' इति चिहितम्‌। 


. श्रामद्धागवतम्‌ प्रो०जे.यल्‌ शाक्िपरिष्कृतम्‌ मोतीलात्‌ बनारसीदाससंस्थया मुद्रितम्‌। देवनागरी तिपि४। 
श्रीषरव्याख्यापरिष्कृतम्‌। “' इति चिहितम्‌। 


६. श्रीमद्भागवतम्‌ - कविभूषण श्रीकुमार ताताचार्ैः परिष्कृतम्‌। मद्रपुरीस्य आनन्दमुद्रणालये मुद्रितम्‌। देवनागरी 
सिपि४। श्रीवीरएघवव्याख्योपेतम्‌, %' इति चिदितम्‌। 


७. श्रीमद्भागवतम्‌ - भध्वसंस्थाप्रकाशितम्‌ विजयध्वजव्याख्यायोजितम्‌। देवनागरी लिफि। †# इति चिदहितम्‌। 
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श्रीमद्भागवतम्‌ - इदमपरं माध्वप्रकादानम्‌। देवनागर्यां त्िप्यां मुद्रितम्‌। विजयध्वजव्याख्यासद्भतितम्‌। अस्य 
चिह्वम्‌ †#2 इति। 


९. श्रीमद्भागवतम्‌ - जआन्ध्रलिप्यां मुद्ितोऽयं ग्रन्थः । श्रीमल्तरिदण्डि श्रीमन्नारायणरामानुजजीयसस्वामिभि प्रकारितः। 


भ्रीवीराघवव्याख्ययाऽलङ्कत। “7” इति विहितः । आन््रतिप्यामद्धितः। 


१०. श्रीमद्गगवतम्‌ - ग्रन्थोऽयं श्री वाविल्कछ रामस्वामिशास्त्रूुसंस्थया मुद्रितः प्रकारितश्च। श्रीधरव्याख्यया 


संयुत । आन्ध्री तिपि । “+” इति चिहितम्‌। 


११. श्रीमद्भागवतम्‌ - वनपर्तिसंस्यानाधिपतिना राजा रामेश्वररयेण मुद्राप्य प्रकाितम्‌। आन्ध्रतिप्य्धितो ग्रन्थः 
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वीरराषवव्याख्यामूषितः। “५,” इति चिहितः। 
पाडान्तराणां निर्दे अबलम्बिता सरणि 


अत्र अधिकपाठाना, अधिकश्टोकानाञ्च सूचने समाश्रिता रीतयोऽधस्तात्‌ निर्दिसयन्ते सदृदयपाठकानां सौकर्याय । 


. सव्याख्यानं परिष्कृत्य प्रकास्यमानस्याऽस्य ग्रन्थस्य आधा््रन्त्वेन प्रायङ्ञाः “^ प्रकाानमुपादीयते। 

. प्रकाङान्तेषु लक्ष्यमाणानि पाठन्तरणि तत्तत्प्रकादाननामोक्ठेखनपुरस्सरं अधोज्ञापिकायां (1००1-०) निर्दिहयन्ते। 

. व्याख्यातृभिः निर्दिष्टानि पाठान्तराप्यपि तत्तद्रया्यातुनामनिर्दपर्वकं लिख्यन्ते। 

. कस्मिंश्चन प्रकाराने अधोज्ञापिकायां सूचिता पाठमेदा यदि कुत्रापि ` व्याख्याने वा, परिङील्यमानमूलप्रकाराने 


वा लभ्यन्ते. तर्हिं तेऽत्र अधोज्ञापिकायां पार्थक्येन न तिख्यन्ते। 


. यदि कुत्रचित्‌ प्रकादाने कथिदधिकः शोकः (श्ोकौ शोका वा) उपलभ्यते, क्राचित्कत्वेन प्रक्षिप्त इति 


मन्यमानोऽपि स मूलपाठ पारायणानुकूल्यमदवि्य मूलग्रन्थे एव पूर्वात्तरशोकसंख्यां निर्दिस्य॒तन्मध्यपातित्वेन 
निक्षिप्यते। यदि ताद्दास्य शोकस्य व्याख्याऽप्यस्ति तदुचितस्याने साऽपि योज्यते। अधिकपाठतयाऽङ्गीकृतस्य 
शोकस्य क्रमसंख्या तु (लयभ प्ल) न दीयते। 


. पदानां वा वर्णानां वा आधिक्यं न्यूनता बाऽप्यस्ति चेत्‌ आधापपन्थानुसौरमेव तत्तनिर्दियते। 


श्रीधरीयव्याल्याने अधिकसंख्याकानां शोकानां प्रतीकधारणं दृदयते। अत॒ इयमेतद्वयाख्यानरौली इति मत्वा 
येषां प्रतीकधारणं नास्ति, तेषां तदस्मामि क्रियते! अन्यव्याख्याद्ितये एवं न ॒त्रियते। यथा मुद्रितग्रन्थे 
तम्यते तत्तथैव स्थाप्यते | 


यत्र॒ तु मूलक्टोकगतानां शब्दानां क्रमे स्वल्पो भेदो तक्ष्यते, यथा -- 'यद्विमेति स्वयं भयम्‌ (अस्य 
स्थाने) 'यद्विमेति भयं स्क्यम्‌ इत्यादिरूपेण, तत्र॒ पाठभेदः अधस्सूचिकायां न विख्यते, यतोऽत अर्थभेदः 
स्वल्पोऽपि नास्ति (छन्दोभङ्गोऽपि न)। ईरास्थाने एकः पाठ उपादीयते, अन्य उपक्ष्यते। 


२५५॥ 


नियमानामेषा प्रतिग्रहे प्रयोजन मिद मेव -- शोधनाय स्वीकृतानां दद्ानामपि प्रकादनानां सम्बन्धिन स्सर्वे पाठमेदा 
विमृष्यन्ते। तेषु व्याख्यातृदष्टया, अर्थौचित्येन, सन्दर्भानुरोधेन च य एव उत्तमः पाठः इति सम्पादक अमिप्रियते स एव 
मूले निक्षिप्यते, शिष्टा पाठा अधस्तानिर्दिरयन्ते। अर्थवन्तः पाठाः सर्व एव लिख्यन्ते। सर्वथा असङ्गता इति मन्यमानास्तु 
उपक्षयन्ते | तत पाठकास्सहृदया पाठौचित्यं जानन्तु। यदि जातुचित्‌ अधयस्सुचितपाठ एव तेषां समुचिततरो भायात्‌ तमेब 
वा स्वीवुर्न्तु इति ; अत स्सरवे पाठभेदाः सश्रदध मस्मामिः सूचिता स्सहृदया नाएधयेयुरिति विश्वसिमः । 


अनुबन्धी 


अन्तत एकं विषयं विज्ञाप्य विरन्तुमिच्छाम । पाठकानां सौकर्याय ग्रन्थान्ते अनुबन्धद्वितयं योजयाम । एकस्मिन्‌ 
श्टोकपादसूचिका अकाराचनुक्रमेण समयोजि। यत्र कुत्राऽपि दृस्यमानः एकः पादोऽपि भागवतीयः भवेत्‌ अत्र दृषा स पादः 
कतमस्कन्धीयः कतमाध्यायिकः कतमश्टोकीयः इति च क्षणेन ज्ञातुं शक्येतेति, तदर्थोऽयं प्रयत्नः । प्राचीनमतत्रयसम्बन्धिषु 
व्याख्यानेषु प्रकृतविषयोपबंहणाय, प्रतिपाचांशसमर्थनाय, संबादाय वा श्रुतिस्मृतीतिहासपुराणागमकोशव्याकरणादिशासग्रन्यभ्यः 
विबरणकारे रुद्रूता अंडा इशातदा स्सहघ्रशश्च सन्ति। यदि तेषां आकरनिर्दश क्रियेत पठितृणामाकप्रन्यजिज्ञासा उपडमिता 
भवति। ते च आकट््न्थान्‌ परामुक्य अधिकाडानपि जानीयुः । एवं ब॒हदया स्समाराधिता भवेयु रिति सङ्कल्प्य सोवा 
महान्तं श्रमं, तत्तव्चाख्यानस्थले एव आकरनिरददां विधाय, तावताप्यतुप्यद्वि रस्मामिः शतशो विच्यमानानां उद्भरणानां साकप्रन्थनिर्ेशं 
अकाराद्नुक्रमेण अनुबन्धे द्वितीये सविषं स्थापनं बिहितम्‌। स्थेयानप्रयत्न आस्थेय स्सिद्धयेऽनल्पकर्मण इति प्रयत्यापि सर्वेषा 
उद्धरणानां आकरा न क्षिता, तथाऽपि दते अश्ीत्यधिकानामुद्धारणानां आकरा निरदिस्यन्त । यत्र तु विजयध्वृजीयव्या्यादृष्टानाम्‌ 
उद्भरणानां आकरनिर्श सर्वमूलग्रनथान्तर्गत श्रीभागवततात्पर्यनिर्णयगरन्ात्सम्पाच् कृतः तत्र तात्पर्यनिर्णयग्न्थदष्टया रीत्या केवल 
माकन्य नामनिर्देशः कृत४। अध्यायाचवान्तखन्धमागो न निर्दिष्टः । अन्येषान्तु अवान्तरजप्रन्यमागोऽपि यथोपलम्भं सूचितः। 


-- र गोपीकृष्ण्रेमवृत्तान्तः, तततत्त्वत्र -- 


गोपाङ्गनानां श्रीकृष्णस्य च मध्ये विदमानस्य प्रेम्णः समाधानसपिक्ं नैतिकमौचित्यं प्रति, तादृ प्रणयवृततान्तस्य 
मक्तिमावसम्मृते श्रीमागवते वर्णनं, शृङ्गारसतुन्दिलानां साङ्गोपाङ्गविपुलवर्णनात्मकानां कथांशाना मत्राऽनुप्वेशाश्नोिद्य विमर्दक 
असम्मतिं परदर्शयन्तो विमृदान्ति। श्रीभागवतसाधुतासम्पादनाय प्रयस्यन्त स्सुधियः उच्चावचैस्सिद्वान्तकत्यनैः तथाकृतान्‌ बिमर्ान्‌ 
समाधातुं प्रायतन्त । तेषु प्रधानमतरीतयस्तिस्र उदहदियन्ते | 


स्वामि तपस्यानन्दरचिते उपोद्वाते -- “00 -्वाशी ए1500€ 75 [वूलभीनाः, "षटुवरय 
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इति शीर्षकत्रयं दत्वा लिखितान्‌ विषया नधीत्य इदं तिखितम्‌। सभक्ति कृतन्ञतां निवेदयामि । 


षाद 


1. सर्वोऽप्यत्र॒ गोपिका श्रीकृष्ण प्रमोदन्त चरित्रसिद्धा वास्तविककथा न भवति| अपि तु रूपकाति 
शयोक्तिच्छायाकल्पितैव । अत्र गोपिका जीवात्मस्थानीया४, वासुदेवस्तु परमात्मस्थानीयः। भक्तिपवित्रस्वान्तस्य जीवस्य परमात्म 
साङ्गत्यविषयिणी अतिशयिता श्रद्धैव मौतिकदङ्गररूपं गमिता। अत्र अध्यात्मदृष्टचा, जीव परमात्मनः प्रकृतिरिति तस्मन्‌ 
स्त्रीत्वमकल्पि। अस्मिन्‌ सिद्धान्ते चात्रिकसत्यता तिरस्कृता, उपेक्षिता वेति वेदितव्यम्‌। सर्वासां सह्ृटनानां साद्धेतिकं रूपण 
मेव कृतमिति मन्तव्यम्‌। इयमेका रीतिः। 


2. इदं भागवतात्‌ ज्ञायते यत्‌ तदात्वे श्रीकृष्णः दरार्षप्रायः एकादरावर्षवया वा बाल इति । अतोऽस्मिन्‌ कामकलाविषटशचष्ट 
न स्थानं लभेरन्‌। शङ्गारकाषठारूढानां चर्याणां का नामाऽत्र प्रसक्तिः 2 अतः क्रीडाोतस्य आभीएबालस्य गोपाल 
बालबातिकामिस्सहानुमूतासु निर्मायबालक्रीडासु कविताङौल्या अतिरायोक्ति मास्थाय शूङ्गारमङ्गी मारोप्य चमत्काराय ता्वर्णन 
मकारि। श्रीकृष्णो गोकुले गोपबाल इव॒ युक्तवयस्कामि बातिकामि सहितः गोपकुलसहजाभि शुचिक्रीडामि 
विनोदरसमनुभवन्नाऽऽसीत्‌। अकलङ्कबालतीलासु शृद्गाररोपः अनुदात्तमताविषटः कल्पितः । अस्मिन्‌ मते चरितरसिद्धा एव बाललीला 
ओदात्त्यदृष्टया भाविता इति अत्र अधार्मिकत्वराद्धाया नैव प्रसक्ति४। 


3. अथ तृतीया निर्बहणरीति&। अस्मिन्‌ मते चारित्रिकसत्यमुरीक्रियते। अत्र गोपिका भौतिकवासनारहिता 
शीरमिमानशुन्या। ता परमात्मेति मन्यमानेन श्रीकृष्णेन आध्यात्मिकमावेनैव सङ्गता । तत्र दैहिककामसुखगन्धो नास्ति। 
अव्र वर्णनं सर्वमपि अवर्णनीयाध्यात्मरहस्यसम्बन्धसम्बद्भमवगन्तव्यम्‌। अस्य वादस्य बलं भागवतश्टोकेनानेन सम्पद्यते | 


“नाऽसुयन्‌ खलु कृष्णाय मोहिता यस्य मायया। 
मन्यमानाः स्वपार्श्वस्थान्‌ स्वान्‌ स्वान्‌ दारान्‌ व्रजौकसः ॥ (माग. 10-33-38) 


यदा गोपाङ्गनाः रासक्रीडानुबद्धा अभूवन्‌, तदा तासां भर्ता स्वां स्वां जायां पार््रस्था मेव मन्यमानाः श्रीकृष्णाय 
नाऽभ्यसूयन्ति स्म इति सर्वमपि मगवन्मायानिर्ृत्त मिति बोध्यते। आश्वर्यजनन्या योगमायाया प्रभावादेव सर्वं सम्पचत इति 
रासक्रीडारम्भवर्णनसमय एव योगमायामहिमा -- “भगवानपि ता रात्री इदारदोत्पुलमलिका४। वीक्ष रन्तुं मनश्चक्रे योगमाया 
मुपश्रितः (माग. 10-29-1) इति पचेन असूचि। 


-- गोपिकाप्रणयः -- 


अव्र विषये भागवतद्व्पथः क इति विष्िद्रमृर्यते । उपरिनिर्दिष्टवादत्रयमपि असन्दिग्धं समर्थयते श्रीमद्भागवतम्‌। 
उत्र वर्ण्यमाना गोपिकाकथा तत्सबन्धबान्धव्याद्नुबद्धा अंशाश्च वास्तविका इत्यत्र विषये, भागवतमाषा, तद्रतवर्णनारीतिश्च 
अतिमूल्यं साक्ष्यं ददतः । यस्मै किल भागवत मुपदिस्यते स परीक्षिन्महाराजोऽपि तथेव विश्वसन्‌ “भागवतकथायां नैतिकमौचित्य 
किमस्ति 7” इति शुकमुनि मपृच्छत्‌। अयं महर्षिः स्वीयेऽद्ुतसमाधाने तदर्णितानां वृत्तान्तानां व्याख्यां न व्यदधात्‌। अपि 
तु तेषां गूढामिसन्धि मित्थं व्याकरोत्‌। दिव्यशक्तियुता महात्मानः धर्मान्‌ नीतिमागश्चि उलन्ते। विचुदाघातसदृङ्ञीः क्रिया 
विदधति । मक्ष्यसम्बन्धिनो दोषा सर्वभक्षकं पावकं न तिम्यन्ति। तथैव दिव्य्गक्तिमतो महापुर्षान्‌ तत्तत्कृत्यदोषाः न स्पृशन्ति 
साधारणैः नैर तेषां ताश्रष्टा उदाहरणाय स्वीवुर्बदधिः मनसाऽपि नाऽनुकरणीयाः। “टो धर्मव्यतिक्रमस्साहसञ्च महतां न तु 
च्टर्थूऽबरदौरबयात्‌।' ते महात्मानः धर्ममतिक्रामन्ति, रं निवारयितुमपि प्रभवन्ति । अल्यर्मानवैस्तनाऽनुसर्तवयम्‌ इति गौतमस्मृतिः 
समर्यताम्‌। अविवेकाचदि अधर्ममाचेयु स्ते विनिपतेयुः। हालाहलं पीतवन्तं महेशं स्मृत्वा स्वयं यदि कश्चि द्िषमुपादत्ते स 


„ ४ 


्रियेतैव | दिव्यपुरुषाणा मुपदेदा४ क्रियाश्च अर्थवन्तो भवन्ति। विवेकिभिः आचरणयोम्या उपदेशा क्रियाश्च अनुसरणीयाः। 
दिव्यज्ञानसम्पनाः अहन्ताशून्या स्वार्थटष्टिदवीयांसः प्रच्त्कर्म सदसदा कुर्वन्ति, तद्वासता, प्रयोजनं वा, असता अनर्थो बा 
तेषां न सम्भवति। सत्येवं, सरक्तं सर्वज्ञं सार्व (सर्वहितकःं) सकलतोकाधीश्वरं देवनरपुपक्ष्यादिसकतप्राणिना मपि प्रभ 
वासुदेवं किं वा दुश्चरितं विप्रुर्यात्‌ ? यस्य पुरुषोत्तमस्य दिव्ये पादारविन्देऽर्चन्तोऽमिध्यायन्तो योगिनः सर्वबन्धविमुक्ता मवन्ति, 
तस्य विराद्पस्य स्वेच्छागृहीतामिमतोरुदेहस्य को वा बन्ध ? किं वा पापम्‌ ? यस्मिन्भक्त्ा योगिनोऽपि अध्यात्मकक्तेः परां 
काष्ठां तमन्ते। गोविन्दोऽयमन्तर्यामी भूत्वा, गोपिका स्तासां पतींश्च वदवर्तिनो विधाय तन्मनांसीन्दरियाणि च प्रेयति। भागवतैः 
सर्धं क्रीडितुं ता नुदर्तुमेव च तीलार्थी तनूं नन्दनन्दन आददे। सर्प्राणिमनोहर्या तया तन्वा तान्‌ स्वोनमुखा नाकृष्य तेषा 
्रमवर्धनाश्ेष्टा स्तनोति। कुष्णयोगमायाराक्ति£ ताटृसी भवति यया ब्रजवासिनस्समेऽपि स्वस्वदारा उपकण्ठे वर्तन्त इत्यमन्यन्त | 
अतो गोपानां भगवति अप्रीतिविषय एव नाऽऽसीत्‌। श्रीकृष्ण सायुधः कंसं दिद्ुपालन्नाऽभिययौ । तो सं हत्य, पपिभ्यो 
मोचयित्वा च तयो समुन्नतं स्थान मकल्पयत्‌। द्वेषनिमित्तकमोक्षस्यैत दुदाहरणम्‌। कामा द्ोप्यस्तथैव समुदरूताः। मगवत्सम्बन्ध 
याद्दा स्ताद्रो वा भवतु स जीवात्मान मुदधर्त प्रगल्भते। 


“कामात्‌ द्वेषात्‌ भयात्‌ स्नेहात्‌ यथामक्तयेश्वरे मनः। 
आवेश्य तदधं हित्वा बहव स्सद्रतिं गताः॥ 
तचथा “गोप्य कामात्‌, भयात्कंसो द्वषाचचैचादयो नृपाः। 
सम्बन्धाद्ष्णयः, स्नेहा चूभ, क्त्या वयं विमो !* ॥ (भाग. 7-1-29 & 30) 


भगवतोऽतिमानुषसौन्दर्यभ्रिया, दिव्यवेणुगानस्नवन्त्या च उह्यमाना मौतिकप्रेमसम्मृताः गोप्य साधारणं प्रेयांसमिव 
कृष्णमभीयुः | विकारहेतावप्यविकृतचेता धीरोऽनादिद्रह्मचाी देवकीतर्णक (वत्सः) तैर्मिलित्वा स्वसम्बन्धेन त्सं भौतिकं प्रेमाणं 
दिव्यत्वसम्यन्नमकार्षीत्‌। गीताचार्यः श्रीकृष्ण परं ब्रह्मैव । तस्य स्वरूपं हेयप्रत्यनीकं सकलकल्याणगुणास्पदश्च, महोदाततञ्च। 
कामातुरा दैहिकभीतिक सुखकाङ्गिण्य इव, कामुक्य, अमिसारिका इव च तेन पण्डीकाक्षेण संयुज्य गोपवधूटच 
अपोढकामवासनागन्धाः दिव्यभक्तिमावसम्भृता परमहंसा इव शुद्धात्मानस्समजनिषत | अनेन दक्पथेन यदि चिन्तयामः, तदा 
भगवत्प्वृत्तौ संदायलेदोऽपि न स्यात्‌। भगवति चित्तैकाग्रता मुख्या भवति। ता्व्प्रवत्तौ प्रणा याटक्ञी तादृशी वा भवतु, 
स तु कृपाबु ्भग-हन्‌अतान्‌ जनान्‌ सत्पथप्रवर्तिन स्संस्कृत्य भवाग्धे स्तां स्तारयत्येव । संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातु र्क्तिः। 


“ निभृत मरुन्मनोऽशषदृढयोगयुजो हृदि य- 
नमुनय उपासते तद्रयोऽपि ययुः स्मरणात्‌। 
स्त्रिय उरेन्द्रमोगभुजदण्ड विषक्तधियो 
वय मपि ते समाः समदृशोऽङ्गिसरोजसुधाः* ॥ (भाग. 10-87-23) 


मुनय नियमितवायुमनइन्दरियाः टढयोगासक्ता त्वदीयं यत्त्वं प्राप्नुवन्ति स्म, द्ेषपूर्वकस्मरणात्‌ शत्रवोऽपि तततत्वं 
परापनुवन्‌, गोपकान्ताश्च भोगिभोगपरिणाहसुन्दरत्वदीयबाहुसौन्दर्थसमासक्तवुद्धय स्तदेव आपु। वयं अर्थात्‌ वेदाधिदेवता 
भवत्पादारविन्दामृतरूपाः प्रकाशिका भूत्वा तत्तत्त्वमेव मजामः। सर्वर त्वं समदृष्टिसि इति शटोकसङ्गहार्थः । सर्वविधोऽपि मगवत्स 
म्बन्धः भगवत्पयाप्तिसम्पादकत्प्राः।| 


मगवद्विषये चित्तासक्तौ तीत्रतैव प्रधानांदा४। सा रागात्मिका वा भवतु, योगात्मिका वाऽस्तु, अपरागात्मिका वा वर्तताम्‌ 
सर्वदिकसंस्मरणमेव तान्‌ जनान्‌ मोक्षार्हान्‌ वितनुते । भगवतो नन्दकिशोरस्य अद्भूतं चरितं श्रद्धया यदि चिन्तयाम, तदा 
श्रीकृष्णस्साधारणो मनुजो न भवति, अपि तु “कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ इति निश्वेष्याम । अजायमानो बहुधा विजायते' 
इति एकोऽप्यनेकात्मा कार्यानुरोधेन मायाशक्त्याऽवतरति। तथाऽपि “अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने" इत्यक्तदिदा अग्निहोत्र 
इवाऽतिपवित्रः अविकृत एव विद्योतते देव । तस्य अवतारा आश्चर्यचर्याश्च स्वप्रयोजनशून्याः जीवोद्धरणदाक्ष्यमेव पिशुनयन्ति । 
ततोऽयं शुद्धक्षील इत्यत्र संडायतेशोऽपि मा क्रियताम्‌। 


॥ शृङ्खारकलितायाः कवितायाः प्रयोजनम्‌ ॥ 


भतिप्रधानपविव्रपुरणे दृङ्गावर्णनौचित्यानौचित्यविषये श्रीमागवतादेव समाधानं लभ्यते। जगता मधीा विदुषा, 
वेदान्तिनां, योगिनां, श्रोत्रियाणां, नयमारगानुवर्तिनामेव कृते नाऽवततार । अपि तु, भगवति पूर्णविश्चासवतां कृते - ते नयज्ञातिनः 
अध्यात्मविदः, संस्कृतिपूर्णा वा मा भवन्तु नाम - कृष्णोऽवतारं स्वीचकार । वेदान्तिन४ साधारणजनदुरबोधिषु विषयेष्वेव श्रद्धा 
वहन्तः, न साधारणदुर्बतित चेष्टासु, साहसक्रियासु च श्रद्धालवो भवन्ति। राज्यरक्षाकर्मनिपुणः अर्थशास्त्रे आदरं बहेत्‌। 
सुकुमास्चेतास्सहृदयः अध्यात्मविद्राया नीतिदास्त्राञ्च उद्विजते; परन्तु स रसज्ञ मनोज्ञविषयेषु प्रणयप्रधानेषु प्रबन्धेषु अभिरुचिं 
्रदयित्‌। गुडजिहिकान्यायेन उपवर्ण्यमानप्रमरञिते श्रीभागवते पूर्णावतारमभूतस्य श्रीकृष्णस्य बालपोगण्डलीतामधुरा 
मिन्नमिन्नस्वभावानां नानारूपभावावेदावतां वेदान्तिनां अध्यात्मविदां योगिनां धार्मिकाणां भक्तानां वियोगिनां क्रूरणा मक्रूराणां 
पुंसां स्त्रीणां बालानां वृदधानाद्चेति नानाप्रकाराणामपि तत्तदभिरुच्यनुगुणा अद्भुता श्वारित्रिकसङ्कटना निधय इव निक्षिप्ता वर्तन्ते। 
गोपिकाप्रणयवृत्तान्ताः शृद्गारानुबद्धा इव दृस्यमाना अपि तथोपदिष्टा, यथा तासां प्रारम्भदशायां भौतिकानुरागरूपोऽपि प्रणयः 
दिव्यप्रेममक्त्यात्मना परिणत इति ज्ञायेत । 


एवं गोपिकाप्रेम साधारणकक्ष्यारूढपपि उत्तमकोटिमधिरोहतीति इम मंड श्रीभागवतादवधार्य महाकविर्जयदेव 
गोपीकृष्णप्रणयवृततमेव प्रधानप्रतिपाद्यतयोपादाय अत्यद्भुतं गीतगोविन्दाख्यं निस्समाभ्यधिकं दिव्यकाव्यं रतसिकजनानां भक्तानाञ्च 
हृदयेषु अनवधिमानन्दथु माविर्भावयितुं निरमासीत्‌। सङ्गीतसाहित्योभयरसधुनीपरिषुतमिदं काव्यं सकलप्रबन्धलक्षणसम्पनं 
विदवन्मनोहं शृद्गारसोपचारपुरस्कृतच्च भूत्वा कृष्णमक्तिसमयहृदयेषु क्रमश परमो्तमक्तिरस्नवन्ती प्रवाह, तान्‌ भागवतान्‌ 
उदात्तमक्तिप्रबणानचीकरत्‌, करोति च । भक्तहदयवरीकरणे गीतगोविन्दस्य प्रभावोऽतिमहान्‌, यञ्च जनयितुं प्रबन्धान्तरं न शाक । 


इदं भागवतवचन मनुील्यताम्‌- 
“अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देह माश्रितः | 
भजते तादृडी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्‌॥' (10-33-37) 
“विक्रीडितं व्रजवधूमि रिद विष्णो 
रद्धान्वितोऽनुञणुया दथ वर्णयेचः। 
भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्य कामं 
ह्रोग मा श्रपहिनौ त्यचिरेण धीरः ॥" (10-33-40) 


११ 1 1 


श्रीहरिः निखिलप्राणिकोटीना परनुग्रहाय केवलं मानवीं तनू मारिश्रिये। तत स्ताटृज्ञी अतिविलक्षणा क्रीडा भेजे, 
या श्रुत्वा कृत्स्नो जनोऽपि पारवश्यं विन्दते । ब्रजवनितामिस्सह श्रीहर्तलिं श्रद्धाभक्तियुतो यः कोऽपि जनः दुणुया द्र्णयेद्वा 
स सर्वोऽपि भगवति अप्राकृतं भक्ति सम्प्राप्य धीरो भूत्वा अविकृतचित्तः दुर्दमहृदयरोगं कामं दृरूऽपोहति। अस्याऽयं भाव 
- आरम्मे भौतिकवासनादूषित इव प्रतिलभ्यमानः प्रेमा क्रमशोऽपास्तमौतिकगन्धः पवित्र स्सम्पबते। समासादितदिव्यगुणयोग 
ताटम्बिध एव गोपीप्रणयः । 


श्रीरामकृष्ण परमहंसः कृष्णगोरपीप्रणयकथां सत्यदवीयसीं नोदरिरत्‌। परमच्छान्दसवेदान्तिनो बहव स्तच्छिष्याः 
गोपीकृष्णप्रणयचरिते नैतिक्रंश माकलयन्तो गुरं तत्रौचित्य मपृच्छन्‌। तदा तानुदस्य परमहंस इत्थं समाहिति मभ्यधत्त 
- ““यदि युयं गोपीवृ्ते श्रद्धां न वोद मर्हथ तर्हिं तद्विस्मरत। परन्तु, कृष्णे यां तीव्रां भर्तिं ता मेभिरे तस्याः शततमी 
मपि वा कलां यूयं चराचरप्रभौ परमात्मनि अनुभवितुं कुदाता यदि भवथ, तर्हिं यूयं श्रीकृष्णेनाऽतिमात्र मनुगृहीता वय' 
मिति मन्यध्वम्‌" इति। 


भागवताभिसन्धिरयं भवितुमर्हति -- “गोपिका स्वात्मशक्त्या खनित्वा अतिबिलक्षणां काञ्चन भक्तिम्नोतो वहां 
निर्ममिरे, तया भक्तिवहिन्या भगवत्सन्निधि मधिगन्तुं कश्चित्‌ न प्रयतेत चेत्‌ स ताद्गादरपवित्रप्रेमपूर्णं भगवन्तं प्रापु न प्रभवे 
देव" इति। 


श्रीभागवताध्ययनेनेद्‌ विज्ञायते यत्‌ सर्वात्मनि कृष्णे गोपिकानां मक्तिरारम्भलघ्वी क्रमशोऽतिमहती ववृधे इति} साधारणस्य 
परोक्षभक्तस्य आरम्भदशातः पूर्णदशापर्यनतं क्रमिकदराः बहयः कृच्छरसाध्या भवेयुः । ताद्दासङ्कटं महाभाम्यभाजां समकालवर्तिनीनां 
अतएव साक्षादीक्षमाणानां अवताररूपेण कृष्णेन क्रीडन्तीनां नासीत्‌। तासां साहजिकी वेगवती च प्रणयाभिवृद्धि रजायत। 
सामान्यतो लोके स्त्ीपुसम्बन्धिसम्पर्क विनिपातायैव मार्ग दर्शयेत्‌। परन्तु अव्र लोकानुग्रहायावतीर्णेन वासुदेवेन सम्बद्ध प्रेमबन्धः 
पविद्रीकरणालङ्भर्माणो वभूव । भक्तमन्दार भगवानपि तत््मणयानुगुणमेव स्वदिव्यसङ्गत्या ता अन्वग्रहीष्ट तथाऽपि । लघुनैव कालेन 
गोकुलं विहाय मधुरा मभिगच्छता कृष्णेन विप्रयुक्ता गोप्य आसन्‌। प्रोषितेन कृष्णेन गोपिकाभ्य इत्थं सन्देश प्रहितः “न 
विना विप्रलम्भेन दद्गारः पष्टिमह्नुते"' इति रीत्या वियोगोऽनुरागं द्रढयति । अचिरेणैव ब्रह्मानन्दानुभवायाऽर्हा भविष्यथ; यदा 
संयोग वियोगावुभावपि समान मानन्दं जनिष्यत” इति । पश्चा्दा यातेषु कतिषु च न वत्सेषु उयमन्तपश्चके प्रेयसा सङ्गता 
प्रिया गोप्यः विप्रयोग विवृद्ध्रमाणोऽदस्यन्त। तस्मिन्‌ समये स ता स्सम्यक्‌ प्राबोधयत्‌; यतश्च गोप्य! परमात्मन स्तस्य 
साध्यं सर्वेष्वपि प्रदेोधु पदार्थेषु चानुमवितुं शेकुः । तादात्विकः तत्सन्देशस्तु एवम्‌ -- 


“मयि भक्ति हि भूताना ममृतत्वाय कल्पते 
दिष्टया यदासी न्मत्स्नेहो भवतीनां मदापनः॥ 
अहं हि सर्वभूताना मादि रन्तोऽन्तरं बहि४। 
भौतिकानां यथा खं वार्भरवायुरज्योति रङ्गानाः॥ 
एवं ह्येतानि भूतानि भूतेष्वात्माऽत्मना ततः। 
उभयं मथ्यथ परे पक्यताभात मक्षे” 


गक 


"“अध्यात्मरिक्षया गोप्य एवं कृष्णेन रिक्षिता४॥ 
तदनुस्मरणध्वस्त जीवकोका स्तमम्यगुः॥'" (माग. 10-82-45 10 48) 


मद्विषयिणी भक्तिः मोक्षाय कल्यते । युष्माकं मयि जाता या भक्तिः सा अदृष्टवशा न्मत्प्रापिका समपच्त। 
पुथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशा भूतपरिणात्मकदेहानां अन्तर्बहिश्च वर्तन्ते । तथैवाऽहं सर्वभूतानां सृष्टबन्त कारणंभवामि अन्तर्बहिश्च व्याप्य 
तिष्ठामि। मूतपरिणामात्मकदेवादिङशरीराणि, तेषु स्थित मात्मानञ्च अन्तर्बहिश्च व्याप्य अहं स्थित। अतः चेतनाचेतनात्मक 
ममयं व्याप्य तिष्ठामि। तथाऽपि व्याप्यगतदोषास्यष्े मयि सर्वं प्यत। 


एवं कृष्णेन आध्यात्मिकविच्रायां प्रापितरिक्षाः गोपिका मनध्र्वकनिदिध्यासेन ध्वस्तकर्ममूला साना भगवन्तं प्रापुः । 
मक्ता बभूवु रित्यर्थः। 


अतश्चैतदपि ज्ञायते यत्‌ दिव्यमाहात्म्य मजानती मूढभक्तिरियं न भवति। आरम्भकाले सा तथा भायादपि। तथापीय 
पूर्णं विवेकं वि्ञानञ्चाऽऽतनुते; पूर्णोविवेकश्च भक्ति मेधयति, न कदाऽपि हृसयति। 


-- गोपिकावस्त्रापहरणलीला -- 


नदीतीरे वस्त्राणि विसुज्य जलाये स्नान्तीनां गोपिकानां चलानि श्रीकृष्णोऽदहार्षीदिति भागवते वर्ण्यमाना वस्त्रहरणकथा 
अधर्म्याचरणरूपा विस्मयानन्दजननी व च॑ भाति। भारत देहो क्रचित्‌ बसनविसर्जनपूर्वकस्नाना चरण मभ्यासे वर्तते । पञ्ञाबदेशो 
स्त्रिय सर्वाण्यमि वस्त्राणि विहाय दिम्बसनाः स्नान्तीति कचिलिषितं दृदयते। आर्यावर्ते विद्यमानमिममाचारं विदितवान्‌ 
श्रीभागवतग्रनथकर्ता तमाचार श्रीकृष्णचरितानुबद्ध मवर्णयदिति केचिदारोरते। 


कदाचित्‌ कात्यायनीत्रत माचरन्त्य४ गोपाङ्गना वसनानि तटे निक्षिप्य स्नातुं सलितेऽवातरन्‌। तदृष्डा बालकृष्णः 
रटति तत्र गत्वा चेलानि चोरयित्वा तटस्थं कदम्बतर मार्रोह। अरिक्षितेषु स्वतन्त्रेषु दुर्ततितेषु बालकेषु एताटृक्य श्रेष्ट 
दर्यन्ते। ये तावत्‌ वििष्य पश्चाद्रय्परिणामे महान्तो भविष्यन्ति ते बाल्ये किश्चिहर्त्ताः परिदर्यन्ते। इदं चरिता दबगम्यते। 
अनया दृष्टया यदि विमृशामः वस्त्र हरणवत्तान्तः काल्पनिक एवेति न भायात्‌। कृष्णकृत मिदं चौर्यकर्म सत्यमेवेति विश्वासो 
भवति। आदौशवा वनीतस्तेयसिद्धहस्तोऽय मच निमृतं बसना न्यचूचुर दिति न किञ्चि दसम्भाव्य मत्र वर्तते । सत्यकथेयम्‌। 


पतन्तवव्र वासुदेवचरिते अधार्मिकत्व बुद्धिः, कामुकत्वराद्भा, (ब्रीडादायि) अश्शीलत्वस्ूर्तश्च भवन्ती कथं समाधीयताम्‌ ? 


्न्कर्ताऽत्र सूक्ष्मधर्म बुबोधयिषुरिवाऽस्ति। आपातरमणीयामिमां कथां द्वारीकृत्य सत्यज्ञापनपूर्वक मन्यत्प्रयोजनं 
सिषाधयिषति। पुञ्जनोपाख्यानेन व्याजीकृतेन सुक्ष्म मन्तर्िगूढधर्म यथा उपादिक्षत्‌, तथाऽत्रापि चिकीर्षति । 


“गोपालिका वसनहरणं विज्ञाय, कण्ठदघ्ने तोये स्थित्वा अङ्कानि गोपायन्त्यः भगवन्तं वसनानि ययाचिरे । 'जलाराया 
ततीरमासादब् याचत, तदा दास्या' मीति प्रत्यूचे आभीरदिम्मः। ताश्च गोप्य मङ्गं दर्ना दरकषन्त्यः कराभ्या, तीरमासाच अयाचन्त । 
"बाहू उकल्कषिप्य याचध्वम्‌ तदैव चीराणि वितेय'मिति नन्दनन्दनः प्रत्यत्रवीत्‌। तदा हस्तेनैकेन गोप्यं पिधाय, अन्येन करेण 
नमस्कृत्य देहीति प्ार्थयाञ्रिरे कन्या स्ता। तदा भगवान्‌ “*टेकेन पणिना यो वै प्रणमेदेव मच्युतम्‌। तस्य दण्डः करच्छेद 
इति धर्मविदो विदुः इति भर्त्सयते स्म। मार्गान्तरं मपद्यन्त्यो गोपाङ्गनाः चेलचोरं द्वभ्यां कराभ्या मूर््यञतिं बद्ध्वा नमश्च 
प्रसनो बालगोपालः वासांसि व्यतरत्‌" -- इति भागवती कथा। आन्तर उपदेशः 


अपार 


मक्तेन अहम्ममताभिमानं उ्नित्वा, देहे स्वत्वबद्धिं विहाय सर्वात्मना निरुपधि दारणागति रनष्टेया। रैव 
फलेग्रहि भविदिति उपदेदायैव कृष्ण एवं विदधे। अत्र॒ विषये श्रीकृष्णे कामवासना शङ्खा न ॒युज्यते। तदात्वेऽयं 
सप्तवषदिश्षीय पोगण्डः (बाल) तस्मिन्‌ वयसि तत्र दु्वृत्तचिन्तनं अनुचित मित्येव न, अपितु पापायाऽपि 
सम्पद्ते। परमात्मन शुद्धजीवात्मनश्च मध्ये गोपनं किम्‌। अन्तर्यामिणो भगवत अदस्य गोप्यं किमस्ति ? आवरणं 
वा कुतः ? सर्वान्‌ स्थूलधर्मान्‌ शङ्कामिमानादिकञ्च सन्त्यज्य सर्वात्मना हृदयपूर्वकं शारणवरण मेव युक्तरूपम्‌ -- 
इति बोधने एव ऋषितात्पर्य मिति विज्ञायते । 


अपि च कथांरोनाऽनेनं॒एकहस्तनमस्का (मतान्तरस्थै? क्रियमाण) महानर्थनिदानमिति च बोध्यते। 
ननु कृष्णो गीताचार्यः। भगवत भक्तोदिधीर्षाया मेव, त्रतसफलीकरणे एव अभिसन्धिरिति कण्ठत एव॒ कथयति 
वेदव्यास । ““कृष्णो योगीशवरशवर४...... तत्र॒ गतस्तत्कर्मसिद्धये” इत्यारम्भे एव॒ भाव मिमं सूचयामास । कृष्णो 
महायोगीति, तासां गोपिकानां कात्यायन्यर्चनं सफलं शुभोदर्कञ्च कर्तुमेव देवकीनन्दन तत्राऽयासीदिति, वासांसि 
चाऽचूचुरत्‌, न तु स्वस्य तुच्छामिताषसिद्धये इति च सुस्यष्टमवगम्यते। 


भक्तेन सता निर्व्याजसमपरणात्मसमर्पणमेव कर्तव्य मिति उपदेश एव चेतहरणवृत्ान्तसारांस # ६। 


उपकारस्म्रति £ " 

"मधुरेण समाप्ये' दिति अमियुक्तोक्तौ श्रदधालुना मया अवतारस्य (उपोद्धातस्य) चरमसीम्नि महत्सु अवकषयविधेयं 
कृतज्ञतानिवेदनकृत्यं बिधित्सामि। अस्या शोधपूर्णं सव्याख्य श्रीभागवतप्रकाशकसंस्थायाः प्रतिष्ठापनं क्र.प. एकादीत्यधिक 
नवारात्यत्तर॒सहय्रतमे (१९८१) वत्सरे उदारहृदयेन सदसद्विवेकचतुरेण सत्यसङ्धल्येन आर्षधरमरादीक्षितेन ूर्तित्रयेण 
निरवाहि । पूर्ति्ियमिति निर्दरः विश्चोपाध्यायपरिषदध्यक्ष श्रीमन्तः डा० एक्िरल कृष्णमाचार्याः, तिरमलतिरुपतिदेवस्थान 
तादात्विक कार्यनिर्बहणाधिकृता एे.ए.यस्‌. उपाधिभाजः श्रीमन्त पि.वि.आर.के. प्रसादाभिख्या (५७८-८२), निहन्मि 
मातृश्रप्राच्यकलाज्ञालाया तादात्विकाध्यक्षाः श्रीमन्तः डा.पन्नाल राधाकृष्णर्माणश्च। संस्थासमारम्भका ज्ञय॒एते 
कृतज्ञतानिवेदने प्राथम्यं भजन्ते। तैस्तथा प्रतिष्ठापिता इयं श्रीभागवतज्ोधनसमितिः समेधमाना अाप्युजीवति, परिष्करण 
परकारान कृत्यञ्च निर्वहन्ती समिन्धे | 


तदा प्रमृति क्रमकः नियुक्ताः ति.ति.दे. कार्यनिर्वहणाधिकरिणः सर्वेऽपि एए.यस्‌. उपाधिमाज २. श्रीमन्तः 
जि. कुमारस्वामिरे्ि महामागा (८२ - ८४), ३. श्रीमन्तः यस्‌. लक्ष्मीनारायण महादायाः (८४-८७), ४. 
श्रीमन्तः सि. हेच्‌. वेद्कटपतिराजु सममिख्या४ (८७ - ९०) ५. श्रीमन्त यम्‌ वि.यस्‌. प्रसोदाभिधाना४ (९०-९२) 
६. श्रीमन्तः हि.बि.यत्‌.यन्‌. मूर्तिमहोदया (९२-९५), ७. श्रीमन्तः यन्‌. समेदाकुमार समभिख्या (*९५-*९६) 
- इतीमे श्रद्वापूतामास्थां दधाना अस्या संस्थायाः सर्वाङ्गीणसमूद्धये बहु प्रायतन्त । 


अच्चतनकार्यनिर्वहणाधिकृताः ज्ञानवयोऽनुभववृद्धा, र.ए.यस्‌. बिरुदभूषणाः यम्‌ के.आर. बिनायकसमाख्या अपि 
संस्थाया सष निरबहणे श्रदधाना ग्रन्थप्रकारनाय सौविध्यं सम्पादयन्तीति एतेभ्यः, पूर्वोदाहतेभ्यः 


१ % १,१। 


सप्तसंख्याभासमानेम्योऽधिकृतेभ्यश्च कृतक्गतापुरस्कता अञ्जलयः समर्यन्ते । तेषा मुपकारं संस्मरन्ती श्रीमागबतपरिष्करणपरिषदियं 
तेषु सर्वथा सर्वदा च आधमर्ण्यमश्रुवाना कृतज्ञतां हृदयेन धत्ते, अमिधत्ते च। अर्हणीया तिःति. देवस्थान 
धर्मकर्तृमण्डलीसदस्या मूतपूरवा अबतनाश्च उपकारस्मरणपूर्वकं कृतन्ञताञजतिना समाराध्यन्ते । पूर्वनिर्दष्टषु कार्यनिर्बहणाधिकृतेषु 
अन्यतमा श्रीमन्तः डि.वि.यल्‌न्‌. मूर्ति, रे.एयस्‌. महोदया पार्थक्येन पुनरपि कृतज्ञतापूर्वकं स्मरणीया मबन्ति, 
यत इमे. भागवत सम्पादकसंस्थायां बद्धशरद्धाः वदान्यवतंसानां श्रीमतां शम्भूकुमार करतीवाल्‌ नाम्नां सकाशात्‌ 
लक्षरूप्यकाणि भागवतसंस्थायै आर्थिकसाहाय्य पेण समपीपदन्‌। अपि च। बहोः कालात्‌ प्रागेव सजीकृतस्य 
दरशामस्कन्धप्रथमभागस्य मुद्रणाय अपेक्षितं संविधानकं मङ्कु अचीहयंश्च | 


किञ्च ये ये महान्त प्रन्थपरिष्करणकर्मणि अल्पमनल्पं वा साहाय्यमाचरन्ति स्म, तेभ्यस्सर्वेभ्य हृदयसम्भृतां 
कृतज्ञतां निवेदयामि । ्रन्थसम्पादनविषये इदसंस्थाकर्मचारिण भूतपूर्व परिदोधकपण्डिता श्रीमन्तः के.सि. जयचन्द्रशाक्जिणः 
(शिरोमणि, विद्वान्‌), उ. वेद्धटरामय्यनामधेया४ (यम्‌ए. शिरोमणि), आ.वरदराजसमाख्या (शिरोमणिः, विद्वान्‌), 
अद्यतना श्रीमान्‌ यस्‌ बि.यस्‌. भडचार्यः (रिरोमाणि, रिक्षाशास्री), श्रीमती यस पूर्णवहीनामधोया (यम्‌.ए. 
सुवर्णपदकग्रहीत्री), डा.यस्‌. दङगारथाख्य (यम्‌.ए.पिहेच्‌.डि.) डा. के.राजगोपालन्‌. (यम्‌.ए.पिहेच्‌.डि) नामा च सश्रद्धं 
तत्तत्कर्तव्यं निरवाश्चुः। तत स्तेष्वपि कृतज्ञता व्यादियते। 


सन्दर्भूऽस्मिन्‌, अवक््यमनृष्टेयं किञ्चित्‌ यदि नाऽऽचरिष्यम्‌ तदा कृतविदहं नाऽभविष्यम्‌। अत, श्रीमद्भागवत 
सम्बन्धीनि दुर्तभान्यनर्घाणि स्वीयानि प्राचीनभागवतप्रकारानानि प्रदाय अस्मदीयप्रकारानं ुषुष्टं॑सुगमन्न॒कृतवद्भयः 
उदारहृदयेभ्य तेभ्यो महद्वय मामिकां कृतज्ञतां निवेदयामि। तत्र॒सर्वप्रथमतः संस्मरणार्हाः अस्याः संस्थाया 
भूतपूर्वनिदेशका मातृश्रप्राच्यकलाशालाया४ भूतपूर्वाध्यक्षाः ब्रहमभ्रीमन्त४ डा.पन्नात राधाकृष्ण्ार्माण, यत स्तैरतिबहवः 
नानाव्याख्यासनाथाः दुर्लभा अमूल्या मुद्रिग्रन्था मह्यं प्रादायिषत। इत्थं महदुपकृतचत्सु तेषु॒ सर्वदा आधमर्ण्य 
वहामि। एवं दाससाहित्यप्रचारसंस्थाया विदिष्टाधिकारिण श्रीमन्तः के.अप्पण्णाचार्या विजयध्वजीयव्याख्यानविरिष्टान्‌ 
कश्चिन मुद्ितगरन्थान्‌ प्रदाय उपाकुषत । तेष्वपि कृतज्ञोऽस्मि । श्रीवे्कटेश्वरविश्वनिद्रालायानुबन्धि प्राच्यविच्यापरिदोधनालयनिदेशकाः 
श्रीमन्तः डा.यम्‌.यस्‌. नारायणमूर्तिसामहया अपि अपिक्षितगरन्प्रदानेन उपकारं व्यदधुः। अन्ये च केचन विद्रसः 
उपयुक्तान्‌ ग्रन्थान्‌ प्रददते स्म। तेषु तेषु च कृतज्ञो वर्ते। एवं य॒ कया चन विधया साहाय्य माचरितवद्भध 
सर्वेभ्यः सश्द्धा कृतज्ञता निवेदयते। ` 


अक्षर संयोजकेषु दरणालयाधिकृतिष 0 ओभ [जद र€्छलादल$ & आती दाऽ. 
कृतवत्सु च कृतज्ञो भघामि। अत्र ग्रन्थे अनवधानात्‌, नत्ादीन्द्रियमैकल्यात्‌ अभवौ मतिदुतिः, ष्यत्पत्िदीरय्ात्‌ 
कारणान्ताराङ्ञा परिष्करण दोषा मुद्रणसम्बन्धिनश्चः लब्धपदा मवेधुः। पूज्या लब्धवर्णाः उपताक्षितानि स्खासित्यानि 
सूचयन्त्िति प्ार्ध््ते। अनन्तप्रकारो तान्‌ भरंशान्‌ परिह्ष्यामि। 


"ज श्रीमत्या रि.यस्‌. रुकिण्याख्यया रचिते जं ^ (1160 $ भ "€ शिष्श्वशृणभी समख्ये गन्थे स्थिता [ललक 
म ए८अ७द्शााॐ, रतिदनयीर्षकाम्‌ मागात्‌ गृहीता विषयाः संस्कृते आनूदिता | ग्रन्थक त्यै सश्रद्धा कृतज्ञता निनेदचते| 


[ ९ ५१ ॥] 


अच्च यावत्‌ श्रीभागश्तस्य शोधपूर्णः प्रथमस्कन्धरूपवः प्रथममाग केवलं (क्री.प.१९८९ वत्से) प्राकाङ्य 
मनायि। एतरहिं शोधयपूर्णपरिष्करणपात्रीभूतः श्रीमागवतदरमस्कन्धप्रथमभागात्मकः (भागत्रयात्मना विभक्तेषु त्रिषु) श्रीकोश 
व्याख्यात्रयविशिष्टः साङ्गोपाङ्गं यथाबुद्धिविभवं परिष्कृत्य मुद्राप्य रसज्ञानां इदयालूनां भागवतानां करकमलयो र्ति, 
विबुध्रजत्रा क्रियते। क्रमङ्ञाः दङामस्कन्धस्य द्वितीयतुतीयमागौ, अन्ये च स्कन्धाः (२-९,११,१२) सव्याख्या 
प्रकादायिष्यन्ते। 


श्रीपदपुरी 


1998 
विद्रननियोज्य सम्पादक ॥ 


६ ५९५/]] 


10. 


11. 


शा 0 ^ एए ^110ि8 
{ग ४6८ ६० ग आ 8171262*218 चभोशूणाषष2 एलाह टलिा©५ १०) 


६ता1€व ४४ आ 78 ऽया 9371 - (गासा)ऽ अप्रा 30 त्जााालाभर65 
- एि1ध६त ॥ €रशाश्भ ऽला0( ४ 160४०8५, (णश भ. 


ि77€व क ्श््ाश्भा ऽता 9 717028४ - (गाथा 9 (जाााालधाि165. 


(णाऽ {दतं गाड - 71160 9 8 2658, (गशताण - प्रा ए0€र्भाश्भा 
ऽना. 


(गाप्ााऽ अातोश2'ऽ (जगाला. 20116 0 आ प्क्ष््ारड 9350४. ए71160 
11 ({लपष्ण ऽलः अ #४भ्वा25. 


(05 अातोक्षण्लोाभ रऽ (गाला - 20160 ए४ शर्ण. 11. जव्शा - परा 
एद्वभ ऽना. 


(01875 16 (जादो ग 91 #ल्ला2 ९२2114४9 भ$2 01160 0४ 3भणिीप्वा2 
आा णाश? (129 (ाभ्$2 कालत पा ए0दर्भाश्शषा ऽलः - 81 काक्षात३ ए6€58, 
.वता25. 


(गापाऽ 6 (त्भालोद्ा$ णा #1]व$४2 १2} ना 2 - शिा16त ॥ 0€शभा9६७ा 
97 - ^ #व्ती*8 काणा. 


. (भा प्€ (गालो क्ष 9 9 ४122 ५०) (2 - व 10 €श्थाश््भा 


$ - भाजौील 271४8 एताम, 


(गाभाऽ € (मौला शां शट्ल2 २2५2 (दोग - एतं 7 (चण््ण 
(ाभणग्यलऽ - एण5760 0४ आ आ [तद्या अाभााशकडा2 रिशाभाप)2 तद्ल 
$थ). 


(भााऽ € (गाला ण ती्ग्लाक्च#2 - एत्ति 9 #2णा 0685, 
1/1201785 7 ग चण्टण ऽता. ` । 


„ (गाक्षाऽ € (व्नगाााला भर ग आ #द्ला2 २212*2 (132 - 0717160 1 (दचण्प 


लोाठ्लय - एपणा5१6व ४ € भीकम] ण कथागुगा $क्ाो0ोशीना, (भाता. 


वना 0 “एशि णा^7ा0ि9 
(गाला 


1. श्रीध. श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्धदीपिका 
2. वीर. श्रीवीरराषवविदुषा लिखिता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 
3. विज. श्रीविजध्यजतीर्थकृता पदतत्नावली 


१५१५॥ 


¶ 8218 61१९० 10) 65077 810181188 2706 ६081 १0016४19 


के 0ाश्नभण 


अथ शिखाउ. 
अम.को. 
अष्ट 


अगम.प्रा. 


ईबा.उ. 


उणा.सु. 


ऋक्‌.सं 
एत.उ. 
कठ.उ. 
कौषी.उ. 


छान्दो.उ. 
जित.स्तो 


तैत्तिसं 
तैत्ति.आ, 


तैत्ति. 
निरा.उ. 


पुपु, 


प्रन. उ. 
बह.३. 


ब्रसू. 


वपिथा०९ ० € शष्ण 


अथर्वशिखोपनिषत्‌ 
अपरकोडः 


आगमप्रामाण्यम्‌ 
आग्नेये 
ईशावास्योपनिषत्‌ 
उणादिसूत्राणि 
उत्यलमाला 

ऋक्‌ संहिता 


प्रदनोपनिषत्‌ 
बृहदारण्यकोपनिषत्‌ 
ब्रह्मतर्के 


ब्रह्मवैवर्ते 


ब्रह्मसूत्राणि 
ब्राह्म 


[९५५५ 


0 करशभज्णि 


भरयं 


भाग, 
भगी. 


भारते 
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श्रीकृष्णावतारोपक्रमः - ब्रहमकर्कं पृथिव्या आासनं - कंसस्य देवकीवधोच्योगात्‌ वसुदेव वचनेन निवृत्तिः षण्णां 

देवकी पुत्राणां कंसकर्तुको वधश्च | 

भगवतो देवकी गर्भूऽनप्बेदाः- तत्र ब्रह्मादिदेब कृतं तदीयं स्तवनं देक्कीसान्त्वनश्च | 

्रीकृष्णप्रादर्मावः - वसुदेवदेक्कीकृता भगवतः स्तुतिः - भगवदादेशेन कंसभीतस्य वसुदेवस्य गोकुलं प्रति स्वपुत्र 
नयनम्‌ - ततो यश्ोदासुताया आयननश्च | 

जिघांसोः कंसस्य हस्ता दुन्मक्ताया देव्या भगवदवतारसूचनम्‌ - कंसानुतापः - तदीयदुर्मन्त्िणा दुर्भन््रणञ्च 

गोकुते भगवतो जातकर्मादिमहोत्सवः नन्दस्य मधुरागमनं तत्र नन्दवसुदेव संबादः। 

पूतनावधः। 

शकटभङ्गः ~ तृणावर्तवधः - जुम्भमाणस्य भगवतो मुखे यशोदया आकाशादि दर्शनन्न। 

गर्गागमनम्‌ - जातककथनपूर्वकं यश्ञोदा रोहिणी सुतयो नामकरणसंस्कारः - यज्ञोदायै भगवत्कर्ृकं स्वमुखे विश्वरूप 
प्रकटीकरणञ्च । 

श्रीकृष्णस्य उलूखते बन्धनम्‌। 


यमलार्जुनोद्धारः 
गोपानां गोकुलं परित्यज्य बृन्दावने गमनम्‌ - तत्र श्रीकृष्णद्वा वत्सासुर बकासुरयो र्वघः। 


अधासुरवधः 
सबाल वत्सबृन्दे ब्रह्मणाऽपदते श्रीकृष्णस्य तत्तद्रूपेण आब्दं यथापूर्व विहरणम्‌ - ब्रह्मणो मोहमङ्गश्च | 
ब्रह्मणा कृता मगवतः स्तुतिः - वत्सपालानयनच्च | 

गोचारणं-धेनुकासुर वधः - कालिय विष दृषिताम्बु पानान्मृतानां गवां गोपानश्च पुन रुनीवनम्‌। 
कालिय दमनम्‌ - नागपत्नीकृतं नागकर्तृकश्च भगवतः स्तवनम्‌ - नागद्वारा हदपरित्यागश्च | 
कालियस्य यमुनाहृदे निवासस्य कारणवर्णनम्‌ हदा निर्गतेन श्रीकृष्णेन व्रजौकसां दावानला द्रक्षणम्‌। 
प्रलम्बासुरवधः | 

मुञ्जाटव्यां गवां गोपानाञ्च दावानला द्रक्षणम्‌। 

रवृद्र्णनम्‌ शदर्णनञ्च। | 

वेणुगीतम्‌ - भगवतो मधुरं वेणुनाद माकर्ण्य गोपीमि स्तद्रूणगानम्‌। 

चीरहरणलीला | 

अन्नयाच्जामिषेण यज्ञपत्नी ष्वनुग्रहः | 

इन््रमखमङ्गः। 

कोपान्मुसलधारावर्ष वर्षतीन्द्रे व्रनौकसां रक्षणार्थं भगवतो गोवर्धन धारणम्‌ 

्रकृष्णस्यातौकिकं प्रभावं दृष्ढ चकितान्‌ गोपान्‌ प्रति नन्दस्य गगोक्तिकथनम्‌। 

विगतमतस्येद्रस्य श्रीकृष्ण समिधौ क्षमाप्ार्थनम्‌ - कामधेनििन्रम्यां श्रीकृष्ण स्यामिषेकशच | 
विकालेऽवगाहनात्‌ वरुणदूतेन वरुणालयं नीतस्य नन्दस्य भगवता पुनरानयनम्‌। 


१,५१ 


श्रीमद्भागवत दङ्गामस्कन्धीयानां प्रथमाध्याय 
प्रभृतीनां अष्टाविदाध्याय पर्यन्तानां अध्यायानां 
- अध्यायार्थसङ्गहश्छोकाः- 


कृष्णावतारचरितश्रवणामृतनिर्वृतः। 

उक्तानुवदेनौत्सुक्या द्राजा पृच्छति तत्पुनः॥ १ ॥ 
तत्र तु प्रथमे कंस स्स्वमृत्युं देवकी सुतात्‌। 

श्रुत्वा मीतोऽवधीततस्याष््कर्भानिति वर्ण्यते ॥ २ ॥ 
द्वितीये कंसघाताय देवक्या गर्भगो हरिः। 

ब्रहमादिमि स्स्तुत स्सा च सान्त्वितेति निरूप्यते॥ ३ ॥ 
तुतीये निजरूपेण सम्भूत स्तु हरि स्स्वयम्‌। 

पितृभ्यां संस्तुतो नीतः पित्रा भीतेन गोकुलम्‌॥ ४ ॥ 
चतुर्थे चण्डिकावाक्य माकरण्यातिभयाकुलः। 
रम्यमिदितं मेने कंसो बालादिर्हिसनम्‌॥ ५ ॥ 
पञ्चमे जातकं नन्द स्सूनोः कृत्वा महोत्सवम्‌। 

गत्वा तु मधुरां प्राप वासुदेवागमोत्सवम्‌॥ & ॥ 

षष्टे सख्यु गिरा नन्दो व्रजन्‌ गच्छन्‌ मृतां पथि । 
षर तु राक्षसी, तस्या मृत्यं श्रुत्वाऽसविस्मितः॥ ७ ॥ 
उत्क्षिपन्‌ शकटे व्योमनि तुणावर्त मधिक्षिपन्‌। 
दरशयन्विश्च मास्ये च कृष्णः प्रीडति सप्तमे ॥ ८ ॥ 
अष्टमे नामकर्माऽस्य बातक्रीडाकुतूहले 

मद्क्षणादियोगे च विश्वरूपं निरूप्यते॥ ९ ॥ 
विश्वरूपादि बालस्य नियम्याऽऽराद्धिनः पितुः । 
नामवृदर्भवाक्येन निजं तत्व मसुचयत्‌॥ १० ॥ 
नवमे पयरउत्सिक्ते गत्वा गोप्यथ तत्कृतम्‌। 

विलोक्य भण्डिमङ्कादि कृष्णं दाम्ना बबन्धनम्‌॥ ११ ॥ 
तत्तूदरश्रितं विद्वं दृषा विस्मितचेतसः 
बन्धनद्रषङकलापूर्त्या पूर्णतां सोऽन्वदर्शयत्‌॥ १२ ॥ 
दकशमेऽपातय द्राजननन्तरा यमलार्जुनौ । 

तत्र ताभ्यान्न देवाभ्यां कृष्णः स्तुत इतीर्यते॥ १३ ॥ 
एकादरो समागत्य वृन्दावन मथार्मकेः। 
वत्सान्पालयताऽनेन हतौ वत्स बकासुरौ ॥ १४ ॥ 
रदो तु महासर्वपरधर मघसुरम्‌। 

वत्सपालगतं ङ्रुदधो गलोऽहनिति वण्यते ॥ १५ ॥ 
महाबकगतक्रीडा केवतस्य न कौतुकम्‌ ॥ 
इतीवाऽघासुरमुखे ससखः प्रािकद्धरिः ॥ १६ ॥ 


त्रयोदशो हरि ब्रह्म वत्सा न्पालांश्च मायया 
तदा तत्सर्वरूपोऽन्दं कृष्णः पूर्वव दाचरत्‌॥ १७ ॥ 
चतुदश दष्टवाऽपूरवाग्तुकनिश्वयम्‌ 

करतु मस्तौषीत्कृष्णंब्रह्मऽतिमोदितः॥ १८ ॥ 
ततः पञ्चदशे धेनपालनं धेनुका्दनम्‌ | 
कालियक्षवेलतो गोपरक्षणश्च निरूप्यते ॥ १९ ॥ 
घोडदोकालियस्योक्तो निग्रहो यमुनाहृद । 
तत्यत्नीमिः स्तुतेनाऽथ कृष्णेनाऽनुग्रहः पुनः॥ २० ॥ 
नागं सप्तदशो नागालयं तं निरयासयत्‌। 
बन्धुश्च सखिनः शान्तान्‌ सुपां स्तत्र दवा दपात्‌॥ २१ ॥ 
अष्टादशो ततो ग्रीष्मे वसन्तगुणलक्षिते 
अधातय द्रलेभाऽलं प्रलम्बं लीलया हरिः॥ २१ ॥ 
उनर्विरो निविष्टं तु गोपगो्कुल मच्युतः। 
मूञ्ञारणमरण्यग्ने रक्ष त्न्निपानतः॥ २३ ॥ 
विंशेप्रावद्धच्छोमावर्णनेन वनोचिताः। 
प्रावट्ीडा निरूप्यन्ते गोपरामयुजो हेः ॥ २४ ॥ 
एकर्बिरो श््रम्यबृन्दाबनगते हरौ। 
तद्वणुस्वन माकर्ण्य गोपीमि रीत मीर्यते॥ २५ ॥ 
्व्िहो गोपकन्यानां कस्त्राहरणतीलया | 
वरं दत्वा गतः कृष्णो यज्ञ शाला मितीर्यते ॥ २६ ॥ 
्रयोविदो ततो गोपै रनयाच्नापदेदतः। 
तत्पल्यनुग्रहा्कृष्णो वीक्षिता नन्वतापयत्‌॥ २७ ॥ 
चतुर्विहो महेन्द्रस्य मखं व्यावर्त्य हितुमिः। 
कृष्णः प्रावर्तयामास गोवर्धनमहोत्सवम्‌॥ २८ ॥ 
पञ्नविंोरुषा चक्रे व्रजनाशाय वर्षति | 
उद्त्य गिरि मासार दर्षद्रोकुलं प्रभुः॥ २९ ॥ 
षडिरविी विस्मितान्गोपान्‌ कृष्णस्याद्भूकर्मभिः। 
नन्दो गरगोक्ति माशङ्कष तदैश्वर्यं मवर्णयत्‌॥ ३० ॥ 
सप्विशे तदऽऽतक्ष्य कृष्णस्य प्रामबं परम्‌। 
वण्यति सुरभीन्द्राभ्या ममिषेकमहोत्सवः॥ ३१ ॥ 
अष्टविंो ततो नन्दानयनं वरुणालयात्‌। 
वैकुण्ठ दर्नञ्ञाऽपि गोपाना मनुब्यते | ३२ ॥ 


श्रीद्धागवतपाटविधिः 
सातः शुचिर्भूत्वा प्राणानायम्य त्रिराचम्य च मङ्गलपाठमूर्वकं भगवन्तं प्रणमेत्‌। तदनु सञ्चितैः षोडशोपचाै्मानसोपचारवा व्यासं शुकं वासुदेवं 
्ीमद्भागवतप्न्थं च सादरं सविनयं सथक्तिभावं सम्पूजयेत्‌। ततः पाठारमभात्‌ प्राक्‌ "ओं नमो भगवते वासुदेवाय' इति द्रादशाक्षमन््म्‌, "ओं क्ली 
कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय स्वाह" इति गोपालमन््रं वाटत्रशतं जपेत्‌। पञ्देवं विनियुञ्जीत -- 
विनियोगः 
ओं अस्य श्रीमद्धागवताख्यसतत्रमन्तरय नारद ऋषिः, बृहती छन्दः, श्रीकृष्णः परमातमा देवता, ब्रह्म बीजम्‌. भक्तिः शक्तिः 
ज्ञानवैराग्ये कीलकम्‌, मम श्रीमद्रगवत्मसादसिद्धधर्थं पाठे विनियोगः । 
ऋष्यादिन्यासः 
-नारदर्षये नमः शिरसि। 'बहतीच्छन्दसे नमः' मुखे। श्रीकृष्णपरमातमदेवतायै नमः' हृदि । ्रहमबीजाय नमः' गृ । 
'पक्तिशक्तये नमः" पादयोः। श्ानवैर्यकीलकाय नमः" नाभौ । श्रीमद्धगवतरसादसिद्धयर्थकपाठविनियोगाय नमः सवङग । 
दवदशाक्षरमन्तेण हृदयादङ्गन्यासं कर्यासं॑च कुर्यत्‌। अथवाऽधोऽङ्कितरतय्गन्यासकर्यासौ विदध्यात्‌ - 
। अङ्खगयासः 
ओं क्लां हृदयाय नमः। ओं क्लीं शिरसे खाहा। ओं क्लूं शिखायै वषट्‌। ओं कलै कवचाय हुम्‌। ओं कलै 
नेततरेयाय वौषट्‌। ओं क्लः अनलाय फट्‌। 
करन्यासः 
ओं क्लां अद्ष्ायां नमः। ओं क्लीं तर्जनीभ्यां नमः। ओं क्लूं मध्यमाभ्यां नमः। ओं क्लौ अनामिकायां नमः। ओं 
कलँ कनिष्टिकाभ्यां नमः। ओं क्लः करतलकरपष्ाभयां. नमः। 


अथ ध्यानम्‌ 
कस्तूरीतिलकं ललाटफलके वक्षःस्थले कोस्तुभं नासाग्रे नवमौक्तिकं करतले वेणुं करे कड्णम्‌। 
सवङ्गि हरिचन्दनं च कलयन्‌ कण्ठे च मुक्तावलिं गोपस्ीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः ॥ 
अस्ति खस्तरुणीकरात्रविगलत्कल्यप्रसुनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरीनिर्वाणनिव्याकुलम्‌ । 
सरस्तस्रस्तनिबद्धनीविविलसदुोपीसहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृति ॥ 


इत्येवं ध्यात्वा एाठमारपरेत । 


्रमद्धागवतस्ताहपारायणल्य दैनन्दिविश्रापस्यलानि गिप्ा्िप्येषु निरूपितानि 


मनुकर्दमसंवादपर्यन्तं प्रथमेऽहनि । भरताख्यानपर्यन्तं द्वितीयेऽहनि वाचयेत्‌ ॥ 

तृतीवै दिवसे कुयति सप्तमसकन्यपूरणम्‌। कृष्णाविभविपरयन्तं चतुर्थे दिवसे वदत्‌ ॥ 
सुविमण्युद्ाहपर्यन्तं पञ्चमेऽहनि शस्यते । शओरीहसाख्यानपर्यन्तं ष्ठेनि वदेतसुभीः ॥ 
खदौमे तु दिने कुया पूति भागवतस्य वै । एवं निर्विप्रतासिद्धिविपरयय इतोऽन्यथा ॥ 


4 20॥ 


श्रीमदद्धागवतमहापुराणम्‌ 
ओं नमो भगवते वासुदेवाय 
दररामः स्कन्धः 
पूर्वार्धम्‌ 
प्रथमोऽध्यायः 


श्रीक्रष्णस्य विविधविचित्रलीलाविरोषवर्णनाऽऽक्णंनाय 
परीक्षिन्नरेन््र 8 रुकमह्षिं पृच्छति 


राजोवाच 


कथितो वंदमविस्तारो भवता सोमसूर्ययो 8 । 
राज्नाश्चोभयवंद्यानां चरितं परमाद्भुतम्‌ ॥ १ ॥ 


यदोश्च धर्मद्ीलस्य नितरां मुनिसत्तम ! 
तत्रादोनाऽवतीर्णस्य विष्णो रवर्विणि हास न$॥ २॥ 


अवतीर्य यदो र्वहो भगवान्‌ भूतभावन 8 । 
क्तवान्‌ यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्‌ ॥ ३ ॥ 


निदृत्ततर्वैरुपगीयमानाद्भवौषधाच्छरोत्रमनोभिरामात्‌ । 
क उत्तमश्रेकगुणानुबादात्युमान्‌ विरज्येत विना ऽपड्ुग्ध्नात्‌ ॥ ४ ॥ 


पितामहा मे समरेऽमरञ्रयैर्ेवत्रतायातिरथैस्तिमिङ्िलै 8 । 
दुरत्ययं कौरवसैन्यसागरं कृत्वाऽतरन्‌ वत्सपदं स्म यत्वा ४ ॥ ५ ॥ 


द्रीण्यस्त्रविष्कुष्टमिदं मदङ्गं सन्तानबीजं कुरुपाण्डवानाम्‌ । 
जुगोप कुक्षिङ्गत आत्तचक्रो मातुश्च मे यक्कारणङ्गताया 8 ॥ ६ ॥ 


वीर्याणि तस्याऽखिलदेहभाजामन्तर्बहि $ पूरूषकमलसयै ई । 
प्रयच्छतो भ्युमुताऽशर॒तत्च मायामनुष्यस्य वदस्व विद्धन्‌ ॥ ७ ॥ 


1. १.० नातिमुग्धात्‌ 2. # ° मनामयन्च | 


10-1-1-7 श्रीमद्रायवतम्‌ 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 


विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम्‌ । 
श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्‌ ॥ 
दामे दशमं तक्ष्यमाश्रिताश्रयविप्रहम्‌ | 
करीडयदुकुलाम्भोधौ परानन्दमुदीर्यते ॥ 

दशमे कृष्णसत्कीर्तिवितानायाऽनुव्यते । 
धर्मलानिनिमित्तस्तु निरोधो दुष्टमूमुजाम्‌ ॥ 
्राकृतादिशवतर्धा यो निरोधस्स तु वर्णित १ | 
तत्त्सङ्गतस्सृषटिसंहारदिनिरूपणे £ ॥ 

कृता नवतिरध्याया दमे कृष्णकीर्तये | 
अशचतुर्भिरध्यायै ज्रहप्रर्थनयाऽवने £ ॥ 
भारं हर्तु हर्जन्म सप्रसङ्गं निरूप्यते | 
गोकुते मधुरायाञ्च द्राएवत्यां तत क्रमात्‌ ॥ 
कृष्णतीता त्रिधा प्रोक्ता तत्त्वदस््वनेकधा । 
सपथ्रराताऽध्यायै 8 वृहदवन्दाबनादिषु ॥ 
गोकुते वसतो तीता वर्ण्यते परमात्मन ४ 
एकेन यमुनावारिण्क्ररेण कृता स्तुति ४ ॥ 
एकादङाभिराख्याता तीला मधुपुर हरे 8 । 
होध््सवतीतीला तननिर्माणादि वर्ण्यते ॥ 

एवं नवतिरध्याया दमे विशदार्थका £ ॥ 


त्र प्रकृतादिचतुरविधलयविवृतिरेवं विविच्य कथ्यते - प्राकृत ४ नैमित्तिक 8 आत्यन्तिक नित्यश्चेति लयशचतुर्धा। 
प्रकृतौ तत्कार्यबरह्मण्डस्य लय £ प्रकृत $ । ब्रह्मणो निद्रां निमित्तीकृत्य प्रवर्तमानो लोकत्रयप्रलयो नैमित्तिक ४ । ज्ञाननाऽ- 
विद्यां सकार्या छित्वा स्वरूपेणावस्थान मात्यन्तिक ४ । देहस्य प्रतक्षणमवस्थामेदेन प्रवर्तमानो नित्य $ 


तत्र तु प्रथमे कंस स्वं मृत्युं देवकीसुतात्‌ । 
श्रुत्वा भीतोऽवधीत्स्या ष्बङर्मानिति वर्ण्यते ॥ 
कृष्णावतारचरित श्रवणामतनिर्ृत । 
उक्तानुवदेनौत्सुक्या द्राजा पृच्छति तत्युन ४ ॥ 


कथितो वंशविस्तार ह्यादिना ॥ १ ॥ 
यदोरिति | अरेनेति प्रतीत्यमिप्रयेणोक्तम्‌ ॥ २ ॥ 


व्याख्यानत्रयनििष्टम्‌ 10-1-1-7 


ननुक्तानि कर्माणि “जातो गत ४ पितृगृहा दघ्रजमेधितार्थ 8 (भाग. 9-24-66) इत्यादिना । सत्यं, पुनर्विस्तरेण 
वदत्याह - अवतीर्येति । भूतानि भावयति पालयतीति तथा ॥ २ ॥ 


अत्र लोके त्रिविधा जना मुक्ता , मुपृक्षव$ , विषयिणश्च | तेषां मध्ये अत्र न कस्याप्यलम््रत्यय इत्याह 
निवरत्ततर्धैरिति। निवृत्त ४ गततृष्णै $ मुकतैरित्यर्थ £ । मुमृक्षुणामयमेव उपादेय इत्याह मवौषधादिति । विषयिणामपि 
परमो विषयोऽयमवेत्याह श्रोत्रमनोभिरामादिति । अपगता शुक्‌ यस्मात्तमात्मानं हन्तीत्यपडु(क्‌)ध्न४ , तस्मात्‌ । पशुघातिन 
इति वा ॥ $ ॥ 


~ किञ्च अस्मत्कुलदेवतं श्रीकृष्ण 8 । अतस्तत्कथेव नित्यं श्रोतव्येत्याङयेनाऽऽह - पितामही इति । अमरान्‌ 
जयन्ति ये तै । देवत्रतो भीष्म £ तदाचैरतिर्रेव तिमिङ्गिते दुत्ययम्‌ । वत्सपदमिव अत्यल्पं कृत्वा तुच्छीकृत्य 
अतन्‌ स्म । य 8 श्रीकृष्ण एव प्रवो येषां ते तस्य वीर्याणि वदस्वेति तृतीयश्छोकग तपदेनाऽन्वय ४ ॥ ५ ॥ 


न केवलं पाण्डवानेवाऽपक्षत्‌, इदं मम शरीरमपि यो रक्षितवानित्याह - ्रौण्यख्रविष्ुष्ट मिति । द्रेरचत्थाम्न 8 
्रह्माञ्ेण दग्धमिदं मच्छरीरं कुरूणां पाण्डवानाञ्च सन्तानस्य बीजं निदानं म मातु कुक्षौ प्रविष्टो यो धृतचक्रो 
जुगोपेति ॥ ६ ॥ 


वीर्याणीति | आखिलदेहमाजां सर्वप्राणिनाम्‌ अन्त 8 पुरुषरूपेण बहि ४ कातरूपैश्च | अदामिप्रायेण बहुवचनम्‌। 
अमृतं मुक्तिम्‌। मृत्युं संसारम्‌। उत॒ अपि। प्रयच्छतो वीर्याणि वदस्व ब्रूहि। अयं भाव ४ - अन्तर्यामिरूपेण अन्तर्ष्टीना 
क्ति, बरह्ष्टीनां कालरूपेण मृत्युं स सारं प्र ददाति यत ४ , अतोऽन्तदष्ट्या तद्रीरयाण्येव श्रोतव्यानीति ॥ ७ ॥ 


1- -1 ५. पञ््िरद्विष्यायै ४ 2. 8. सुददुष्कए 3- -3 8 मधुवने कृता । 4- -4 8 भाग 8. 8 स्वमृतयं 6. 8 इति ॥ १ ॥ 7. 8 ना 
कर्माणि 8 -8 ५४ भा 9- -9 8. गाग 10. 8.4 उपाय 11 8. भाग! अपि। # अत्र व्याख्यातु 8 द्विविध ४ पदच्छेद ४ 
सम्मत इति भाति - आपशुक्ध्नात्‌ (अपद्ु्नात्‌) इति, पदध्नात्‌ इति च । 12. 8.4 गा एव 13. 8.1 &00 तिमिङ्गिततुत्यै $ 
14. 8, गतेनाऽ° 15 8.4 णा बीजं 16. 8.4 मम 17. 8/4 भा मुक्तिम्‌ | 18. 84 गाग संसारं 19. 8/4 भापप्र 


श्रीवीरराघवविदुषा लिखिता भागवतचन्द्रचन्दरिका 


अतिक्रान्तस्कन्धान्ते “जातो गत 8 पितृगृहाद्रजमेधितार्थो हत्वा रिपून्‌ सुतशतानि कृतोरदार 8, उत्पा तेषु 
परुष 8 क्रतुमिस्समीज आत्मानमात्मनिगमं प्रथमं जनेषु ।।" (भाग. 9-24-65) इत्यादि इतोकद्वयेन स्य प्रदर्हितं कृष्णावताए्च्त्र 
विस्तरेण शुशरूषुरतिक्रान्तस्कन्धार्थानुादपर्वकं पृच्छति राजा कथितं इत्यादिना शोकदरकेन । तत्र पूर्वस्कन्धार्थमनुवदति 
कथित इति सार्धेन । सोमसूर्ययोस्तदुभयवंडाजाताना्च राज्ञा वंदाविस्तार$ , तेषां पराहतं चगित्ि्च कथितम्‌ ॥१॥ 


हे मुनिसत्तम, नितरां धर्म एव शीतं वृतं यस्य तस्य यदोर्बविस्तार ४ कथित । अधुना तत्न यदोर्व 
अदीन बलरामेण सहावतीरणस्य । यद्वा सङ्क्रूपन्ञनेन वा, दिव्यवि्रहरेन वा । अन्यथा ““एते चांशकला विष्णो $ 
कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌" (भाग. 1-3-28) इति पूर्वोत्तरव्याधातापत्ते ४ । विष्णो 8 श्रीकृष्णस्य वीर्याणि वीर्गुणप्रकारकाणि 
चस्त्राणि, न $ दु्रूषुम्योऽस्मभ्य, शंस विस्तत ४ कथय ॥ २ ॥ 
3 


10-1-1-7 श्रीमद्राणवतम्‌ 


कानि वीर्याणीत्यत्राऽऽह - अवतीर्येति । यद्रा, न पठव्यूहादिरूपेणावस्थितस्य वीर्याणि, किन्तु, यदोर्वरोऽवतीर्य 
भगवान्‌ यानि वीर्याणि कृतनान्‌ तानि वीर्याणि विस्तरत 8 न 8 अस्मभ्यं, वद दंस । अवतरणप्रभृतीनि स्वर्लोकगमनपर्यन्तानि 
वीर्याणि विस्तरेण कथयेति भाव ४ । अत एव पुनएवतीयतयक्तम्‌ । अवताप्रयोजनं तन्निमित्तश्च विस्तेण वदेत्यमिप्रायेण 
विदिनष्टि । भूतभावन. भूतानि साधुमभूतानि मावयति विभावयति त्रायत इति तथा । विश्वात्मा विश्चस्यान्तरात्मा । 
विश्वमात्मा शरीरं यस्येति वा विश्वात्मा ॥ २ ॥ 


ननु विष्णोरवीर्याणि अभीक्ष्ण 8 श्रुतान्येव किं पृच्छसीत्यत्राऽऽह - निवृत्ततर्षै रिति । "क उत्तमश्टोकगुणानुवादात्‌ 
इत्यस्य अमृतादिति शेष 8 । उत्तमश्टेकस्य भगवत 8 गुणानुवादरूपाद्‌ अमृतात्‌ पुध्नं विना क पुमान्‌ विरज्येत ? 
न कोऽपीत्यर्थ ४ । प्रसिद्धामृतयैलक्षण्यं सूचयितुं विशिनष्टि - निवृत्त 8 तर्ष ४ विषयेषु अनलम्बद्धिरयेषां तै ४ , विगतविषयस्पै 
योगिमिरुपगीयमानात्‌ । प्रसिद्धन्त्वमृतम्‌ अनिवृत्ततर्षोपगीयमानमित्यर्थ 8 । भवोषधात्‌ भवस्य संसारस्य रोगरूपस्य ओषधात्‌ 
ओषधदिव प्रतीकाररूपात्‌, प्रसिद्धं तु भववर्धनमिति भाव 8 । श्रोत्रयोर्मनस श्वाभिरामात्‌, प्रसिदधन्तु रसनेम्द्ियमात्रामिराममिति 
भाव 8 । गुणानुवादो गुणकथा पड हन्तीति पदुध्नो गोध्न 8 , तं विनेत्यर्थ 8 । यद्रा पशुवत्‌ हन्ति गच्छति व्याप्रियत 
इति पशुध्न ४ , तं विनत्यर्थ ४ , पद्ुतुलयवृत्ति ४ , केबलमूर्ख इति यावत्‌ । यद्वा, अपशुध्नादितिछेद ४ । पद्यु इति 
सम्यगर्थकमव्ययम्‌। नपडु असम्यक्‌ हन्ति गच्छति वुध्यतीति तथा। हन - हिंसागत्यो 8, गत्यरथास्सरवे ज्ञानार्थका 8 
सम्य गुपकारमविद्वान्‌ कृतध्न इति यावत्‌ । उत्तमश्टोककृतोपकारामिक्नस्तद्रुणानुवादात्‌ क 8 पुमान्‌ वि्जयेतेत्यर्थ ४ ॥ ४ ॥ 


कौऽसौ तत्कृतो पकार ४ , यदमिज्ञानात्‌ तद्रणानुवादात्‌ न विरज्यते । बहुषु भगवदवतारतच्चरितेषु सत्स्वपि 
किं विदरोषेण कृष्णावतार चरितरादिकमेव पृच्छसीत्यत्राह - पितामहा इति द्वाभ्याम्‌ । अमरञ्जयै 8 देवानपि जेतुं समर्थे 
भीष्मा्यतिरथरूपै ४ तिमिङ्गितै £ हेतुमि 8 दु शखेनाप्यत्येतुं पारङ्गन्तुमराक्यं कौरवाणां सैन्यमेव सागरस्तम्‌, यो भगवान्‌ कृष्ण 
एव एवो नैर्येषां ते मम पितामहा युधिष्ठिरादय 8, वत्सपदं कृत्वा गेष्पदतुल्यं कृत्वा अतरन्‌ स्म पारं जगु ४ किल। 
शटोकद्वयस्ययच्छब्दयोर्वर्याणि तस्येत्यनेनान्वय 8 ॥ ५ ॥ 


्रीणीति । किञ्च, ्रौणेरशत्थाम्नोऽसतरेण तत्प्रयुततब्रहमसीर्षनामकस्त्रेण विघुष्टं दग्धमिदं मदङ्गं मच्छरीरं कुरूणां पाण्डवानाञ्च 
सन्तानस्य बीजं प्रवर्तकं वंशद्रयेऽपि खस्यैवाऽवहोषितत्वात्‌ तदुभयसन्तानबीजमित्यर्थ 8 । यो जुगोप । कथम्मूत £ ? शरणं 
गताया मम मातुरुत्तएया ४ कुक्षिं प्रविष्ट ४ । आत्तं धृतं चक्रं मुदर्शनं येन तथाभूतो मत्पितामहप्रमूतीनां म त्पर्यनतानाम्‌ 
अनिषटपरिहेप्रापणदीक्षितस्य महोपकर्तगणानुवादात्‌ कृतज्ञ ४ कथमहं विरज्येयमिति माव ४ ॥ ६ ॥ 


वीर्याणीति । यत ॒एवमतो, है विद्रन्‌ ! अखिलानां देहभाजाम्‌ अन्तर्बहि 8 पूुषकालूपै 8 अमृतं मूत्यञ् 
प्रयच्छत ४ । क्षे्र्ञानां कालावयवानाञ्च बं हूत्वाद्‌ बहुवचनम्‌ । क्षे्रजञकातात्मकै £ स्पैरशारी ४, ततराऽन्त ४ पुरुषरूपेण 
अमृतम्‌ अमरणं स्थितिं प्रयच्छत $ , स्थितिहेतोरित्यर्थ 8 । उत अपि च। बहि 8 कालरूपेण मृत्य प्रयच्छत 8 विनाशहेतोरि्र्थ 8 
कृतस्नजगत्कारणस्येतय्थ 8 । “कारणन्तु ध्येय 8 (अथ.शिख.उ. 3) इति कारणस्यैव वस्तुनो ध्येयत्वश्रवणात्‌, ध्यानस्य 
च श्रवणमननादिपरवकत्वात्‌ तद्विषयकगुशरूषा ममाऽस्तीति ज्ञापनायाऽखितदेहभाजामित्यादि अमृतन्त्यन्तमुक्तम्‌ । तर्हिं एवम्भूतस्य 
कथं मनुष्यत्वापत्तिित्यतो विदिनषटि । मायामनुष्यस्य सङ्भलयज्ानेन मनुष्यस्य, प्रच्छनमनुप्यस्य वा तस्य कृष्णस्य वीर्याणि 
वदस्व प्रकादाय । “भासनोपसम्भाषा" (अष्टा 1-3-47) इत्यादिना बदेस्तद्‌ ॥ ७ ॥ 
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1. ।५,५५. जी वृत्तं 2. ॥< प्रकाशकानि 3. 8.४४ ° धं 4. 8४४ "धमिव 5. 8 न्त ४ उप 6.8 ° से । 7. 8 ° तरेषु 8. 8 तज्ञ" 9. ।.५५ 
भणी मम 10- -10 ।५ ४४ भागी 11. 8. बाहुल्यात्‌ 12. 8 ° दि सूत्रेण 


श्रीविजयध्वजतीर्थक्रता पदरत्नावली 


नवमस्कन्धान्ते संक्षिप्तं श्रीविष्णुचरितं विस्तरत ४ श्रोतुं राजा वृत्तमनू् वकुं प्रार्थयते "कथितो वंदाविस्तार' 
इत्यादिना । विद्यया जन्मना चैकलवक्षण ४ सन्तानो वंशा8 तत्र भवो वंश्य ४ “व्यास 8 प्रपन्नो विस्तार8 " (हला०. 
को. 4-81) इत्यभिधानम्‌ । राज्ञां चरितञ्च कथितम्‌ । कथने निमित्तमाह परमेति ॥ १ ॥ 


अत्र विदोषमाह - यदोरिति। यदोर्ययातिपुत्रस्य वंडो नितरां कथित 8 धर्मो भगवान्‌ तत्समाधियुक्तस्य। “शीत 
समाधौ" इति धातु । अस्तु नाम, तत ४ किमपेक्षितमिति तर्वत्राऽऽह - तत्रेति। यदोर्वे वीर्याणि पराक्रमान्‌ ॥ २॥ 


तात्पर्यात्‌ पुनरुक्तमेवाऽऽह - अबवतीर्येति । यानि भूकण्ठकदितिसुतहननादीनि कर्माणि । विश्ात्मा विश्वव्यापी- 
त्यनेन ब्रह्मत्वं ध्वनयति । विस्तरत 8 न केवलमर्थत 8 प्रपञ्चनम्‌ अपि तु शब्दत 8 अल्पनुद्धीनामवगन्तुमङक्यत्वात्‌ | 
“सच (तु) शब्दस्य विस्तर 8 ” (आम.को. 3- 135, वैज.को. 5-2-3) इत्यमिधानम्‌ ॥ ३ ॥ 


अतीतस्कन्धे हरिकयाश्रवणेन अतम्ुद्ि्नामूत्‌ किम्‌ इति तत्राऽऽह - निचृततेति । निवृतततरषे £ विषयातम्बुदधिसहित ४ 
मवौषधात्‌ संसाराख्यरोगपरिहारहेतुमूतोषधात्‌, अतिमुग्धात्‌ अन्यथाज्ञानिन 8 । पशुध्नादिति वा पाठ ॥ ४ ॥ 


माहात्म्यं हेरनुभवसिद्धं यस्मादतो वक्तव्यमित्यारयेनाऽऽह - पितामहा इति । पितामहा अर्जुनादय 8 अमरान्‌ 
देवान्‌ जयन्तीति अमरञ्रयास्तै 8 देवानामिव व्रतम्‌ अप्रजाजननलक्षणं यस्य स भीष्म, स आद्यो येषां द्रोणादीनां ते 
तथा त एव अतिरथा रथ्यत्तमास्तै 8 । तिमिर्नाम महामत्स्य ४ कायेन ददायोजनप्रमाणमावृत्य स्थित ४ तमपि गिलति 
प्रसत इति तिमिङ्गिल £ । खप्रत्ययनिमित्तं मुमागम ४ । वत्सपदं गोवत्सपदमिव, वत्सपदं लुपोपमम्‌ । य ३ कृष्ण 
प्रव £ उदुपं येषां ते यत्युवा 8 नदीतरणाय निर्मितं वंडाचर्मादिना यत्साधनं स एव इति ॥ ५ ॥ 


इतोऽपि त्व्याणि श्रोतव्यानीत्याऽऽह - द्रीण्यल्रेति । मातुरुत्तराया £ कुक्षिं गत & प्रविष्ट $ । इदं प्रत्यक्षेति 
भावेन उक्तं मेय इति । मया मेय $ ज्ञेय ४ मम टृग्विषय $ ॥ ६ ॥ 


“भासनोपसम्भाषाज्ञानयतनविमत्युपमन्त्रणेषु वद्‌ ४ ” (अष्टा. 1-3-47) इत्यतो वदस्वेत्यात्मनेपदप्रयोगो मद्वितर्थ 
वक्तव्यमिति सूचनार्थ ४, शुकस्य वक्तव्याशज्ञानपाटव्रदर्शनार्थन्च । एतदेव प्रकटितमभूत्‌ विद्रभित्यनेन । अन्त ४ पुषूपै ४ 
बहि £ कालल्पै 8 अनामयं संसाएदु ्लनिरासेन सुखं, प्यं दुःखानुभवलक्षणम्‌ अन्धं तम £ प्रयच्छतो ददत ४ । बहुूपत्वाद्‌ 
वहुवचनम्‌। पलायन्त इति शेष 8 ॥७॥ 


10-1-8-13 श्रीमद्रागवतम्‌ 


रोहिण्यास्तनय £ प्रोक्तो रामस्सङूर्षणस्त्वया । 
देवक्या गर्भसम्बन्ध 8 कुतो देहान्तरं विना ॥ ८ ॥ 


कस्मान्मुकुन्दो भगवान्‌ पितगेहाद्‌ व्रजं गत 
क्र वासं त्नातिभिस्साक्म्‌ अक्ररोत्सात्वतां पति ॥ ९ ॥ 


व्रजे वसन्‌ किमकरोन्मधुपुर्या च केदाव 8 । 
भ्रातरं चावधीत्कंसं मातुरद्धाऽतदर्हणम्‌ ॥ १० ॥ 


देहं मानुषमाश्रित्य कति वर्षाणि ब्रृण्णिभि 8 | 
यदुपुर्यां सहाऽवात्सीत्‌ पल्य 8 कत्यभवन्‌ विभो ॥ ११ ॥ 


एतदरन्यञ्च सर्वं मे मुने कृष्णविचेष्टितम्‌ । 
वक्तुमर्हसि सर्वज्ञ श्रदधानाय विस्तृतम्‌ ॥ १२ ॥ 


नैषातिदुस्सहा श्चुन्मां त्यक्तोद मपि बाधते । 
पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोजाच्च्युतं हरिकथामृतम्‌ ॥ १३ ॥ 


1 8,8.14 ° स्सार्धं 2. 8, 0, \<, ॥, कृतवान्‌ सा ^ 3. 8.0, प्रभो 8 ; ४४ विभो। 4 8.9, "जच्युत, | ° जस्त 


श्रीध रोहिण्या इति । ननु “बलं गदं सारणञ्च दुर्मदं विपुलं ध्रुवम्‌ । “वसुदेवस्तु रोहिण्यां कृतादीनुदपादयत्‌ 
(भाग. 9 - 24 - 46) इति रोदिण्यास्तनयो बल प्रोक्त 8 । “वसुदेवस्तु देवक्यामषटपत्रानजीजनत्‌ । कीर्तिमन्तं सुषेणञ्च 
भद्रसेनमुदारधी ४ । मृदुं सम्मर्दनं भद्रं सङ्र्षणमहीश्वरम्‌ । अष्टमस्तु तयोरासीत्स्वयमेव हरि 8 किल" (माग. 9-24-53 
इति। पुनर्देवक्या गर्भसम्बन्धस्तस्यैवोक्त ४, स कतो घटते इत्याक्षेप $ ॥ ८ ॥ 


कस्मादिति । भगवत 8 कंसभयराङ्भाया असम्मवादित्य्थ 8 ॥ ९ ॥ 
व्रजे इति । अद्धा साक्षात्‌ । मातुर्भातरं कंसं तस्मात्‌ अतदर्हं वधानं कस्मादवधीत्‌ ॥ १०,११,१२॥ 


ननु श्ुतदभ्यां पीडितस्य तव ॒कुंत  श्रवणावकादा 8 ? तत्राऽऽह - नेति । त्यक्तोदकस्याऽपि मे जीवित 
हरिकथामृतपाननिमित्तम्‌ । तदुपरमे सत्येव जीवनं न स्यादित्यर्थ ४ ॥ १२ ॥ 





1, 8, ५ रम १ 2. 8.4 सन्तर्दनं 3- -3 ४ शङ्कसम्भवादित्यर्थ 8 4- -4 84 ०7 5 8, “ मम 6- -6 8. सद एव जीवितं 


व्याख्यानत्रयिरिष्टम्‌ 10-1-8-13 


वीर० अंदोनावतीर्णस्य विष्णोरित्यंाचितरिमपि कथनीयं सूचितम्‌ । तदेव व्यञ्जयन्‌ पृच्छति - रोहिण्या इति। 
सदधर्षण 8 भगवदंशसम्भूतसङ्र्षणावताररूपो रामो बलराम $ रोदिष्यास्तनय 8 प्रोक्त ४ । तथा तस्य देवक्या गर्भसन्दर्भश्च 
प्रत ४ । त्वया नवमे इति दोष ४ । तदेतदुभयं देहान्तरं विनैव एकेन देहनैव तस्य कुत ४ कस्माद्धेतोरमवत्‌ ॥ ८॥ 


"कृतवान्‌ यानि विश्वत्मा तानि नो बद्‌" (भाग 10-1-3 इति सामान्यत ४ पृष्टानि वीर्याणि विशेषत 8 
पृच्छति - कस्मादिति चतुर्भिं 8 । भगवान्‌ मुवन्द ४ कस्मद्ेतो 8 पितर्वसुदेयस्य गेहाद्‌ व्रजं ननदतरजं गत ४ ? सात्त्वतां 
भक्तानां पतिर्भगवान्‌ ज्ञातिमि 8 यदुमिस्सह का वासं कृतवान्‌ } ॥ ९ ॥ 


त्रे मधुपुर्या च वसन्‌ किं किमकरोत्‌) मातुर्दवक्या # अद्धा साक्षात्‌ भ्रातरम्‌ अत एव॒ अतदर्हणं वधान 
ऽवधीत्‌ ? ॥ १० ॥ 


मानुषं मानुषबदवभासमानं देहं दिव्यमङ्गतविग्रहम्‌ आश्रित्य परिगृह्य वृष्णिभिर्यदुभिस्सह यदुपूर्या द्वारकायां कति 
वर्षाण्यवात्सीत्‌ उषितवान्‌ } तस्य पत्नयः कति बभूवुः? हे विभो! ॥ ११ ॥ 


एतत्पृ्टमन्यदपुष्टञच यद्त्यर्व कणस्य विचेष्टितं हे मूते | श्रदधानाय श्रवणोपयुक्तत्वरान्विताय मे शुभरूषवे मह्यं 
हे सर्वक्ष ! साकल्येन कृष्णचेष्टिताभिन्न ! विस्तृतं यथा तथा वक्तुमर्हसि ॥ १२ ॥ 


रायोपविष्टस्य अानायापिपासाभ्यामर्दितस्य कथं श्रवणोपयुक्तचित्त समाधानसम्भव इत्यत्राऽऽह - नैषेति । त्यक्तम्‌ 
उदपानं येन तथामूतमपि मां दुस्सहा सोदुमशक्मा एषा श्रुत्‌ न बाधते । तत्र हेतुं वदनात्यानं विशिनष्टि । त्वन्युखाम्भोजाच्च्युतं 
गलितं हरिकथेवामृतं तत्पिबन्तं मामित्यन्वयः ॥ १२३ ॥ 
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विज० एकस्य द्वयोर्योनिसप्बन्धानुपपत्ति प्रशरवीजम्‌ ॥ ८.९ ॥ 


मधुपर्याञ्च वसन्‌ किं कर्म॑ कृतवान्‌? मातर््तरं मातुलमित्यर्थ ४ । अतदर्हणं तस्य वधस्य अयोम्यमित्यर्थ ४ 
॥ 1‰-{१॥ 


मे मह्यम्‌ ॥ १२ ॥ 


क्षुधितस्य तव ॒दौर्बल्यान्मनो नेच्छति श्रोतुमिति तत्राऽऽह - नैषेति। त्यक्तोदम्‌, आचमनजलमन्तेणेति 
रोष । ननु दिव्यमन््रौषधादिकमन्तरेण श्वुधादिकं मानुषदेहं॑ बाधत एव; अत कथं न बाधत इति तत्राऽऽह 
पिबन्तमिति । सुतं गितम्‌ ॥ १३ ॥ 


10-1-13-19 भ्रीमक्रगक्तम्‌ 


श्रीसूत उवाच 


एवं निमय भरगुनन्वनसाधुवादं वैयासकिस्स भगवानथ विष्णुरातम्‌ । 
परत्वर्च्य कृष्णचरितं कलिकत्मघ व्याहर्तुमारभत भागवतप्रधान ४ ॥ १४ ॥ 


श्रीभगवदबतारकारण प्रयचनघट् ४ 


श्रीशुक उवाच 
सम्य्ब्यवसिता बुद्धि स्तव राजर्षिसत्तम ! 
वासुदेवकथायां ते यज्नाता नैष्ठिकी रति ४ ॥ १५ ॥ 
वासुदेवकथाप्रश्च ४ पुरुास्त्रीन्‌ पुनाति हि । 
वक्तारं पृच्छकं श्रोतुस्तत्यादसलिलं यथा ॥ १६ ॥ 
भूमि रईप्रपव्याजदैत्यानीकदातायुतै १ । 
आक्रान्ता भूरिभारेण ब्रह्माणं शरणं ययौ ॥ १७ ॥ 
मौर्मूत्वाऽश्ुमुखी जिन्ना सन्ती करुणं विमो? । 
उपस्थितान्तिके तस्मै व्यसनं स्ममबोचत ॥ १८ ॥ 
ब्रह्मा तदुपधार्याऽध सह देवैस्तया सह | 
जगाम सत्रिनयनस्तीरं क्षीरपयोनिधे ४ ॥ १९ ॥ 


1. # एतन्न" 2. ।९५४ मति 8 3. 8.0 क्रन्दन्ती, ॥< स्दती 4. 8.6. स्व" 5. ४ °ण 


श्रीध० एव मिति । एवं साधुवादं समीचीनपर्नम्‌ । भागवतप्रधान $ भागवतेषु श्रेष्ठ 8 ॥ १४ ॥ 
सम्यगिति । व्यवतिता कृतनिश्चया यत्‌ यतो बुद्धे ॥ १५, १६ ॥ 


तत्र ताबत्‌ प्रथमं भगवदवतारकारणमाह - भूमिरिति नवमि शोकै  । दृनृपव्याजा ये दैत्यास्तेषामनीकदातानामयुत $ 
यो भूरिमार ४ , तेनाऽऽक्रन्ता ॥ १७ ॥ 


गौरिति । बिभोरन्तिके उपस्थिता सती ॥ १८, १९ ॥ 


व्वार्यानक्कषििष्टम्‌ 10-1-14-19 


1. 8, °नं 2. \/^ निश्चिता 3. 8, 4. ° रित्यादि 


वीर० इत्थमापषटो मगवान्‌ शुक श्रीकृष्णचत्रं विस्तरत ४ कथयितुमिमे इत्याह सूत 8 - एबमिति । हे भृगुनन्दन ! 
शौनक, एवमित्थं साधुवादं साधो £ परीक्षितो वादसुर्ति प्र्ल्पं निरम्य स भगवान्‌ वैयासकिद्टुक ४ , ततो विषणुरातं 
परीक्षितं प्रत्यर्च्य परत्यमिनन्य, कतिकल्मषध्नं शृण्वतां बदताञ्च कतिकालकृतफरपष्नं कृष्णस्य भगवतश्वत्रं व्याहत विस्तरतो 
वतु ददामैकाददास्कन्धदवयेन वक्तुमिति यात्‌ । आरमत प्ररेमे। युक्त रैतदित्यमिप्रायेण विशिनष्टि । भागवतप्रधान ४ 
भागवतं भगव्तस्वरूपगुणाचनुसन्धानमेव प्रधानं मुख्यं प्रयोजनं यस्ये तथाभूत  ॥ १४ ॥ 


तावतप्रत्यर्च्याऽऽह - सम्यगिति द्वाभ्याम्‌ । हे राजर्षिसत्तम ! तव बुद्धस्सम्यग्‌ व्यवसिता निश्चिता 
हेयोपादेयविवेकयु्तत्यरथ 8 । कुत एतत्‌ ज्ञातव्यमित्यत्राऽऽह - यत्‌ यस्मात्‌ वासुदेवकथायामेव तव मतिनैषठिकी निष्ठायुक्त 
वासुदेवकथाश्रवण एव परिनिष्ठतेत्यर्थ £ ॥ १५ ॥ 


किं तच्छरवणनिष्ठामातरणे्यत्राऽऽह - बासुदेषेति । वासुदेव कथप्र्र एव, किं पूनस्तच्छरवणादिकमित्यमिप्रायेण 
परभ्र इत्यक्तम्‌ । यद्रा प्रभ्प्रतिवचनतच्छरवणानां त्रयाणामुपलक्षणार्थ 8 प्रशरशब्द ४ । त्रीन्‌ पुरुषान्‌ पुनाति, काम्‌ ? वक्ता 
प्रतिवक्ता, पृच्छकं पृच्छन्तं श्रोतृशचति त्रीन्‌ वक्ता प्रतिवक्ता च एकैकेन माव्यमित्यभिप्रायेण वक्तारं पृच्छक्चेति एकवचन 
निर्देश £ । श्रोतृमिस्तु हुमिरपीति बहुवचननिर्देशा 8 । यथा तस्य वासुदेवस्य पादसलिलं गाङगमम्भ पुनाति तद्वदिति 
पवित्रीकएणमत्रे चटन्त ई , नतु पुसपत्रयपवित्रीकरणे, तरयाणां तत्रऽसम्मवात्‌ † यद्वा यथा गाङ्गं सतिमुपस्यान्तं तस्य 
पितरं पितामहश्च पुनाति तद्वदिति चषटन्तामिप्राय ४ । यथा तत्यादसिवमुपस्ुरान्तमेकमेव पुरुषं पुनाति न तथा तत्कथा ४ 
पुनाति, अपि तु प्रीनिति व्यतिरेकटष्टान्तो वाऽभिप्रेत $ ॥ १६ ॥ 


तमित्थं पर्य्य अवताप्मृतीनि वीर्याणि विस्तरतो विवकषु 8 तावदवतारनिमिततभूतं भूप्रार्थनामुपपादयति भूमि रित्यादि 8 
चतुमि $ । दृ ४ गर्विता ४ नृपव्याजा ४ नृपवदवभासमाना $ ये दैत्यास्तेषामनीकानां कैनयानां रातानामयुते ४ भूरिभारेण 
तद्रपनिरवधिकमारेण आक्रान्ता पीडिता भूमि $ ब्रह्माणं चतुर्मुखं शरणं ययौ ॥ १७ ॥ 


तदेव प्रपञ्चयति । गौर्भूत्वा गो्पं विप्राणा खिन्ना दीना अश्रूणि मुखे यस्यास्तथाभूता कर्णं यथा तथा 
श्दती विमो £ ब्रह्मणोऽन्तिके समीपे उपस्थिता स्तुवती व्यसनं स्वदु खं तसमै ब्रह्मणे सम्यगवोचत विज्ञापयामास ॥१८॥ 


ब्रह्मा तदव्यसनमुपधार्य ज्ञात्वा अथ देवगणैस्तया भूम्या सह सत्रिनयनस्सर््र 8 क्षीरसागरस्य तीर 
जगाम ॥ १९ ॥ 


1. 6 8५0 इति 2. ५५, जाग कान्‌ 3. तत्पिः 4. ६४४ णा? सैन्यानां 6. 8, \# रदन्ती 6. 8.५४ स्तुबनती 


10-1-20-25 श्रीमद्रागवतम्‌ 


विज सूत इति शौनकं प्रत्याह - सूत इति । है भृगुनन्दन! शौनकः! प्रत्यर्च्य प्रतिसम्भाव्य, एजानमिति 
रोष ‡ ॥ १४ ॥ 


कीटरी प्त्यर्चेति तामाह - सम्यग्‌ व्यवसितेति । नैष्टिकी श्रीनारायणोत्कर्षसम्बन्धिनी । "निषठोत्कर्षे व्यवस्थायाम्‌" 
(वैज. को. 6.2.21) इति यादव 8 । निश्चलतया स्थितिर्नष्ठा तद्वतीति वा ॥ १५ ॥ 


न केवलं हरिकयप्रशर £ प्रष्टं पुनाति, किन्तु वक्तारमपीत्याह - वासुदेवेति । तत्यादसतिलं मागीरथी शातग्रामतीर्थं 
वा। “ङ्गा गङ्गेति यो ब्रूयात्‌" (विष्णु० पु० 2.8.123) इत्यादे 8 ॥ १६ ॥ 


एतदन्यन्चत्येतत्‌ यदन्यदिति तदिदमिति ध्वनयन्‌ कथामादित उपक्रमते - भूमिरित्यादिना । शतायुतैरित्यनेनास 
इख्यायातत्वं सूचयति । भूरिभारेण पीडितेति देष ४ ॥ १७ ॥ 


यथा करणं भवति तथा रुदन्ती, व्यसनं विविधनिरसनम्‌ ॥ १८, १९ ॥ 


तत्र गत्वा जगन्नाथं वदेवं वृषाकपिम्‌ । 
रं पुरुषसूक्तेन हुतस्थे समाहित ४ ॥ २० ॥ 
गिरं समाधौ गगने समीरितां निदाम्य बेधालिवडानुवाच ह । 
गां पौरुषीं मे रणुताऽमरा £ पुन रविधीयतामादु तथैव मा चिरम्‌ ॥ २१ ॥ 
पुरैव पुंसाऽबध्रतो धराज्रो भवद्धिरदौ ्यदुषूपजन्यताम्‌ । 
स यावदुर्व्या भरमीभ्बरेभ्वर ४ स्वकालदाक्त्या क्षपयंश्वरेहूवि ॥ २२ ॥ 
वसुदेवगृहे साक्षाव्‌ भगवान्‌ पुरुष $ परं ४ । 
जनिष्यते तत्पूजार्थं सम्भबन्तु सुरस्रिय  ॥ २३ ॥ 
# ऋषयोऽपि तवादेशात्‌ कल्प्यन्तां पशुरूपिण १ । 
पयोदानमुखेनापि विष्णुं तर्पयितुं सुरा $ ॥ 
बासुदेवकलाऽनन्तस्सहघ्रवदन स्स्वराट्‌ । 
अग्रजो भविता देवो हरे प्रियचिकीर्षया ॥ २४ ॥ 


कि्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत्‌ | 
आदिष्ट प्रभुणांऽदोन कार्थ सम्भविष्यति ॥ २५ ॥ 


1. ४. वासुदेवं 2. 8,३।८.।१.५४ पुरुषं 3. 8.6.44 उप 4. ।६,५४ ०४ ह 5. 8,,॥, तत्पार्थ 6. ॥,५४ ° वन्त्वमर 
* 1४ कताठ भल 1 त्मागाना।७0 ०) 0 ४४9४७ 7. 8,8॥ ° तो 8. ४. योगमाया 


श्रीध० तत्ेति । वृषन्‌ देहान्‌ जीवरूपेण प्रविस्य आकम्पयतीति वृषाकपि १ ॥ २० ॥ 


10 


न्वार्यानत्रकधिरिष्टम्‌ 10-1-20-25 


गिरमिति । पौरुषीं पुरुषस्य मगवत 8 इयं पौरुषी तां गां वाचं, मे मत्त आश्रु शृणुत । मा चिरम्‌ 
अविलम्बितं, तथैव विधीयताञ्चेति ॥ २१ ॥ 


पुरेति। विज्ञापनात्‌ पुरैव पुंसा ईश्वरेण धाया ४ ज्वर ताप अबधूतो अवधारित ४ ॥ २२,२३,२४ ॥ 
विष्णोरिति | देवकीगर्भसदर्षणयदोदामोहनादिकायर्थि योदायां सम्भविष्यति ॥ २५ ॥ 


1- -1 8, 4 भाग 2- -2 ४ जापध्रौऽ 3. 8.4 जापी धराया ४ 4- -4 8.4 भाग 


वीर० तत्र तीर गत्वा समाहितचित्तो जगन्नाथं पमपुषं वृषाकपि श्रीमहाविष्णुं परषसूकतेनोपतस्ये तुष्टाव स्ततिपूर्वकं निदध्यावित्य्थ 
॥ २० ॥ 


तथा गगने समीरितां गिरम्‌ अङारीरां वाणीं समाधौ निरम्य वेधा$ ब्रह्मा, त्रिदशान्‌ वान्‌ प्रत्यवोचत । 
तेदेवाह - गामित्यादिभि £ सार्धे पञ्चमि | हे अमरा! समाधौ मया श्रुतां पौषी परमपुरुषसम्बन्धिनीं गां गिर 
मे मत्त 8 कथयत $ शुणुत, यथा ईशरेणाऽऽदिष्टं तथैव भवद्वविधीयतां क्रियतां चिरं विलम्बं मा काट ॥ २१॥ 


का नाम गौरित्त्राऽऽह - पुरैवेति। पुरा मवद्ि्पे पूर्वमेव । यद्वा, परीव स्वावतारात्‌ पूर्मेवेत्यर्थ ४ । पुंसा 
ईश्वरेण धराज्वरो म्द £ अवधृत 8 विज्ञात ४ । भवद्भि ४ यदुष्वदौ  उपजन्यताम्‌ उत्यद्यताम्‌। जीवानामंोनोत्यत्त्नाम 
धर्मभूतज्ञानेन जीवान्तराधिष्ठातृत्वं, स्वरूपस्याणुत्ेन अनेकदेहवृत््यसम्भवात्‌ । कदा अस्मामिरुत्य्तव्यमित्यत्राऽऽह - स 
ईशराणामस्माकमपि ईश्वरो भगवान्‌ स्वसम्बन्धिन्या कालाख्यया शक्त्या कार्योपयुक्तापृथक्सिद्धविरोषणमूतया तन्वा व्या 
भूमरभर क्षपयन्‌, निरसितुमिति भाव 8 .। भूवि यात्‌ अवतरेत्‌ तत 8 पूर्वमेव जन्यतामित्यर्थ 8 ॥ २२ ॥ । 


तथा वसुदेवस्य गृहे, भगवान्‌ पूर्णषाङ्गण्य 8 प्रकृतिपुरुषविलक्षण 8 परमपुरुष ४ साक्षाजनिष्यते अवतरिष्यति। न 
कपितादिवजीवान्तराधिष्ठातृत्वेनावतरिष्यति; किन्तु अद्वाकमेवेत्यमिप्रायेण साक्षादित्यक्तम्‌ । तस्य जनिष्यमाणस्य परमपुरुषस्य 
पूजार्थं परिचरयर्थं क्रीडार्थमिति यावत्‌ । अमराणां ज्ियोऽपि सम्भवन्तु स्वारीरुत्यचन्ताम्‌ ॥ २३ ॥ 


तथा ऋषयोऽपि तस्य भगवत आदेशादनुरासनात्‌ पुरूपिण ४ कल्प्यन्तां गोरूपिणस्सम्भवन्तु । किमर्थ, तत्राह 
- हे सुरा ४ प्योदानमुसेन क्षीरप्रदोहनद्वाराऽपि विष्णुं तर्पयितुं तपआदिभिस्तर्पयन्त्येव, अधुना पयोदानमुलेनाऽपि तर्पयितुं 
गोरूपिण ४ कल्प्य्तामित्यपिकब्दामिप्राय ४ । तथायो वसुदेवस्य कता अंश ४ । कोऽसौ } य ‡ अनन्त £ सहप्रमुख $ 
स्वराड्‌ कर्मवश्य ४ सोऽपि हर 8 प्रियं कर्तु मिच्छया अग्रजो भविता तस्य अप्रजो मविष्यतीत्यर्थ ४ ॥ २४ ॥ 


तथा विष्णो र्या माया, सा का? यया मायया इदं जगत्‌ चेतनवर्ग $ सम्मोहितं, साऽपि भगवती श्री मगवत्यरतन्त्रा 
अन्यै $ पूज्या मायाधिष्ठत्री देवता, प्रभुणा नियन्त्रा भगवता आदिष्टा आज्ञापिता सती तस्य कार्र्थि प्रयोजनार्थमंरोन 
सम्भविष्यति जनिष्यते ॥ २५ ॥ 


1. 8 सुरान्‌ 2. ॥.५५ ° णातिदिष्टं 3. ।९४४ जाणरः तथैव 4- -4 ।९४४ जभ 5. -5 ९४ भारौ 


10-1-26-36 भिमत्ारकतम्‌ 


विज़ञ० जगनाथत्वं राजदेप्यस्तीति देवदेवमिति न्रादिव्यावृततर्थम्‌ । वृषाकपिम्‌ अभीष्टदानादानन्दपानाजच वृतषङकुणत्वात्‌ 
अके्ुःखपोषणाच् वृषाकपिस्तम्‌ । नीरूपस्य हेरन्द्रियमिजयत्वं कयमित्यत ४ पुरुषमिति “तस्येदमेव शिर ” (तैत्ति 
उ. 2-1-1) इत्यादे 8 । उपतस्थे मन्त्रवचनपूर्वक मुपासनां कृतवानिति। ““उपान्मन्रकरणे" (अष्टा. 1-3-25) इत्यात्मनेपदम्‌। 
कोऽयं मन्त्र ४, येन धात्वर्थ 8 समर्थित ४ स्यादित्यत $ पुरुषसूक्तेनेति ॥ २०॥ 


समाघाविति तादर््ये सप्तमी, समाध्यर्थ देवकार्यसमर्थनार्थ समीरितां गिरम्‌ “अत्यर्थप्रिति गीर्वाणी वाचि हि 
समपरतिष्ठितम्‌" इति श्रुते ४। तां स्तुतिगिरं संस्मृत्य गृणध्यानसमवस्थायां वा कथितम्‌। “समाधिर्ध्यानसन्धानप्रतिज्ञासु समर्थने" 
(वैज. को. 7-1-81) इत्यमिधानादित्यर्ध ४। पौरुषीं पुरुषेणोक्तां गमयति अवगवमयति ज्ञापयत्यर्थमिति गौर्वाक्‌ | “अथ 
कप्मद्रौरिति गच्छति" (निरुक्तम्‌) । इति निरुक्तकारनिर्वचनमपि वकु 8 श्रोतु $ कर्णान्तरगमनाचुक्तम्‌ ॥ २१ ॥ 


धराज्चर 8 भूमेस्सन्ताप ४ “ज्वर - सन्तापे" इति धातु £ । न केवलं जननमेव पूर्यते तावन्तं कालमवस्थानज्नपक्षितमित्याह 
स यावदिति | स्वकालशाक्तया स्वरूपभूतोपसंहारकालाख्यराक्तया ॥ २२॥ 


न केवलं देवानामुर्व्यामवतार 8 , तदद्गनानामपीत्याह - वसुदेवेति ॥ २३ ॥ 


हेरवताराविनामूतस्य देषावतारस्य प्रकारमाह - बासुदेबेति। वासुदेवकलानन्त £ इत्येकं पदम्‌ । वासुदेवस्य 
कलयासितकेदादेन युक्त ४ शैष £ स्वेन हरिणा राजत इति स्वराट्‌ । स्वस्य स्वतन्त्रस्य हरधस्तच्छयनीयत्येन राजत 
इति वा । स्वमात्मानं सनकादिभ्यो राजयति प्रकाशयतीति वा ह्र ॥ २४ ॥ 


देवकार्यार्थं सहायान्तर, वक्ति--योगमायेति । योगमाया दुर्गा ॥ २५ ॥ 


1. ##8 नि 2. 8 "स्ता ° 


श्रीहुक उवाच 
इत्यादिक्याऽमरगणान्‌ प्रजापतिपतिर्विभु 8 । 
आश्वास्य च महीं मीर्भि £ स्वधाम परमं ययौ ॥ २६ ॥ 


शूरसेनो यदुपतिर्मधुरामावसत्युरीम्‌। 

मधुरान्‌ शूरसेनांश्च विषयान्‌ बुभुजे पुरा ॥ २७ ॥ 
राजधानी ततस्साऽभूत्‌ सर्बयादबभूमुजाम्‌। 

मधुरा भगवान्‌ यत्र नित्यं सन्निहितो हरि ४ ॥ २८ ॥ 
तस्यां तु कर्हिचिच्छौिर्वसुदेव ? कृतोद्रह £ । 

देवक्या सूर्यया सार्धं प्रयाणे रथमारुहत्‌ ॥ २९ ॥ 
उ्रसेनसुत £ कंस ४ भगिन्या £ प्रीतिमावहन्‌ । 

रईमीन्‌ हयानां जगृहे रकम रथदातै वृत ६ ॥ ३० ॥ 
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व्वाख्यानभगाविकीडम्‌ 10-1-26-36 


चतु्वातं पारिबर्हं गजानां हेममालिनाम्‌। 
अश्नानामयुत सार्धं रथानां च त्रिषर्‌ढातम्‌॥ ३१॥ 


दासीनां सुकुमारीणां दवे इते समलङ्कते | 
दुहे देवक ? प्रादाद्‌ यानं ‡ वुहितरबत्सल ४ ॥ ३२॥ 


सु तात बरबध्वोस्सुमङ्लम्‌॥ ३२३॥ 


पथि प्रग्रहिणं कंसमामाष्याऽऽहाऽदारीरवाक्‌ | 
अस्यास्त्वामष्टमो गर्मो हन्ता यां न यसेऽबुध ॥ ३४॥ 


इत्युक्तस्स खल ४ पापो भोजानां कुलपांसन 8 
मगिनीं हन्तुमारब्ध 8 खद्गपाणि १ कचेऽग्रहीत्‌ ॥ ३५॥ 
तं जुगुप्सितकर्माणं नृशंसं निरपत्रपम्‌। 

बसुदेबो महाभाग उवाच परिसान्त्वयन्‌ ॥ ३६॥ 


1. 8.6.4४ °धु* 2. 8,6.4 °सन्पु ° 3. ४ मः 4. 8.0. ° यु6. ॥५. स्वराट्‌ 6. 8.4 °धु" 7. ## मार्यया 8 -8 8, स्वसु 8 
प्रियचिकीर्षया; ।८./४ भगिन्या प्रियचिकीर्षया 9. 8,6.४ जग्राह 10. \#४ °तै £ 11. 8,6/# ने 12. 8.6 श्रु. 13. 8,8.५ 
° णपरक्रमे 14. 8.0 तावत्‌ 15. 8.6 बहसेऽ 


श्रीध० मोजेनद्रबन्धनागारे अवताराय प्रस्तावकथामाह शूरसेन ज्यादिना, यावदध्यायसमाप्ति । मधुरायामाबसनं मधुरायां 
वसनं, विषयान्‌ देशान्‌ ॥ २६, २७, २८॥ 


तस्यामिति । सूर्यया नबोढया सकं प्रयाणे प्रयाणार्थम्‌॥ २९॥ 
उपरसेनति। एम्‌ प्र्रहान्‌ अग्रहीत्‌॥ ३०॥ 


चतुद्वातमिति। पारिर्म्‌ उपस्कपम्‌॥ ३१॥ 
दासीनामिति। देवक उग्रसेन ॥ ३२, २३॥ 


पथीति। आमाष्य रे रे कंसेति सम्बोध्य हन्ता हनिष्यति॥ ३४॥ 
इतीति। कुलपांसनः कुतदूषणः । आरब्ध उगुक्त$ । कचे केदाबन्धे ॥ ३५॥ 


तमिति। नृशंसं क्र, महामाग॒इति। अयं माब - स्वज्मनि देवर्ष आनकदुनुिन्धिषिण 
भाविमगवदवतरेणषटाक्यप्रतीकारता सम्भवतीति सान्त्वयन्‌, स्तुत्या कृपाविषयत्बेन उपपत्तिमिश्च सन्मर््रण सम्बोधयन्‌ ॥ ३६॥ 
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10-1-26-36 अतिप्रानक्तम्‌ 


1. ४ इति, 2- -2 ४. भा 3. 8.4, जापर साकं 4. 8.1, गाधं अग्रहीत्‌ 5- -5 8.4 भाष 6. 8. घोषणात्‌ 7. ४. ° णाराद्वयप्रति 


वीर० इत्येवं भगवतोक्तमेव अमरगणान्‌ प्रत्यादिक्य अन्ञाप्य, प्रजापतीनां दक्षादीनामपि पति विमु ब्रह्मा 
गीरमर्महीमाश्वास्य सान्त्वयित्वा परमं श्रेष्ठं स्वधाम स्वतोकं ययौ ॥ २६॥ 


तदेवमबतारनिमित्तमुपपादितम्‌। अथावताप्रकारं पितुर्गेहाद्रजगमननिमित्तं च वर्णयितुं तदुपोद्धातरूप मितिहास माह - 
शूरसेन इत्यादिना यावदध्यायसमाति। पुरा पूर्वकाते यदूनां पति शुरसेनो नाम मधुरं एुरीमधिवसन्‌, मधुरान्‌ शूरसेनाश्च 
विषयान्‌ देशान्‌ बुमूजे। इह उपभोगो मुजेर्थ , न तु पातनम्‌; तत्र “भुजोऽनवने (अष्टा. 1-3-56) इत्यात्मनेपदप्रतिषेधात्‌॥ २७॥ 


यतद्ुरसेनो रजा अध्यवसत्‌, ततस्सा मधुरा पुरी सर्वषां यादमूमुनां यादवमूपालानां राजधानी बभूव | तत्र 
पर्या हरिरभगवाननित्यं सन्निहित , आनविर्भावस्थानत्वादिति भाव ॥ २८॥ 


कदाचित्तस्यां पर्या शौरि शूरस्य सुतो वसुदेव कृतविवाह४ देवक्या सूर्यया नवोढया भार्यया सह प्रयाणे 
स्वगृहं प्रति प्रयाणे निमित्ते रथमारुरेह ॥ २९॥ 

तत उग्रसेनस्य सुत कंस भगिन्या देववयाई प्रियं कर्तुमिच्छया स्मयं रौकौ$ हेममयै$ रथानां रतै परिवृतो 
मगिनीरथवाहानामश्वानां प्रप्रहान्‌ जगृहे | ३०॥ 


तदा देवक उग्रसेनस्य भ्राता दुहितृवत्सलः , हेतुगर्भमिदम्‌ दुहितृबत्सलत्वाद्‌ दुहत देवक्यै पारिर्हमुपायनं ददै । 
पारिबर्हं दर्शयति। हममालालङ्कतानां गजानामयुतं, तथाविधानामश्वानां सार्धमर्थेन पञ्चसह्रया सहितमयुतम्‌। रथानां तु 
त्रिषट्दातमष्टाददाातन्च। यानै गमनसाधनैस्सह दासीनां सुकुमारीणां समले दवे इते ॥ ३१, ३२॥ 


है तात | वरवध्वो 8 प्रयाणोपक्रमे मङ्गलार्थं शङ्खादीनि दुन्दुमयश्च समं युगपनेदुः दध्वनु । सुमङ्गलमिति 
क्रियाविोषणं वा ॥ ३३॥ 


ततो मार्गे प्रग्रहिणं हयरदिमधरं केसमुददयाशार वागाह उत्सृष्टा बभूव । तामेव दर्शयति अस्या इति। यां 
भगिनीं प्रियचिकीर्षया नयसे भर्तगृहं प्रापयसि अस्या अष्टमो गर्भ , अपत्यपते गर्भर्दई । हे अबुध! अङ्ग! त्व 
हन्ता हनिष्यति ॥ ३४॥ 


हति इत्थमूक्त ढ़ भोजानां कुलपांसन कुलमलरूप कुलाधम इति यावत्‌। खलो मूर्ख पापात्मा कंसः, 
तथामूतत्वात्‌ खङ्गः पाणौ यस्य, तथामूतो मगिनीं स्वप्राणापहारनिदानमूतां भगिनीं हन्तुमुचुकतः कचेऽग्रहीत्‌, केदापाां 
जग्राहेत्यर्थः ॥ ३५॥ 


जुगुप्सितं निन्दितं मगिनीवधोदयोगरूपं कर्म॑ यस्य, तत ॒एव तृसं दूरम्‌, अतं एव निरपतरपं नर्तनं, तं 
कंसं परिसान्त्वयन्‌ उपच्छन्दयन्‌, महामागो महामग्ययुक्तो महाबुद्धिमान्‌ वसुदे उवाच्‌ ॥ ३६॥ 
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न्याख्वागत्रवरिषिहम्‌ 10-1-37-45 


1. 8 राजा 2. -2 ॥९.४४ जाग 3. 8 ° रिणी 4- -4 ।९.४४ जाग 5. ।९.४४ जाप इति 6. ।.४४ नाभ स 


बिजज० महर्लोकादिभ्य परमम्‌॥ २६॥ 


चतुर्मुखे भुवं सान्त्वयित्वा सत्यलोकं गते उत्तरकथां प्रसञ्जयति - शूरसेन इति। कार्तवीर्यसुत पुरीमावसनिति 
सप्तम्यर्थे द्वितीया “उपान्वध्याङ्वसः ” (अष्टा. 1-4-48) इति सूत्रात्‌॥ २७, २८॥ 


ततई किमत्राह - तस्यामिति ॥२९॥ 


विवाहकाले रथहयानां कबिकाग्रहणे अत्यन्तं बन्धुना भाव्यमिति दर्शयितुं तद्रहिणमाह - उग्रसेनसुत इति॥ ३०॥ 
विवाहकाते दुहित्रे यदीयमानं धनं तत्यारिबर्ह नाम ॥ ३१,३२॥ 

प्रयाणप्क्रमे गमनारम्भे ॥ ३३॥ 

र्रह कविका, तद्रन्तम्‌। अस्या देवक्या ॥ ३४॥ 

कुलपांसन कुलधूतीकरणरीलई । कचे केदापारो ॥ ३५॥ 

नृशंसं करूरकर्माणं परिसान्त्वयन्‌ साम्ना मेदेन च सम्बोधयन्‌॥ ३६॥ 


-: देवकीहननोदुक्तं कंसं प्रति वसुदेवकरतसामाचुपवेदा; :- 
वसुदेव उवाच 
इलाघनीयगुणश्दयु रैर्भवान्‌ भोजयहास्करः । 
स कथं भगिनी हन्यात्‌ जियमुद्राहपर्बणि ॥ २७॥ 
त्यजनमबतां वीर देहेन सह जायते| 
अद्य वाऽब्दातान्ते वा पत्युवै प्राणिनां धरुवः ॥ ३८॥ 
देहे पञ्चत्वमापन्ने देही क्मनगोऽवदा$ । 
देहान्तरमनुपरप्य प्राक्तनं त्यजते बपुः ॥ ३९॥ 
्रज॑स्तिन्‌ पदैकेन यथैवैकेन गच्छति। 
यथा तुणजलूकैनं वेदी कर्मगतिं गते ॥ ४० ॥ 
स्वप्ने यथा पर्वति देही मनोरथेनामिनिविष्टचेतसः । 


दृ्टशरुताम्यां मनसाऽनुचिन्तयन्‌ प्रपद्यते तत्किमपि हापस्मृति $ ॥ ४१ ॥ 
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10-1-37-45 श्रीमद्रागवतम्‌ 


यतो यतो धावति दैवचोदितं मनो विकारात्मकमाप पञ्चसु | 
गुणेषु मायारचितेषु देह्यसौ प्रपद्यमानस्सह तेन जायते॥ ४२॥ 


ज्योतिर्ययैवोदकपार्विष्वदस्समीरवेगानुगतं विभाव्यते | 
एवं स्वमायारचितेष्वसौ पुमान्‌ गुणेषु रागानुगतो विमुह्यति ॥ ४३॥ 


तस्मान्न कस्यचिद्रोह माचरेत्स तथाविधः | 
आत्मनः क्षेममन्विच्छन्‌ द्रग्धरवँ परतो भयम्‌॥ ४४॥ 


एषा तवाऽनुजा बाला कृपणा पुच्चिकोपमा। 
[ कल्याणीमिमां ज | 
हन्तुं नार्हसि कल्याणीमिमां त्वं दीनवत्सल! ॥ ४५॥ 


1- -1 ।८४४ भाग 2. ।८५४ हन्या 3. ४. धर्म ° 4. ।९.॥ कर्मवरानुग$ 5. ४ ° वान्येन 6. ॥॥ °मात्म 7. 8.0 °ल 


श्रीध० किञ्च वंसुदेवःकंतं साममेदाभ्यां सम्बोधयन्नाऽऽहश्छाघनीयेति। तत्र साम पञ्चविधम्‌। भदो द्विविधः 
तदुक्तम्‌ “लो मोपकृतिसम्नन्धा लवमेदौँ गुणकीर्तनम्‌। साम पञ्चविधं मेदो द्टच्मयं वचः" इति। शाचनीयगुण इति 
गुणकीर्तनम्‌। मगिनीमिति सम्बन्धकथमम्‌। पुक्षिकोपमेत्यमेदं वत्यति। हन्यादिति स्त्रीवधनिवृ्या योलामं दर्शयति । उद्राहपर्वणीति 
सन्तानवृद्धया उपकारं दर्हयति ॥ ३७॥ 


मेम मरणमयेन हन्मीति चेत्तयाऽति मरणस्याऽपरिहरणीयत्वात्‌, देहान्तरस्य चावस्यम्भावित्वात्‌, तवरादि 
भोगप्रेमास्पदत्वादीनामविोषात्‌ तद्भयेन पापाचरणमयुक्तमित्यमिप्रत्याऽऽह - म्त्युरिति। देहेन सहेति। विधात्रा ललाहे 
लिखितत्वादिति। हस्य क्षणभ्ुर्वाभित्यमाशङ्भयो मृत्युरिति वा । तयापि कालविलपवार्थ हन्मीति चेत्तवराऽऽह - अय 
वेति। अवड्यम्भाविनि मेण वितम्बमाव्राय पापाचरणम्‌ अयुक्तम्‌ इति भावः॥ ३८॥ 


किञ्चा तस्मिन्‌ देहे गते यदि देहान्तं न स्यात्‌, तदा पापेनापि १तत्यालनं युज्येत न तु तदस्तीत्याऽऽह 
- देहे इति। आं पते आपनप्रये कर्मबदादयतलत एव प्रथमं देहान्तः प्राप्य पश्चात्‌ पूर्व वपुस्त्यजति ॥ ३९॥ 


अत्र दृष्टन्तः - व्रजक्निति। एकेन अग्रतो निहितेन पदा तिष्ठन्‌ मुवमवघुभ्य देहं बिभ्रत्‌, पश्चादन्येन पूर्वपरदशाद 
उत्याप्य पुर॒ निहितेन गच्छति तदरत्‌। अत्र च स्वीकारपरित्यागौ नात्यन्तमिन्विषयाविति स्पष्टम्‌। टष्टान्तान्तरमाऽऽह 
- यथा तृणजतुकेति। सा हि थ तृणान्तरमव्टमय पूर्वतृणं त्यजति। एवं कर्मपये वर्तमानोऽ न्यो जीवोऽपि ॥ ४०॥ 


. देहविषयावेव स्वीकारपरित्यागौ दर्यितुं दृषटान्तान्तरमाह - स्वप्रे इति। टं राजादिदर्ानम्‌। श्रुतम्‌ इनद्रादिश्रवणम्‌। 
ताभ्यामाहितसंस्करेण मनसा तदेवानुचिन्तयन्‌। ईं जाग्रदृष्शरुतसद्रं देहं एजादिरूपं किमपि अं तितुच्छमनिरूकतं पङ्यति | 
श्रणान्तरे च तदेवाऽहमिति प्रपते मन्यते। ततश्च जाग्रदेहादपगतस्मृतिर्भवति पुरुषो ययेति। जाग्रत्येव दर्शयितुं दृ्टन्तान्तमाऽऽह 
- व्यनोरथेनेति। अत्रापि दृष्टरुताम्यामित्यादि सर्व योज्यम्‌। तथा च वक्ष्यति “जन्त्व कस्यचिदधेोमृ्यरत्यन्तविसमृतिः। 
जन्मतवात्मतया पुसः सर्वभावेन भूरिद! बिषयस्वीकृतिं प्रया सप्रमनोरौ। स्वप्रे मनोरथै चेत्यं (चै) प्राक्तनं न 
स्मत्यसौ" (भाग, 11-22-40,41.42) इत्यादि । तद्रदत्राऽपि कर्मवदादिहान्तरं पराप्य प्राक्तनं त्यजतीति॥ ४१॥ 
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ननु विचि्रदेहहेतूां कर्मणाम्‌ अ कृतत्वाद्‌ देहविदोषप्रातौ किं कारणमत आह - यतोयत इति। देहस्य पञ्नत्वसमये 
पञ्चसु गुणेषु भूतेषु मा यारचितेषु मायया नानादेहरूपेण रचितेषु दैवन फलामिमूखेन कर्मणा चोदितं नानाविकारात्मकं 
मनो यं यं देहं देवतिर्यगादिरूपं प्रतिधावति धावन्न सत्‌ यं यमाप अभिनिवेरानप्राप्तं तत्र तत्र असौ देही जायते| 
ननु मनसः कर्मकर्तृत्वात्‌ तदेव जायतां म ॒त्वकर्तात्मोत्यत आह - प्रपद्यमान इति। तदेवाऽहमिति प्र पदयमानस्तेन सह 
जायत इति ॥ ४२॥ 


ननु सत्यं भविष्यत्येव किमपि देहमा्र, तथाप्यस्य अतिग्रियस्य राजदेहस्य रक्षणाय अकृत्यमपि क्रियत इति 
चेत्त्राऽऽहज्योतिरिति। अदश्न्रादिज्योति | उदकयुक्तेषु पार्थिवेषु घटादिषु। यद्वा उदकेषु पार्थविषु तैलधृतादिषु प्रतिषिम्बेन 
स्थितं समीरस्य वायो्वगमनुगतं कम्पादियुकतं प्रतीयते यथा। एवं स्वाविद्यारचितेषु गुणेषु देहेषु। असौ रागेणानुगतः प्रविष्टो 
मूत्यति अभिनिवेदां प्राप्रोति | अय भावः आत्मनस्ताबद्‌ देहाचध्यासाजन्माक्तं सह तेन जायत ज्ञति। ततश्च अन्योन्यधर्माध्यासाद्‌ 
यथा दं हराः का्यादयः आत्मनि प्रतीयन्त, स्थूं लोऽह, कृशोऽहमिर्ति । एवमात्मधर्मः परमास्यदतवज्ञानाशरयत्वादयोऽपि 
देहादिष्विति। अं तः राजसूकरादिदेहयोः विदोषभावात्‌ व्यर्थो मूत्यप्रतीकार इति॥ ४३॥ 


एवयुक्तं सामोपायमुपसंहएन्‌ भेदमाह - तस्मादिति। परत इति अयिद्रूल्यमाणान्‌ तत्सम्बन्धिनश्च यमादिति। 
भयं इहामुत्र त भयमिति मेदो दर्गितः॥ ४४॥ 


पुनस्सामवाऽऽह एषेति। पुत्रिकोपमा दारमयी वा अचितनप्राया ॥ ४५|| 


1- -1. 8 भाग 2. ४ सम्मद्‌ ° 3. 8. भ आह 4- -4. गग 5- -5. 8 सम्बन्धसामोदकृतिहव मेदो ५ सम्बन्धलामोपकृतिह्षमेदो 6. 8.1 णग 
मम 7. -7. 8. भाग 8. 8 लम्बनार्थं 9. 8.1 न युक्तम्‌ 10. 8. अस्मिन्‌ 11. 8. तत्पा ° 12. ४ ०1४ आपन्ने 13. ४ गाछ यथा 
14. \/ गा ° ऽन्यो # 15. 8.1 भाग अतितुच्छम्‌ 16- -16. 84 स्वपं मनोरथं 17. 8, कृतत्वात्‌ 18. ४ 9५५५ पञ्च 19- -19. 8. भाग! 20. 
९, भाग कर्म 21. 84 मन्यमानः 22. 8.4 देहादि 23- -23. 81 भाष 24. 8. ° त्वादयोऽपि 25. 844 भाग अतः 26. 84 गगर भयं 
वीर० उक्तिमेवाह श्छाघनीयत्यादिभिर्नवमि£ । शौ शाघनीया स्तुत्या गुणा यस्य, भोजानां भोजबेश्यानां 
कीर्ति ७ सखियं 1. 
यरा कीर्तिं करोत्यावहतीति तथा, स॒ भवानेबम्भूतत्वात्‌ कथं च्ियं तत्ाप्युदराहकर्मणि उदराहाङ्गगृहप्रवेशकर्मणि, पर्बणीति 
पठे गृहप्रेदोत्सवकर्मणीत्य्थ४ । तत्रापि भगिनीं हन्या४ (त्‌?) हन्तुचुक्तोऽपि ॥ ३७॥ 


मन्मरणनिदानभूतत्वात्‌ भगिनीमपि हन्यामित्यत्राऽऽह भ्रत्युरिति। है वीर | जन्मवतामुत्पत्तिमतां देहीव सह 
ृत्यु्जयते मृत्युश्छायेव देहमु्यत्तरम्याऽनुवर्तत एव; किन्तु कालमात्रम्‌ अक्षते इति माव । अतोऽ्धुना वा 
वर्षरातान्ते वा प्राणिनां मृत्यु ध्रुव निशित, अपरिहार्य इति यावत्‌॥ ३८॥ 


नन्बन्दातान्ते जरया जीर्णं शशैसत्तु मृत्युस्तं, अधुना त्विदं कल्याणतरं ` कृगीरमैति चेत्‌ पुनवंविधं दर्तभमित्यत 
आह देहे इति । देहे पञ्चत्वं मणमापन्ने आप्तुमच्चक्ते सति देही देहस्थो जीवः कर्मवशानुग प्राचीनकर्मवस्यतामनुप्राप्रः करमानृगुणं 
दरीरन्तरं प्राप्यैव प्राक्तनं ॒वपुस्त्यजते। कर्मानुगुणीरन्तरस्याऽयतनलम्यत्वात्‌ एंविधुगुप्सितकर्मसम्पास्य शरीरस्य 
निहीनस्यैवाऽऽपततः तादात्विकं मरणमयमपहाय भगिनीप्राण्पात्राणरूपाच्छुमभकर्मण पुनरितोऽपि कल्याणतद्देहपपिशचैषा न हन्तव्येति 
भाव ॥ ३९॥ 


17 


10-1-37-45 श्रीमद्भागवतम्‌ 


“देहान्तरमनुप्राप्य प्राक्तनं त्यजते वपु" (भाग 10-1-39) इत्येतदेव सदष्टान्तमुपपादयति - व्रजश्निति। 
इयं प्रसिद्धा तृणजलुका तृणत कीटविदोष, स॒ यथा व्रजन्‌ गन्तुमचुकत एकेन पदा पादेन तिष्ठन्‌ तृणमवलम्बयननेव 
एकेन पदेन गच्छति, एवं॑देही जीवोऽपि पञ्चत्वमापन्नं देहं त्यजन्‌ कर्मगतिं कर्मानुरूपं शरीरं गत अधिष्ठितः, 
प्राक्तनं वपुस्त्यजतीत्यर्थ । अणोर्जीबस्य कथं पञ्चतामापत्स्यमानं देहमधितिष्ठत एव पूनर्देहान्तराधिष्ठातृत्वमिति न 
शङ्कनीयम्‌, गेहाद्‌ गेहान्तरं॒॑प्रविदात॒ इव ॒स्वोपकरणेन्द्रयप्राणादिप्रापणपूर्वकत्वाद्‌ देहान्तपपरात धर्मभूतज्ञानद्वारा॒वा 
देहान्तरापिष्ठातृत्वमिति न॒ विरोध । यद्वा देहान्तरपग्रहपर्वकमेब पूर्वदेहपरित्यागे टषटन्तस्तृणजलूका, छाययेव 
ृतयुनाऽनुगतत्वाजीवद्ायामपि मृतप्रायत्वे दृष्ान्तान्तरमुच्यते - ब्रजननित्यादिना। यथा एकेन पदेन व्रजन्‌ गच्छन्‌ 
पुरुष पुनरेकेन पादेन तिष्ठेव गच्छति, तद्रलीवन्नपि पुरुष ४ ` मृतप्राय एव सन्‌ जीवतीति अत एव ब्रज॑स्तिष्ठननिति 
पुस्त्वनिर्दशा४ यथाङब्ददवयञ्च ॥ ४०॥ 


ननु तृणजलूका विदयमानङािणैव गन्तव्यदेशमवष्टम्येव पूर्देहं त्यजतीति युक्तं तस्या भयशोकावभाव इति। 
दार्न्तिके तु न तथा। न हि प्राक्तनवपूर्वििष्टो वपुरन्तरं प्रप्य प्राक्तनं त्यजति वपुरन्तसवैरिष्टयाकारेण वपुरन्तपरप्त्यसम्भवात्‌। 
अपि तु विरोष्याकणैव वपुरन्तप्राि, प्राक्तनवपुस्त्यागश्च | अतः प्राक्तनकल्याणतयवपुस्त्यागप्रयुक्तमयश्ोकोपनिपातसम्भावनया 
तत्परिहारोऽवकषयकर्तव्य इत्यत्र तदनुभवसिद्ध्वप्नदृष्टान्तेन देहान्तरप्रापतिपर्वकपूर्िहत्यां तत््यक्तभयाबमावन्च दार्टन्तिके सङ्गमयति 
स्वपन इति। स्वपे यथा दषटश्रुताम्यां दृषटश्रुतमनीषितलामार्थ मनसानुचिन्तयन्‌ सङ्कल्पविकल्पौ कुर्वन्‌ मनोएथेन 
देशान्तणमनराज्यामिषेकादिरूपमनोरथेन अभिनिविष्टा चेतना बुद्धिर्यस्य तथाभूतो जीवः ईर शयानदेहसदृशं तत्किमपि 
ततो विलक्षणं वा किमपि शरीरं स्वप्नमात्रावस्थायित्वन स्वणद्ष्कानुमाव्यत्वन च स्वाप्देहस्य शयानतुल्यदेहतया 
चिन्तितुमशाक्यत्वात्‌ किमपीत्युक्तम्‌। तावत्पश्यति, ततस्तत्प्रतिपदते अपस्मृति ठयानदेहविषयकस्मृतिरहितश्च भवति| 
अत एव ॒ततत्यागप्रयक्तभयज्ञोकादि रहितश्च भवति। हीति स्वपरानुभवप्रसिद्धं चोतयति प्यति प्रतिपद्यते इत्यनेन । 
परथमं ज्ञानेनानुप्रेश , ततस्स्वरूपेणेति सूचितम्‌। एवं दार्टन्तिकेऽप्यवगन्तव्यमिति भाव । न हीदानीम्‌ अस्मदादीनां 
पराक्तनदेहत्यागप्यक्तमयदयोकादिकमुपलम्यत इति च भाव । न च स्वप्नेऽपि रायानदेहे नैव देदान्तरगमनादिकमनुमूयत 
इति युक्तिमता अपवरकादौ शयानस्य देशान्तरगमनाचसम्भवात्‌ ततस्तदवस्थामात्रावस्थायितदष्मात्रानुभाव्यदेहान्तेणैव तदनुभवः | 
यद्वा, पूर्वर्घं॑चषटन्तपरमुत्तरा्धन्तु॒दार्टन्तिकपरम्‌। तदयमर्थः - स्वप्ने देदान्तरगमनादिमनोरथामिनिविष्टचित्तो जीव 
यथा ईृदां शयानदेहवदात्माभिमानविषयं स्वप्नद्स्यमात्रानु भाव्यफलयुण्यापुप्यकर्मानुगुणपरमपुरुषसूष्टं॑ताबत्कालमात्रावस्थायि 
स्वपद््ेकावगम्यं देहं प्यति ज्ञानद्वाराऽधितिष्ठति, ज्ञान द्वाराऽधिष्ठाय देशान्तरणमनराज्यभिषेकरिदोदादीननुभवतीति 
भाव । अपस्मृति अपगता शायानदेहविषया स्मृतिर्यस्य तथाभूतश्च भवति। तद्रधादिसम्भावनाप्रयक्तमयादिरहितश्च 
भवति। उत्तरार्धस्य तथेत्यादि । एवं ष्टशरुताभ्यामिति तादर््यचतुरथी। दृ्टमहिकंसुखं, श्रुतमामष्मिकं ताभ्यां तदर्थ 
मनसानुचिन्तयन्‌ किमपि कर्मनुगणमीश्वरृष्टं किमपि रीर प्रतिपचते, अपस्मृतिश्च भवति। प्रथमं ज्ञानद्वारा अधिष्ठाय 
पाक्तनवपुरविषयस्मृतिरहित& तत स्वरूपेण प्रविदातीत्यर्थ ॥ ४१॥ 


किमपि प्रप्त इत्येतदेव विवृण्वन्‌ तदेव जीवस्योतपत्तिनमित्याह यत इति । दैवमत्र दिष्टं कर्म वासनात्मकं 
तज्नोदितं तदनुगुणप्रवततं बिकारात्मकं सङ्खल्पविकल्परूपविकापप्कारं सत्‌ मनोमायारचितेषु सतत्वादिगणत्रयात्मकप्रकृतिपरिणामरूपेषु 
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पञ्चसु गुणेषु ङ्दादिविषयेषु मध्ये। यतो यतो धावति यं यं विंषयं स्मरति तं तमेव प्रप्मान४ अनुप्रवि्ट 
तेन॒ सह॒ जायते, इयमेव जीवस्योत्पत्तिनमिति भाव । यं यं वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌। तं 
तमेवेति कौन्तेय, सदा तद्भावभावित ” (भगी. 8-6) इति भगवदुकतेरिति भाव ॥ ४२॥ 


तेन सह जन्मरूपोपाधप्रयक्तमेव जीवस्य देवमनु्यत्वादि नानात्वम्‌। वस्तुतस्तु सर्वत्र शष ज्ञानैकाकात्वनावतिष्ठत 
इति सदृष्टान्तमाह - ज्योतिरिति। यथा अद? अन्तरिक्षस्थमेकरूपमेव सूर्यादिज्योति$ उदकेषु, पार्थिवेषु पृथिवीपरिणामरूपेषु 
दर्पणादिषु च प्रतिविम्बितं तत्समीरस्य वायोर्वेगेन अनुगतमनुचृत्तं सत्‌ विभाव्यते। समीएेगब्दोऽल्पत्वमहत्वाचुपाधि 
गतधर्मोपलक्षक४। विविधं भांव्यते वृद्िहासादिषर्मभाक्त्वेन भाव्यते दृयते, अस्मदादिभिरिति रेष । एवमसौ पुमान्‌ 
जीव स्वतो विमनुष्य त्वादिनानात्वरहितोऽपि स्वमायारचितेषु ॒स्वदेहारम्भकप्रकृति परिणामरूपमूतसूक्षमारन्धेषु गुणेषु 
गुणपरिणामात्मकेषु क्षपरषु, रागानुगत रागेण शब्दादिविषयस्पुहया वाँ सनात्मिकयों हेतुमूतया, अनुगतोऽनुप्रविष्टः, विमह्यति 
देवोऽहं मनुष्योऽहम्‌ इत्येवं नानाविधं मोहं प्राप्नोति। यद्यपि दृष्टान्ते पूर्यादिज्योतिर्दकादयुपाधिषु अनवस्थितमेव 
स्वच्छ्रवयप्रतिहतिनिवृत्तस्वरदिममिरहूतुमि& समीपस्थजनैर्विभाव्यते। दार्न्तिके तु देहेष्ववस्थित एव सन्‌ पुमान्‌ मुह्यतीति 
तयोर्वेषम्यम्‌। तथापि वस्तुतो नानात्वाभावौपाधिकनानात्वमात्रेण टृष्टान्तदार्टन्तिकभावोऽकगन्तव्य ॥ ४३॥ 


तस्मादिति। तस्मादवस्तुसिितेरवं विधत्वात्‌ तथाविध वस्तु 'ततत्वभिज्ञ सं पुमान्‌ आत्मन स्वस्य 
क्षेममन्विच्छन्‌ अन्विच्छ कस्यचिदपि द्रोहं नाऽऽचरेत्‌ न कर्यात्‌। एव्घत्तस्य न कुतश्चिदपि भयम्‌, अन्यथा 
तु भयमित्याह द्रगधर्वै परत अन्यस्मात्‌ भयमित्यर्थः । यद्रा, परत परमेश्वरात्‌ भयं भूतद्रगुरभयं वै भयमस्त्येवेत्यर्थः ॥ ४४॥ 


एवं सामान्यतो हिताहितं विविच्य अथ विदोषेण विवेचयति - पषेति। अनुजात्वीत्वबात्यैन्य- 
त्रिकातुल्यत्वकल्याणत्वादिधर्मयुक्तेयमवध्या। अत इमां त्वं हन्तुं॒नार्हसि। हन्तुत्वानर्हतां सूचयितुं सम्बोधयति है 
दीनवत्सतेति ॥ ४५॥ 
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 विज० ` सम्बन्धलामोपकृतिरभेदो गुणकीर्तनम्‌" सोम पञ्चविधं, मेदो दषटदृ्टमयं वच ” इति पञ्चविधं 
साम ज्ञायते - लाघनीयगुणेत्यादिना | श्वाघनीयगुणेति गुणकीर्तनम्‌। भोजयशस्कति कीर्तिलामकथनम्‌। हन्या ज्ियमिति 
स्रीवधादकीर्तिलामसूचनम्‌। भगिनीमिति सम्बन्धक्चनम्‌। उद्ाहपर्वणीति अपकृतिसुचनम्‌। उद्ाहपर्बणीति सूचनात्‌ 
विबाहोऽयमेव | ३७॥ 


ृतयरजन्मवतामित्यादिना अषृष्टमयम्‌॥ ३८॥ 


10-1-37-45 श्रीमद्धागक्तम्‌ 
देहे पञ्चत्यमित्यादिना दृष्टभयं, कर्म पुप्यपापविषयम्‌। अवदो विष्णुवङा , त्यजते त्यजति ॥ ३९॥ 


पर्वदेहपरित्यागेन देहान्तप्रा्ौ दृष्टान्तमाऽऽह ब्रजन्निति। यथा व्रजन्‌ पुरुष एकेन पादेन तिष्ठति, एकेन 
गच्छति, पूरवदेशवियोगेन देदान्तरसंयोगमाप्नोति, यथा ॒तृणजलूका तृणान्तरं गृहीत्वा पूरवतृणं त्यजति एवं देही कर्मगतिं 
गतो भवतीत्यन्वय। कर्मणो गतिरापिर्यस्मिन्‌ देहे त्यजति तथा तत्तदेहान्तरमित्यर्थ ॥ ४०॥ 


ननु देहात्मनोरमेदेन देही पूर्वदेहं परित्यज्य अभिनवदेहान्तरं यातीति कथं सञ्ञाघटीतीति तत्राऽऽह - 
स्वप्ने इति। गजाग्रृष्टभ्रुतपदार्थसंस्कारसमुददवमनोरथेन अभिनिविष्टचेतनई गाप्र्रस्तवुद्धिरत्मा स्वप्ने ईद्दां जाग्रेहसदरादेहं 
यथा पक्ष्यति स्वकीयत्वेनाऽनुभवति परकीयत्वेन वा आत्मन एकत्वेन देहयोर््ितवेन दर्हनादिहात्मनोरभेद आनुमाविकः 
तथा मनसाऽनुचिन्तयन्‌ आत्मादृ्टश्ुतस्मृतानुसृतं तत्‌ तत्र किमपि देवाचन्यतमङपीरं प्रपद्यते| कदेत्यत उक्तमपस्मृतिरिति | 
उत्तदेहे अभिमानितया पूर्वदेहस्मरणाभावेन मृत इत्यर्थ । दिदाब्दो हेतौ। यत एव मृत इत्यर्थः । तदुक्तमाचार्यैः 
“स्वप्ने यथा दृषटश्रुतस्मृत्यनुसार देहं प्राप्नोत्यपस्मृतिर्मृत पूर्वदेहस्मरणामावात्‌ अनमिमानत' इति॥ ४१॥ 


एतदेव विवृणोति यतो यत इति। सार्वविभ्तिकस्तसि इति वचनात्‌, यतो यतो यत्र यत्र| मायारचितेषित्यदिषु 
सप्तमी षष्ठचर्थे भगवदिच्छोद्रोधितप्रकृतिनिमित्तानाम्‌। प्रकृते रेकत्वेन सृष्ट नानाविध्यं कथमत्राऽऽह॒ - गुणेष्विति। 
कार्यकारणमेदात्‌ सत्त्वादिगणविहितानाम्‌ आत्मपञ्चमु देवगन्धर्वपितृमनुष्यासुरमेदेन पञ्चानामात्मनां मध्ये दैवेन अद्ष्टदवोधकेन 
हरिणा चोदितं प्ररितं मनो धावति विषयीकरोति। मनो विशिनष्टि - विकारात्मकमिति। स्ल्पविकल्पनिवद्धमिति 
यस्य मनो मरणसमये योग्यतानुसारेण यं यं धावति असौ देही तत्र तत्र प्रपद्यमानः प्रवृतिं लभमान तेन 
दैवेन सह॒ जायते ्रज्ेनाऽऽत्मनाऽन्वारूढ उत्सुज्य॒याति'' (वृह.उ. 4.3.35) इति श्रुते । उत्पद्यमानोऽपि 
तेन सह उत्यते इति ज्नातव्यम्‌। अत्रापि योग्यतामपेकष्य त्तच्छी्रहणम्‌। तदुक्तं - “देवादित्वं योग्यतया तत्सकारास्त्वनस्मृतेः। 
शतद्रीपादि तत्राऽपि योग्यतामप्यपेक्ष्य तु॥ विष्णो स्थानं विनाऽन्यत्र॒वायुद्क्रादिनामपि। त्रैलोक्यदेदामेदेषु योग्यता 
नत्वपेक्ष्यते" (नारदीये) इति। अनेन व्याप्तस्याऽऽत्मनो गमानं कथमिति चोरं परिहतम्‌। परमात्मानमन्तरेण निरूपचरिता 
व्यातिर्नास्ति। “अणर्ेष आत्मा” इति श्रुते । आलोकवद्ूणेन यथायोम्यव्या्षिरस्तु नाम, तथाऽपि स्वरूपतो नास्त्येव 
“व्याप्ता हथात्मान श्वेतना निर्गुणश्च" इति स्मृति& श्रीनारयणविषयेति निरणायि, नो चेदक्तागतिरवेति ॥.४२॥ 


ननु गुणानां नानात्वात्‌ सृष्टे ्चित्यमस्तु एकस्यात्मनो नानाविधप्रतीति कथमिति शद्धा सदृष्टान्तं परिहरति 
ज्योतिरिति। यथा अदो ज्योतिरादित्यतक्षणं समीरवेगानुगतं वायुव्ेगनिमित्तचतनेन अनुचतितमौदकपा्िवषु जतपूर्णदारावाचुपाधिषु 
प्रतिबिम्बितं विभाव्यते विबिधत्वेन भाव्यते छिन्मिन्नादिरूपेण प्रतीयते। एवमसौ पुमान्‌ स्वमायारचितेषु ““परस्वो हरि" 
(प्रकाशिकायाम्‌) इति वचनात्‌ स्वस्य विष्णोरिच्छया रचितेषु देहेषु प्रतिबिम्बित अशोमने शोमनाध्यासो राग 
तेनानुगत तन्मयान्तककएणो विमुह्यति विविधं छिन्नो भिन्नो पृतोऽस्मीति मोहमन्ञानं प्रतिपचते यथा तदेव ज्योति 
पर्थिववद्भनीमूतपर्णजते प्रतिनिम्बितं वायुेगानुगतं विरिष्टं निश्चलं भाव्यते छेदमेदादिरहितं प्रतीयते। एवं योग्यो जीवो 
गणेषु प्रतिविम्बितो रागमनुरागं स्नेहविदेषमनुगतो निर्देषो विगतमोहो भवति। अज्ञाननिमित्तं छिनोऽहमिति दुःखं 
न प्राप्नोतीति परिहारपरतया वा योजनीयम्‌। उभयोरपि समाख्यानसिद्धप्रमाणत्वात्‌। तदुक्तम्‌ ““यथेबोददारावेषु" इत्यारभ्य 
“पोषां द्रोहमाचन्‌" (तनत्रमागवते) हइत्यन्तेन। स्वमायेत्यत्र॒स्वङ्देन॒विष्णुेवोच्यते मानसिद्धत्वात्‌। तदुक्तम्‌ 
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“परस्व हरिरुदाम” (प्रकाशिकायाम्‌) इति पदेन । गुणयोगयुक्तरूढ्या सिद्धत्वात्‌ मृख्यन्न तदुक्तम्‌ - “'स्वतन्त्रत्वात्‌ सुखत्वाचच 
स्वनामा विष्णुरुच्यते” (पादम) इति। ““रागोऽनुरागे लाक्षायाम्‌” (वैज. को. 6.1.51) . इति यादव ॥ ४२॥ 


नन्वस्तु नाम आत्मनो जन्मादिकं कर्मनिमित्तं, प्रकृते तत किम्‌) तत्राऽऽह - तस्मादिति । यत आत्मा 
तथाविध कर्मफलमोक्ता, तस्मात्‌ स ॒ताद्डा कस्यचिद्‌ द्रोहं हिंसां नाऽऽचत्‌। तत किम्‌ ? तत्राऽऽह - आत्मन 
इति। अनर्थन्नाऽऽह - द्रोग्ुरिति। परत परलोके दु्वलक्षणं भयं भवतीति रेष ॥ ४५४॥ 


परतोऽन्यस्मात्‌ ्रोहयात्युषात्‌ द्रोहलक्षणं भयं स्यादिति मत्वा निरन्तद्रोहलक्षणं दुष्टं भवतीति भयसाम प्रदर्श्य 
मेदसाम प्रदर्शयति - एषेति ॥ ४५॥ 
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न न्यवर्तत कौरव्य ! पुरुषादाननुव्रतः ॥ ४६॥ 

निर्बन्धं तस्य तं ज्ञात्वा बिचिन्त्याऽऽनकटुन्दुभि 
प्रापकालं प्रतिन्योदुमिदं तत्रान्वपद्यत | ४७॥ 
्यु्बुदधिमताऽपोह्यो याबद्युद्धिबलोदयम्‌। 

यद्यसौ न निवर्तेत नापराधोऽस्ति देहिनः ॥४८॥ 
प्तप मृत्यवे पुत्रान्‌ मोचये कृपणामिमाम्‌। 

सुता मे यदि जायेरन्‌ मत्यर्वा न ग्रियेत चेत्‌॥ ४९॥ 
विपर्ययो वा किं न स्याद्रतिधातु्दुरत्यया। 

उपस्थितो निवर्तेत निवरृ्तः पुनरापतेत्‌॥ ५०॥ 
अन्यथा दारुवियोगयोगयोरदृ्टतोऽन्य न्न निमित्तमस्ति। 
एवं हि जन्तोरपि दुर्विभाव्य इारीरसंयोगवियोगहेतु 8 ॥५१॥ 
एवं विमरुरय तं पापं यावदात्मनिदर्ानम्‌। 
सान्त्वयामास वै शौरिर्बहुमानपुरस्सरम्‌॥ ५२ ॥ 
प्रद्टवदनाम्भोजो तरदासं निरपत्रपम्‌। 

मनसा दूयमानेन प्रहसन्निद मब्रवीत्‌॥५३॥ 
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वं सुदेव उवाच 


न ह्यस्याऽऽस्ते भयं सौम्य य द्वै त्वाऽऽहाऽङरीरवाक्‌। 
पुत्रान्‌ समर्पयिष्येऽ स्या यतस्ते भयमुत्थितम्‌॥ ५४॥ 


1- -1 (८1५. जगः 2. 8,06.५. ग्बोध्य ०३. ।५,५५. तु 4. 8.09. प्राप्तं 5. 8,९.५५. प्रदाय 6. 8,७५.५५. पूजयामास 7. 8.0. प्रसन्न; ॥५, 


पर्यग्र 8. 8.9. वि 9- -9 ५.५५. सन्पुनः 10- -10 ।५५,५५. गग 11. 8. यदै साऽऽहाऽदरीरवाक्‌; ©. यद्वागाऽऽहाऽदरीरिणी 
12. \/. ° ऽहं 


भ्रीध० एवमिति | चोचमान उपदिद्यमानः स्वयं दारुणः । पून पुरुषादान्‌ दैत्यान्‌, अनुत्रतोऽनुसुत इति ॥ ४६॥ 


निरबन्धमिति। आनकदुन्दुमिरिति पदं महाभाग इत्यत्रोक्तामिप्रायम्‌। प्रतिव्योुं प्रतिकर्तु कयितुमित्यर्थः । इदं 
वक्ष्यमाणम्‌ अपत्यार्पणमन्वपदचत ज्ञातवान्‌ ॥ ४७॥ 


ननु ललोऽयमेतनन मन्येे्याशङ्कयाह स्वयमेव भ्रृ्युरिति ॥ ४८॥ 


तस्मादुपेक्षादोषपरिहारयैवं करिष्यामीत्याह - प्रत्यरप्येति | मृत्यवे कंसाय । नन्विदमपि नैव न्यायमित्याराङ्कयाऽऽह- 
सुता इति। अस्यां यदि मे सुता जायेरन्‌ तदा यद्भावि तद्भवतु, जीवितं तु तावद्भवेदेव । तदन्तरा ययमेव म्रियेत 
तदा न किञ्चिदन्याय्यम्‌॥ ४९॥ 


दि च सुता भविष्यन्ति न चाऽयं प्रियेत तदा मत्पुत्रादेवाऽस्य मरणमिति विपर्ययो वा किं न स्यात्‌। 
ननु प्रीदस्य कंसस्य तव ॒बालकात्‌ कथं मत्युस्स्यात्‌ तत्राऽऽह - गतिरिति। धातु “अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्ता 
यां नयसेऽबुध'' (भाग 10-1-34) इत्यक्तवत । अत इदानीमपत्यार्पणप्रतिन्ैव मन्त्र । तथा सति उपस्थितो मृत्यूरयं 
तावनिवर्तेत। इदानीं निवृत्त पुन कालान्तरे आपतेत्‌ तदा नापराधो ममेत्यर्थः | अथवा अस्य मत्पत्रादुपस्थितो मृत्युरस्या 
वधादो निवर्तेत स पुनेन सन्मन्त्रेण भवेदेवेति। यद्वा, ““गतिरधतु्दूत्यया" (भाग. 10-1-50) इत्येतस्य प्रपञ्च - 
उपस्थित इति ॥ ५०॥ 


प्राणिनामचष्टं दुर्वितवर्थमिति सदृष्टान्तमाह - अद्नेरिति। वने वृक्षान्‌ प्रदहन्‌ अ गरि सनिहितानपि वृक्षान्‌ परित्यज्य 
कदाचिदूर्थानेव दहति ग्रामे गृहान्‌ वा। न हि त स्य प्रा्यद्टव्यतिरेकेण किञ्चिजियामकमस्ति यथा, एवं जन्तोर्जन्ममरणयोरपि 
तु दु्िमाव्योऽचिन्त्य ॥ ५१॥ 


एवमिति। यावदात्मनिदरशनं स्व्रज्ञावधि विमृश्य विचार्य॥ ५२॥ 


प्रहेति तस्य विश्वासाय विकसितमूलाम्भोज स्सन्‌ प्रहसन ब्रवीत्‌॥ ५३॥ 
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नेति। यदथा अद्गीरिणी वागाह। तथा हि वै॑निश्ितम्‌, अस्यास्सकाशात्‌ ते भयं नास्ति खतु यतो 
येभ्य पत्रे्य ते भयमूत्थितम्‌। अष्टमो हन्तत्युकतेऽन्योन्यापेक्षया सर्वेऽप्यष्टमा भवेयु इत्युद्भूं, तेनाऽस्या पत्रान्‌ समर्पयष्ये || ५९॥ 


1. 8.1. बोध्यः 2. ५. भाग व्लयितुम्‌ 3. ५ प्रत्यर्पणम्‌ 4- -4. ४ भा 5. 84. प्रदायेति | 6. 4. भा सुता 7- -7 ५. °मित्याह 
- विपर्यय इति। 8. 8.4. भागी इदानीं 9. \/ ना अस्य 10. ५ वहि 11. 8.4. अस्य 12. 8.4 भण विमृद्य 
13- -13. 8.4 ° जो विह सन्न 14. 8.1. भाण वै 15. 81. भाग खलु 


वीर० एःबमिति। इत्यं सामभिः शछाधनीयेत्यादिगुणकीर्तनपूर्वकमुपलालने४ , भेदै टृष्टादृष्टमयसुचकवचोमिः 
चोचमानोऽपि वधोचयोगनिवृत्््थ प्र्यमाणोऽपि स कंसो दारुण क्रू हेतुगर्भमिदं, दारुणत्वात्‌। तत्र हेतु । पुरुषादान्‌ 
रक्षसान्‌ अनुत्रत# असुरसम्प्यमिजातई । हे कौट्य, न न्यवर्तत, वधोचोगादिति दोष ॥ ४६॥ 


तस्य कंसस्य सम्बन्धिनं निर्न्धमनिवृत्तवधोचोगरूपं ज्ञात्वा, आनकटुन्दुमिर्वुदेवः प्रातं समुपस्थितं कालं पत्न्या मृत्य 
्रतिव्योदुं परिहर्तु विचिन्त्य, उपायमिति शोष । तत्र कातपरिहारे इदं वक्ष्यमाणम्‌ अन्वेप्त उपायत्वेनाऽध्यवास्यत्‌॥ ४७॥ 


विचापर्वकं प्रतिपत्तिमेव दर्शयति - म्रृत्युरित्यादिभिश्चतुरमि | उपस्थितो मूत्यु , बुद्धिमता पंसा याबद्द्धिबलोदयं 
यथामति यथाङाक्ति च अपोह्य परिहार्यः । एवमपि यद्यसौ मृत्यु न॒ निवर्तेत तर्हिं न देहिनोऽपराधोऽस्ति | ४८॥ 


अत पुत्राजजनिष्यमाणान्‌ मूृत्युरूपेणोपस्थिताय कंसाय मृत्यवे प्रदाय प्रदास्यामीति प्रतिज्ञाय, दीनामिमां 
सिय मोचये त्याजयामि। प्रतिज्ञाया दोषरूपत्वमाा्भय अध्यवस्यति। ` यदि मे मम सुता जायेरन्‌, सम्भावनायां 
तिद्‌। यदि मृत्यु मृत्युभूत कंसो वा ॒मत्सुतोत्पततेह पूर्वमेव न प्रियेत न मरिष्यति, तर्हिं पुत्रान्‌ दास्यामि। 
मम पू्नोतयतते४ कंसावस्थानस्य च पाक्षिकत्वात्‌ पुत्ार्पणप्रतिज्ञा न दोष इति भाव ॥ ४९॥ 


पाक्षिकत्वमेव सम्भावयति - विपर्ययो वेति। विपर्यय मम पुत्रा कंसस्य मृत्युर्वा, तस्यावस्थितौ 
मम पूत्रामावो वा किं न स्यात्‌; अतोऽपि न दोष इति भाव । नन्वरीरवाण्या ईश्रवचस्त्वानासत्यता। 
अतोऽन्वय एव निश्चित न विपर्यय इत्याशशङ्कबाध्यवस्यति। धातुरीश्वरस्य गति दुरत्यया अर्वाचीनै्ुङञेया, धात्रा 
तथोक्तत्वेऽपि कदाचित्‌ तद्विपर्ययोऽपि स्यादिति भाव$। तत्रोदाहरणमालोच्याध्यवस्यति उपस्थित इति। उपस्थितो मृत्य 
कचिन्निवर्तेत, यथा ॒मार्कण्डेयादे । निवृत्तो वरदानान्निवृत्तोऽपि मृत्यु पुनरापतेत्‌, यथा हिरण्यकरिपुगावणादे । अत 
प्रतिज्ञा न दोष इत्यर्थ 8 ॥ ५०॥ 


यदपि कदाच्दविप्यय एव स्यात्‌ तथापीयं मत्मिज्ञा न दुष्यति न॒हि मतत्मत्युः मत्ति्ञपएतनत्र, 
तस्य कर्माधीनत्वेन पुरुषाधीनत्वामावादिति सद्ान्तमध्यवस्यति अग्नरिति। योगवियोगाग्दाभ्यां शीप्रविम्बोत्पत्ती विवक्षिते । 
दास्दाब्देनारणि । यथा अग्ने दारुवियोगयोगयो$ दारुण सकाशात्‌ विलम्बरीप्रो्यतत्यो$ निमित्तकारणमदृष्टतः 
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यजमानाच््दन्यननास्ति। एवं जन्तोरजीस्य राशैरसंयोगवियोगयोगयोः * हितुरटत कर्मणोऽनयो ुर्विभाव्य$ दुरध्यवस्यई । 
म्प्रतिज्ञामात्रं न हेतु किन्तु तेषां करमैविति भावई ॥ ५१॥ 


एवं यावदात्मनिदर्शनम्‌। आत्मात्र बुद्धिः निदर्शनं तस्या प्रस । याबदद्धप्रसरं विमर्य निश्चित्य, शौिर्वसुदेव 
स्तम्‌ पापं पापोचयक्तं कंसं बहुमानपुरस्सरं बहुमानपूर्वकम्‌, पूजयामास स्वेन विमृष्र्थं तत्सम्मतीचकार्‌ ॥ ५२ ॥ 


तदेव दर्हयितुं पूजोपयुक्तं वाव्यमाहेत्याह - प्रष्टि । अन्तर्भावितण्यर्थ । प्रहृष्टं विकासितं बलाद वदनाम्भोजं 
येन तथाभूतः .वसुदेवह दूयमानेन उपतपेन मनसां प्रहसन्‌ बहि्सन्‌ निर्लनं कंसं प्रति इदं वक्ष्यमाणं वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ५३॥ 


तदेवाऽऽह - न हीति हे सौम्य, तव अस्या रिया सकाशात्‌ भयं मृत्युमयं नास्ति हि ; किन्तु अस्या पुत्रादिति 


भाव । यत्‌ येभ्योऽस्या$ पुत्रेभ्य ते तव भयम्षीरिणीवागाह, यतो येभ्यश्च ते भयमूत्थितं समुपस्थितं तान्‌ पुत्रान्‌ अहं 
तुभ्यं समर्पयिष्ये दास्यामीति, त्वं तु तान्‌ जहि, मा वा ? न तु तत्र मेऽपराध इति माव ॥ ५४॥ 


*# मूलानुसारी पाठ 1. 8. 9५८5 सुता इति| 2. 8. °चिद्िः 3. ८४४. नाग मत्‌ 4- -4. ॥८#॥. मी 5. ॥८५५. मागा 
एवं 6- -6 ॥\४ भा 


विज० पुरुषादान्‌ राक्षसान्‌ अनुत्रत ४ तत्स्वभावमापन्न इत्यर्थ 8 ॥ ४६॥ 
यद्शासनिषिद्ध 8 तं प्राप्तकालं प्राप्तावसरं व्यसनं प्रतिव्योदं प्रतिहर्तृमिदं वक्ष्ममाणमन्वपद्त अपद्यत्‌॥ ४७॥ 


यावद्द्धिवलोदयमित्यव्ययीमाव 8 , “यावदवधारणे” (अष्टा. 2-1-8 इति सूत्रात्‌। अपराध 8 शासषविरोधाचरण 
लक्षण $ ॥४८॥ 


किमपश्ष्यत्‌, तदाह - प्रत्यर्प्य मृत्यवे मारकाय कंसाय। उपायाभासोऽयं यदपत्यार्पणं तत्राऽऽह वा 
मम सुतोत्पतत £ प्राक्‌ न म्रियेत चेत्‌ यद्वि न मरिष्यति ॥ ४९॥ 


विपर्ययो वा मम पुत्र कंसं वा हनिष्यतीति किं न स्यात्‌। कथमेतदिति तत्राऽऽह धातुरिति। 
धातु ४ ईश्वरस्य गतिश्ष्टालक्षणा दुरत्यया अतिक्रान्तुमङक्या। अत $ किं, तत्राऽऽह उपस्थित इति सर्वथा तावदुपस्थितो 
ृत्युरस्या निवर्तेत निवृत्तो यदि राबणदेरिव पुनरपतेत्‌ तर्हिं तदानीमस्तु किं ताबदिदानीम्‌॥ ५०॥ 

कस्यचित्‌ निवृत्त स्यात्‌ क्तस्यव इतोऽपि धातर्गति £ दुतत्ययतयेतत्‌ सदृष्न्तमुपपादयति - अग्नेरति। 
यथाऽओरदबादिदहनस्य दारवियोगयोगयो ४ काष्ठानमिव्यतिव्यकत्यो 8 दाहयृकषामिमानिजीवादररकेशवरात्‌ अन्यिमिततं नास्ति। 


अट इत्यादौ हरिनिवेशा कस्मात्‌ उच्यते, वुण्डस््ने £ दारवियोगादौ स्वत प्रवृ्यमावादिति वचनात्‌ - “यथा 
कुण्डस्थितसरदवादारूपसन्नमेत्‌। देहयोगवियोगश्च तथा दैवान्न चान्यथा” (वामने) इति वचनाञ्च। एवं जन्तोरपि 
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शरीरवियोगसंयोगहेतो £ हरन दुर्भाग्य $ , केबलृ्टतक्षणस्य कर्मण ४ स्वत १ रवृ्त्यनुपपतते £ कार्यस्य च दर्हनान्यथानुपयतत्या 
श्रीनारायण एव भाव्य इत्यत ४ त्वया शाशन्नेन अस्या हननं नोचितमिति भाव 8 ॥५१॥ 


आत्मनि यावदर्शनं परबोधलक्षणं ज्ञानं विमृर्याऽऽलोच्य ज्ञात्वा तावता सान्त्वयामास स्वावगतलोकप्रसिद्धद्टान्तो 
यावान्‌ तावता वा॥ ५२॥ 


प्रत्यग्रं सदयस्कं नूतनं वदनाम्बुजं यस्य॒ स॒ तथा| श्रत्यप्रमक्तं सबस्कम्‌ (हला.को. 4-78) इति 
हलायुध 8 । दयमानेन मनसेति अन्तस्तापञ्च सूचयति प्रहसन्निति बहि $ प्रसादम्‌। इदं महतां लक्षणम्‌॥ ५३॥ 


यावद्वोधेनाप्यक्तसंवादं विज्ञाय यथासंवादी स्यात्‌ तथा प्रत्येतु वक्ति - न ह्यस्या इति। यतो देवक्या ॥ ५४॥ 
(विजयध्वजव्याख्यानरीत्या अत्र प्रथमोऽध्यायः समाप्तः) 


1- -1 ९४, भां 2- -2 > 5 3. ५2. ° लदृष्ट 
(विजयध्वजव्याख्यानरीत्या अत्र द्वितीयोऽध्याय आरभ्यते) 
श्रीशुक उवाच 


स्वसुर्ाश्निवदृते कंसस्तद्वाबयसारयित्‌। 
वसुदेबोऽपि तं प्रीत 8 प्रशास्य प्राविङाद्रहम्‌॥ ५५॥ 
अथ काल उप्रावत्ते देवकी सर्वदेवता 

पुत्रान्‌ प्रसुषुवे चाष्टौ कन्याश्चैवाऽनुबत्सरम्‌॥ ५६॥ 
कीर्तिमन्तं प्रथमजं कंसायाऽऽनक्वुन्वुभि 

अर्पयामास कृच्छ्रेण सोऽनृता दतिबि्ल ४ ॥ ५७॥ 
किं दुस्सहं नु साधूनां विदुषां किमपेक्षितम्‌। 
किमकार्यं कदर्याणां दुस्त्यजं कि धूतात्मनाम्‌॥ ५८॥ 
षरा समत्वं तच्छरि सत्ये चैव व्यवस्थितिम्‌। 
कंसस्तुष्टमना राजन्‌ प्रहसन्निदमव्रवीत्‌॥ ५९॥ 
प्रतियातु कुमारोऽयं न हास्मादस्ति मे मयम्‌। 
अष्टमायुवयो £ पुत्र्य बिहित ४ किल || ६०॥ 
तथेति सुतमादाय भयावानकवुन्दुमि ४ । 
नाभ्यनन्दत तद्वाक्यमसतोऽविजितात्मन 8 ॥ ६१॥ 
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10-1-55-61 ओमप्रागकतम्‌ 


1- -1 ।८४५. भाग 2. ५५.५५. सुद्ध 3. ।५.५/. सा 4. ॥#. पुत्तमानक 5. ॥. किमू 6. ।८४.४५. तम्‌ 7. 8.6.४. गर्मा्मू 
8. \/ 'र्मऽमि 


श्रीध० स्वसुरिति। निववृते निवृत्त ४ । तद्वाक्ये सार उपपत्तिस्तद्वि्‌॥ ५५॥ 


1- 1 2 
अथेति। कात उपावृत्ते प्रसूतिकाले प्राते सर्व 8 सर्वात्मा मगवानेव देवता यस्यास्सा, तथा भगवदाश्रयत्वात्‌ 
सर्वदेवतामयी वा॥ ५६, ५५॥ 


नमु मृत्यवे पुत्रं कथमर्पितवानित्यपेक्षायामाह किं दुस्सहमिति। साधूनां सत्यसन्धानाम्‌। नु ुत्रलालन 
सुखपिक्षया कथं त्यक्तेत्यत आह - विदुषामिति। भगवानेव तत्त्वं, नाऽन्यदिति जानतामित्यर्थ ४ । ननु स्वयं 
नीते सति कंसो बालं न हन्यादिति मत्वा नीतवानिति किं न स्यादिति नेत्याऽऽह - न किमकार्यमिति। 
ननु देवकी कथं पुत्रं तत्याजेत्यत आह दुस्त्यजमिति। चित्ते धृत आत्मा हरयस्तेषाम्‌॥ ५८ - ६१॥ 


1- -1 8.4. भागौ 2. ४. ग तया 3. 8. भो ननु 4. 8. भा ननु 


वीर० ततस्तस्य वसुदेवस्य वाक्यसारवित्‌ वाक्यामिप्रायं जानन्‌ कंस £ सुहृदो भगिन्या वधानिववृते न्यवर्तत, 
ततो वसुदेवोऽपि प्रीतस्तं कंसं प्रशस्य स्वगृहं प्राविरत्‌॥ ५५॥ 


अथ काते गर्भधारणयोम्यकाते उपावृत्ते समुपस्थिते सति सा सर्वदेवताप्राया देवतांशत्वात्‌ तत्तुल्या देवकी 
प्रतिवत्सरम्‌, अष्टौ सुतान्‌ एकां कन्याञ्च सुषुवे ॥ ५६॥ 


तदा तावत्‌ स्वप्रतिज्ञां पालयन्‌ वसुदेव £ प्रथमजम्‌ उपरजं कीर्तिमन्तं कीरतमनामान पुत्रं कृच्छेण 
दु खेन कंसायाऽ्षयामास। तत्र हतुं वदन्‌ वििनष्टि - अनृतादनृतमाषणात्‌ अतिविहल ४ भयविह्ल 8 ॥५७॥ 


पत्रानुरागं विहाय कथं समर्पयामासेत्यत्राऽऽह - किमिति। साधूनां दुस्सहं दु श्खेनाऽपि सोदमराक्यं 
किन्वस्ति न किमपि। सर्वमपि सुसहमेवेत्यर्थ ४ । पुत्रविपत्तिरपि सुसहैवेति भाव ४ । तथा विदुषां स्वात्मपरमात्मयाथात्यज्ञानिनां 
पुंसां विन्वपेक्ितम्‌ न किमपि। शरीरतदनुबन्ध्यादिकमपेक्षितं नाऽस्तीति भाव ४ । किगुक्षितमिति पाठन्तसम्‌। तदा 
विदुषामिति साधूनां विेषणम्‌। कदर्याणापुपक्षितम्‌, अकार्यन्च॒किमस्तीत्यन्वय 8 । कदर्य ४ शुद्प्याय 8 इ 
कंसामिप्रायकम्‌। धृत ४ स्ववकषीकृत 8 आत्मा मनो येषां, दुप्त्यजं किम्‌? देहतदनुबन्ध्यादिकं सर्वं सुत्यजमेवेति 
भाव ४॥ ५८॥ 
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ृषरेति। व्यवस्थितमिति मवे क्त $ । रिर्बसुदेवस्य तत्समत्वं सुखद $खयोस्साम्यं, सत्ये व्यवस्थितं 
निश्चतत्वं च दृष्ट्रा, कंसस्तुष्टं मनो यस्य तथाभूत 8 हे राजन्‌। प्रहसनिदं वक्ष्यमाणमव्रवीत्‌॥ ५९॥ 


तदेवाऽऽह - प्रतीति । अयं त्व कुमार 8 प्रतियातु गृ प्रतिगच्छतु मम  अस्मातकुमारद्भयं मृत्युमयं 
नाऽस्ति हि; युवयोरष्टमात्‌ पुतरादेव हि मम मृत्यु ४ विहित ४ किल, अ शपीरवाचेति शेष ४ ॥ ६०॥ 


आनकदुदुमिरवसुदेव ४ सुतमादाय ययौ। किन्तु असत  पापिनोऽनवस्थितचित्तस्य 
अ विजितात्मन ४ अज्ञस्य कंसस्य, तदु्तं॑वाक्यं नाभ्यनन्दत्‌। ““अव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादोऽपि भयङ्कर 8” इति 
न्यायादितिभाव ४ ॥ ६१॥ 


1. 8. पुत्रान्‌ 2. ।९.५५. ग अग्रजं 3- -3. 8. कीर्तिमानिति नामकं 4. 8. अतीव, ॥ मृश 5- -5. 8. अनृतमाषणरूपपापभयादत्यन्तं 
विहल इत्यर्थ १ ॥ ५७॥6. 8. 905 सन्‌ 7- -7. ॥ ना 8. ८४५. जा तव 9. ॥८४४ भा मम 10. 
-10. ।त४४. भाता 11- -11. (४. जा 


विज्ञ अत्र कंसचरितकथनव्याजेन संसारस्यानर्थरूपत्वं वर्णयति शुक ४ । सुत्‌ सहोदरी। भार्यावधोपरमात्‌ प्रीत £ कंसं 
प्रहास्य ॥ 4५॥ 


सर्वा देवता यस्यां सन्निहिता स्सा तथा। अनुवत्सं प्रतिवत्सरम्‌॥ ५६ ॥ 


नाम्ना कीर्तिमन्तम्‌॥ ५७॥ 


स्वात्मन ४ प्राणनारोनापि सत्यमेव रक्षन्ति महान्त छयारयेन 558 किं वुस्सहमिति। कंस ४ असाधुष्वेक- 
इत्यायेनाऽऽह - किमकार्यमिति। कदर्याणां वुत्सितस्वामिनां दद्राणं वा वसुदेव ४ साधुष्वेक हइत्यादायेनाऽऽह- 
दुस्त्यजमिति। ऋतात्मनां सत्यस्वमावानाम्‌॥ ५८ - ६०॥ 


अविजितात्मनोऽसत ४ कंसस्य तद्वनं न विश्वसनीयमिति नाऽभ्यनन्दत ॥ ६१॥ 
# अथ कंसमुपागम्य नारदो ब्रह्मनन्दन १। 
एकान्तमुपसङ्कम्य वाक्यमेतदुवाच ह | 
नन्दाद्या ये व्रजे गोपा याश्नाभीषाश्च योषित $| 
वृष्णयो वसुदेवाद्या ` देवक्याद्या यदुखिय ४॥ ६२॥ 


सर्वे वै देवताप्राया उभयोरपि भारत। 
नातयो बन्धुसुहृदो ये च कंसमनुत्रता ४॥ ६३॥ 
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‰ असुरास्सर्व एवैते लोकोपद्रबकारिण 8। 
गतेऽथ वसुदेव तु देवकार्र्थमुद्त ४॥ 


एतत्कंसाय भगवान्‌ दाङांसाऽभ्येत्य नारदः। 


भूमे्मारायमाणानां वैत्यानाश्च बधोद्यमम्‌॥ ६४॥ 
ऋषेर्विनिर्गमे कंसो यदून्‌ मत्वा सुरानिति। 

देवक्या गर्भसम्भूतं किषणु स्ववधं प्रति॥ ६५॥ 
वेवकीं वसुदेव निगृह्य निगतै श। 

जातं जातमहन्‌ पुत्रं तयो रजनदाङ्कया ॥ ६६॥ 

मातरं पितरं भ्रातुन्‌ पुत्नांश्च सुददस्सखीन्‌। 

घ्नन्ति ह्यसुतुपा लुब्धा राजान ४ प्रायदो भुवि ॥ ६७॥ 


आत्मानमिह सन्ञातं जानन्‌ प्राग्‌ विष्णुना हतम्‌। 
महासुरं कालनेमिं यवुभिस्स व्यरुध्यत ॥| ६८॥ 


उग्रसेनश्च पितरं यदुभोजान्धकाधिपम्‌। 
स्वयं निगृह्य बुभुजे शूरसेनान्‌ महाबल $ ॥ ६९॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीवैयासिक्यां अष्टादङा 
साहस्रचां श्रीहयग्रीब ब्रह्मवि्ायां पारमहंस्यां संहितायां 
दशमस्कन्धे पूर्धि श्रीकृष्णावतारोपक्रमे 
प्रथमोऽध्याय 8 ॥ १॥ 


ॐ 108 9000०09 ४लऽ2 5 0000 ॥ ॥॥. 60. ०४ 
ध 195 र्भ ४७७७ 15 7 १०५५ ॥ 0. &). 


00 119४5 [रभा ५४७5 [5 ०५0 ॥ 1.6५. ग 
1. -1 ॥. शंसयामास 2. ॥# ° वतीर्णानां 3. 8. विष्णवदां 4. 6.0./. ° ड 5. 8,064. सर्वश्च 6. 8.9. °स्तथा;।५५५. ° दिशन्‌ 
7. -7 ।#. निघ्नन्त्यसु 8. ।५.५५. °पा 8 


श्रीध कंसस्य शान्तिरदवकार्यानुगुणा न॒ भवतीति नारदस्य प्रत्यवस्यानम्‌। तदाह - नन्दाद्या इत्यादि 
त्रयेण ॥ ६२॥ 


सर्व इति। उभयोर्वसुदेवनन्दकुलयो ४ ॥ ६२॥ 
मूेरिति। यधोबमं देवकृतमिति दोष ४ ॥ ६४, ६५॥ 
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देवकीमिति। निगतै४ शृङकते ४ । अजनो विष्णु ४ तच्छङया ॥ ६६, ६९॥ 
इति श्रीमद्भागवते दरामस्कन्धे पूर्धि ` 


श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां 
व्याख्यायां प्रथमोऽध्याय १ ॥ १॥ 


1 -1. \/. गाछ 2. 841. डे 8 


वीर० नन्दाद्या इत्यादि सार्धश्टोकत्रयमेकान्वयम्‌। हे मारत | उभयो ४ नन्दवसुदेवयो $ ज्ञातय ४ बन्धव ४ 
सुहृदोऽपि देवताप्राया  देवाैर्जातत्वात्‌ देवताप्राया , तत्तूल्या इत्यर्थ । ये तु कंसमनुत्रता$ ते सर्वे असुरा 
असुरसम्पत्या जाता , अत एव लोकोपद्रवकारिण ४ इत्येतद्‌ मूपेर्मारायमाणानां नृपव्याजानां दैत्यानां मगवत्कर्तृकं 
वधोच्योगञ्च | ततो भगवाननारदोऽभ्येत्य आगत्य कंसाय शरांस कथयामास ॥ ६२, ६२, ६४॥ ,. 


तत £ कऋषरनदस्य विनिर्ममानन्तरं कंसो यदून्‌ सुरांशसम्भवान्‌, स्ववधं प्रतयदिद्य देवक्या गर्भे सम्भविष्यन्तं 
विष्णुञ्च ज्ञात्वा ॥ ६५॥ 


देवकीं वसुदेवन्च निगतै ४ शृङ्खल 8 गृहे कारगृहे निगृह्य निग्रहपूर्वकमाबध्य, अनजनशभया अि्टङ्भया। 
अर्दनदद्भयेति पठे स्वपीडाराद्कया तयो 8 देवकीवसुदेवयो $ पुत्रं जातं जातम्‌ अहन्‌ जघान ॥ ६६॥ 


निर्धृण 8 कथमहन्नित्यत्र लोकपरिपाटी दर्शयति, - मातरमिति। मुवि राजान ४ प्रायशोऽसुतृपा 8 प्राण 
- रात्मप्राणतर्पका $ लुब्धा 8 निषादसदृदा 8 मात्रादीनपि ध्नन्ति हि ॥ ६७॥ 


आत्मानं प्राक्‌ पूर्वजन्मनि विष्णुना हतं महासुरं कालनेमिम्‌ इह अस्मिञ्जन्मनि आत्मरूपेण जातं जानन्‌ 
नारदवाक्याजानन्‌ स कंस 8 यदुमिस्सह व्यरुध्यत विरोधं कृतवान्‌॥ ६८॥ 


मोजानामन्धकानाञ्च यादवानामधिपं पितरमुगरसेनं निगृह्य स्वयं महाबल ४ कंस 8 शूरसेनान्‌ जनपदान्‌ बुभुजे 
उपमृक्तवान्‌॥ ६९॥ 


इति श्रीवत्सान्वयपय श्पारावारराकासुधाकरस्य सर्वविचयानिधे ४ चक्रवर्तिन 8 श्रीहोलगुरो ४ सुतेन 
तच्ररणकमल परिचरयप्रसादिततत्सुक्तिसमधिगतश्रीमद्वागवतार्थं हृदयेन 
्ीविष्णवदासेन श्रीवीर्रधवविदुषा लिखितायां श्रीमद्धागबतचनद्रचन्द्िकायां 
श्ीमद्भागवतव्याख्यायां दङामस्कन्धे पूरवर्धि प्रथमोऽध्याय ई ॥ १॥ 


1. 8. ° मनान" 2. -2. 8. घ्न्तीति, हि निश्चयार्थ्ोतक 8 ॥ ६५॥ 
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10-1-62-69 भ्रीम्गकतम्‌ 
विज ० नन्दाद्या इत्यारभ्य वधोदममित्यन्तं नारदवाक्यम्‌॥ ६२॥ 
उभयो 8 यदुकुलगोकुलयो 8 ॥ ६२३ ॥ 
वधोद्यमम्‌। देवै 8 क्रियमाणमिति रेष 8 ॥ ६४, ६५॥ 
अहन्‌ हतवान्‌। अजनो विष्णुरवतीर्ण इति शङ्कया ॥ ६६ ॥ 
परप्राणै 8 स्वानसून्‌ प्राणांस्तर्पयन्तीत्यसुतुप 8 ॥ ६७॥ 
प्राक्‌ पूर्वजन्मनि ॥ ६८ ॥ 
शूरसेनान्‌ विषयान्‌ ॥ ६९॥ 


(विजयध्वजव्याख्यानरीत्या अत्र द्वितीयोऽध्याय समाप्त ) 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
श्रीविजयध्वजतीर्थविरचितायां पदरत्नावल्यां 
टीकायां दडामस्कन्धे पूर्वार्ध प्रथमोऽध्याय 8 ॥ १॥ 
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द्वितीयोऽच्याय 


(विजयध्वजरीत्या तुतीयोऽध्याय ४ ) 


श्रीडुक उवाच 
प्रलम्ब बक चाणूर तुणावर्त महादान 8 । 
मुष्टिकारिष्ट द्विविद पूतना केदि धेनुकै £ ॥ ९ ॥ 


अन्यैश्चाऽसुरभूपालै बणिभौमादिभि र्यत ३। 
यदूनां कदनं चक्रे बलिमागधसंश्रय $ ॥ २ ॥ 


ते पीडिता निबिविङु 8 कुरुपा्चालकेकयान्‌ प 
साल्वा न्विदर्भा निषधा न्विदेहा न्कोखला नपि ॥ ३ ॥ 


पते तमनुरुन्धाना ज्ञातय 8 पर्युपासते। 
हतेषु षट्सु बालेषु देवक्या ओग्रसेनिना ॥ ४ ॥ 


सप्तमो वैष्णवं घाम यमनन्तं प्रचक्चते। 
गर्भो बभूत देवक्या हर्षरोकविवर्धन 8 ॥ ५ ॥ 


भगवा नपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयम्‌। 
यदूनां निजनाथानां योगमायां समादिङात्‌ ॥ ४६ ॥ 


1. 8,04.५, नती 2. 8.04 पः 3. ©,५.## शाः 4. ।,४४ ° न्मगघान्‌ 5. ॥# ° न्मागधा नपि। 


श्रीध्रस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 


द्वितीये कंसघाताय देवक्या गर्भगो हरि 8। 
ब्रह्मादिमि 8 स्तुत $ सा च सान्त्वितेति निरूप्यते ॥ 
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10-2-1-6 श्रीम्रागवतम्‌ 


“यदुभि स्स व्यरुध्यत” (भाग ° 10-1-68) इत्युक्तम्‌। तमेव विरोधं प्रपञ्चयति । त्वरया देवकीगर्भस्य अन्यत्र 
सञ्चारेण भगवत 8 प्रेद प्रलम्बेत्यादि सार्ध्टोकत्रयेणाऽऽह । महादानोऽधासु ४ ॥ १-३॥ 


एके इति | अनुरुन्धाना अनुवर्तमाना ४ ॥ ४॥ 


सप्तम इति। धाम॒ कला। तदेव सप्तमो गर्भो बभूव | किं तद्धमेत्यत & आह - यमनन्त मिति हर्षोकवि- 
वर्धन ४, आनन्दरूपस्यावतीर्णत्वात्‌ हर्षः, पूर्वगर्भसाधारणद््टचा शोक इति॥ ५,६॥ 


श्रीवीरराघवबिदुषा लिखिता भागवतचन्द्रचन्दरिका 


“यदुम स्स व्यरुध्यत" (भाग ० 10-1-68) इत्येतदेव प्रणञ्चयन्‌ भगवतो देवकीजटगप्रप्रकारं, तत्प्रवेशप्रयुक्त 
्रमातिशययुक्त देवकी ददनिोदठिग्रस्य कंसस्याबस्थानप्रकार, गर्भस्थं विष्णु मृदिक्य ब्रह्मादीनां स्तुतिप्रकारत्नाऽऽह द्ितीयाध्यायेन 
्रलम्बे त्यादिना | ्रम्बादिमि स्यश्च असुप्कृतिमि पाते 8 बाणादिमि 8 परिवृत 8 स 8, भौमो नरकासुर्‌ 8, बलिमागधौ 
संश्रयौ यस्य तथाभूत 8 । वतीति मागधो विदोषणं वा| मागधो जरासन्ध 8 । यदूनां कदनमुपद्रवं चकार ॥ १,२॥ 


तदा ते यदव 8 केचित्यीडिता 8 कुर्वादीञ्जनपदान्‌ विवि 8 ॥३॥ 
एके तु ज्ञातय $ तं कंसमनुरन्धाना अनुवर्तमाना 8 पर्युपासते पर्यचरन्‌। तत॒ ओग्रसेनिना कंसेन षटसु देवक्या 
गर्भेषु अपत्येषु हतेषु सत्सु यत्‌ वैष्णवं विष्णो स्सम्बन्धि धाम तेजोऽदा इति यावत्‌। कोऽसौ? तस्या हर्षशोकौ विवर्धयतीति 


4. 


तथा। कंसमया च्छोक 8 श्री भगवत्कलासम्बन्धात्‌ पुत्रो भविष्यति किं समर्थोऽस्माक मपीति हषं 8 इति भाव ४॥४,५॥ 


ततो भगवा न्विश्वात्मा, हैतुगर्भ मिदम्‌। कंसा जातं, निज आत्मा नाथो येषां तेषां यदुनां भयं ज्ञात्वा 
योगमायां स्वमायाधिष्ठात्रीं देवता मादिरात्‌ आज्ञापयामास ॥ ६॥ 


1- -1 ।८,५# द्वितीयेन प्रलम्बेति 2. ८४४ भण कंस 8 3- -3 8 पुत्रेषु 4- -4 ।५,५५ ० 


श्रीविजयध्वजतीर्थक्रता पदरत्नावली 


अवताररूपं ह ग किञ्चि दपि भिन्नं साक्षा्स्वरूपमेव तज्ज्ञानस्य मुक्तिेतुतवा दित्यमिप्रायेण निरूपण मस्मिन्नध्याये। तत्र 
नरै £ सदिन्द्रयनप्रह इव कंस ह प्रतम्बादिमि स्सहितो यदुिगरह मकृतेत्यादिकं निरूपयति प्रलम्ब त्यादिना ॥ १॥ 


कदनं कलहम्‌ मागाधो जरसन्ध संश्रयो यस्य स तथा, तं संश्रयतीति वा॥२॥ 
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व्याख्यानत्रवविशिष्टम्‌ 10-2-7-13 
ते याद्वा निविवियु $ निवेकानं चक्रु 8 ॥२३॥ 
अनुरुन्धाना अनुवर्तमाना 8 ॥ ॥ 
वैष्णवं धाम ॒विष्णुतेज ४ समिहितम्‌। हर्षशोकविवर्धन इति उत्यत्तिप्रपरबणाभ्या मिति रेष ४ । हषं समेधयन्‌ 
शोक मेघयन्निति वा ॥ ५,६॥ 


गच्छ देवि व्रजं भद्रे गोपगोमि रलड्तम्‌। 
रोहिणी वसुदेवस्य भार्याऽऽस्ते नन्दगोकुले। 
अन्याश्च कंससंविग्ना विवरेषु वसन्ति हि॥ ७॥ 


देवक्या जठरे गर्भं रहोषारव्यं धाम मामकम्‌। 
तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेङाय ॥ ८॥ 


अथाऽह मंदामागेन देवक्यां पुत्रतां शुमे। 
परप्स्यामि त्वं यद्रोदायां नन्दपल््यां भविष्यसि॥ ९॥ 


अर्चिष्यन्ति मनुष्या स्त्वां सर्वकामवर्रीम्‌। 
नानोपहारबलिभि ४ सर्वकामवरप्रदाम्‌॥ १०॥ 


नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि। 
ुरगेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च॥ ११॥ 


कुमुदा चण्डिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च| 
माया नारायणीदाना शारदे त्यम्बिकेति च॥ १२॥ 


गर्मसङ्रबणात्तं बै प्राहु स्सङरषणं भुवि। 
रामेति लोकरमणात्‌ बलभद्रं बलोच्छ्रयात्‌ ॥ १२॥ 


1. ॥# °ऽहं स्वारा 2. ।८४ प्रदे ° 3. 8,8.4 धूपोप 4. 8.6. °नी 5. 8 वा 6. 8 आहू £ 7- -7 8.9. बलं बलवदुच्छ्रयात्‌। 
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10-2-7-13 श्रीमन्तगवतम्‌ 


श्रीध० गच्छेति। ननु सा गोकुले किमित्याऽऽस्ते } अत आह - अन्याश्चति। न केवलं रैव अन्या अपीति । बिवो 
अलक्ष्स्थानेषु ॥ ७॥ 


देवक्या इति। जट सन्तम्‌। ननु गर्म आकृष्यमाण 8 कथं जीवद्यत आह - मामकं॑धमेति। तत्‌ 
तत ॥८॥ 


किमर्थं मेवं कार्यं मित्यत आह - अधेति। अध॒ अनन्तर मेवतयर्थ ४ । अंामगिनेति ~ अरौ इा्तिमि 
भजते अधितिष्ठति सर्वान्‌ ब्रह्मादि स्तम्बपर्यन्ता निति अंदामाग &, तेन पर्न सूपेणेत्य्थ 8 । यद्वा, अहौ ज्ञनिश्र्यबलादिमि 8 
भाजयति योजयति स्वीया निति तथा तेनेति। यद्रा, अंशेन पुरुषरूपेण मायया भागो भजनमीक्षणं यस्य ॒तेन। यद्रा 
अदन मायया गुणावतारादिरूपा भागा मेदा यस्य॒ तेन। यद्रा अंशा एव मत्स्य वर्मादिरूपा भजनीया न तु 
साक्षतस्वल्पं यस्य ॒तेन। यद्वा अंह ज्ञानलादिभि 8 भजन मनुवरतन॑ भक्तेषु यस्य॒तेन। सर्वथा पपरन लेति 
विवक्षितम्‌। “कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌'' (भाग 1-3-28) इत्युक्तत्वादिति | तां प्रोत्साहयति - त्वं यशोदायामितिं 
्कषरोनसार्चतुटयेन ॥९॥ 


अर्चिष्यन्तीति | सर्वान्पुत्रादीन्कामयन्ते ये तेषां वरां ऋं ईर नियन््रीम्‌। अर्चकानां स्व न्कामवरान्‌ प्रददाति 
या, ताम्‌॥ १० - १२॥ 


त्द्निकर्षेन त द्रेण च तस्य सं दर्षण राम बलम्रति व्यपदेशा भविष्यन्तीत्याह - गरभेति। रेति 
च सम्बोधनं करिष्यन्ति | त्वया सङ्ष्टेन तेन लोकस्य रमणा्रतयुत्पादनात्‌॥ १३॥ 


1. ४ ण्दत 2. 8. भा अथ 3. ४ पूर्ण 4. ४ भा तथा 5. ४ पूर्णस्व 6. ५ भाग त्यक्षरोन 7. ४ भाग श्रेष्ठ 


8. ४ सर्वका० 9- -9 8.1 जग 10- -10. ४ गा 11- -11 64 भाग 


वीर० तदेवाऽऽ ह गच्छेत्यादिना सन्दधे मित्यत ४ प्राक्तनेन । है देवि। हे भद्र/ त्वं गोपै 8 गोभिश्वाऽलृतं नन्दव्रजं 
गच्छ | तत्र॒ गत्वा किं विधेय मित्यत्राऽऽह - नन्दगोकुले नन्दस्य ग्रो व्रजे वसुदेवस्य भार्या आस्ते। तथा 
अन्याश्च तस्य भार्या ४ कंसात्संिश्ना 8 भीता $ तत्र तत्र विकेषु पर्वतबिलादिषु प्रच्छन्ना वसन्ति॥७॥ 


अधुना मामकं मदीयं शेषाख्यं धाम अशं देवक्या जहे गर्भरूपेणाऽवस्थितं, तस्मा दैवकीजठ्र त्सनिकृष्य 
सम्यक्‌ बहि निष्कास्य रोहिण्या जट सम्यद्निवेशय | अनेन ॒“"ेहिण्या स्तनय £ प्रोक्त ४ इत्यादि प्राक्तनं प्रभोततर 
मुक्तं भवति॥ ८॥ 
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व्याख्यानत्रयविरिषटम्‌ 10-2-14-19 
अथाऽहमंङामागेन मदंशांशमूतेन सद्ूर्षणेन सह हे शुम ! देवक्या 8 पुत्रत्वं प्राप्स्यामि । त्वन्तु नन्दस्य पल्यां 
यशोदायां भविष्यसि सम्भव ॥ ९॥ 


सर्वेषां कामाना मिष्र्थानं बराणाञ्च (ईश्वी) प्रदात्रीं (पाठान्त) सर्वकामप्रदाना मपि ईश्वी त्वां नानाविधै 
त्पहे 8 नेवेचै लन्यश्च बलिमि 8 पूजामि 8 नरा अर्चिष्यन्ति। एव मनुगृहणामीति भाव 8 ॥ १०॥ 


तथा भूवि तव॒ स्थानानि मन्दिराणि उमधेयानि च कुर्वन्ति कएष्यन्ति । तत्र॒ नामानि दर्यति- 
दर्गेति ॥ ११,१२॥ 


तथा त्वया देवकीजठरात्‌ सदष्टं शेषम्‌, अत एव प्रवृत्तिनिमित्तात्‌ सद्ूर्षणा त्सङ्कर्षणशब्दवाच्यम्‌। लोकरमणात्‌ 
लोकरञ्जना निमित्तात्‌ रामेति रामङब्दवाच्यम्‌। बताधिक्या निमित्तात्‌ बलमेद्रशब्दवाच्यम्‌। मुवि प्रह्वक्ष्यन्ति | यद्वा तं तेभ्यो 
निमिततेभ्य ४ तत्तच्छब्दै रव्यवहरिष्यन्तीत्यर्थ 8 ॥ १३॥ 


1. 8 2५05 कुले 2. ४४ नगा तत्र 3. ॥ गऽ तस्मात्‌ 4. 8 प्रन्न स्योत्तरं 5- -5 ।८५५ गाग 


विज० पर्बतविवषु || ५,८॥ 
स्वाडामागेन स्वांशांरोन, अहास्य भागो भजनं स्वीकार 8 ; तेनेति बा॥ ९,१०॥ 


दुरधिगमत्वा दर्ग । भ्रा, मङ्गला नीला चेति भद्रकाली । सर्वा दिशो विजयतीति विजया । विष्णोरियं वैष्णवी | ११॥ 


कौ भूमौ मोदते इति कुमुदा । "चडि कोपे इति धातो ४ रात्रे कुपितत्वात्‌ चण्डिका । सदानन्दत्वा- 
न्कृष्णा । मधुकुलोत्पन्नत्वान्माधवी गिष्णुदयितत्वा द्वा। कं सुखं नयतीति कन्या, नित्यकुमार वा | मीयते ज्ञायते इति 
माया। मां यातीति वा। नारस्य नरसमुदायस्य अयनत्वा नारायणी । सर्वस्य ई इति ईशाना | शीर्यत इति शार ४, 
तं संसारं चति खण्डयतीति शारदा । शतक्षियं शारं हिंसां ददातीति वा। सर्वस्य मातत्बादम्बिका ॥ १२॥ 


बलोच्छ्रयात्‌ बलोन्नते ४ ॥ १३॥ 


सन्दिषैवं भगक्षता तथे त्शमिति तद्वच ४। 
प्रतिगृह्य परिक्रम्य गां गता तत्तथाऽकरोत्‌॥ १४॥ 


गर्भे प्रणीते देवक्या रोहिनीं योगनिद्रया | 
अहो विद्सितो गर्भ इति पौरा विचुङुशु ४ ॥ १५॥ 


10-2-14-19 भीमद्धागक्तम्‌ 
क 
भ गवा नपि विश्वात्मा भक्तानामभयङ्कर £ ॥ 
आविवेङााभागेन मन आनकटुनदुमे $ ॥ १६॥ 


स बि्रतयौरुषं धाम भ्राजमानो यथा रवि ४ । 

दुरसदोऽतिदुरधर्षो भूतानां सम्बभूव ह ॥ १७॥ 

तते जगन्मङ्गल मच्युतादां समीहितं शूरसुतेन देर । 

दधार " सर्वात्मक मात्मभूतं काष्टा यथाऽऽनन्दकरं मनस्त £ ॥ १८॥ 


सा देवकी सर्वजगन्निवासनिवासमूता नितरां न रेज | 
भोजेन्रमहेऽ्निशिखेव रुद्रा सरस्वती ज्नानखले बथा सती ॥ १९॥ 


1. ४ परि 2. ५ "ण्यां. # ५ आविवेशाहामागेन मन आनकटुन्दुमे 8 । अंदोन भगवा च्विष्णु £ मुबो भारापनुत्तये ॥ १६॥ 3. ॥ राज 
4. ६५४ घनस्थम्‌; ॥॥ नभस्त १ 5- -5 । विरेजे 6. ॥ चूत 


श्री सन्दिष्टेति | तथेति पुनर प्योमिति आदरेण प्रतिगृह्य | गां पृथिवीम्‌॥ १४॥ 

गर्भ इति। वद्सितो विप्ष्ो विप्स्त यर्थ ४ इत्यैव विचर £ ।न तु तदवि रत्र्थ४॥ १५॥ 
भगवा निति। मन आविवेश मन स्याविर्वभूव जीवाना मिव न धातुसम्बन्ध इत्यर्थ ४ ॥१६॥ 
स इति। धाम श्रविष्णो ४ ॥१७॥ 


तत इति। जगन्मङ्गलं जगतो ूर्तिम्मङ्गतम्‌ । अच्युतांशं अच्युता च्युतिरहिता अंशा रेश्र्यादयो यस्य तम्‌। 
यद्वा, अच्युतस्य अद इवा ४ भक्ताना मनुपरर्थं परिच्छनवपु ह्यर्थ £ । समाहितं सम्यमभूत मेवाऽऽहितं वधदीक्षयाऽर्पितम्‌, 
देवी चोतमाना शुद्धसत्त्वतयर्थ £ । सर्वात्मकं सर्वस्याऽऽत्मानम्‌, अत एवाऽऽत्ममूतम्‌, स्वस्मिननाऽऽदावेव सन्तम्‌। मनस्तो 
मनयैव दधार धारणया धृतवती । अग्रानुरुपं दृष्टान्तमाह ~ यथा कषठ प्राची दिक्‌ आनन्दकरं चन्द्रमिति॥ १८॥ 


सेति। सर्वजगनिवासस्य श्रीह निवासभूता सत्यपि नितरां सर्व जनाहादकतया न रेजे, किन्तु स्वयमे- 
वाऽऽनन्द मन्वमवत्‌। यत ४ कंसस्य गृहे रद्वा अन्यन दयते । घटादिषु रुद्रा अग्निशिखा दीप कलिकेव | तथा सती 
शौ भना सरस्वती ज्ञानखले ज्ञानवद्चके रुद्धा यथाऽन्येषा मनुपकारिणी न राजते तदरत्‌॥ १९॥ 
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1. ४ गाग विग्र 2. ४ गा इत्यर्थ 8 3. 8.4 जाग एवं 4. 8.4 श्रीमूर्तिम्‌ 5- -5 ५ भागऽ 6. ४ भक्तानु 7. 8 च्छिन 
8. 8. णाग समाहितम्‌ 9. “ वेष 10. ४ ०भूत्‌ 11. ४ दीप इव 12. 8. शोभमाना । 


वीर० एव मित्थं भगवता सन्दष्ट आदिष्टा योगमाया तस्य भगवतो वच ` तथे त्योमिति, तथैवास्त्विति 
अङ्गीकापपर्वकं प्रतिगृह्य अभिनन्य तं प्रदक्षिणीकृत्य गां भूमिं गता प्रविष्टा सती तथैव यथोक्त मकरोत्‌॥ १९॥ 


ततो योगनिद्रया भगवद्योगनिद्राधिष्टात्या शक्त्या देवक्या गर्भे रोहिणीं प्रति प्रणीते प्रापिते सति, तदा पौरा 8 जना, 
अहो देवक्या गर्मो विप्र॑सित 8 विप्रस्त ४ । रंसु अध श्तमे' इति धातु ४ । विचुङशु 8 रदु ४ ॥ १५॥ 


ततो भक्ताना मभयङ्कर 8 भक्तामयचिकीर्षु 8 विश्वात्मा भगवान्‌ अदामागेन, जातस्येति शोष 8 | “स॒ आत्मा 
अङ्गान्यन्या देवता " (तैत्ति उ. 1-5-1) इति देवतानां मगवरदकृ्वश्रवणात्‌ आनकदुन्दुमे रदवांगेन जातत्वाचचेति 
भाव £ । मन आविवेश सङ्त्यज्ञानेनाऽऽबिवेशत्यर्थ 8 । “यो मनसि तिष्ठन्‌" (बृह.उ. 3-7-20) इति पूर्वमेवाऽऽबिष्टत्वावगमात्‌ 
अराभागेन सडल्परूपज्ञानेन आविवेदोति वाऽन्वय  ॥ १६॥ 


वसुदेव 8 पौरुषं भगवत्सम्बन्धि तेजो निप्र द्विप्राण$ यथा रवि स्तथा भ्राजमान $ दुरासद इत्थन्तया 
अभिसंहितु मशक्येन तेजसा युक्त 8, भूतानां कंसादीनां दुर्धर्ष 8 दु श्खेनाऽपि सोद्र॒ मशक्यो बभूव ॥ १७॥ 


तत £ शुरसुतेन बसुदेवेन निहितं जगतां मङ्गलं यस्मात्तम्‌। अच्युत 8 अप्रच्ुतोऽश ४ सद्भल्परूपं ज्ञानं यस्य 
तम्‌। सर्वात्मकं सर्कारीरकम्‌ आत्मनोऽप्यात्मभूतं भगवन्तं देवकी दधार्‌, जठर इति रोष 8। ` यथा काष्ठा परवा 
दिक्‌ धनस्थमभ्रपिहित मानन्दकरं चन्द्रं बिभर्ति तद्वत्‌| वसुदेवापत्यत्वसिद्धये ताव द्वसुदेवहूद्रत पश्वा दैवकीजटःं 
्विवेत्यर्थ 8 | परवदिदरा श्रनद्रस्येव वसुदेवदेवकीजटरयो भगवत स्सम्बन्ध इति भाव 8 ॥ १८॥ 


सा धृतपरमपुरुषा देवकी सर्वजगदाधारमूतस्य भगवतो निवासभूता सती अतितरां न रेजे न रएज; यथा भोजेन््रस्य 
उग्रसेनस्य कंसस्य वा गृहेऽवरुद्भा अग्ने दिखेव । अभूतोपमेयम्‌। यथा च ज्ञानखते वदवक्क्ञनेन मूस पसि सती निर्दुष्ट सरस्वती 
उपनिष न राजते तदत्‌ । परमात्मगर्भत्वादग्निशिखादृ्टान्त £ । “तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थित ४” (म.ना.उ. 912) 
इति श्रुते 8 । ्ञानबते' इति पाठान्तरम्‌। तदा वेदाविरुद्ज्ञानवतीत्यर्थ 8 ॥ १९॥ 


1. 8 900 श्री मगवदा्नोदया दनन्तरं सा योगमायाऽपि श्रीभगवदाज्ञां सर्ात्मना अत्यादरेण प्रणतिपूर्वकं शिरसि निधाय आज्ञाक्रम मनुय 
भूवि समागत्य यथैवाऽऽङ्पता तथैवाऽकते दित्याह श्रीशुक ४ - सन्दिषैव मित्यादिना | 2. 8 @005 वचनं 3. 8 विएजमान 8 
4. 8 ५५५ हृदयाकारो हृदयकमले वेति दिक्‌ 5- -5 8 वेदविरुदेन हीनेन ज्ञानेन मूर्खे दु्जने। 
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विज्ञ तद्वचनं तथेति स्पष्टीकरणम्‌। तथे त्योमिति तथा करोमीति तद्वच 8 प्रतिगृह्येति वा॥१४॥ 


योगनिद्रया देवक्या गर्भे रोहिणीं प्रणीते सति वि्॑सित ४ म्रावितो निर्गतित इति विचुत्रुरु ४ ॥ १५,१६॥ 
पौरुषं धाम पुरुषाकारीमूतं विष्णुतेज £ ॥ १७॥ 


वसदेवप्रवेशानन्तरं देवी अच्युतस्य हे रेदं कृष्णकेशालक्षणं दधार । जगन्मङ्गलयति भूभार हरणेन जगन्मङ्गलं 
करोतीति जगन्मङ्गलम्‌। शूरसुतेन वसुदेवेन समाहितं सर्वात्मन 8 सर्वव्यापिनो ह £ या सर्वव्यापित्वराक्ति £ साऽस्या- 
स्तीति सर्वात्मक ॒स्तम्‌। आत्मभूतं देवक्यां प्रत्यगात्मस्वरूपम्‌, आत्मनो मनसो मूतमभिव्यक्तं वा। आत्ममुव श्चतूर्मखस्य 
मूतमिष्टसाधकत्वादिष्टं॑दैवं वा । आनन्दकरं॒मूक्तपरपन्स्याऽपि सुखकरम्‌। कथमिव ? काष्टा पूर्वदिक्‌ आनन्दोऽमृतं के 
यस्य॒स॒तमानन्दकरं चन्द्रं नमस्त आकाशे यथा दधाति तथा हृदयाकादो दधार न तु योन्याकाडो । कीदृशी 
काष्टा) पूर्णमनोरथा । कीदृशी? देवी चोतमाना | कीं चन्द्रम्‌ } रत्या मन्धकारनिरातेन जगन्मङ्गलभूतम्‌। च्युतिरहिता 
अशा करा यस्य स॒ तथा।तं पूर्णं कलमित्यर्थ 8 । शुर श्चण्डकर स्सूर्य 8, तत्सुत सुषुम्नाख्यो रदिम 8 तेन 
समाहितं निष्यादितम्‌। अमावास्यायां सूरये लीन 8 तस्य सुषुम्नाख्यरदमिना अभिव्यज्यत इति शास्त्रप्रसिद्धि 8 । सर्वासा 
मोषधीना मङ्करजनकत्वेन प्रष्ठत्वात्‌ सर्वात्मक मात्मनो मनसोऽभिमानित्वात्‌ आत्मभूतं लोकविडम्बनार्थं पितुमातुपरेदाक्रम £, 
न तु शीरस्वीकारार्थम्‌। तदुक्तम्‌ “आविक्य पितरं विष्णु 8 स्वस्पेणैव मातम्‌। विडम्बनार्थं लोकस्य निर्जनिश्चाऽप्यथाऽऽ 
विरात्‌ आनन्दमात्रदेहेन जातवत्समप्दधयते ” (वामने) इत्यादिना॥ १८॥ 


सा देवकी प्रथमं मेनजन्द्रोहे सुदा न रेजे इति। "विरे इति पठे नञ मध्याहत्य व्याख्येयम्‌। पश्चात्‌, 
सर्वजगन्त्यस्मिन्‌ निवसन्तीति सर्वजगन्निवासो विष्णु तस्य निवास भूता, हेतुगर्भ॒विरोषणम्‌। नितरा॒मत्यन्तं न 
रेजे विरेजे इति पठे ननोऽध्याहार्यत्वम्‌। अत्र दृष्टान्त ४ दाहकाग्िरिखा दाह्यतृणपटलादिना रुद्धा न राजते, पुन 
ुष्केण तेनैव ज्वतिता यथा राजते। यथा वा सती सरस्वती सत्यरूपा वाणी चूतखले चूतरङ्ग॒ स्थते अनृतेन 
षदा न राजते | रैव निर्व्याजा रोचते, तथेति । अन्यथा यथास्थितकथनं दृष्टान्त दार्टन्तिक विरोधा दयुक्तम्‌॥ १९॥ 


1- -1 9 भागी 2- 2- ॥8 जा * अर्थानुसीरेण पाठ 8 शोधित 8 । # अर्थानुसारेण पाठ £ शोधित $ । 
तां वीक्ष्य कंस £ प्रभया जितान्तरां विरोचयन्तीं भवनं शुचिस्मिताम्‌। 
आहैष मे प्राणहरो हरि गृहं पुवं श्रितो यत्न पुरेय मीहदी ॥ २० ॥ 


किमद्य तस्मन्‌ करणीय माशु मे यथार्थतन्नो न विहन्ति विक्रमम्‌ 
स्तिया £ स्वसु रगृरुमत्या वधोऽयं यङा श्रियं हन्त्यनुक्ूल मायु 8 ॥ २१ ॥ 
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+ ऋ ढष जीवन्‌ खलु सम्परतो बतत योऽतयन्तनृसितेन। 
देहे म्रृते तं मनुजा छदापन्ति गन्ता तमोऽन्धं तनु मानिनो धरुबम्‌॥ २२॥ 
इति घोरतमा रावात्‌ सनित स्वयम्परमु 8 | 
आस्ते प्रतीक्ष॑स्तज्न्म हरे रवैरानुबन्धक्रत्‌॥ २३॥ 
आसीन स्संविदरां स्तिष्ठन्‌ मुज्ञान 8 पर्यरन्‌ पिबन्‌। 
चिन्तयानो इषीकेदा मपय त्तन्मयं जगत्‌॥ २४॥ 


रह्मा म वश्च तत्रत्य मु निभिनरदादिभि ६।, 
देवै स्सानुचरे स्साकं गीर्भि धिं षिण मैडयन्‌ ॥ २५॥ 


1. ॥ °ऽ जितम्भरां 2. ॥# घटनीय ° 3. 8.94 यदर्थ; / यमर्थ 4. 8.6.1 काल ४ वेल ° # विहन्ति कीतिं सुदुरसदां पै 8 । त्यजन्ति 
सन्तो यजसा विहीनम्‌ ॥ 7४6 श्वतण9| करी लड 5 ०५0 (एशभष्य) 21 अत 22 ७७७७ 1 \/ क्तीणा, 5, 
8५८ एव 6- -6 ॥ तमनु हर्थकामौ यङ्ोऽमतं गौरमि 7. ४ स नि" 8. ५ क्षय त° §. ।#. वित्‌ 10. 8.8. महीम्‌ 11. ।.५ ° दयश्च 12. 
-12 ४ मुनयो नारदादय 8 , 13- -13 8.8. ग्वुषण मैडयन्‌; ५ विष्णु मथाऽ स्तुवेत्‌। 


, श्री तामिति | प्रमया भवनं विरोचयन्तीम्‌। अनित श्रीकृष्ण 8 अन्तरा कुक्षिमध्ये यस्या स्ताम्‌। एष विरोचमानो 
गुहां श्रित 8 गर्मे स्थित 8 धरुवं हरि रेव यत्‌ यस्मात्‌ ईद्शीयं पुरा पूर्वं नाऽऽसीत्‌॥ २०॥ 


ननु सन्ति सामादय उपाया 8 । नेति स्वय मेवाऽऽह किमिति। अयमर्थतन्त्रो देवकार्यप्रधानो विक्रमं न विहन्ति। 
मद्रधे पराक्रमं करिष्यत्येवेत्य्थं 8 । यद्वा, तरहीदानी मेवेयं हन्यता मिति विचिन्त्याह - अरथतन््रोऽपि पुमान्‌ स्वं विक्रमं न विहन्ति 
न नारायति । स्त्रीवधे त जादा 8 स्या दिति भाव ४ । तदेवाऽऽह स्त्रिया इति। गुर्मत्या गर्भिण्या 8 ॥ २१॥ 


स इति। किञ्च स एष जीवनपि मृत स्यात्‌ नृशंसितेन ग्रर्येण यो वर्तेत तं जीवन्त मेव 
मनुजा ४ शपन्ति, दुर्ाैधि््न्ति। देहे मृते तनुमानिन 8 पापिनो नरकं गच्छन्ति। अथवा शापप्रकार मबाऽऽह- 
तनुमानिनो देहात्माभिमानिन 8 अस्य देहे मृतेऽयं ध्रुव मन्धन्तमो गमिष्यतीति ॥ २२,२२॥ 


आसीन इति। संविदान्‌ शयान 8 ॥ २४॥ 
ब्रहमति। रम्यामिर्ीर्भि 8 वृषणं कामवर्षिणम्‌, एेडयन्‌ तुषु 8 ॥ २५॥ 


1. 8.4 भाभी श्रीकृष्ण 8 2- -2 8.4 भागा 3. \/ जाग पुरा 4. 8.4 गुरविण्या 8 5, ४ गनेव 6. ५/० माह 7- -7 8.1 भागौ, 
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10-2-20-25 श्रीम्रागकतम्‌ 


वीर० तदा प्रभया जिता न्यन्तराणि दिगन्तराणि यस्या £, शुचि विद्धं स्मितं यस्या स्ताम्‌। भवनं गृहं विरोचयन्तीम्‌। 
देवकीमबलोकय कंस ४ आह । उक्तिमेव दर्शयति ““एष" इत्यादिना “इति घौरे' इत्यत ४ प्राक्तनेन। मे मम प्राणहर ४ 
प्राणान्‌ जिहीर्षुः अय मेष हरि गुहां देवकीजठरविवरं श्रित । पुरा इयं देवकी नेदृशी एवंविधप्रभान्विता 
नाऽऽसीत्‌। अतो नूनं गृहा माश्रित 8 ॥२०॥ 


अर्थतन्त्रो देवकार्थप्रधानोऽयं हरि्मम विक्रमं यथा न निहन्ति तथाऽत्र हरिविषये मे मया अधुना आशु 
किं करणीयम्‌ } किं घटनीयम्‌। य चेनां हन्मि तहर्बस्या ४ स्त्रिया ४ , तत्राऽपि स्वसुर्भगिन्या ४ तत्राऽपि गुस्मत्या ४ 
गुरुतरगर्भिण्या ४ वधोऽयं यशआदीनि हन्ति क्षपयति। अनुकूत मित्यायर्िशेषणम्‌। अनुकाय मिति पाठान्तसम्‌। तदा 
प्रतिशरीरं यजञआदीनि हन्तीत्यन्वय ४ ॥ २१॥ 


स गृरुमतीहन्ता स्वयं जीव चपि सम्पेत ४ मृतप्राय४ खलु, य पुमान्‌ अत्यन्तनृदसितेन क्रूरवेषटितेन 
पर्तत, तनुमानिनो देहात्माभिमानिनो देहे मृते नष्टे सति मनुजा स्तं शपन्ति। स॒ चान्धंतमो नरकं धरुवं नृनं 
गन्ता गमिष्यति ॥ २२॥ 


इतीत्थं घोरतमात्‌ भावात्‌ गुरुमतीवधोचोगरूपात्‌ स्वयं प्रमु तां हन्तुं समर्थोऽपि निवृत्त । तत्तत 
हर्जन्म प्रतीक्षमाणस्सन्‌ वैरानुबन्धं वैराविच्छेदं कुर्वन्‌ आस्ते आस ॥ २३॥ 


आसनादिक्रियास्वपि हरि मेव चिन्तयमान ४ जगत्‌ तन्मयं हृषीकेदामयं तत्प्रचुर मपद्रयत्‌॥ २४॥ 


तत्र देवकीसनिधो नारदादिमि र्ुनिमि8 सानुच देवैश्च सह ब्रह्मा चतूरमुलो मो द्द समागत्य 
गीर 8 ओपनिषदानुकारिणीमि ४ वाममि ४ पिषणं धिषणायुक्तं सर्वज्ञं भगवन्तं एडयन्‌ तुष्टु  । ण्यन्ता निवृत्तप्रेणात्‌ 
ईडे रतड्‌। नारदाचमिप्रायकं बहुवचनम्‌। वृषण मिति पठे कामवर्षिणं भगवन्तं डय न्निति स एवाऽथं ४ ॥२५॥ 


1. 8 °मालोक्य 2. 8 प्राहु 3. ६.५४ भा समागत्य 4- -4 (<. ४४ जअ. 


विज्ञ” अजितम्भरां विष्णुं दधानां जेतुमक्यगर्भमरां वा। अन्तःस्थितविष्णुं प्रभावर्धितस्वदेह््रमया गर्भरूपेण हृदयगुहा 
प्रविष्टो, यद्स्मात्‌, तं तस्मात्‌ धरुवम्‌॥ २०॥ 


अस्तु तव प्राणहरो हरि तत किम्‌? अत्राऽऽह किमदयेति। अच मे मया तस्मिन्‌ गर्भस्थिते 
हरौ घटनीयम्‌ उपदरवत्वेन कर्तव्यं तत्‌ केन प्रेकरेणेति चिन्त्यते, तदप्याऽऽशु कर्तव्यं, न काल क्षेपणीय । 
कुतोऽतराऽऽह - अर्थेति। अधुना अह मर्थतत्र £ प्रायोजनाधीन इति यत्तस्मात्‌ कालो न क्षेपणीय इति तत्राऽऽह 
यथेति। यथा अयमर्धतन्त्र ४ देवकार्यतक्षणप्रयोजनैकपरायणो गर्भस्थितो हरि 8 मम ॒विक्रमजीवनलक्षणं न विहन्ति तथा 
दिति करणीय मित्यर्थ । यथा अर्थतन््र पुरुष स्वविक्रमं न विहन्ति तथेति वा| ननु तर्हिं तद्ध 
एव श्रेयानिति तव्राऽऽह स्त्रिया इति। अयं स्त्रिया वधो यशो हन्ति। अस्त्वयदस्कर ४, तत £ किम्‌ } तत्राऽऽह 
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व्याख्यानत्रयाविरिष्टम्‌ 10-2-26-31 


स्वसु रिति। स्वसु वध 8 श्रियं हन्ति। “जीवन्भद्राणि (पयतु) (भार. आरण्य 3-240-36) इति वचना त्तदप्यस्त्विति 
तत्राऽऽह गृरुमत्या इति। गर्भिण्या वधोऽनुकूतं छू मायु र्हरति। अतो वधो न धटनीय इति भाव ४ ॥ २१॥ 


ननु लोके केषाञ्चित्‌ क्रूरकर्मिणां दीरघायुष्यदर्दानात्‌ तवाऽपि किं न स्यात्‌ इत्यत आह - स एष 
इति। जीवन्पेतो जीवन्मृतो न केवलं क्रूरकर्मकर्तुं॑ए्र॒जीवन्मृतत्वमाद्रं, अपि तु मृते पुरषार्थसर्वस्वहानि£ स्या 
दित्याह - देह इति। अभिमानिनो देहे मृते पञ्चत्वं प्राप्ते तं देह मनु अर्थकामौ पूस्षार्थौ नयत £ साधकामावात्‌। 
हाब्द 8 अर्थकामा वनु धर्मो नर्यतीति दर्शयति। तमनु गौ £ स्वरगादिङाब्दवाच्यो लोको नयति साधकामावात्‌। 
देह मनु मानिनोऽमतं यज्ञो नस्यति। रुवं तत्र॒ न संदाय इत्यर्थ ४ | अर्थकामयङआदिनादो गौ षटि ज्ञानं नस्यति। 
तां दृष्टि मनु मानिन8 पुंसो ध्रवं नित्यसुखानुभवलक्षणो गौ मोक्षो नश्यतीति वा। स्वतोऽनृतस्याऽपि कंसस्य 
एवेविधं ज्ञानं सच्चेतनावेश्ञा दुपप्चत इति श्ुदरबाधानवकाश ४ । “गौ ष्टि दीधिति8 स्वर्गे (हला. को 5-68) 
इति हतायुध ४ ॥ २२॥ 


भावात्कर्मण ४, “भावो तीला क्रिया चेष्टा" (वेज.को. 6-1-43) इति यादव ४ । स्वयं प्रभु 8 ज्ञानित्वाभिमानी 
-स्वमनरैव समर्थ इति वा। वैरानुबन्धवित्‌ वैर मनुबन्धं स्नेहञ्च वेत्तीति। वैर मनु स्नेहं करोतीति वा| "विद 
कृतौ इति धातु ४ । अनेन ॒निरन्तरतच्चिन्तया स्नेह ॒स्तवर्थते। ननु तात्विक& स्वत एव प्रधानो द्वेष इति 
ध्वनयति। निरन्तर वैखद्वा ॥ २३॥ 


तचिन्ताप्रकां दर्शयति आसीन इति। संविदान्‌ शयान | हरषि रनन्द$ स एव केदो यस्य स 
तथा तम्‌। यद्रा हृषीकाणा मिन्दरियाणा मीश इति तत्तत्पदार्थस्य कृष्णात्मकत्व मशञाङ्कय तन्मयत्वम्‌॥ २४,२५॥ 


~: ब्रह्मेहानादि देवगणा 8 देवकीगर्भस्थितं परमपुरुषं स्तुवन्ति :- 


५ -1 
वा ऊचु 
सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितश्च सत्ये। 
2 मृतसत्यनेत्र $ [1 1 
सत्यस्य सत्य मरृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां रारणं प्रपन्ना £ ॥ २६॥ 


एकायनोऽसौ द्विफल स्त्रिमूल श्चतूरस 8 पशवरिफम्बडात्मा | 
सप्तत गषटविटपो नवाक्षो दच्छद द्विखगो ह्यादिवरक्ष 8॥ २७॥ 


41 


10-2-26-31 श्रीमन्तयवतम्‌ 
5 
त्व मेक एवाऽस्य सत 8 प्रसूति 8 त्वं सन्निधानं त्व मनुग्रहश्च | 
त्वन्मायया संवृतचेतसस्त्वां परयन्ति नाना न विपश्चितो ये॥ २८॥ 


बिमरषिं रूपाण्यवबोध आत्मन्‌ क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य | 
सत्त्वोपपन्नानि सुखावहानि सता मभ्राणि मुहु ४ खलानाम्‌॥ २९॥ 


त्व य्यम्बुाक्षाऽसिलसतवधाम्नि समाधिनाऽऽबेदितचैतसैके। 
त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाग्धिम्‌॥ २०॥ 


स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं द्युमन्‌ भवार्णवं भीम मदभ्रसौददा 8। 
भव त्पदाम्भोरुहनाव मत्र ते निधाय याता 8 सदनुग्रहो भवान्‌॥ ३१॥ 


1- -1 ©. भा. ॥ ब्रह्मभवौ } उचतु 8 2. ।॥ "मूत 3. 8.0. विघ 4. 8,6.4५ °दी 5. ॥ स्थानं निधानं 6. 8,0५५.४४ 
आत्मा 7. ।५५५ °मल 8. ४ लोक 9. ॥ चेतसो ये। 


श्रीध० प्रतिश्रुतं सत्यं कृत मिति हृष्ट स्सन्त ४ सत्यतवनैव प्रथमं स्तुवन्ति - सत्यव्रत मिति। सत्यं 
रतं सङद्ल्पो यस्य ॒तम्‌। सत्यं परं श्रेष्ठ प्राप्तिसाधनं यस्मिं स्तम्‌। त्रिसत्यं त्रिष्वपि कालेषु, सृष्टे 8 पूर्वं प्रतयानन्तं 
स्थितिसमये च सत्य मव्यमिचरेण वर्तमानम्‌। तदेवाऽऽ्हु 8 "सत्यस्य योनि' मिति। सच्छब्देन पृथिव्यप्तेजांसि, 
त्यच्छब्देन वाय्वाकाङौ । एवं सच्च त्य्व सत्त भूतपञ्चकम्‌। ““तत्सत्य मित्याचक्षते" (तैत्ति.उ. 2-6) इति श्रुते ४। 
तस्य योनि कारणम्‌। अनेन टे ४ पूर्वं॒वर्तमानतोक्ता तथा सत्ये तस्मिन्नेव निहित मन्तर्यामितया स्थितम्‌। 
अनेन स्थितिसमयेऽपि संत्यत्व मुक्तम्‌ | तथा च सत्यस्य सत्यं तस्यैव सत्यस्य सत्यं पामार्थकं तत्ादोऽप्यवशिष्यमाणूपम्‌। 
उनेन प्रलयेऽप्यवधित्वेन सत्यत्वं दर्हितिम्‌। एवं त्रिसत्यत्व॒मुपपादितम्‌। तथा ऋतसत्यनेत्रं ऋतं सूनृता वाणी, 
सत्यं समदर्हनम्‌, तथा भगवता व्याख्यास्यमानत्वात्‌ - “सत्यञ्च समदर्ानम्‌। ऋतञ्च सूनृता वाणी किमि 
परिकीर्तिता" (भाग. 11-19-37,38) इति तयो रत्र नयनसाधनं नेतारम्‌। प्रवर्तक मिति यावत्‌। एवं सर्वप्रकारेण 
सत्यात्मकं त्वां हे भगवन्‌| वयं शरणं प्रपन्ना 8 प्राप्ता इति॥ २६॥ 


ननु भवन्तोऽपि लोकेश्वर £ मनतत्या एव। किमिति मां शरणं प्रपन्ते} नैवं वाच्यम्‌। त्वमेवैक 8 सर्वव 8 
सर्वृ्यादिकारणत्वात्‌। वयन्तु त्वदेकररणा एव । लोकादि सूपं द्रैत्च सर्व त््धयतिरेकेण नाऽस्तीति वुं दत्र 
ृकषस्पकेण निरूपयन्ति ~ एकायन इति। असौ प्रपञ्च आदियक् ४ वृभ्च्यत इति वृक्ष ४ समषटिव्य्टदेहरूप $ । कथम्भूत ४ ! 
एकायन ४ एका प्रकृति रयन माश्रयो यस्य स । दवे सुखदे एते यस्य स४। त्रयो गुणा स्सत्वादयो मूलानि 
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यस्य स४। च॑तूरसो धर्र्थकाममोक्षश्चत्वारे रसा यस्य स $। प्ञचेन््रयाणि शिफा ज्ञनप्रकारा यस्य स$ कोशा वा 
षटुर्मय £ “वु मृक्षा च पिपासा च प्राणस्य मनस स्स्मृतौ। शोकमोहौ शरीरस्य जरा मृत्यू षटूर्मय 8। त्व प्रधिर 
माय ॒मेदोऽस्थिमना एते षट्‌ कोशा । आत्मान स्वभावा यस्य स ४। षडात्मा सप्त धातव(एव) त्वचो यस्य 
स, पञ्च भूतानि मनोबुद्धयह्ारा श्चेति अष्टौ विटपा 8 शाखाविस्तारा यस्य स ४ । न वाक्ष ४ नव द्वाराणि अक्षा 
(अक्षाणि) चराणि यस्य स । दहा प्राणा नाग कूर्म कुक देवदत्त धनञ्जय प्राणापानव्यानोदानसमाना 8 छदा 8 
पराणि ` यस्य स दच्छद ४, द्रौ जीबश्वरौ सगौ यस्मिन्स द्विखग ४ ॥ २७॥ 


एवंरूपस्य संसारवृक्षस्य सत ४ कार्यस्य त्व मेक एव प्रसूति 8 - प्रकर्षेण सूति जनम यस्मात्‌ स 
तव॑ कारण मित्यर्थ । त्व मेव समिधानं सम्यदनिधीयतेऽस्मिभिति लयस्थानम्‌। त्व मेवाऽनु्रहश्च अनुगृह्णाति 
पालयतीति पालक ४। ननु ब्रह्मविष्णुद्रा एवम्भूता $ प्रसिद्धा , कथ मह मेवेति चेततत्राऽऽहु  - त्वन्माययेति। 
संवृतं पिहितं चेतो ज्ञानं येषां ते त्वामेव नाना पदयन्ति। ये तु विपश्चितो विद्वास8 ते तथा न प्यन्ति॥ २८॥ 


ननु देवकीपुत्रं मां कथ मेवं वर्णयथेति चेत्‌ तत्राऽऽहु ४ - बिभर्षीति। आं त्मन्‌ परमात्म न्‌ अवबोध 
अववोधैकस्वरू प! च एचरस्य स्थावरजङ्गमात्मकस्य क्षेमाय सत््वगुणयुक्तानि खलानाममद्राणि, सतां सुखावहानि रुपाणि 
मूर्ती र्बिमर्षिं धत्से। न तु त्वं कस्याऽपि पत्र इत्ययं ४ ॥ २९॥ 


न केवल मेतावत्‌ भक्तानां मोक्षार्थं मपीत्याहु 8 - त्वयीति। त्वयि समाधिना अवेरिततचेतसा निमित्तेन 
त्वत्पादपोतेनाऽऽश्रितेन। एके मुख्या विवेकिन ४ | महद्धि 8 कृतेन सेव्यतया सम्पादितेन। यद्वा इद मपि मायामय 
मित्यनादं परित्यज्य इद मेव महत्सरवत्कष्टमिति मनसि कृतेन बहुमतेनेत्यर्थ ४। भवाब्धिं तुच्छीकु्वन्ति। अनायासेनैव 
मजनानुनिष्यादिनी तेषां मुक्तिरित्यर्थ 8 ॥ २३०॥ 


ननु तेन पोतेन पूर्वे चे त्पारं गता तरहीदानीन्तनानां का गति} तत्राऽहु8 - स्वय मिति। 
अय मर्थ - है वुमन्‌। स्वप्रकाङ्ञ| त्वत्पादपोतसामीप्यमत्रेण मवा्बुधौ वत्सपदमात्रे जाते अत स्तन्निे्ष 
स्वय॒मेवाऽन्येषां भीमं सुदुस्तर मपि भवार्णवं समृत्तीर्य भवत्पदाम्भोरुहरूपां नाव मत्रैव निधाय मक्तिमार्गसम्प्रदायं 
प््त्यतयर्थ४। पारं॑याता४ पारं गता ४। तत्किम्‌} यतोऽद्सौहदा ४ सर्वभूतेष्वपि प्रीतियुक्ता ४। अतस्तेऽन्येषां 
तरणाय निधायेति। कथं मत्यादौ तेन॒ तीर्णा ४, अत उक्तम्‌ भवान्‌ सदनुग्रह 8 सतो भक्ताननुगृह्णातीति । यैन 
केनचित्रकरेण भगवति चेतो निवेदानीय मिति भाव ४ ॥ ३१॥ 
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1. ४ भागऽ सन्त 8 2. ४ त्यन्च 3. ४ गा तस्य 4. 8.4 जाऽ सुषटे 8 5- -5 ४ वर्तमानतोक्ता 6- -6 ४ सत्यस्यैकस्य 7 ४ त० 8. 
\/ रूपेण 9- -9 8 गाग 10. ५ जाऽ चतूरस 8 11. 8.4 विधा ४ 12- -12 8.1 भारौ 13 -13 8. गाग 14. 8.4 गाग षडात्मा 
15. 8.4 भा नवाक्षे 8 16. ५ अक्षीणि 17. -17 8. भा 18. 8.4 200 विदन्ते 19. 8, णदी 20. ४ भा त्वं 21. 8, भा 
पालयति 22. ४ ग पालक 8 23- -23 8. ० 24. 8. शूप 8 25- -25 8.4 आत्मा त्वमेव रूपाणि पूर्ती $ विभर्षि 
धत्से॥ न तु त्वं कस्याऽपि पुत्र इत्यर्थ ४ । क्षेमाय पालनाय सतां धर्मवर्तिनां सुखकराणि, खलाना मभद्राणि नादाकानि ॥ २९ ॥ 
26. ४ °म्भोधौ 27. -27 8.4 भाग 28. 8 पोताश्रयणमद्रेण; ५ पोतश्रवणमात्रेण 29- -29 84 भभौ. 


वीर” स्तुति मेवाऽऽह सत्यव्रत मित्यादिना यायदध्यायसमापि । ` प्रकृतिपुरषासम्भाविौर्प्मे विरिष्टं स्तुवन्ति 
सत्यत्रतमिति। सत्यव्रतं सत्यसङ्कल्पम्‌। अनेन प्रति्ातार्थो यथार्थीकृत इति सूचितम्‌। सत्यपरं चिदचिदात्मकं जग त्सत्यम्‌। 
““यदन्य देवेभ्य 8 प्राणेम्यश्च तत्सत्‌" (कौषी.उ.1-6) “अथ यदेवाश्च प्राणाश्च तत्सत्यम्‌ तत्सत्यम्‌ तदेकया वाचा व्यवहियते 
सत्य्‌" (कौषी.उ.1-6) इति श्रुते ४ | तत 8 परं विलक्षण मिदं साध्यम्‌। अत्र सत्यत्रतत्वादीनि हेतव 8 | कथं सत्य 
व्रतत्वम्‌ ? तत्राऽऽह - त्रिसत्यम्‌। त्रय 8 प्रकृति पुरुष काला 8 सत्या ४ यस्य तम्‌, प्रकृति पुरुष कालङारीरक मित्यर्थ 8 | 
प्रकृत्याबात्मकस्य कृत्स्नस्य जगत 8 स्वनियाम्यत्येन स्वसङ्कल्पप्रतिमटामावात्‌ अब्याहतसङ्कल्य इत्यर्थ 8 | यत स्सत्यत्रत 
मत एव सत्यस्य योनिं सत्यस्य चिदचिदात्मकप्रप्चस्य योनिं कारणं सत्ये निरविके पे व्योम्नि निहितं, कर्तीरे क्त ४ 
अधितिषठन्त मित्यर्थ ४ । त्रिसत्यं सत्यस्य योनि मिति तीलाविभूतिमतत्व मूक्तम्‌। निहितन्न सत्य इति नित्यविमूतिमत्वम्‌; 
एत दुभयं सत्यपततव हेतु £ । तथा सत्यस्य सत्यं, जीवेभ्योऽपि सत्यं धर्मतोऽपि निर्विकारत्वात्‌ “न हेतस्मादिति 
नेति ने त्यन्य त्परमस्त्यथ नामधेयं सत्यस्य सत्य मिति प्राणा वै सत्यं तेषा मेब सत्यम्‌” (बृ.उ. 2-3-6) इति 
श्रुते £। तदर्थस्तु इति नेति यद्वह्य प्रतिपादितं तस्मा देतस्मा द्रस्तु परं न हयस्ति, ब्रह्मणोऽन्यत्स्वरूपतो गुणतश्च परं 
नाऽस्तीत्यर्थ £ । नत्वन्यमात्रनिषेध ४, तथा हि सति अन्यत्पर मिति वैयर्थ्यापत्ते ४। तदुपपादयति अथेति । प्राणङग्दनिर्टिम्य £ 
चेतनेभ्योऽपि कदाचि दपि ज्ञानादिसद्कोचाभावात्यरमात्पा सत्यं निर्विकार मित्यर्थ १। “नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्‌ 
(कठ.उ. 5-13) इति श्रृ्वत्यन्तरसंबादात्‌। अन्यत्तु “्रकृतैताक्त्वम्‌" (व्र सू. 3-2-22) इति शारीरकसूत्रमा्या दवगन्तव्यम्‌ 
विस्तरभया न्नाऽत्र लिख्यते। ऋतसत्यनेतरम्‌। सत्य मादित्य 8 - “असा बादित्य स्सत्यम्‌ (सूर्य.उ. 5) इति श्रुते 8 
तत्साहचर्यात्‌ ऋतशब्द श्न्द्रप ४ । चन्दरादित्ययो तेत्र प्रशासिता मित्यर्थ 8 । “य आदित्ये तिष्ठन्‌, यश्च्द्रमपि तिष्ठन्‌" 
(बृह.उ. 3-7-9) इत्यादि श्रुते । यद्वा तौ नेतरे यस्य तम्‌। “चक्षुषी चन्र सूर्यो ' (मुण्डउ. 2-1-4) इति शरुते । 
“एवं पुण्यस्य कर्मणो दूर द्धो वाति" (म.ना.उ. 9.7) इति पुण्यकर्म्रतिसम्बन्धितया “एव मनृता दातमानं जुगुप्सेत्‌" 
(म.नाउ. 8-2) इत्यपुष्यकर्मणि अनृतराब््रयोगात्‌, ऋतं पुण्य मनुष्यं कर्म, सत्य मुच्यमानधर्म १, तयो तारं सत्यात्मकं 
स्वरूपेणाऽपि निर्विकारम्‌। अनेन प्रधानव्यावृत्ति ४। एवम्भूतं त्वां वयं शरणं प्रपन्ना ४ अध्यवस्याम 8 ॥ २६ ॥ 
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अथ त्रिसत्यत्व मेवोपपादयितुं कृत्स्नं जगत्‌ वृक्षत्वेन रूपयित्वा तस्य भगवदयसत्व माहु 8 - एकायन इति। 

एकं परं ब्रह्म अयन माश्रयो यस्य, द्विफल 8 द्वे सुखदु ले फते यस्य, त्रय स्सक्त्वादयो गुणा मूलं यस्य, चत्वारो 

रसा ४ धर्मादिपुरुषार्था 8 यस्य, पञ्च शिफा जटा 8 उत्तरमूलानि भूतसक्ष्मात्मकानि यस्य, षडात्मान 8 ऊर्मयो, मनष्षषठानीन्द्रियाणि 

वा यस्य, सप्त त्वक्‌ वसा मांस रुधिर मेदो मजास्थि शुङृरूपा धातव £ एव त्वक्‌ यस्य, अष्टौ हस्तौ पादौ शिर ४ 

कण्ठो वक्षो जठर श्ैति विपा इशाखा यस्य, नवाक्षा ४ खिद्रकोटा यस्य, दहच्छद ४ दङञा एब्दादय एवाऽनकूला ४ 

्रतिकूलाश्च प्राणापानव्यानोदानसमान नाग कूर्म कृकर देवदत्त धनञ्जय रूपा $ प्राणोपप्राणा वा, छदा 8 पत्राणि यस्य, 

द्रौ जीवपरमात्मरूपौ खगौ पक्षिणौ यस्मिन्‌ स॒ आदिवृक्ष 8 प्रवाहानादिङीराख्यवृक्ष एक स्त्वमेव, अयन माश्रयो धारणं 
यस्य तथाभूत इति भाव ४ ॥ २७ ॥ 


अथ तस्य सत्ययोनित्व मूपपादयन्ति - त्वमिति। अस्य परिद््यमानस्य चिदचिदात्मकस्य सतो जगत 8 
परसूतिर्जन्मकारणं त्व मेक एव अस्य सन्निधानं सन्निधीयते उपसंहियतेऽस्मि निति सननिधानं प्रलयाधिकरण मित्यर्थ £। 
त्वमेक एव अस्याऽनुग्रह ४ , अनुगृह्णाति इषप्रदानेने त्यनुग्रह ४ , स्थितिकारण मित्यर्थ । ननु नाऽहं सत्पर 8, केचिन्मां 
जीवा दभिन्नं पश्यन्ति इत्यत्राऽऽहु £ - त्वन्मायया मोहितं चेतो येषा मत एव नविपश्चित 8 अज्ञा 8 । नङब्दोऽयं 
निषेधार्थक ४ । ततो “नलोपो नञ 8” (अष्ट. 6-3-73) इति नलोपामाव 8 । ये जना स्ते त्वां नाना पदयन्ति 
जीवरूपेणावस्थितं पदयन्तीत्यभिप्राय ४ । पदयन्ती त्युक्ते £ न॒हि जीववितक्षणं परस्वरूपं दृर्यते, कुतो नानादरशनम्‌ ? 
मोहितं नाभिजानाति मा मेभ्य 8 पर मव्ययम्‌ ।'' (भ.गी. 7-13) इति त्वदुकतेरिति भाव 8। यद्रा, एवं कृत्स्नजगत्कारणत्व 
मुपा कार्यकारणयो रनन्यद्रव्यत्वसूचनाय तद्वेदवादं निराकुर्न्ति त्व न्माययेति। त्वां नाना त्वां विना इदं जगत्श्यन्ति 
त्वत्त ४ पृथक्सिद्धं जग त्यश्यन्तीत्यर्थ $ ॥ २८ ॥ 


त्व मनुग्रह इति स्थितिकारणत्व मृक्तम्‌। तच्चान्तर्यामित्वस्वावतारमन्वा्नुप्रवेेने त्यभिप्रायेणाऽऽहु ४ - बिमर्षति। 
अबमेध आत्मा ज्ञानस्वरूप 8 । असन्धि रार्ष ४ । यद्रा अवबोध 8 ज्ञानस्वरूप 8 आत्मा सर्वान्तरात्मा च सन्‌ इत्यसमस्तं 
पदद्रयभ्‌। यद्वा अवबोधे इति सप्तम्यन्तम्‌। अवबोधे मानस्वरूपे जीवे आत्मा अन्तरात्मतया अवस्थितस्त्वमस्य चराचरात्मकस्य 
लोकस्य क्ेमर्थं रूपाणि अवताररूपाणि विभर्षि। कथम्भूतानि सत्वोपपन्ानि शद्धसत्त्वमयानि, सतां साधूनां सुखावहानि, 
खलानां दुष्कृतां मुहु मुहु सद्राणि, मूहु र्िमर्षति वाऽन्वय १ ॥ २९ ॥ 


एवं निसिलजगदुत्पादकारणत्वेन स्तुत्वा अथ “कारणन्तु ध्येय ४ " (अथ.रिख.उ. 3) इति कारणत्वसमनियतत्वेन 
शरुतमपास्यत्व मपि त्वमि मेव त्यभिप्रायेण स्तुवन्त, बर ्ादयो देव ४ देवकीगरमातं श्रीनिवास - त्वयीति। हे अम्बुजाक्ष | 
अमतसल्त्वधाम्नि शद्धसतत्वमयं धाम स्थानं वि ग्रह इति यावत्‌। तवस्य तस्मन्‌। बिशुद्सततवमयवि प्यके त्वय्येके विपश्चित £ 
अवताररूप श्रवणादि परा £ पुरुषा वा समाधिना आवेरितं चेत 8 यैस्तथामूता $ । चेतसैक इति सन्धि रर्ष£ । समाधिना 
त्य्यवेशितचेतसोपलक्षिता इति वा। महत्कृतेन महता सदाचार्येण कर्णवारस्थानीयेन कृतेन सन्नधापितेन प्रदरितिन तव पादपोतेन 
पादकमललूपष्ठेन भव स्संसार ४, स एवाऽन्धि ४ सा गर ४ गोवत्सपदं कुर्वन्ति। तदिव सुखेन अतिततन्तीत्यर्थ ४ ॥ ३० ॥ 
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न केवलं ते स्वय मेव गोवत्सपदं कुर्वन्ति, अ पि तु अन्येऽप्येवं कर्युति प्रदशयन्त इव वुर्न्तीत्यमिपरायेण 
स्तुवन्ति स्वय मिति । हे चमन्‌ नित्यविमूतिमन्‌। । चुमदिति पठे वुपद्वार्णव मिति समस्तं पदं स्वर्गादि स्थानोपेतं 
भवार्णवं भीमं दुस्तर मपि अदभ्र मनल्पं सौहृदं त्वद्वक्तिरूपं येषां तथाभूता स्ते स्वयं समृत्य, त्वत्पादपोतेने 
त्यनुषङ्ग 8 । मगवत 8 प दाम्भोरुह मेव॒नौ स्ता मत्र निधाय इय मेव संसार सागरोत्तारणसाधनमूतेति प्रदर््य 
याता स्त्वत्यदं प्राप्नुबन्ति। बिभर्षि रूपाणीत्यादिनोपक्रान्त मनुग्रहीतृत्वप्रतिपादन मुपसंहरन्ति। एवं भवान्‌ सदनुग्रह $ 
सां धूना मनु ग्रह्मीत ४ ॥३१॥ 





1- -1. ८५४ जागी 2. 8 ५05 तावत्‌ 3. ।८.४४ चित्र 4. 8.५ ° त्व 5. 8 शश्ेत्येते 6. 8 भगवदुक्ते 8 7- -7. ॥६.५४ भाग 8. 
-8. 8 शारीरं विग्रहो वा यस्य इति 9- -9. 8 दिव्यनित्यमङ्गत श्रीविग्रहविरिष्टे 10- -10. 8 चितरगुणकयाश्रवणकीर्तनस्मरणादिपरा 8 11. 
। गभ सागर 8 12- -12. 8 किन्तु अन्येषा मपि तथेवाऽस्तविति ताृदारापस््राप्रकादानाचविच्छेद समप्रदायपरम्पा मत्र दृढतया विस्तार्य 
भवत्कृपया भवद्धाम प्राप्ता इत्यमिप्रायेण स्तुवन्ति स्वय मित्यादिना 13. 8 405 विभूतिद्रयनायक 8 14- -14. 8 पदाम्बूजमेव 


15. ॥५./४ °रोत्तारसा ° 16- -16. ।९#४ सदनु 


विज्ञ” तत्र शङ्करादिमि स्समेतो ब्रह्म ज्ञानियुगमगुणविशिष्टं विष्टर्रवस मणिष्टौति ~ सत्यत्र मिति-। वयं त्वां 
दारणं प्रपा इत्यन्वय 8 । कीटदा त्वाम्‌ ? सत्यत्रतं पूर्णानन्दज्ञानलक्षणं, सत्यं तदेव व्रतं व्यावृत्तं सूपं यस्य स तथा 
तम्‌। सद्भब £ पृथिव्यप्तेजोभ्य 8 त्ययो 8 वाय्वाकाङायो 8 परत्वात्‌ विलक्षणत्वात्‌ सत्यपर ४ तम्‌, व्रयाणां वेदानां सत्यत्वा 
नमूख्यार्थत्वात्‌ त्रिसत्य 8 तम्‌, सत्यस्याऽबाधितप्रपन्नस्य योनिं मूलकारणं, सत्ये जगति अन्तर्नियामकत्वेन निहितम्‌। सत्यस्य 
विश्वस्य उत्तमानन्दज्ञानदं सत्यं सत्यस्य प्रपञ्चस्य नेत्र नेतारम्‌, सत्यात्मकं सत्यस्य प्रपन्नस्य अक्तृत्वा दादानाञ्च सत्यात्मकम्‌ 
कप्रत्यय 8 प्ररंसायाम्‌। उतदाब्द ४ समुच्यार्थ £ । “सच्छब्द उत्तमं ब्रूयात्‌” (तन््रमागवते) इत्यादिना अश्षरर्थो ज्ञातव्य 8। 
प्रामाणिकत्वात्‌ ग्राह्य मेत दिति सिद्धम्‌। यद्रा अनृताप्रियवर्जनं यथार्थकथनं सत्यम्‌, तदेव त्रतं नियमो यस्य स तथा 
तम्‌, “अजस्याऽवक्रतेजस ४ ” (कठ.उ. 5.1) इति हि श्रुति 8, “सत्य संहिता वै देवा 8" इति च। सत्यपरं धर्मपालकम्‌, 
“सत्यं धर्मं उदाहृत ४ " इत्यभिधानम्‌) सत्यपरं, सत्ति एवसादनं, तस्मा दपर मन्यम्‌, तद्रहितं मित्यर्थ ४। “अविना 
वा अरेऽ य मात्मा (बृह.उ. 4-5-14) इति श्रुते 8 । तरिषु लोकेषु सत्यम्‌, तेषु नषटष्वपि अविनष्ट मित्यर्थ  । सत्यस्य 
ूख्यप्राणस्य योनि मुत्पादकम्‌। “आत्मन एष प्राणो जायते" (प्रन. उ. 3-3) इति श्रुति ४ । सत्ये मख्यप्राणे निहितं 
सभिहितम्‌। “स प्राण मसुजत" प्रदनउ. 6-4 इति श्रुति । सत्य मेव नेत्रं नयनं यस्य स॒ तथा। सत्यस्य 
रप्मस्य प्रकारानात्‌ निरुपमचितत्वेन अबाधितम्‌। “अद्वैतं परमार्थत" (आगमप्र. 17) इति श्रुति । सत्या देवा 
सते नत्र शिष्यादिषु नेतारो यस्य स॒तथा। “तं देवा 8 प्राणयन्त" (एेत.उ. 1-5-1) इति श्रुति ४। सत्य मबाधित 
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मात्मन £ कं सुखं यस्य स तथा तं अबाधितस्वरूपसुखम्‌। ““एष ह्येव परमानन्द ४ इति श्रुति 8 इति ॥ २६॥ 


ननु प्रपञ्चोऽयं केचिज्ीवकर्तृक 8 , केचित्प्रधानकर्वुक इत्यदि सङ्गिरन्ते, तव्राऽऽह - एकायन इति। 
अत्र॒ यत्रशन्द मध्याहत्यान्वेतव्यम्‌। असा वादिवृक्षो यत्र स्थित तं त्वां शरणं प्रपन्ना इति पूर्वेणाऽन्वय 8। 
चेतनस्य मनुष्यस्य पूरुषार्थत्वादादिभूत मन्तङ्गसाधनं ज्ञानं तेनाऽसिना वृष्च्यत इति आदिवृक्ष 8 प्रपञ्च ४ । अदे 
हरे रधीनो वृक्ष इति वा मूक्तमुकतप्रपन्नपक्षीकरणाय दूरस्थस्याऽप्यददछाब्देन परामर्श । “ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ 
यस्मि न्देवा अधिविश्वे निषेदु 8 । उतामृतत्वस्येज्ञान 8 "” (दवेत.उ. 4-8) इत्यादि श्रुति 8 । एका चेतनाचेतनात्मकलक्षणा 
प्रकृति सयनं आश्रयो यस्य स एकायन 8 । “यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌" (ईाउ.1) इति श्रुति । द्व फते 
रवृत्तिनिवृत्तिलक्षणे यस्य स द्रिफल ४ । सत्त्वादिगुणा मूतानि यस्य स त्रिमूत ४ । चत्वारो रसा धर्मादिोक्षान्ता 
यस्य स चतुरस । तत्र प्रवृत्तफलस्य धर्मादय स्त्रयो रसा , निवृत्त फलस्य मोक्ष एको सस इति विभाग 8। 
पञ्मात्रारदाब्दादय 8 शिफा यस्य स पञ्चशिफ£ । अस्ति जायते परिणमते विवर्धते अपक्षीयते विनयति इति 
षद्िकारानाप्नोतीति षडात्मा। त्वक्चर्ममंसरुधिरमेदोमजास्थीनि त्वप्रूपेण वर्तन्ते यस्य स ॒सप्तत्वक्‌। देव गन्धर्व दानव 
रक्षस पिशाच तिर्यड्यानुष स्थावरलक्षणा अष्ट विटपा यस्य॒ सोऽष्टविटप 8 । नवाक्षा इन्द्रियाधिष्ठानभूता यस्य 
ख॒ नवाक्षः । “अक्षो रयाद्गभधारे व्यवहरे विभीतके। कटे पाके ` कर्व चूतमेदेऽक्ष इन्द्रिये" (वैज.को,. 
6-5-2) इति यादव 8 । दर छदा $ पव्रस्थानीयानीन्द्ियाणि अस्य सन्तीति दशच्छदी । प्रवृत्तिमार्गस्था 8 निवृत्तिमार्गस्था इति 
द्िरका £ खगा पुण्यापुण्यफल भागिनो जीवा यस्य॒ स द्विखग। तदुक्तम्‌ - जगक्षाश्रया इत्यादि। दकि्देन 
कारणस्य सदा सत्त्वात्‌ प्रवाहेण च स न्नसावित्यादिना जग्ृक्षस्य सनातनत्वम्‌। विष्णुकारणत्वं दर्शयति हरि 
रेक एवाऽयनं यस्याऽसौ तथा। द्वे पुण्यपापे फते यस्य स तथा। तिम्नो जाग्र दाया अवस्था यस्य, तिस्रो 
व्याहृतयो वेदा वा मूलं यस्य स तथा। चत्वारो रसा £ स्वर्गमोक्षनएकतमोलक्षणा यस्य स तथा, प्राणापानव्यानोदानसमानाख्या ४ 
पञ्चशिफा 8 अवान्तर मूलानि यस्य॒ स॒ तथा। अरानायापिपासा शोकमोह जगामृत्यव 8 षडात्मान 8 सहजा यस्य। 
सप्त छन्दांसि त्वकृस्थानीयानि यस्य। अष्ट ॒विटपा$ - पञ्च महाभूतानि मनोबुद्धबहङ्कारा 8 विटपा यस्य। नव 
नवाक्षा व्यवहारा अष्टाद्ा भाषा यस्य स तथा। तन्त्रन्यायेन नवशब्दस्य एकोच्ारणं पायूपस्थयोरिकत्वेन नबेन्द्रियाणि 
वा॒यस्य॒दरोन्दरियविषया £ रब्दस्पशादिय ४ ददाच्छदा अस्य सन्तीति। द्वौ खगौ जीवपमात्मानौ यस्य। आदि 
एदनयोम्य हरे र्नभूत ४ प्रपञ्च £ स एव वृक्ष ४ आदिवृक्ष 8 । अनेन जगदक्षस्य हरे रधीनत्ववर्णनिन हरे तत्युत्तमत्व 
मुक्तं भवतीति ॥ २७ ॥ 


ननु "्रह्मा देवानां प्रथम स्सम्बमूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता एको रद्र न द्वितीयोऽवतस्थे' 
(मुण्ड.उ. 1-1) इत्यादिना इतरेषामपि जगदाश्रयत्वप्रतीते 8 हे रेव तलक्षणं कथं स्या दिति तत्राऽऽह - त्वमेक 
एवेति। अस्य सत ४ सत्यजगत & , प्रसूयत इति प्रसूति £ कारणम्‌। तिष्ठ॒ त्यस्मि्निति स्थानम्‌। निधीयतेऽ- 
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स्मिभिति निधानम्‌। अनुगृह्णाति रक्षती त्यनुग्रह  । संवृतचेतस 8 आवृतज्ञाना £ त्वां नाना पङ्यन्ति ये विपश्चित 
ते न पद्यन्तीत्यनेन ह रेवोक्तलक्षणं नाऽन्यस्येति निरणायि ॥ २८ ॥ 


तत्तत्कालप्राप्तानर्थपरिहारलक्षणपातनन्चाऽवतारलक्षणस्वरूपग्रहणेने त्याह - बिमर्षी ति। अवबोध आत्मन्‌ ज्ञानस्वरूपे 
त्वय्यधिकरणे इत्यनेन शक्रशोणितसम्बन्धं निवार्यति। क्षेमाय तत्तत्कातप्राप्त विपत्परिहार लक्षण पालनाय “क्षेमो 
ना प्रा्रक्षायाम्‌” (वैज.को. 6-5-22) इति यादव 8 । सत्त्वोपपन्नानि बलक्ानसमाहारयक्तानि सता मस्माकं सुखकराणि, 
कंसादिखलताना मभद्राणि तमआचमद्गलकराणि ॥ २९ ॥ 


सतां सुखावहानी त्येत ॒द्विवृणोति - त्वयीति। अखिलसत्त्वधाम्नि सदा सर्वगुणाना माधारमूते त्वयि 
समाधिना उपास्त्या अवेहितचेतस ४ तत्भिप्तचित्ता४ ये पुरुषा स्ते महत्कृतेन तयैवोपास्त्या यथा मह द्िस्तीर्ण 
भवति तथा विरचितेन ष्टवेन भवाग्धिं संसारसागरं घोरं गोवत्सपदं कुर्बन्ति। यथा वत्सचरणमारकृतनिम्नस्थितजल 
मयत्नेन तरन्ति, तथत्यन्वय 8 ॥ ३० ॥ 


नन्वस्तु गोत्सपदोपमो भवा्धि 8 महान्त स्ते तमूततीर्य कुत्र यान्तीति तत्राऽऽह स्वयं समूत्तर्येति। हे वुमन 
तेजोपू्ते! ये अदग्रसौहृदा 8 स्वस्वयोग्यमक्तिूर्णा 8 स्वय मतृत्रिमया भवत्पदाम्भोरुहनावा दुस्तरं भवार्णवं समूत्तीर्य तीर्त्वा 
स्थिता स्तेऽत्र योग्यादिषु शिष्यादिषु उपदेदेन निधाय तां भगवत्यदाम्भोरुहनाबमेव याता ४ नाऽन्यच्याता भवन्तीति यदतो 
भवान्‌ सत एवाऽनुगृह्णातीति सदनुत्रहो नमेत्यर्थ £ । ननु सतत्वोपपननानीत्यादौ सत्त्वगुणात्मकत्वप्रतीते 8 तीर्त्वा पुन 8 तत्परि 8 
कथं मुक्ते 8 स्यात्‌, तस्याऽनिर्गणरूपत्वात्‌ ? उच्यते। अत्र सत्त्वशब्देन न सत्त्ुणविवक्षा, किन्तु ज्ञानादिगुणसामग्री प्रामाणिकत्वात्‌ 
तदुक्तम्‌ “सदा सर्वगुणाढचत्वात्‌" इत्यादि। त्वत्यादपोतेने त्यनेन भगवद्भस्य रिवादिपादपोतपुरुषा द्ैरिष्टचं ज्ञाप्यते, तदुकुम्‌- 
“भगवत्यादपोतेऽसौ'"' (वामने) इत्यादि। लोके नौतीर्णस्य तां विहाय देशान्तरतिदर्शनात्कथं तामेवाऽऽश्रिता इति युज्यते 
इति चेत्‌, न॒ भगवत्पादनावो वैलक्षण्या दर्थवैलक्षण्यस्य सम्भवात्‌। तदुक्तम्‌ “मगवत्पादनौकाया इत्यादि। अस्यार्थ ‡- 
या भगवत्पादनौका इयं अन्यनौकोपमा न॒ मवति। कुत ४ } तया भगवत्पादनावा भवान्धिं तीर्त्वा श्रीहरिपादनावं तां 
पराप्य सुखं तिष्ठन्तीति यस्मा त्तस्मा दिति। लोके च कर्णधारादय 8 तयाऽन्धिं तीर्त्वा तत्तीर एव ता माश्रित्य तिष्ठन्तो 
दरयन्ते इत्यतोऽविषमो दृष्टान्त इति सन्तोष्टव्यम्‌ ॥ ३१ ॥ 


येऽन्येऽरबिन्दाक्ष विमुक्त मानिन स्त्वय्यस्तभावा दविरुदधबुद्धय 8 । 
आरुह्य कृच्छ्रेण परं पदं तत $ पतन्त्यधोऽनाहतयुष्मदज्य 8 ॥ ३२ ॥ 


तथा न ते माधव तावका 8 कचि दस्यन्ति मारगत्तवियि बद्धसौहृदा 8 । 
त्वयाऽभिगुप्रा विचरन्ति निर्भया विनायकानीकपमूर्धसु प्रमो ॥ ३३ ॥ 
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सत्त्वं विरुद्धं श्रयते भवान्‌ स्थितौ उारीरिणां श्रेय उपायनं वपु४ । 
वेदक्रियायोगतपस्समाधिमि स्तवार्हणं येन जन स्समीहते ॥ ३४ ॥ 


सत्त्वं न चे द्वातरिदं निजं वपु 8 विन्नानमन्नानभिवापमार्जनम्‌। 
गुणप्रकारौ रनुमीयते भवान्‌ प्रकादाते यस्य च येन वा गुण ॥ २५ ॥ 


न नामरूपे गुण कर्म जन्ममि 8 निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिण 8 । 
मनोवचोभ्या मनुमेयवर््मनो देव क्रियायां प्रतिय न्त्यथाऽपि हि ॥ ३६ ॥ 


दण्व न्गुण न्संस्मरयंश्च चिन्तय न्नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते। 
क्रियासु य स्त्वच्रणारविन्दयो राविषटचित्तो न भवाय कल्यते॥ ३७ ॥ 


1. 8,6.14 भवेत्‌ 2. 8,6,4 चेता 


श्रीध० ननु विवेकिनां किं मद्भजनेन, मक्ता एव हि ते, तत्राऽऽ्ु ४ - येऽन्ये इति। विमुक्तमानिन ४ 
विमूक्ता वय॒ मिति मन्यमाना ४। त्वयि अस्तो निरस्तोऽत एवाऽसन्‌ यो भाव स्तस्मात्‌ भक्ते रभावा दित्यर्थ&। 
न विद्धा बुद्धि येषां ते तथा। यद्रा त्वयि अस्तभा इति च्छेद 8 | अस्तमतयो वादेष्वेव विङद्धुद्धय 8। कृच्छ्रेण 
बहुजन्मतपसा परं ॑पदं॒मोक्षसनिहितं सत्कुलतप श्रुतादि। पतन्ति विघ्नै एमिभूयन्ते। न आद्तौ युष्णदह्ी यै स्ते 
॥ २३२ ॥ 


त्वदीया स्तु न कदाचि दपि पतन्ती त्याहु8 - तथेति। विनायका विध्नहेतव४ तेषा मनीकानि 
स्तोमा स्तानि पन्ति ये तेषां मूर्धसु बिचरन्ति। विघ्नान्‌ जयन्तीत्यर्थ । यद्रा त्वद्रा £ प्रत्येकं विनायकानीकपमूरधसु 
गरुडानां मूर्धसु चरन्ति ॥ ३३ ॥ 


सतां सुखावहानि रूपाणि धाएयसीत्युक्तं - "बिभर्षि रूपाणि" इति। तत्केन प्रकरेण सुखाबहत्व मित्यपेक्षाया- 
माहु ४ - सत्व मिति। सत्त्वं वपु श्रयत इत्यन्वय । श्रेय उपासनं कर्मफलदातू। कथम्‌} येन वपुषा 
जन स्तवा पूजा मीहे करोति। कै वैदश्च ्रियायोगाश्च तपश्च समाधिश्च तै श्चतुरश्रमधर्मै रित्यर्थ ४ । 
वपुषोऽनाश्रयणेऽ हणासम्भवात्‌ न कर्मफतसिद्धि£ स्या दिति ॥ ३४ ॥ 


त्य्यम्बुजाक्षेत्यादिना शोकत्रयेण भगवद्भक्ताना मेव मोक्षो नाऽन्येषा मित्युक्तम्‌, तत्र कर्मफलं भक्तिं विना मा 
मूत्‌ मोक्षस्य तु ज्ञानैकसाध्यत्वात्‌ किं भक्तयेति सानुराया म््त्याहु £ - सत्वं न चे दिति। हे धात | ददं 
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सत्त्वं निजं तव वपु नभवेनवत्‌ तर्हिं विज्ञानं विरिष्ट मपरोक्षं ज्ञानं न भवे दित्यनुषङ्ग 8 । कथम्भूतम्‌ } अज्ञानमिदापमार्जनं 
अज्ञानञ्च तत्कृता भिदा च तयो रपमार्जनं निवर्तकम्‌। यद्वा, अज्ञानं भिनत्तीत्यज्ञानमित्‌ विज्ञानं, मार्जनं नक्राम्‌ आप 
प्राप। न॒नु जडानां बुदधयादीनां यत 8 प्रका £ तद्वहति ज्ञानं भवे देवेति चेत्‌, न । गुणप्रकारौ £ गुणावच्छिन 
प्रकादौ 8 । भवान्‌ सर्वसाक्षी परिपूर्णं 8 केवल मनुमीयते कल्प्यते, न तु साक्षात्क्रियत इत्यर्थ 8 | अनुमानप्रकार माहु 
- प्रकाते यस्य च्‌ येन वा गुण & इति यस्य सम्बन्धी अयं बुदधयादिगुण £ प्रकाशते यो गुणसाक्षीत्येव, येन वा 
बद्धवा रूढे प्रमात्रा बु दधयापिष्ठत्रा बाह्यो गुण  प्रकाराते इत्यनुमीयत इत्यर्थ । शुद्धसतत्ववपुषि त्वयि सेव्यमाने तु 
तदाकरिऽन्त कणे त्वत्प्रसादेन साक्षात्कारो भवे दिति भाव ४ ॥ ३५॥ 


एवं ताव इ्क्ताना मम्युदयापवगर्थि रूपाणि बिभर्ष्युक्त, तान्यपि भजनीयानि केबलं न तु ज्ञातुं राव्यन्ते, 
अनन्तत्वादतरवर्त्वाज्च मनोवचसो रगोचरत्वा दित्याहु 8 - न नामरूपे इति। गुणाश्च जन्मानि च कर्माणि च तै - 
निरूपितव्ये निरूपणारहै न भवत ४ | कुत | अनुमेयं वर्त्म मार्गो यस्य तवेति तत्राऽपि हेतु ४ - तस्य साक्षिण इति। न 
हि साक्षिण स्तत्वं मनोवचोगोचार मित्यर्थः । हे देव ! बहुधा चोतमान ! अथाऽप क्रियाया मुपासनादिलक्षणायां त्वं प्रतियन्ति 
उपासकाः साक्ष त्ययन्ति | हि प्रसिद्धौ ॥ ३६॥ 


तस्माद्गक्तैव मोक्ष हइत्युपसंहरन्ति - द्यृण्व न्निति। अन्यानपि संस्मारयन्‌ | क्रियासु ेवार्चनादि 
कर्मसु ॥ २७॥ 


1- -1 8.1 भागौ 2. 8. वेदाश्च 3. 8. योगश्च 4. ४ विसम्‌ 5. 8.4 प्राप्त मेवेति 6- -6 ४ मवे देव 7. ४ ०५८5 सः 8. ४ °मेवाऽऽदहुः 
9. ४ बुद्धयाचारू ° 10- -10 ४ ०१४७ 11. 84 द्धम्‌ 12. ४ ° दिषु ॥ ३७॥ 


वीर० तननिहितमवत्यदाम्बुरहनाव मनूवर्तमनानां “समाधिनाऽ5 वेशितचेतसैके (भाग. 10-2-30) इत्यक्तविपरीतानां 
गति वदन्तः स्तुवन्ति य इति। हे अरविन्दाक्ष ! येऽन्ये पूर्व्टोकद्वयप्रस्तुतेम्योऽन्ये ये जनाः विरक्ता वयमिति वृथाभिमानिनः, 
त्वय्यस्तमावात्‌ मक्तिशून्यत्वा दवेतोः अविशुद्ध बुद्धि येषां ते तथामूताः परं पदं वर्णश्रमादिरूप मुतकृष्टं स्थानं कृच्छ्रेण 
प्रयासेन आरुहयाऽपि सुकृतविदोषात्‌ विप्रादिरूपं श्रेष्ठं जन्म प्ापयापीत्य्थः। अनाटृतयुष्मदङ्गयः अनुपासित भवच्ररणा स्सन्तः 
ततोऽधः पतन्ति। पुनः निहीनं जन्म प्रापनुबन्तीत्यर्थः ॥ ३२॥ 


आहृतयुष्मददरीणां तु न कर्हिचि दधःपतन मस्तीति वदन्तः स्तुवन्ति - तथेति। हे माधव ! ते तावका स्तवद्व 
स्तु तथा त्वद्कतिरहितवत्‌ कचि त्कदाचि दपि मार्गात्‌ उत्तमजन्मानः न प्रद्यन्ति नाऽधः पतन्ति । तत्र हतुं वदन्त स्ता न्वििषन्ति। 
त्वयेव बद्धं सौहृदं भक्तचात्पकं येषां ते न भ्रस्यन्ति। विन्तु त्वया अभिगुप्ताः अभितो रक्षिताः “तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं 
वहाम्यहम्‌” (भ.गी. 9.22) इति त्वदु्ते रिति भावः। हे प्रमो ! विनायकानीकपमू्धसु विघ्नसेनापतििरसु भ यरहिताः विचरन्ति 
जीवदसायां विध्ननुपहतत्वदभकतियोगा स्तत स्तवा पराणुवन्तीति मावः ॥ २३॥ 
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यद्यपि सद्धल्पमात्रपरिकल्पितनिखिलप्रपञ्च स्त्वं सद्भल्पमात्रेणैव जगत्रातुं प्रम नावतार मपेक्षते, तथाऽपि उपासकानां 
उपासनालम्बनार्थ मवतरसीति वदन्त 8 स्तुवन्ति - सतव मिति। स्थितौ स्थिति 8 पालनं तस्यां निमित्तभूतायां स्थित्यर्थं 
मवान्‌ विद्ुद्धं रजस्तमोभ्यामननुविद्धं सत्त्वं सत्त्वमयं वपु इदारीर श्रयते बिभर्ति। संश्रयणे मुख्यं प्रयोजनं दर्यन्तो वपु 
विदिंषन्ति - शरीरिणां श्रेयउपायनं श्रेयसे उपेयते उपास्यत इत्युपायनम्‌। "इण्‌ गतौ, गत्यर्था वुद्धचर्था ४ । येन वपुषा 
आलम्बनभूतेन उपलक्षितस्य तव जनो वेदक्रियादिम रर्हणमाराधनं समीहते कुर्ते । वेदक्रिया वेदपर्वभागचोदितक्रिया यजनादिक्रिया, 
योग £ उत्तरमागचोदित मुपासनम्‌। तप स्तदनुगराहक मनङानादिरूपम्‌, समाधि ेदक्रियातपोभ्यासा गृहीतेन योगेन निर्व्त्य 
चित्तैकाग्रयम्‌। यदि मवान्‌ वपु नं संश्रयते तहर्यराध्यरूपापिङञानादाराधका स्त्वा माराधयितु मप्रमव$ स्यु । अतो 
भवा नाराधकानुगरहार्थं वपु स्संश्रयते इति भाव ४ ॥ ३४॥ 


तदेव स्यष्टकुर्वन्त ४ स्तुवन्ति - सत्त्वं न चे दिति। हे धात , विश्वकारणमूत | इदं विगानं प्रकादकम्‌ 
अज्ञानमिदापमार्जनं ध्यातृणा मज्ञानकृतदेवादिमेदामिमानापमार्जनं शुद्धसत्त्वमयं ` निज मसाधारणं वपु र्न चेत्‌ मवा नाश्रयते 
न चेत्‌, तर्हिं यस्य पुंस येन कारणेन कालकर्मादिरूपेण यो गुण स्सत्त्वाबन्यतम ४ प्रकते उन्मिषति तस्य तै 
गणप्रकादौ 8 गुणोन्मेषे 8 गुणकार्ये 8 भवा ननुपमीयते। कार्यस्य कारणमूत ४ देवमनुष्यादिविलक्षण ४ न ज्ञायते, किन्तु 
इतप्सजातीयतयाऽनुमीयते। यदि मवान्वपुरश्रयते तर्द तद्रपूरसाधारणानि देवमनुष्यादिष्वसम्भावितानि गणचेष्टितानि दृष 
तै वादि विजातीयं मन्यमानो ध्यातुव्गो ध्यायतीति भाव 8 ॥ ३५॥ 


नन्वह मपि देवादिसजातीयवपुष्मा नेवेतयत्राऽऽह - नेति। मनोकचोभ्यां वचसा येदवाव्येन तदनुसारेण मनसा 
चाऽनमेयस्वभावस्य सर्वसाक्षिण स्तव गुणकर्मजन्ममि स्सह नामरूपे न निरूपितव्ये गुणकर्मजन्मनामरूपाणीतर सजातीयतया 
न॒निरूपणीयानि। “यत्तददरेदय॒मग्राह्य मगोत्रवर्णमचक्ुशरोत्रं निष्कलं निष्क्रियं अजायमान'"' (मुण्ड.उ. 1-6) 
इत्यादिमिरितरसजातीयानि गुणादीनि प्रतिषिध्य ““यस्सर्वज्ञ स्सर्ववित्‌” (मृण्ड.उ. 2-2-7) ““पराऽस्य शक्ति विविधैव श्रूयते 
स्वामाविकी ज्ञानवलक्रिया च (उवेत.उ. 6-8) “यस्य चैत त्कर्म स वै वेदितव्य (कौषी.उ. 4-18), “बहुधा 
विजायते" (पुस्‌. 2-1) इत्यादिमि रविलक्षणाना मेव गुणादीनां श्रवणात्‌ “जन्म कर्म॑ च मे दिव्यम्‌" (भगी. 4.9) 
इति त्वदुक्ते श्चेति भाव ४ । यद्यपि देवादिविलक्षणगुणकर्मादियुक्त 8 तथाऽपि त्वां वेदक्रियायां प्रतियन्ति अग्रीनद्रादिनामरूपाणि 
तदन्तरात्मभूतस्य तवैबेति बुद्धया तद्विशिष्ट मपि वां वेदाबगतयज्ञादिक्रियायां प्रतियन्ति आराध्यं मन्यन्ते ॥ ३६॥ 


इनद्रादिनामरूपेम्य £ स्वासाधारणनामरूपाणां ध्येयत्वादिकं वदन्त ४ स्तुवन्ति ण्व न्निति। य ४ पुमान्‌ ते तव 
मङ्गताबहानि नामरूपाणि शृण्वन्‌ वकृसमिधौ सति, गृणन्‌ श्रोतृसमिधौ, तदुभयासमिधौ नामानि स्मरन्‌ रूपाणि चिन्तयंश्च 
संस्मव्यमिति णिर्थ स्त्वविवक्षित ४ । क्रियासु वैदिकश्रियासु आसनाटनमोजनादिक्रियास्वपि त्च्रणारविन्दयोरस्तं॒॑चिततं 
मति र्यस्य तथाभूत स्स पुमान्‌ भवाय श्रेयस्समृद्धयै कल्पते। नेति पठे भवाय संसुतये न कल्यते, किन्तु मुक्तये 
इत्यर्थ 8 ॥ ३७॥ 


10-2-32-37 श्रीमन्तगवतम्‌ 


1. 8.४४ भगव 2. 8 005 सन्त ४ 3- -3 ।५४४ भग 4- -4 ॥<, \‰# जा 5. ।८५४ ° भ्यामनु 6. 8 8005 घाम तेजोरूपं 7- -7 8 07105 
8. 8 ° दिभिर्वि° 9- -9 8 नामानि रूपाणि च 10- -10 ॥(५४ नक्ता म° 


विज० खलाना मित्युक्तं विवृणोति - येऽन्ये इति। रविन्द मन्धकार 8 स न भवति इति अरविन्दं प्रकारा ४ , ज्ञान मिति 
यावत्‌। “अन्धकारोऽ रविन्दान्धतिमिरं तम उच्यते" इत्युत्यलमाला। ये सद्भयोऽन्ये खला ४ ते तत ४ परमपदात्‌ योगारूढा ४ 
पतन्ती त्यन्वय 8 । पतने कारण माह अनाटृतेति। “अधि रथि तधि गत्यर्था 8 ' इति धातो ४ । अनुपासितभगवज्ज्ञाना ४। 
ज्ञानाभावे कारण माह - त्वयीति। त्वय्यस्तमावात्‌ त्वद्विषयभक्तचमावात्‌ अविशदधबद्धय £ दष्टन्त करणा 8 दुष्टज्ञाना वा। 
किं कृत्वा पतन्तीति तत्राऽऽह-आरुहयेति। कृच्छेण महताऽऽयासेन परं पदं मगवत्प्ा्िनिमित्त योग मारु सन्न्यासाश्रमं 
प्राप्य तद्ुषठानसामरध्यामावात्‌ पतन्तीत्यर्थ 8 योग मवाप्य तद्धरो निमित्त माह विमूक्तेति। विमूक्ता वय ॒मित्यभिमानो 
येषा मस्तीति ताच्छीलिको णिनि 8 । हे विमुक्त इति वा। अभिमान एव भ्रेरो कारण मित्यर्थ ४ ॥ ३२॥ 


सम 8 समाधि 8 प्रकृते इति नेत्याह - तथा नेति। करावलम्बबाहल्यात्‌ उत्तमाश्रमान्न भ्रदयन्तीत्यर्थ 8 । विनायका 8 
विघ्ना 8 श्रेय श््रतिबन्धिन ४ तेषा मनीकं सेना तत्यतय  विनायकानीकपा ४ तेषां मूर्धसु उपरितनानतिक्रम्य श्रेयस एव 
यतन्त इत्यर्थ ४ ॥ ३३॥ 


अधुना कस्मिन्नधिष्ठाने स्थितो हरि ४ पूज्य ४, कै स्साधनै रिति तत्स्पष्टयति - सत्त्व मिति। स्थिता विति 
सप्तमी चतुर्थ्यर्थे । स्थितौ ज्ञानस्थिरीकरणाय भवान्‌ विशुद्धं सत्त्वं वपु 8 रजस्तमोभ्या मस्पषट ब्रह्मादि रारीर श्रयते। विरिनष्ट 
रारीरिणामिति ज्ञनार्थिनां जीवानां श्रेयउपायनं श्रेयस्साधनं जनो येन ब्रह्मादि स्थितेन हरिणोपदिष्टमा्गेण वेदादिमि स्त्वदर्हणं 
पूजां समीहते करोति। अत स्त्वत््रसादा दवापतं ज्ञान मेव स्थितं भवतीत्यर्थ ४ । विद्ध सतत्वं ब्रह्मादे रिति वचना 
दुक्त एवाऽर्थ ॥ ३४॥ 


ब्रह्मादि देवसन्निहित हगिप्रसादोत्पन ज्ञानं पुरुषर्थसाधन मित्युक्तं, तदनङ्गीकारे बाधक माह सत्त्व मिति। 
भो धात ४ । इदं निज मात्मीयं विज्ञानं विरिष्टं ज्ञानं यस्मात्त तथा । स्वयन्न ज्ञानरूपं सत्त्वं ब्रहमादिदेहाख्यं अज्ञानमिदापमार्जनम्‌ 
अज्ञानान्यथा्ञाननिवर्तवं न भवेत्‌ यदि तर्दि विमतं ज्ञानं केनचिजनितं कार्यत्वात्‌ धटवत्‌ इति सत्त्वगुणोत्पनज्ञाै 8 
भवा ननुमीयते। तदनुमितो न स्या चदि न स्या तर्हिं अगुणो भवान्यस्य कस्य येन केन वा साधनेन प्रकाशते 
ज्ञायते। एत दुक्तं भवति - यदि ्रह्मादिदेहसन्निहितश्रीनारायणप्रसादात्‌ यज्ज्ञान मज्ञाननिवर्तकत्येन श्रेयस्साधनं न स्यात्‌ 
तहि तज्जञानामावेन तद्विषये विङ्स्थानं न स्यात्‌। तद्यदि न स्या त््िं त्वज्ज्ञानामावेन त्वत्पूजाविधानं न स्यात्‌, तन्न 
स्या चदि जगदान्ध्यं स्यात्‌। न चेद मुपन्म्‌। “कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वत ४” (भ.गी. 7.3 प्रियो हि ज्ञानिनोऽतयर्यम 
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व्याख्यानत्रयविशिष्टम्‌ 10-2-32-37 
(भ.गी. 7-17) इत्यादिवावयप्रामाण्यान्यथानुपपतत्या त्वज्ज्ञान मज्ञाननिवर्तकंत्वेन पूरुषार्थसाधनं भवतीति सिद्धम्‌। तदुक्तम्‌ 
“स्त्वं ब्रह्मादि देहाख्यम्‌" (तन्त्रभागवते) इत्यादिक मस्मिन्र्थे मानम्‌। यद्वा धातृदेहसन्निहितत्वा द्वात रिति सम्बुद्धि 8। 
हदे यो भवान्‌ गुणप्रकादौ रनुमीयते अव्र सनिहितहगपरिसादा दिदं ज्ञान मभूत्‌, तस्मादत्र हरि ४ सन्निहित इति तस्य 
तवेदं सतत्वं निजं नित्यसन्निधानयोम्यं न भवे चे तर्हिं तत उत्पन्न मज्ञानमिद्रिज्ञानं मार्जनं स्वरूपतो नार माप। येवं 
तहिं गुणो ज्ञानानन्दादिगुणपूर्णो भवान्‌ यस्य येन वा प्रकादाते न कस्याऽपि आविर्भूतो न भवति साधनसामग्रचमावात्‌। 
यद्वा, यस्य॒ तव गुणोऽनुग्रहलक्षण 8 प्रकादाते, येन त्वया गुणो वा प्रकाश्यते यश्च भवान्‌ गुणप्रकादौ सुमीयते तस्य 
तवेदं सत्व ब्रह्मायन्य तमप्रधृष्यं बलं निजं न भवेनचेत्‌ तहर्व ज्ञान मिदामापयतीति अज्ञानमिदापं विज्ञानमार्जनं बरादिनाऽऽपादितं 
भवति, न त्वौत्पत्तिकम्‌। अतोऽग्रतिमं तव सत्त्व मित्यर्थ 8 | इति गुणप्रकादौ रिन्दरयज्ञानै ४। एत दर्द्रयं सिद्धान्ताविशु्रत्वात्‌ 
आचार्यचित्ताव्याकृताकाशान्तर्गत मिति ज्ञातव्यम्‌। श्रोतु मति मवेक्ष्य नोद्रलित मिद मिति॥ ३५॥ 


गृणप्रकाहौ 8 तव सद्भावानुमानं यथा, तथा तव ॒नामरूपानुमानेनाऽपि त्वत्सद्भावज्ञानं किं न स्या दत्राऽऽह- 
न नामेति। त्वन्नामरूपाभ्यां त्वत्सद्भावज्ञानसम्भवात्कि मायाससाध्येन परिरोषप्रमाणेनेति अतो वाऽत्राऽऽह - न नामेति। 
ु्ृभास्वरं तेज इति गुणेन कृपीटयोनि रग्नि रिति जन्मना दहनोऽश्रिरिति कर्मणा यथाऽश्नि रूप्यते तथा तव नामल्पे 
न निरूपितव्ये निरूपयितुं मडक्ये तोकप्रसिद्धयभावात्‌ अप्राकृतत्वात्‌ सत्त्वाचमावात्‌ अङ्कि्टकारित्वात्‌ नित्यत्वात्‌। न च 
नामादिकं मिथ्येत्याह तस्येति | तस्य नामादे 8 साक्षिण 8 साक्षा द्दषट 8 न दीश्वज्ञानगोचरस्य मिथ्यात्वं वतु युक्तम्‌। 
तथा सति सर्वत्रानाश्वासप्रसङ्ग 8 स्यात्‌। तस्मात्‌ “वाचारम्भणं विकार £ ” (छन्दो. उ. 6-1-5) इति श्रुत्यवष्टम्भेन 
नामरूपयो रमथ्यात्वेन हरे स्ते न स्त इति न कक्तव्यम्‌। किन्तु अतौकिकार्थसन्नाम्नां तद्वाच्यरूपाणां वा अनन्तत्वात्‌ 
अनामादिवचन मिति, ज्ञानिमनसा च अनुमेयानि नामरूपाणि सन्ति। “सर्वनामा सर्वकर्मा", “स्कमवर्णं कर्तार मीम्‌" 
(मुण्ड.उ. 3-1-3) इत्यादिश्रते रित्याश्येनाऽऽह - मनोवचोभ्या मिति । यद्य मनामा स्यात्‌ तर्हि शब्दावाच्य स्यात्‌, 
न च तथा "अह मेव" इत्यादि श्रुते रित्यादि । ननु श्नानाभावा न्नाऽस्त्येव नामादिक मिति तत्राऽऽह - प्रतियन्तीति। 
अथाऽपि यद प्यनन्तत्वात्‌ ज्ञातु मङाक्यानि तथाऽपि प्रतियन्ति जानन्ति, ज्ञानिन इति दोष ४ । तज्ज्ञानञ्च न स्वनियत 
मित्याह देवेति। देवस्य सर्वत्र ब्रोतमानम्य हरे क्रियाया 8 प्रेणालक्षणाया 8 श्रीनारायणप्रसादा दित्यर्थ ४ । “तोकसिद्वर्थनाम्न 8 
स इत्यारभ्य जानन्ति परमर्षय ४ " (पादे) इत्यन्तं आचायक्ति क्कतार्थसिद्धि रिति। अस्तु नाम स्पप्रसिद्ि४ , तत $ 
किं तत्राऽऽह - हीति। हिशब्दो हेतौ ॥ ३६॥ 


यस्मा जामादय ४ सन्ति, तस्मात्करियमाणासु क्रियासु प्ेकत्येन पूरज्यत्येन नामानि शृण्वन्‌ गृणन्‌ रूपाणि चिन्तय- 
्ाऽऽस्ते स त्वच्रणारविन्दयो 8 आिष्टचित्त ४ पुरुष 8 भवाय संसाराय न कल्पत इत्यन्वय ४ । चदाब्देन “सर्व क्रियासु 
करतत्वपूज्यत्वेन अजनार्दनम्‌। यो वेत्ति नैति संसारं तत्प्रसादा न संशाय $“ (क्रियायोगे) इति स्मृते 8 | न श्रवणादिना 
पूर्यते, किन्तु तज्ज्ञानञ्च अवङ््य मपेक्षितं भवति ॥ ३७॥ 
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10-2-38-42 श्रीमद्रागवतम्‌ 


१- -1 9 गा. 


दिष्टया हेऽ स्या भवत £ पदो मुवो भारोऽपनीत स्तव जन्मनेरितु ४ । 
दिष्टमाऽङ्कितां त्वत्यदकै स्सुशोभने ्रक््याम गां यान्न तवानुकम्पिताम्‌॥ ३८॥ 


न तेऽभवस्येद्रा भवस्य कारणं बिना विनोदं बत तर्कयामहे । 
भवो निरोध ४ स्थिति रप्यविद्या कृता यत स्त्वय्यमवाश्रयात्मनि ॥ २९॥ 


मत्स्याश्व कच्छप वराह नृसिंह हंस राजन्य विप्रविबुधेषु कृतावतार 8 । 
त्वं पासि न स्तिभुवनश्र तथाऽधुनेदा भारं भुवो हर यदूत्तम वन्दनं ते॥४०॥ 


दिष्टवाऽम्ब ते कुक्षिगत £ परं पुमानरोन साक्षाद्भगवान्भवाय न 8 । 
मा भूद्भयं भोजपते रममूर्षो गोपा यदूनां भविता तवाऽत्मज 8 ॥४१॥ 
श्री शुक उवाचं 


इत्यभिष्टय पुरुषं यद्रू मनिदं यथा। 
रह्मदानौ पुरोधाय देवा प्रतिययुर्दिवम्‌ ॥४२॥ 


इति श्रीमद्वामवते महापुराणे श्रीवियासिक्यां अष्टादरासाहस्रचां 
श्रीहयग्रीवव्रह्मवि्यायां पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्ध 
गर्भगतविष्णो ्रह्मादिकृतस्तुतिरनाम द्वितीयोऽध्याय 8 ॥ २॥ 


(विजयध्वजरीत्या तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥) 
1. 8.6.14६ ° 'या° 2. ॥॥# पाहि 3. 8,५१९.४४ य ° 4- -4 ।८,५४ भा 5. ।९५५ ° मविदन्‌ 6- -6 ।५.५॥ दिवं ययु 8 | 


श्रीध० विशेषत इ श्रीकृष्णावतार ममिनन्दन्ति दिष्टयेति। ` दिष्टा द्रम्‌। तव पद £ पादमूताया ४ ईश्वरस्य 
तव जन्मम्रेण भुवो मारं ४ अपनीत एव । किञ्च, त्वत्पदकै £ कोमते 8 पदै स्सुरोभनै ४ बराहरादिशुमलक्षणै 8 गा 
ध्वी, चां स्व्गन्च तव त्वयाऽनुकम्पिताम्‌॥ ३८॥ 
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तव जन्मना भारोऽपनीत इत्युक्त्या ममाऽपि किं जीवव त्संसार उक्तो, नहि नही त्याहु ४ - नेति। बत | 

हे ईश। असंसारिण स्ते जन्मन ४ कारणं क्रीडां विना न तर्कयाम ४। किच्च है अमवाश्रय ! अमवश्च आश्रयश्च, न 

भवं आश्रय इति वा। अभयाश्रय इति पाठान्तरे न भय माश्रयत इति तथा। तत्सम्बोधनम्‌। हे नित्यमकत्य्थ १ | 

तव जन्मकारणं नाऽस्तीति किमु वक्तव्यम्‌। यत ४ आत्मनि जीवात्मन्यपि मवादय त्वयि विषये या अविद्या तया 
कृता न परमार्थत स्सन्तीति ॥ ३९॥ 


प्रस्तुतं प्रार्थयन्ते मत्स्येति। नोऽस्मान्‌ त्रिभुवनञ्च मत्स्यादिषु यथाऽपा ४ , तथाऽधुनाऽपि पाहीति वन्दनं 
ते इति च वदन्त स्सर्वे शिरोभि ४ प्रणेमु 8 ॥ ४०॥ 


देवकीं प्त्याहु ४ दिष्टयेति। नोऽस्माकं मवाय कषेमाय (भवायन ४) भवस्य प्रपञ्ोतयत्े 8 अयन 8 स्थानमूत 
इति वां साक्षत्यर४ पुमान्‌ ते कुक्षिं गत अतो भयं मा मू दिति। योऽरोनाऽपि सदाऽस्माकं भवाय भवति स 
साक्षा त्ते कुक्षिं गत इत्येतत्‌ अस्मद्भाम्यम्‌, य 8 अंोन मत्स्याचवतारेण नोऽस्माकं कल्याणाय आसीत्‌ स सम्पूर्ण 8 
तव वक्षि गत इति तव दु $खनाशो को वा सन्देह १॥ ४१॥ 


इतीति। यस्य रूप मनिदं सर््त्यभूतम्‌ । यथा यथावत्‌ य॑ दपं मायामनुष्यल्प मिदं अनिदं यथा अविचचाकृत 
जन्ममरणादिरहितं सर्वसाकषपरपन्च सृष्टि स्थिति लयकारण मिति वा । अस्मा नवञ्नयित्वा एता विह स्थास्यत ४ इति 
मन्यमाना ब्रह्मेशानौ पुरोधाय पुरत & कृत्वा दे वा दिवं ययु रिति॥ ४२॥ 


इति श्रीमद्भागवते दङ्मस्कन्धे पूर्वर 
श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां 
व्याल्यायां द्वितीयोऽध्याय 8 ॥२॥ 


1. ४ 2005 न १ 2- -2 8५ भाग 3. ४ ° क्त्वा 4- -4 8५ हे अमयाश्रय | 5. 8५1, ग! आत्मनि 6- -6 8, ५ अन्यदा यथा पासि (अपा 


) 7. 8.4 प्रणमन्ति 8- -8 8, उद्भवाय 9- -9 8, भी 10- -10 8, जारी 11. 8. माध देवा दिवं 


वीर० आत्मनां प्रकृतावतार प्रयुक्त मानन्दं माविष्र्न्त £ स्तुवन्ति दिष्टयेति। दिष्टेत्यान्दब्ोतक मव्ययम्‌। हे 
हे | आश्रितार्तिहारिन्‌। तवेश्वरस्य जन्मना भवत स्तव पदा पादविन्यासेन च। पद इति पठे पदलूपाया8 अस्या 
भूवो भारोऽपनीत ४ अपनीतप्राय £ । इदं दिष्टया अस्माकमानन्द इत्यर्थ  एवमुत्तख्राऽपि। सुरशोमनै ४ ध्वजबन्राङ्ुदादि 
चिहैश्वारुमि 8 पदै ४ पादविन्यासै.8 अलह्कृतां तव त्वया अनुकम्पिताञ्च गां भूमिं चां द्रक्ष्याम $ नित्यविभूति मिव द्रक्ष्याम 8। 
एत दिष्टया स्कल्यमात्रनिर्व्यजगद्रक्षणस्य तवाऽबताप्रयोजनं भक्तानुग्रह एवतयक्तम्‌॥ ३८॥ 
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अथ अवतारनिमित्त माविष्ुर्वन्त स्तुवन्ति नेति। हे ईश अभवस्य कर्माधीनोत्पत्तिरहितस्य तव भवस्य 
जन्मन 8 कारणं निमित्तं विना विनोदं लीलार्थं सङ्कल्पं विना अन्य नन तर्कयामहे। बते त्याश्रये। अनितरसाधारणत्वाद्विस्मय ४ 
यथा सृष्टयादिजगन्दापारो बिनोदमात्रानुकूलसङ््यमूलक ४ , तद्वजन्मादीत्यमिप्रायेणाऽऽहु 8 भव इति। हे अभय ! यतो विनोदा 
देव निमित्तात्‌ अविबया संसारिणां ज्ञानविरोधिना प्रकृत्या जात उत्यत्यादयो विकारा स्तास्याऽऽश्रये आधारमूतेऽन्तरत्मनि 
च त्वयि कृता 8, तमेव विनोद मभवस्य तव भवकारणं मन्यामह इत्यर्थ  । आश्रयात्मनि कृता इत्यनेन उत्पत्त्यादयो 
विकारा  प्रकृतिगता ४ न स्वरूपगता इति सुचितम्‌॥ ३९॥ 


यथा मत्स्याचवतारपग्मरहेणाऽस्मान्‌ रक्षितवान्‌ एव मधुना भूमारापहारदवाराऽस्मान्‌ पाही त्याह ४ - मत्स्येति। 
मत्स्यादिषु कृत ४ परिगृहीतोऽबतार ४ येन, तथाभूत स्त्व मस्मान्‌ व्रिलोकीञ्च यथा पासि रक्षितवान्‌ तथा अधुनाऽपि 
भूवो मारं हर अपनय। हे यदूत्तम | ते तुभ्यं वन्दनं नम इत्यर्थ 8 ॥ ४०॥ 


देवकीं प्रत्याह 8 - विष्टयेति। हे अम्ब! नोऽस्माकं भवाय समृद्धये अंशेन सद्भल्येन हेतुना परमपुरुषो भगवान्‌ 
साक्षात्तव कुक्षिं प्रविष्ट 8 । मूमूर्षो 8 भोजपते 8 कंसाद्भयं तव मा भूत्‌। तवाऽऽत्मजो यदूनां गोप्ता भविता भविष्यति ॥ ४१॥ 


इति इत्य यथा यस्य भगवतो सूप मविदन्‌ तथा स्वमत्यनुसरेण तं परमपुर्ष ममिष्ट्य ब्रह्म्रौ परकृत्य 
देवा दिवं प्रति ययु ४॥४२॥ 


1- -1 (८.५५ ततश्च 2. 8 840 च स्वर्गं ३.। जगदुत्प" 4 -4 ।५,५॥ 0 5. 8 स्वग 


इति श्रीमद्भागवते वामस्कन्धे पूर्धि 
श्री वीरराघवविदुषा लिखितायां भागवतचन्द्र॒ चन्द्रिकायां 
व्याख्यायां द्वितीयोध्याव 8 ॥ २॥ 


विज्ञ” इदानी मवताप्रयोजनं विज्ञापयति ~ दिष्टयेति। तव जन्मना भवत 8 पद 8 भवच्चरणस्थानीयाया 
भुव  असुरकृतमारोऽपनीत इति यत्तत्‌ दिष्टया सर्वस्य सुख ममूत्‌। सुष् वा। ““ुष् दिष्टयोपजोषम्‌" (वैज.को. 8-8-17) 
इति यादव ४ । तवाऽनुकम्पिताम्‌ अनुकम्पाविषयां चा्च द्रष्याम 8 । दिष्ट्य त्यभ्याय आदरणार्थम्‌। “पदाचाश्रयणा 
विष्णो £ पृथिव्यादि पदादिकम्‌" (ब्रह्मत्वे) इत्यादिस्मतिसिद्धं भूमे विष्णुपदत्वम्‌॥ ३८॥ 


तोकानुगरहमन्तेण अन्य दवताफ्योजनं नाऽस्तीति विज्ञापयती त्याह नेति। न बिदते भव $ शुक्रगोणितसम्प्क 
लक्षणे जन्म॒ यस्य तथा तस्य। भवस्य भद्रस्य जन्मादिदोषरहितस्येत्यर्थ  । “भवो द्द्रे ह प्राप्तौ सत्तासंसारजन्मसु" 
(वैज को 6-1-41) इति यादव £ । ननु कर्दम तीयत इव ह जन्मादिमत्त्वं सत्य मित्यायातम्‌। तथा च तस्य 
कर्माीनप्वृत्त्वेन ईश्त्वहाने न मोक्षार्थं तदुपासनं विधेय मिति तत्ाऽऽह - भव इति। त्वयीति षष््थे सपमी । 
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अमवाश्रयश्राऽय मात्मा चेति अभवाश्रयात्मा मोक्षाश्रय & स्वामी। तस्य मुक्ता्रयस्य स्वरूपस्य वा तव कृता अङ्गीकृता 
भवादय ४ अविद्यया त्वत्स्वरूपाज्ञानेन सत्या इति नरा मन्यन्त इति, यत इति दोष  । अस्य स्वस्य विद्यया इच्छया 
कृता ४ सत्या मन्यन्ते इति यत स्तस्मात्‌ स्वरूपानादित्वेन ईश्वरत्वहान्यमावेन त्वदुपासनमेव विधेय मिति भाव 8 | “अज्ञानादेव 
मन्यन्ते विष्णोर्जन्ममृती नरा 8 । स्थितिरूपस्य चाऽन्यस्मा स्स्थितिं मोक्षाश्रयस्य हि" ब्रह्मतर्के) इति वचना नेन्द्रनाल 
मिति मन्तव्य मिति॥ ३९॥ 


भक्तसङ्कटपरिहार मन्तरेण अन्य दवेताप्रयोजनं न तवाऽस्तीति यत इतो निकृषटत्कृष्टजातिग्रहणेन त्रिभुवनमपादिति 
उपसंहतीत्याह मत्स्येति। अश्वो हयग्रीव ४ । कच्छप £ वर्म 8 । विप्रो जामदग्न्य ४ । त्रिभबनंह पास्यथा इति तकाटव्यत्यय &। 
तथा सति कर्ये कृतेऽपि अस्मामि रेतावदेवाऽ नृष्ीयते कृतप्रतिनिध्यभावा दित्याह - यदृततमेति। अस्त्विति शेष 8 ॥ ४०॥ 


भगवद्भक्तबुमानातिायेनाऽपि भगवतो धर्म इति प्रदर्शनाय देवकी माह दिष्टयेति। दिष्टा मङ्गतम्‌। “दिष्टया 
स्या न्मङ्गलादिषु" (वैज. को. 8-7-21) इति यादव 8 । सक्षतर्य 8 जाग्रदायवस्थातिक्रान्त भविता भविष्यति ॥ ४१॥ 


यद्रप॒॒मनिदं प्रत्यक्षसिद्ध जगद्वितक्षणं तं पुरुषं पूर्णं यथा यथावत्‌ अमिषट्य। यद्वा यद्रूपं यथाऽनिदं 
प्रतीयते ताद्दौ रविोषणै रमिष्ट्य ॥ ४२॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
श्रीविजयध्वजतीर्थविरचितायां पदरत्नावत्यां टीकायां 
दहामस्कन्धे पूर्वार्धे द्वितीयोऽध्याय 8 ॥ २॥ 


(विजयध्वजरीत्या तृतीयोऽध्याय 8) 


तृतीयोऽध्यायः 
(विजयध्वजरीत्या चतुर्थोऽध्यायः) 


श्रीडुक उवाच 


अथसर्वगुणोपेतः कालः परमङ्रोभनः। 
यर्येवाजनजन्मक्षं शान्तर्षग्रहतारकम्‌॥ १॥ 


परसेदु गगनं निर्मलोडुगुणोदयम्‌ | 
मही मङ्लभूयिष्ठ पुरयामव्रजाकरा ॥ २॥ 


नद्यः प्रसन्नसलिला हदा जलरुहश्रियः। 
% द्विजालिकुलसन्नादस्तबका बनराजयः॥३॥ 


ववौ वायुस्सुखस्पर्दाः पुण्यगन्धबहद्रुचिः। 
अग्नयश्च द्विजातीनां शान्ता स्तत्र स्मेन्धत || ४॥ 


मनांस्यासन्‌ प्रसन्नानि साधूनामसुददरहाम्‌। 
जायमानेऽजने तस्मिननदु दन्ुभयो दिवि॥५॥ 


जगुः किन्नरगन्धर्वा स्तुषटुवुः सिद्धचारणाः 
विद्याधर्यश्न ननृत रप्सरोभिस्समं मुदा ॥ ६॥ 


श्रीकुष्णाबतार धद 
मुमुचु मुनयो देवाः सुमनांसि मुदान्विताः 
मन्दं मन्दं जलधरा जगर्ज रनुसागरम्‌॥ ७॥ 


नि्रीथे तपसोद्धूते जायमाने जनार्दने। 
देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुस्सर्वगुहाायः। 
आ विराङ्ीद्यथा प्राच्यां दिदरीन्दुरिव पुष्कलः॥ ८॥ 


1. ॥ °क्षे;ः 2. ॥# ° क: 3, 66५४ णडा, * 15 कर्भ \लऽ€ 5 10 पपात ॥ ४४. 607. 0 १ $ त्माभानषाक0 , 4. 8,04.४ समिन्धत; 
५. समेधिताः। 5. ॥ °र ° 6. 8,6.९५ तदा 7 8.8... तम उ० 8 ।८॥४ भूतायां 9।८.८. गुणाश्रयः ; ॥. गुहाश्रयः 10. ##. प्रादु 
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श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
तृतीये निजसूपेण सम्मूतस्तु हरि स्स्वयम्‌। 
पितृभ्यां संस्तुतो नीतः पित्रा भीतेन गोकुलम्‌॥ 


अधेति। मङ्गतार्थम्‌ यर्हि यदा सर्वगुणोपेतः कालो बभूव॒ तदा देव्यां विष्णु रावि रासीदिति 
अ्टमश्टोकातेनान्वयः। परमक्ोमनत्व॒मेवाऽऽह यरहत्यादिना। अजना ॒त्नारायणाजन्म यस्य॒ प्रजापते स्तस्य ऋक्षं 
रोहिणीनकषत्रम्‌। कयम्भूतम्‌0 शान्तानि ऋक्षण्यशचिन्यादीनि ग्रहाः सूर्यादयः तारकाश्च यस्मिं स्तत्‌॥ १॥ 


द्रा इति। यर्हति स्त्ानुषनते  निर्मलानामृडुगणाना मुदयो यस्मिंस्तत्तथा । मङ्गलभूयिष्ठ पुरादयो यस्यां सा॥ २॥ 
नदय इति । जलल्हाणां श्र दमा येषान्ते द्विािकुलानां नादः येषुते तथामूताः स्तवका यासु ताः॥ ३॥ 
ववाविति। समेधिताः सम्यक्‌ दीप्त बभूवुरित्यर्थः । समिन्धतेति पठे अडभाव आर्षः ॥ ४॥ 


मनांसीति। असुदरहं कंसादिव्यतिरिक्तनां सर्वप्राणिनां देवानाश्चेति। सगे तु विरोषमाह-जायमान इति। अजने 
जायमाने। ज ना्दने उदयोन्मुख सति । तदा आसनः प्रसवोयस्मिं स्तस्मन्समये ॥ ५,६॥ 


अ नुसागरं सागरे गर्जति सति तमसोद्धूते घनतमसि निशीथे यथा यथावत्‌ रेशरणैवरूपेण ॥ ७, ८॥ ~ 


1. ४ र्थः 2 8.4. जारः 3. ४. °केनाऽ० 4. 8.1. मा सूर्यादयः 5. ४. षङ्गः | 6. 8. शरैः 7. 8.4. ण्दः 8. 8.4. भाग! तथाभूताः 
9- -9. 8.4. समिन्धत अदागमोऽत्र द्रष्टव्यः । समैन्धतेति सम्यन्दीप्ता बभूवुरित्यर्थः ॥ ४॥ 10- -10. 8.1. भौ 11- -11. ५५ जिग 


श्रीवीरराघवविदुषा लिखिता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


अथ मगवदवतारं प्रस्तौति - अथेति। य्येव अजनजन्म अजनस्य कर्मायततोत्पत्तिरहितस्य भगवतो 
जन्म, अथः तदा कालः सर्वै्गणैस्पेतः अत एव परमशोभनोऽभूदिति शेषः| तदेव प्रपञ्चयति शन्तर्शगरहतारकम्‌ ऋक्ष 
मगवजन्मनक्त्र रोिण्याल्यं तस्मिन्‌ शान्ता अनुकूलाः अन्येषु च नक्षरेषु प्रहस्सर्यादयः, तारकाः अश्विन्यादि व्यतिरित 
नक्षत्राणि च यस्मिन्‌ यथा भवति तथा अभूदिति क्रियाविरोषणम्‌। यद्रा अजनाद्भगवतो जन्म॒ यस्य तस्य प्रजापतेः 
यक्षं रोहिण्याख्यं तस्मन्नित्यादिपूर्वबत्‌॥ ९॥ 


10-3-1-8 भ्रीमद्धागक्तम्‌ 
2 (1 निर्मलानामुदूनां 1 9 [1 प्राकारोपेतानां 
तथा दिः प्रसेदुः प्रसन्ना बभूवुः गगनं निर्मलानामृदूनां नक्षत्राणां गणो यस्मिन्‌ तथामूतं, पुराणां प्राकारोपेतानां 
रामाणां तद्रहितानां त्रजानां गोष्ठानान्नाऽऽकए आश्रयभूता मही मङ्गलभूयिष्ठ बमूव ॥ २॥ 


नद्यस्तु प्रसन्नानि सलिलानि यासु तथाभूताः हदास्तु जलरुहाणां श्रीः येषु तथाभूताः वनानां राजयः 
पट्क्तयस्तु द्विजानां पक्षिणा, अलीनां भूङ्गाणाञ्च कुलानां सद्कानां सन्नादो येषु तानि स्तबकानि यायु तथाभूताः ॥ ३॥ 


वायुस्तु शुचिः धूलिरहितः पु्यगन्धवहः सुगन्धिः सुखस्पदश्चि ववौ प्रससार । द्विजातीनां त्रैवर्णिकानाम्‌ अग्नयः 
पर्व शान्तास्तदा समैन्धत “बिदृन्धीदीप्तौ' जज्वुः। समेधिता इति पठे तु स एवाऽर्थः। यद्वा शान्ताः अकलुषाः॥ ४॥ 


असुददरहां देवानां साधूनां च मनासि प्रसजन्यासन्‌। तस्मिन्‌ भगवति जायमाने सति दिवि दुन्दुभयो नेदुः 
दध्वनुः॥ ५,६॥ 


कुसुमानि समन्ततो मूमुचुरित्यन्वयः। जनार्दने जायमाने निशीथे अर्धरत्रे तमसा अन्धकरिणोदभूते व्ये 
सति मेधाः मन्दम्मन्दं अनुसागं सागरमनुसुत्य जगर्जुः यथा सागरो ध्वनति तद्रत्‌। सादर मिति पठे आदरयुकतं 
यथा तथा अनुजगर्ज । तदा देवमूतायां देवतांशतवा्ततु्यायां ववव्यां सर्वषां ज्ञानाक्ति बतैशर्यवीर्यतेजःपरमृतीनां 
गुणानामाश्रयो विष्णु राविरासीदाविर्बभूव, यथा प्राच्यां दिशि पुष्कल षोडकञकला - परिपरणः चन्र: तदवत्‌। इवदाब्दो 
वाबयालङ्करे | ७,८॥ 


1. ।(##. ° जन्मरक्षं 2. 8. तदा 3. 8 @008 इत्यर्थः | 4. ।८४५. जाग देवक्यां 5. ।(5. 0 चन्द्रः 


श्रीविजयध्वजतीर्थक्रेता पदरत्नाबली 


भगवद्भक्तचर्थतदवतार प्रयोजनं समयेनाविर्भूत ॒पूर्वकातादिगुणै रविलासमाह - श्रीशुक इति। सर्वेषा 
्रहाणामुच्स्थानगतत्वादि गुणविशिष्टः सर्वगुणोपेतः परमं शोभनं यस्मात्स तथा। अजनजन्मर्ष रोहिणी यत्र स तथा। शान्तानि 
प्रसनानि ऋक्षाणि ग्रहाश्च तारका यस्मिन्‌ स॒ तथा यहिं यदा एवंविधः कालः॥ १॥ 


तदा दिशः परसेदु रित्यादिकममत्‌। निर्मलोडुगणस्य उदयो यस्मिन्‌ स॒ तथा । मङ्गलपर्णाः पुराणि ग्रामा 
त्रजाकराश्च यस्यां सा तथा॥२॥ 


जलर्हाणां पद्मानां श्रियो येषु तथा वनराजयः वन पद्क्तयः॥ ३॥ 
सुमिन्धत ज्वतिताः॥ ४॥ 
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सुमनांसि पुष्पाणि, अनुसागरं समूद्रस्योान्ते ॥ ५,६.७॥ 


जायमान इति द्विर्वचनं जन्मवैलक्षण्य प्रदर्दनपरम्‌ । देवस्य हे रूपं अस्यामस्तीति देवरूपिणी, तस्याम्‌॥ ७॥ 


तमदुतं बालकम्बजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्गगदायुदायुधम्‌। 
श्रीवत्सलक्ष्मं गलदोभि कौस्तुभं पीताम्बरंसान्द्रपयोदसौमगम्‌॥ ९॥ 


महाह वैदूर्य किरीरकुण्डल स्विषापरिष्वक्त सहस्रकुन्तलम्‌ | 
उद्ामकाञ्च्यङ्गद कङ्कणादिमि र्िरोचमानं वसुदेव रेक्षत॥ १०॥ 


स विस्मयोत्फुलुं विलोचनो हरिं सुतं बिलोक्यानकटुन्दुभिस्तदा | 
कृष्णाबतारोत्सव सम्भ्रमोऽस्युान्मुदा द्विजेभ्योऽयुत मारुतो गवाम्‌ ॥ ११॥ 


अथैन मस्तौ दवदार्य पूरुषं परं नताङ्गः कृतधीः कृताञ्जलिः। 
स्वरोचिषा भारत ! सूतिकागृहं विरोचयन्तं गतभीः प्रभाववित्‌॥ १२॥ 


1. 8.6.4० ्यु० 2.५. ०दू०३.५.०बव ० 

श्रीध० तमिति। तमद्ूतं बालकं वसुदेव रेक्षतेति द्वितीयश्षोकस्येनान्वय: अद्तत्वे हेतुगर्भ विरेषणान्‌ अग्बुजेक्षण 
मित्यादिना। श्रीवत्सलक्ष्मं श्रीव्सतक्ष्माणं॑ गतेन शोमत इति गलशोभी स कौस्तुभो यस्मिन्‌ ॥९॥ 

महा्हेति। किरीट्कुण्डलादीनां तिषा कान्त्या परिष्वक्त सहघ्रकुन्ततं स्फुरदपरिमित केरामित्यर्थः॥ १०॥ 


स इति। विस्मयेनोत्ुले विकसिते विलोचने यस्य॒ सः गवामयुत मस्प्ात्‌ मनसा दत्तवान्‌ कंसनिगृहीतस्य 
दानासम्भवात्‌ स्पृष्टौ हेतुः कृष्णावतरिति। मदा आ्रुतो व्याप्तः स्नात इति वा॥ ११॥ 


अथेति - कृतधीः शुद्ध बुद्धिः॥ १२॥ 
1. 8.4. ०केनाऽ० 2- -2. \/श्रीवत्सतक्ष्मलक्षणं यस्य 3. ५. भागऽ वा 
वीर” तम्‌ अवतीर्णं भगवन्तं वसुदेव देक्षत अपहयदित्यन्वयः। कथम्भूतम्‌ ? अद्भूत म्टरूपत्वात्‌ आश्चर्यविषयम्‌ 


अम्बुजे इव कषणे नेत्रे यस्य। चत्वारो भुजा यस्य, शङ्कादीनि तानि आयुधानि यस्य, आदङब्देन चक्रपद्मसङ्गहः। 
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श्रीवत्सः लक्ष्म चिहं यस्य, आर्षत्वा श्विलोपः। यद्रा श्रीवत्स एव लक्ष्म; तदस्यास्तीति, श्रीवत्सलक्ष्म; अर्शआदित्वात्‌ 
मत्वर्थीये अचि। न ॒स्द्विते' (अष्टा ०. 6-4-144) इति टितोपः। श्रियां लक्षमं वत्सला सापल्यदोषनिवृ्ा 
अनुकूला क्ष्मा मूमिः यस्येति व्याख्यानान्तरम्‌। गते कण्डे शोभी शोभावान्‌ कौस्तुमो यस्य। पीताम्बरं यस्य। 
सान्द्रनीलाम्बुदस्येव सौभगं सौन्दर्य वर्ण इति यावत्‌, यस्य। महार्हण्यनर्षाणि ैदूयीदि एनानि यस्मिन्‌ तस्य किरीटस्य 
कुण्डलयोश्च . त्विषा कान्त्या परिष्वक्ताः अनुविद्धाः सहप्रकुन्तला यस्य। उदमैः शाध्यैः काज्च्यादिभिः 
विरोचमानम्‌॥ ९, १०॥ 


सः वसुदेवः तं हरं सुतं ` विलोक्य विस्मयेनोत्ुे विकसिते लोचने यस्य कृष्णावतार रूपा दुत्सवात्संभ्रमो 
यस्य॒ तथामूतस्तदैवाऽऽ्ुतः स्नातः द्विजेभ्यो गवामयुत॒मस्युशात्‌। दातुं सङ्क्पितवानित्यर्थः तदा कंसनिगृहीतस्य 
दानासम्भवात्‌॥ ११॥ 


अथ हे मारत स्वरोचिषा सूतिकागृहं विरोचयन्तं एनं कुमारं परमपुरुषमवधार्य निश्चित्य नतं प्रणत- 
मङ्गं यस्य, कृतो बद्धोऽलि्येन, कृता समाहिता धी येन, गता भीः कंसजा यस्य, तथाभूतो वसुदेवः तस्य 
भगवतः प्रभावं जानन्नस्तौत्‌ तुष्टाव ॥ १२॥ 


1. ॥<.४४. भा 2- -2. (भाप 3. 8।६.०द्‌० 4. ।८.५/ भागौ सः 5. 8. 2405 पुत्रभूतं 


विज० शङ्खगदे आदी येषां तानि शङ्खगदादीनि तानि चोत्ृष्टानि च आयुधानि यस्य स॒ तथा तं श्रीवत्सलक्ष्मं 
श्रीवत्सलाञ्छनं सानद्रपयोदसौमगं सानद्रपयोदस्य जलपूर्णं मेघस्येव सौभगं कन्ति विरोषो यस्य स तथा तम्‌॥९॥ 


महा्हीणि अनर्ध्यानि वदुर्यमयकिीट कुण्डलानि महाहविदूर्यकिरीटकुण्डतानि, तेषां त्विषा शोभया किरीटञ्च 
कुण्डले च किरीटकुण्डलानि, परिष्वक्ता आतीढः सहप्रकुन्तता यस्य स तथा॥ १०॥ 


अस्पुशत्‌ दास्यामीति मनसा सङ्छूान्‌ मदा आप्ुतः॥ ११॥ 
कृतधीः शिक्षित बुद्धिः पण्डितहत्यर्थः। गतभीत्वे निमित्तं प्रभावविदिति ॥ १२॥ 


1.8 ०र्घाण 
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स्वस्वरूपेणाविर्भूतं भगवन्तं प्रति वसुदेवकुत स्तुतिः :- 


वसुदेव उवाच 
विदितोऽसि भवान्‌ साक्षात्पुरुषः प्रकृतेः परः। 
केवलानुभवानन्दस्वरूपः सर्वबुद्धिटक्‌ ॥ १३॥ 


स एव स्वप्रकृत्येदं सृष्टा त्रिगुणात्मकम्‌ 
तदनु त्वं ह्यप्रविष्टः प्रविष्ट इव भाव्यसे ॥ १४॥ 


यथेमे विकृता भावा स्तथा ते विकृतैस्सह। 
नानावीर्याः प्रथग्भूता विराजं जनयन्ति हि॥ १५॥ 


सन्निपत्य समुत्पाद्य दद्यन्तेऽनुगता इव | 
प्रागेव विद्यमानत्वा न्न तेषामिह सम्भवः॥ १६॥ 


एवं मवान्ुदधयनुमेयलक्षणः ग्राह्य गुणैः सन्नपि तदरणाग्रहः| 
अनाव्रृतत्त्ना द्वहिरन्तरं न ते सर्वस्य सर्वात्मन आत्मवस्तुनः ॥ १७॥ 


1. ॥#. यत्रि ° 2. ॥#य एतेऽ० 3. ##. °स्सप्त 4 शयनं तव । 5. ॥५.०णो 


श्रीध० वसुदेवः प्रथमे पुतरबुद्धया पद्यं स्तां परित्यज्याह विदितेति। अहो विदितोऽसी। कथं विदितोऽस्मि) 
भवान्‌ प्रकृतेः परः पुरुष इति। ननु किमिवरशचर्य पुरुषस्य प्रकृते एन्यत्वा देवेत्यत आह साक्षादिति प्रत्यक्षत 
इत्रथः। नन्वक्षिसभिकृष्टं प्रत्यक्षत उपतम्यते किं यित्रमित्यत आह केवतेति। केवलश्चाऽसा वनुमवश्चानन्दश्च तविव 
स्वरूपं यस्य॒ सः “आनन्दो ब्रहमति व्यजानात्‌" (तैत्ति० उ० 3-6) इत्यादि श्रुतेः | किञ्च सर्वबद्धि दक्‌ न्चेवमभूतो 
क्यो भवतीत्यर्थः| १३॥ 


ननु देवकी जे प्रविष्ठस्य किमियमिति स्तुतिः क्रियते अतत आह स एदेति। स॒ एव उक्तस्वरूप 
एव त्वं न देवकी जटरे प्रविष्ट इत्यर्थः। ननु विशं सृष्डरा त्देवानु प्रविष्टस्य किमेतद्वहु, अत आह स्वप्रकृत्येति। स्वमायया 
द्रं सृष्टा वा॒तदनु त्वमप्रवष्ट॒एवेति। ननु तर्हिं कथं श्रत्योच्यते ““तत्सुष्ा तदेवाऽनु प्राविदात्‌” (तैत्ति. उ 
2-6) इति| अत आह - प्रविष्ट इवेति | यथा जले आकाशं प्रतिविम्बितं चन्दरसूर्यादिना अप्रविष्ट मेव प्रविष्टमिव तद्वत्‌ । माव्यसे 
निरूप्यसे | प्रत्यक्षतो वा सद्रपेण वा प्रतिष्ठ इव तक्ष्यसे॥ १४॥ 
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अत्र॒ दृष्टान्तो यथेति | इवेऽविकृता भावाः महदादयो यथा तथेति दृष्टान्तं विवृणोति। ते विकृतैरिति। ते 
विकृतैः षोडशा निकरिस्सह सन्निपत्य विराजं ब्रह्याण्डं जनयन्ति| स्निपतने हैतुः -- यतः पुथग्भूतास्सन्तो नानावीर्या 
विदिष्टकार्यसमर्था न भवन्ति अतः सन्निपत्येति। एवं समुत्याच अनुगताः प्रविष्टा इव ॒दव्यन्ते न पुनः प्रविष्टाः, 
कुतः } उत्पत्तेः प्रागेव कारणतया विद्यमानत्वान्न तेषा मिह सृष्टे कर्ये पश्चात्सम्भवः प्रवेदा इति॥ १५,१६॥ 


दा्न्तिकेऽतिदिराति -- एवं भवानिति । ननु यचहमप्रच्युतस्वरूप एव कारणतया कार्येषु वर्ते तर्हिं तेष्वन्द्ियै 
गृह्यमाणेषु ममग्रहणं किं ना ऽस्तीत्यताऽऽह -- बुद्धबनुमेयतक्षणैरिति। बुद्धया ॒ल्पादि ज्ञानेन अनूमेयं तक्षं 
स्वस्पं येषां तै गूणैरन्द्ियैः प्राह गुणैः सह सन्नपि वर्तमानोऽपि तद्रणाग्रह स्तैगुणेस्सह न गृह्यते | अयं भाव 
नहि ग्रह्ैस्सह भावमात्र प्रहणे कारणं किन्त्विन्द्ियाणां शक्तिः। सा च कार्यैकसमाधिगम्यां यथा कार्यमेव कल्प्यते | 
अतो यथा चक्षुषा रूपग्रहणे रसादिग्रहणं नास्ति तथैव विषयग्रहणे त्वद्रहण मपीति अविषयत्वेन च ग्रहणानर्हत्व 
मुक्तमेव, आ प्रगराहकदृष्टः तनिविष्टपीतरक्तरूपादि ग्रहण सामर्थ्य न ॒माधूर्यादि प्रहणसामर्थ्यं रसस्य सहवर्तमानत्येऽपि 
अचक्ष्विषयत्वात्‌ सर्वबुद्धिदगित्यत्र। एवं तावत्प्रागेव विच्मानत्वात्‌ प्रवेशो नास्ती त्युक्तम्‌। किञ्च परिच्छिन्नस्य नीडे 
पक्ष्यदेरिव प्रवेशो भवेत्‌ तव त्वनावृतत्वा दपरिच्छिन्त्येन बहिर न्ते च भेदो नास्ति कुतः प्रवेश इत्याह अनावृतत््वादिति। 
अनावृते हैतूनाह सर्वस्येति। नहि सर्वस्व रूपस्यान्यदाबरकमस्ति सर्वात्मनः। न हयकेनावृतोऽन्यस्यात्मा भवेत्‌। आत्मवस्तुन 
इत्यात्मनो वस्तुनश्चेति हैतुद्रयम्‌ “अत सातत्यगमने इत्यस्मादतति व्याप्नोतीत्यात्मा । नहि व्यापकस्याबरणं घटते यथा 
वस्तुनः परमार्थ "वस्तुनः आवरणं न॒ घटत इत्यर्थः । तस्मात्‌ तबान्तर्यामितया प्रवेशो न मुख्योऽस्ति। कुतस्तरां गर्भे 
प्व । अतः केबलानुभवानन्दस्वरूप एव त्वं विदितोऽसीत्याश्चर्य, मम ॒भाग्यमित्यर्थः॥ १५७॥ 
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तीर स्तुतिमेव दर्दयति विदितोऽसीत्यादिमिर्दञमिः। तावत्‌ “सत्यं ज्ञान मनन्तं ब्रह्म" (तैत्ति. उ. 2.1.1), 
“विज्ञान मानन्दम्‌" (बृह उ. 3.9.28) “यतो वा इमानि भूतानि" (तैत्ति. उ. 3.1) इत्यादिमि वदान्त वाक्यै्वगतं 
स्वरूपत स्स्वभावतश्च प्रकृतिपुर्षविलक्षणं ब्रह्म, तदेव त्वमिति स्तौति विदितोऽसीति ब्राभ्याम्‌। प्रकृति शशब्देनाऽत्र 
“भूमि रपोऽनलो वायुः" (भ.गी. 74) “अपोेयमितस्त्वन्याम्‌" (भ.गी. 7.5) इति शोकद्वयप्रतिपादितं चिदचिदात्मिक 
परकृतिदवयं तन्त्रेण विवक्षितम्‌। न त्वचेतनप्रकृतिरव -सर्वबदधिटक्‌' इति सर्वसाक्ित्वक्तेः जीवा द्रचावृत्ते एप्यवगमात्‌। 
मक्तजीवस्वरूपस्य तत्सम्भवेऽपि “स्वप्रकृत्येदं सृष्काऽगरे त्रिगुणात्मकम्‌” इत्यवगतजगद्ववापारासम्भवात्‌ तदसम्भवस्य 
“जगद्वयापारवर्ज॒ प्रकरणा दसननिहितत्वा्” (ब्रसू. 44.17) इति सूत्रित्वात्‌। यद्का प्रकृतेः पर॒ इत्यनेन 


व्याख्यानत्रवविशिष्टम्‌ 10-3-13-17 
अचेतन प्रकृतेः परत्व मुच्यते, स्वबुद्धि क्‌ स एवेत्यादिना बद्ध मुक्तं जीवाभ्यां परत्वमुच्यते। य: प्रकृतेः परो िलक्षणोऽसौ 
केवल मनुमवः ज्ञान मानन्दश्च स्वरूपं यस्य सः। अनुमब स्वरूप इत्येताबदुकते दुःखस्याऽपि ज्ञानात्मकत्येन तत्स्वरूपत्व 
प्रतीयेत, अतस्तद्वयावृत्तये आनन्द इत्युक्तम्‌ आनन्दो अनुकूलं ज्ञानं स्वरूपं यस्येत्यर्थः केवलराब्देन दुःखसम्मिनानुभव 
व्यावृत्तिः सर्वा द्री स्तद्तीरयुपत्यश्यतीति तथा। अनेन बद्भजीवाद्वचावृत्तरुक्ता ॥१३॥ 
अथ मुक्तजीवा द्रचावर्तयितुमाह -- स ॒एवेति। यः प्रकृतेः परः सरवबद्धिक्‌ स एव त्वम्‌ अपरे सृष्ट 
प्राक्‌ कारणत्वेनाऽवस्थित इति रोषः। स्पप्रकृत्या स्वराीरमूतया महदादि पथिव्यन्तरूपेण परिणतया त्रिगुणात्मिकया इदं 
परिदस्यमानं स्थूलचिदचिदात्मकं सत्त्वादि गणत्रय परिणामरूपत्वेन तद्वस्यजीवप्रचुरत्वेन च तदात्मकं जगत्सृष्ा अनु पश्चात्‌ 
तजगत्प्रविष्टः स्थित्यर्थं सद्कत्परूपज्ञानेन प्रविष्टः सृष्टिदशाया मपि प्रविष्टत्वात्‌ तथाऽप्यप्रिष्ट इव भाव्यसे | प्रविष्टजगद्रतविकरैः 
सयष्ट॒ इव भाव्यसे विमाव्यसे विज्ञायस इत्यर्थः। तथा च श्रूयते “'तत्सुष्टा तदेवाऽनु प्राविदात्‌" (तैत्ति. उ. 2-6) 
'सत्यज्चानृतञ्च सत्यमभवत्‌” (तैत्ति. उ. 2-5) इति विचिद्रचिदचिद्रमेण विक्रियमाणमपि ब्रह्म सत्यमेवाऽभवत्‌ 
निरस्तनिखितदोषमपरिच्छिनज्ञानानन्दमेक स्वरूपमेवाऽभवत्‌ इत्यर्थः। इव रब्दोऽनतिरिकतार्थः। अप्रविष्ट इव तद्रतदोषस्पुष्ट 
एव विमाव्यस इत्यर्थः| १४॥ 


ननु कार्याुपरविष्टस्य मम कार्यात्‌ प्रागेव तत्कारणतयाऽवस्थानं कथम्‌) कथन्तरां कार्यगतविकारास्पु्टतवन्च इत्याराङ्कच 
तदुभयं महदादि पृिव्यन्ताचेतन दष्टान्तमुखेनोपपादयति यथेत्यादिभि श्चतूर्भिः। ताबदृषटन्तं शिक्षयति यथेति द्वाभ्याम्‌ 
सप्त महदहङ्कार तन्मा्ररूपाः विकृताः प्रकृतिविकारात्मकाः भावाः पदार्थः ये ते इमे तै विकृतैः तद्विकाररूयै आकाादिस्थूलमूतैरिन्द्रयैः 
साधिदेवतश्च सह। तथा तैरिति पठे ये च विकृता महदादयो भावाः तथा ये च तद्विकासः स्थूलभूतरूपाः तैस्तै 
स्सहेत्यन्वयः। तावन्नानावीर्ा विभिनराक्तयः ब्रहमण्डस्पैक कार्यत्पादनोपयुक्तैक रूप सामर्थ्यं रहिता हत्यर्थः अत्र हेतुः 
परथगभूताः परस्परसम्मेलन रहिता स्तावदेवम्भूता स्सन्तः “हन्ताऽह मिमा स्त्रो देवता अनेन जीवेनाऽऽत्मनोऽनुपरविय 
नामरूपे व्याकरवाणि, तासां त्रिवृतं ब्रिवृतमेकैकां करवाणि नामरूपे व्याकरोत्‌, त्रिवृतं त्रिवृत मेकैका मकरोत्‌" (छन्दो 
उ. 6.3-2) इति श्रुत्यु्तरीत्या त्वदनप्ेश पूर्वक त्वतकर्तुक ब्रवत्करणद्वरा ्िवृत्काणं पञ्चीकरणस्यपयुपलक्षणम्‌। समित्य 
समुत्पाच संहत्य समागतत्व ेत्यवस्याद्वयं प्राप्य ““समेत्यान्योन्य संयोगं परस्प समाश्रयाः" (विष्णु पु. 1-2-52) 
इति वैष्णव वचनात्‌! तत्र संहतत्वं नाम पृथ्थतयनर्ह संयोगमात्रम्‌, समागतत्वं प्थव्सथित्यनर्हपंकेष विदोषः। विराजं 
ब्रह्माण्डम्‌ त्वच्छयनस्थानं जनयन्ति हि। हि रदेन “महदा विदोषान्ता हण्ड मूत्पादयन्ति ते" (विष्णु पु. 1.2.53) 
इति वैष्णवादि पुराणान्तर प्रसिद्धि त्यते। एवं सम्यगिराज मत्या अनुगता इव द्यन्ते अण्डानतर्गता इव द्यन्ते । 
इवराब्दोऽनतििक्ता्थः अण्डा्त्गता इव तप्रैवोत्पनना इव द्यन्ते न तु अण्डोत्पततेः प्रगेव विद्यमाना वेत्यर्थः न चैतावता 
तेषा त्रतपत्तरिति शक्यं वलुमित्यमिप्रायेाह प्रागवेति। अग्डोत्ततेः प्रेव विद्यमानत्वात्‌ पथिव्यादीनामण्डानतर्नतपत् 
त्यर्थः ॥ १५, १६॥ 
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दृष्टान्तामिप्रेतमर्थं ा्धन्तिैऽनुगमयति पएवमिति। यथा महदादि विदोषान्तानां भावानाम्‌ अण्डोतयत्तः प्रगेव 
तत्कारणतया अवस्थान मण्डान्तर्गत देवमनूष्यादि भवेष्वनुवततिश्च तथा भवानपि कृत्स्नजगदुतयत्तेः प्राव तत्कारणतयाऽवस्थित 
स्तदनुप्विष्टः अथाऽनुभरविष्टोऽप्यपरविष्टः इव भाव्यस इत्येतदुपपादयति वद्रीति। सन्नपि देवमनुष्यादि पदार्थष्वनुप्रविर्य बिचमानोऽपि 
ृद्धयनुमेयलक्षणैः ज्नाननिरूप्यस्वभावैः ग्रान्द्रियकैः गणैः गुणमयै रदेवादिपदार्थः गुणकर्यर्विरिष्टोऽपीति रोषः। तदरणाग्रहः 
तद्रूणे दवादिमावगत विकरैर्न गृह्यते नोपादीयते न स्पृश्यत इति यावत्‌। तथा तद्ूणग्रह इति पठे तदरगमयका्थं साकषात्कर्ता 
भवान्‌ बुद्धबनुमेयलक्षणैः ग्राह णिर्विशिषटोऽपि सन्‌ एकरूपो निर्विकारः निरस्तनिखिलदोषः अपरिच्छिन ज्ञानानन्द स्वरूपः 
एकरूपत्वेनावतिष्ठत इत्यर्थः। यद्वा बुद्धयनुमेय लक्षणैः प्रह्यै गणिस्सन्पि तैस्सह वर्तमानोऽपि तद्ग्रह तद्रतविकारस्पृष्ः। 
पाठान्तरे तत्साकषात्कर्ता, न तु तद्रतविकार्पष्ट इत्यन्वयः। कथं तद्िरिष्टस्यापि तद्रत बिकारास्यरश इत्यत्राऽऽह अनावृतत्वादिति। 
अनावृतत्वात्‌ असङ्ुचितज्ञानत्वात्‌ नित्यासङ्कचितापरिच्छिन ज्ञानत्वेन जीवस्येव कर्मायत्त ज्ञानसङ्कोच विकासादि विकाराभावात्‌। 
अनेन जीवगत विकारस्य उक्तः। अनावृतत्वे हेतु माह बहिरन्तरं न ते इति। बहिर्मागः तत्प्रतिसम्बन्ध्यन्तमगिश्च ते 
तव नास्ति व्यापित्वादपरिच्छिनस्य आवरणासम्भवात्‌ इति भावः व्यापित्व मचेतनगतदोषास्पर्श्ाऽऽह सर्वस्य कृत्स्नजगत्कारणतया 
तदनन्यत्वेनावस्थितस्य, किं सर्वत्वं स्वरूपेण? नेत्याह सर्वात्मनः सर्वहारीरकस्य शरीरात्मभावनिबन्धन मेवानन्यत्वम्‌, न 
तु स्वरूपामेद निबन्धनमिति भावः। शीणोचर यृदधराब्दानां शरीपिपर्यन्तत्वात्‌ सर्वहारीरकत्येऽपि सर्वानन्यत्व मविहत मेवेति 
भावः। यतस्सर्वात्मा अत एव न सर्वगतदोषसंस्पर्दप्रिसङ्गः। नहि देहगता बाल्यादयोधर्माः तदात्मनि प्रसजन्तीत्यमिप्रायेण 
विहिनष्टि आत्मवस्तुन इति। सर्वेषामात्मभूतस्य तव बहिरन्तर नेत्यन्वयः | यदपि बातोऽहम्‌, युवाऽहम्‌ इति देहघर्मास्तदात्मनि 
प्रतीयन्ते तथापि सा प्रतीति जीवानां देहात्मभ्रान्तिमूला परमपुरुषस्य त्वनावृतत्वात्‌ आवरणमूलक देहात्मभ्ान्त्यादेरमावा 
दात्मनि न शरीणत दोषसंस्य स्तत्प्रतीतिश्ास्तीति भावः॥ १७॥ 


1. 8. 8५45 एवम्‌ 2. ॥४५. जाप वि 3. 8. 9005 किञ्च 4. ६४४. जागा हि 5. 8. ०के नि० 6. ।८४/. जापः मावानाम्‌ 7. #/. कर्ये 8. 
।५५. रूपमिति 9. 8. 2००5 सर्वत्र सर्वथा सर्वतः पपिपूर्णत्वादिति दिक्‌ 


विज्ञ प्रकृतेः पत्वन केवलानुभवानन्द स्वरूपत्वेन सरवबद्धिक्षित्येन च पुरुषः षड्ुण इति भवान्‌ पूज्यस्व 
विदितोऽसि साक्षत्‌ नोप्चासात्रम्‌॥ १२३॥ 

ननु सकषितेनोदासीनश्चेत्‌ जगत्पष्टा क इति तव्राऽऽह स एवेति। तदनु सूष्टन्तरं बहिरपि विद्मानत्वात्‌ 
अप्रिषटः पूरणस्वर्पात्प्वषटः सर्वगतस्य प्रवशापरवेशौ उपचारतो नतु देवदतवत्‌ मुख्यावित्यतः इवराबदः। '“बहिशच विचयमानत्वादप्रविटो 
जगत्पतिः प्रिष्टव्च तप्र पूर्रपत्वतो विभु" (ब्रहम) इत्यदः सर्वात स्पेणाप्रेशाः पुरुषल्पेण प्रवेशः जते 
प्रतीयमानाकाशादिवदिति वा। हिङाब्दोऽसङ्गत्य माह ॥ १४॥ 


66 


न्याख्यानत्रयाविशिष्टम्‌ 10-3-18-22 

सृष्प्िकारं दर्शयति य इति। य एते सप्ताऽविकृताः महदहङ्कारपन्चतन्मात्रणि, भावाः पदार्थाः ते विकृतैः स्थूतीभूतैः 

पुथिव्यादिमिः जन्यत्राणिकामकर्मादिभिः वा सह सनिपत्य अन्योन्यं मिलित्वा विराजं ब्रह्माण्डं समूत्ा्य अनुगताः प्रविष्ट 

इव ॒दृद्यन्ते ब्िपि विबमानत्वात्‌, कथम्भूता भावाः? पृथग्भूता विशिष्टाः नानावीर्याः अवकाादानादि शक्तीनां 

नानाविधत्वाद्विभक्तराक्तित्वात्तदभिमानिदेवानामिति दोषः। ननु तर्हिं मेलनकर्ता कः? इति तत्राऽह शायनमिति | तव इायनस्थानीयत्वात्‌ 
त्वमेव मेलन कर्तेत्यर्थः ॥ १५॥ 


वयक्तिविदोषा दण्डे प्रवेशमात्रमेवोत्पत्तिः नतु साक्षादित्याह -- प्रागेवेति । इह ब्रह्माण्डे सम्भवः साकषादुत्यत्तिर्नास्ति 
किन्तु व्यक्ति विदोषेण प्रवेशमात्रमेव कुतः? प्रागेव विद्यमानत्वात्‌ लब्ध सत्ता (क?) त्वात्‌ पूरवमेवोत्यन्नत्वा दित्यर्थः प्रकृति विकुतत्वमन्तरेण 
अवान्तर विकृतत्वामावात्‌ महदादयोऽविकरता इत्युच्यन्ते “महदादि स्त्वविकृत” इत्यारभ्य अ्डे त्वेषा मभिव्यक्ति जनि रित्यभिधीयते" 
(्रह्मर्वे) इत्यन्तेन सम्यग्न्याख्यात माचारयै रिति माव्यम्‌॥ १६॥ 


स॒इत्यनुवर्तते। यथा तत्त्वानामचेतनत्येन तदभिमानिनां विभक्तराक्तित्वन च तेषा मन्यस्त्वं मेलयितृत्वेन 
भाव्यः। स एवं शरीर मूत्या् समूत्यत्तः प्राक्‌ पश्चादपि निदषित्वेन वर्तमानो भवान्‌ ग्राह सुमेयै गूणिरिन्द्रियविषयैः 
उत्यन्नया बुद्धया ज्ञानाल्यतिङ्गनानुमेयानि लक्षणानि स्वातन्यादीनि यस्य स॒ तथा। तेषा मिन्द्रियाणां गुणग्रहः 
विषयज्ञापकोऽन्योऽस्तीति ज्ञायते। “शेः पुरुषो ह्यात्मा" (हला.को “1-134 इत्यत्र कत्ज्ञास्य॒जीवनिष्ठत्वेन 
दर्शनानारायणनिषठत्वेनोच्यत इति कथम्‌? तत्राऽऽह अपीति। ग्राह्मगुणेषु अस्वातन्त्य प्रतीतेः इदं जानामीति 
जीवसमवेतग्रहणरक्तिरपि तन्नियतेति। तदुक्तमाचार्यैः प्राहमगुणेत्यादि। सत्‌ सर्वस्य ज्ञातृत्वेन वर्तमान इति वा तदुक्तम्‌ 
“ज्ञाताऽपि सर्वभावानाम्‌” (तन््रभागवते) इति। उपहितस्यैव बहिरनतर्विभागो न सर्वज्ञस्य भवेदित्याह अनावृतत्वादिति | 
अव्यवधानेन द्रषटत्वात्‌, तदुक्तम्‌ "“सर्वव्राव्यवधानेन दरषटत्वात्सर्ववस्तुनः” (तन्त्रमागवते) इति। कुतो नास्तीति तत्राऽह 
सर्वस्येति। सर्वस्य पूर्णस्य हेतोः अनुग्राहकमाह सर्वात्मन इति। नहयव्याप्तस्य सर्वस्यात्तृत्व॒देवदत्तस्येव युज्यते 
तस्मात्सर्वभक्षकत्वाऽन्यथानुपपत्या अपरिच्छिनत्व॒मेष्व्यम्‌। नन्वपरिच्छिननस्य “एको देवः सर्वभूतेषु गूढः" (शेता, 
उ. 6-11) इत्यन्याश्रयत्वेन अवस्थानं कथम्‌} इति तत्राऽऽह आत्मवस्तुन इति। आत्मन्येव वसति न परस्मननशक्तित्येनेति 
आत्मबस्तु। तस्य पूर्णसामर्ध्यात्‌ सर्वात्मना सर्वभक्षणादिति च॥ १७॥ 
य आत्मनो इद्यगुणेषु सननितिव्यवस्यते स्क्यतिरेकतोऽबुधः | 
बिनाऽनुबादं न च तन्मनीषितं सम्यम्यत स्त्यक्तमुपाददपुमान्‌॥ १८॥ 
 त्वत्तोऽस्य जन्मस्थिति संयमान्विभो बदन्त्यनीहा दगुणा दविक्रियात्‌। 
त्बयीभ्वे ब्रह्मणि नो विरुध्यते तदाश्रयत्वा दुपचर्यते गुणैः| १९॥ 


स त्वं त्रिलोकस्थितये स्वमायया बिभर्षि शङ्कं खलु वर्णमात्मनः। 
सर्गाय रक्तं रजसोपब्रंहितं कृष्णश्च वर्णं तमसा जनात्यये ॥ २०॥ 
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10-3-18-22 श्रीमज्नगवतम्‌ 
त्वमस्य लोकस्य विभो रिरक्षिषु गहिऽवतीर्णोऽसि ममाखिलेश्वर । 
राजन्य संज्ञा सुरकोटि यूथपैः निर्यहयमानाः निहनिष्यसे चमू: ॥ २१॥ 
अयन्त्व सभ्यस्तब जन्मन गृ ्रुत्वाऽग्रजास्ते न्य हनत्सुरेभ्वरा 
स तेऽवतारं पुरुषै स्समर्पितं श्रुत्वाऽ्धुनैवाऽभिसरत्युदायुधः॥ २२॥ 


1 ॥. यदा ° 2. ##. ० धेः 3. ॥. ० ऽस्व 4. ।#. °दै: 5. ॥#. °्वचोऽव्यक्त ° 6. 8.0. ५५ त्व० 7. ॥#. ग्से 8. ॥५#. °्नां 
9. ॥ चमूम्‌। 10. ॥. °न्तमस्य ° 11. ॥॥.५/. मे; ।८५५. नो, 12. 8.8. न्यवधी ° 


श्रीध० नन्वेतदवेतुचतुषटयं प्रपन्स्याऽवस्तुत्वे धटेत तत्तु न सम्भवति सत्येन प्रतीते रित्य्याह य इति। आत्मनो 

टृदयेषु गुणेषु देहादिषु ॒स्वव्यतिरेकत आत्मव्यतिरेकेण पृथक्‌ सनयं देहादिरिति व्यवस्यते निश्चिनोति यः पुमान्‌ 
सोऽनधोऽबिद्रान्‌ व्यतिरेकादर्शनात्‌। किञ्च मनीषितं विचारितं सत्‌ तदेहादि सर्वं॒यतो विनाऽनुवादं वाचारम्भणमात्र 
विना न सम्यग्भवति। अतोऽबस्तुत्वेन त्यक्तं बाधितमेतत्‌ वस्तुबुद्धया उपाददत्स्वीकुर्बन्नवुध इत्यर्थः ॥ १८॥ 

एवं परमेश्वरादृर्यस्य तद्व्यतिरेकेण सत्त्व मूक्तम्‌ परमेश्वरोपादानत्वादपि तहतिरेकेणासतत्व मित्याह - त्वत्त 
इति। नचैवं सत्यपि विकारित्वं इत्याह - अनीहा दिति। अगणत्वादनीहत्वं ततोऽविकारित्वं इत्यर्थः| नन्वनीहत्व 
कथं कर्तृत्वं कतृत्वे वा॒कुतोऽविकारित्वं तत्राऽऽह ~ त्वयीश्वर इति। ब्रह्मत्वा दविकारित्व मीश्वर्वा त्कर्तृत्वमिति 
नन्वेतदपि विरुद्धमेव नेत्याऽऽह - त्वदाश्रयत्वादिति। गुणः ्तुि स्त्वयि सृष्ट्यादि कतृत्व मृपचर्यते गुणाश्रयत्वात्‌। 
यथा ृतयकृतं राजनि इति॥ १९॥ 

एवम्भूतस्यैव तव॒ यथा विश्वस्ितिसर्गलयार्थ ्रिवर्णगुणावताराः, एव मयं भूमारापनयनाथ अवतारभाव इति 
तव्य इत्याह - सत्त्वमिति श्छोकदरयेन | २०॥ 

त्वमिति। रिक्षषु रक्षतु मिच्छः अवतीर्णोऽपि कृष्णेन वरणेन। अतस्साधूनं रक्षणार्थं राजन्यसं्ञाः येऽसुरकोि 
यूथपाः ते रनिन्यह्यमाना दलस्ततश्चात्यमानाशचमू स्सेनाः निहनिष्यसे संहरष्यसि ॥ २१॥ 

किन्तु तथाऽप्यप्रमत्तन त्वया मा्यमित्याह ~ अयन्तिति। असभ्यः खलः समर्पितं कथितम्‌ 
अ भिसरत्यागमिष्यति ॥ २२॥ 


1, 8.1. सत्यत्वेन ` 2. 8.1. °मेव 3. 8.1. वु्बद्वि 4. 8.1. कृत्यं 5. ५. ७ तव॒ 6- -6. 8.4. रथमिति जातमित्याह 7. ५ भा 


रिक्षिषुः 8. ५, त 9. ४. मवितव्यमि" 10- -10. ४. भा 
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व्यार्यानत्रयविशिष्टम्‌ 10-3-18-22 
वीर० एतदेव विकादयितुं परमपुरुषस्य प्रत्यक्षित स्वयाथात्म्यत्वेन देहात्मप्रान्त्यभावं, जीवस्य तद्वपरीत्यञ्चाह ~ य इति। 
यो भवान्‌ बुध स्सर्वज्ः शशचत्स्वयाथात्म्यज्ञः आत्मनस्स्वस्मा द्रबतिरेकतः भेदाध्यवसायात्‌ दृस्यगुणेषु दद्यष्ैन्द्रियिकेषु 
मुणेषु गृणकारयेषु देवादिमावेषु सन्निति व्यवस्यते । देवादिपदार्थेष्वन्तरात्मतया अवस्थितमप्यात्मानं सन्नित्येव निरस्तनिखिलदोषत्वेन 
अपरिच्छिन ज्ञानानन्द॒स्वरूपत्येन चैकरूपतया निर्विकारत्वेनैव, व्यवस्यति विविनक्ति आत्मनेपदन्तवार्षम्‌। चस्त्वर्थः 
तन्मनीषितन्तु तस्य जीवस्य मनीषित मध्यवसायः, बालोऽहम्‌ युबाऽहम्‌ देवोऽहम्‌ मनुष्योऽहम्‌ इत्यध्यवसायस्तु अनुवादं 
विना न सम्यक्‌ विवेकिभिः निषेधार्थ मनुबादं विना न सम्यक्‌ नागाधितः। तन्मनीषितं केवलनिषेधार्थ मनुवादरूपतयोपयुज्यते 
न त्वबाधितमित्यर्थः। कुतः यतो विवेकिभि स्ततत्वत्रययाथात्म्यविद्विस्त्यक्तं परिहृतं बाधितं मनीषितं पुमान्‌ देहातमर्रन्तिमान्‌ 
उपाददत्‌ हितवुद्धयोपादत्ते। तदेवं शशचत्प्त्यक्षितस्वयाथात्म्यत्वात्‌ देहात्माभ्रान्त्यभावात्‌ शरीरभूत ॒चिदचिद्भूतविकाराभावात्‌ 
्रवि्टस्याप्याप्रवि्प्रायत्वात्‌ कृत्स्नजगदुत्पततेः प्राक्‌ तत्कारणतया निर्विकाएत्वेन चावस्थितो भवानिदं जगत्ससर्जेति 
समूदायार्थः॥ १८॥ 


ननु निर्विकारस्य मम कथं विकाराश्रयत्वरूपं जगत्कारणत्व मित्यत्राऽऽह त्वत्त इति। हे विमो | अनीहात्‌ सङ्त्येतर 
व्यापारहितात्‌ अगृणात्‌ सत्त्वादि गुणत्रय रहितात्‌ अविक्रियात्‌ अविक्रियस्वरूपाद्पि त्वत्त एव कारणादस्य जगतो जन्मादीन्वदन्ति। 
संयमो तयः। “निष्कलं निच्रियं शान्तं निरव निरञ्जनम्‌" (क्वेता. उ. 6-19) “सत्यं ज्ञान मनन्तम्‌" (तैत्ति. उ. 2-1-1) 
“सदेव सौम्येद मग्र आसीत्‌" (छान्दो. उ. 6-2-1) “एकमेवाद्वितीयम्‌, (छान्दो. उ. 6-2-1) “'तदैक्षत बहुस्याम्‌” (छन्दो. 
उ. 6-2-3) इत्यादयो वेदान्ताः प्रतिपादयन्ती्यरथः| कथ ““मभ्निना सिच" दितिवत्‌ असङ्गतमर्थ वेदान्ता ~अपि प्रतिपादयेयुः 
इत्यत्राऽऽह त्वयीति। तजगत्कारणत्वमीश्वे प्रकृतिपुरषनियन्तरि तच्छरीरके ब्रह्मणि निमित्तत्वोपादानत्वोपयुक्त ॒सार्बज्य 
सर्वशक्तित्वाचनन्तकल्याणगुणैः स्वरूपेण च ब्रह्मत्ववति सर्वशक्तौ त्वयि न विरुध्यसे सूक्ष्मचिदचिद्विशिष्टे सर्वशक्तौ त्वयि कारणत्व 
मविशुदरमेव, स्वरूपस्य निर्विकारत्वेऽपि स्वराीरमूतचिदयिदद्वारा विकाराश्रयत्वात्‌ तदाश्रयत्व रूपं कारणत्व मविरुद्वमेवेत्यर्थः। ननु 
सृज्यत्वादे इदारीरभूत चिदचिद्रतत्वात्कथं मम साक्षत्‌ सज्यत्वादिव्यपदेरा इत्यत्राऽऽह आश्रयत्वादिति स्वदारीरमभूत कार्यवर्गस्याश्रयत्वा 
दन्तरात्मतया धाकत्वा च्छरीरगतै रुत्प्यादिभिः विरिष्टे त्वयि तदुपचर्ये, शीातकमुच्यतं न तु साक्षादुच्यत इत्यर्थः॥ १९॥ 


ननु नाहं जगजन्मसंयमकारणम्‌, अपि तु ब्रह्मद्रादितयत्राह - स त्व मिति। स उक्तविधयस्त्वं त्रिलोकस्य स्थितये 
पालनाय आत्मन स्स्वस्य मायया सद्भल्येन शुक्लं विशुद्धं वर्णं माकारं रजस्तमोभ्या मननुविद्ध प्रकृतं शुद्धसत्त्वमयं विग्रहं बिभर्षि 
साक्षा दुपादत्से। सर्गाय त्रिलोकसृषटयेतु रजसा रजोगुणोपलक्षितेन चतुर्मुाख्य जीवेन उपतहित मधिष्टितं कतं वर्णं रजोगुणमयं 
वर्णं शरीरं बिभर्षि । चतुर्मुखाख्य जीवद्वारा बिभरषी्यर्थः। तथा जनस्योत्पत्तिमतः त्रितोकस्यात्यये प्रलये निमित्ते तमसा गुणेनोपलक्षितेन 
दराख्य जीवेनोपवहितं कृष्णं तमोगुणमयं वर्णं शरीरं बिभर्षि ब्रह्म्राख्य जीवानुप्रवेरोन जन्मसंयमौ करोषि। स्थितिन्तु साक्षात्त्वमेव 
करोषीत्यर्थः। अत्र दुङ्कक्तकृष्ण दब्दैः सत्त्वरजःस्तमोगुणाः लक्षयन्ते। यथा - “अजा मेकां लोहित शह कृष्णाम्‌” (मना, 
उ. 8-4) इत्यत्र तद्व्रजस्तमछा्दाभ्यां तदरणप्रचुौ बरहम्राख्यो जीवौ वर्णब्देन शरीरम्‌। सक्त मित्येकं पदं वा शुक्लं रजस्तमोभ्यां 
अननुविद्धं सत्व श सत्त्वमयं वर्णं शरीरं बिमर्षीत्यन्वयः॥ २०॥ 
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10-3-18-22 श्रीमन्तगवतम्‌ 

यद्यपि भवान्‌ दुष्ुद्धिनारापूर्वकं त्रिलोक पालनाधिकृतत्वा त्दुपयुक्तया स्वासाधारणया तन्वा अवातरत्‌ तथापि 
एनां तिरोधाप्य मनूष्यसजातीयां तनुमाश्रय, अन्यथा अधुनैवाऽयं कंसोऽभिद्रबति इत्यत्राऽऽह त्वमस्येति द्वाभ्याम्‌ 
हे विभो | अखितेश्वर | अस्य लोकस्य रिरक्षिषुः पालयितु मिच्छः मम॒ पृहे कलत्रे अवतीर्णोऽसि, अस्येति कर्मणि 
षष्टी । राजन्य सज्ञा ये असुरसद्ग स्तेषां कोटिमि रन्व्युहयमानाः प्रचोचमानाः चमूस्सेनाः निहनिष्यसि ॥ २१॥ 


तथा हे सुरवर असभ्यः सत्समप्रवेदानर्हः। खतेश्वर इति पठि दुषटा्राण्यः अयं कंसः मम गृह 
तव॒ जन्म श्रुत्वा भविष्यतीति श्रुत्वा तन्मात्सयदिव हेतोः तवाग्रनान्‌ न्यहनत्‌ हतवान्‌। कंसोऽधूना पुरुषै स्स्वभटैः 
समर्पितं निवेदितं, श्रावितमिति यावत्‌ तवाऽबतारं श्रुत्वा अधुनैवोद्त मायुधं खड्गो येन॒ तथा भूतोऽभिखरति 
अभ्येति। अत एव तनू तिरेधापयेति मावः। अधुना अभिसरन्त मपि हन्तुं प्रभुरेव त्वम्‌, तथाष्यहं ततो बिमेमीति 
च भावः॥ ९२॥ 


1. ।.४४ भगवान्‌ 2. 8. भगवा ° 3- -3. ।€ गा 4. ।. गाछ ङ्ध 


विज० ज्ञानिङ्गन शरन्द्रियादिम्यो मेदेन ज्ञायसे इत्यक्तम्‌। तत्राऽज्ञानिन एवं मन्यन्त इत्याह - यदात्मन 
इति। आत्मनः परमात्मनः प्रत्यगात्मनः दृश्यगुणेषु शर्िन्दरियादिषु सन्निधेः प्रवेशा लक्षणसिधानात्‌ अबुधैः अस्वव्यतिकतः 
स्वाभेदेन व्यवस्यसे निश्चित्य ज्ञायसे इति यत्‌ तदनुबादं अनुकूलं येदवचनं विना न॒ मनीषितम्‌, नैवाऽङ्गीकारयोम्यम्‌। 
कुत इति तत्राऽऽह - सम्यगिति। पुमान्‌ पुरुषः पर््करायनो विष्णुः व्यक्तं संशाय निरासकरणं सम्यग्बचः अपौरुषेयत्वेन 
नरदोषवेदवाक्यम्‌ उपाददत्‌ स्वीकृतवानाहेत्यन्वयः। परमात्मनोऽपि शारीरे सन्निधानात्‌ अबुधैः स्वव्यतिरेकतो ज्ञायस इत्यादे 
पयर्थः सिद्धः। यदिदं जगदेक मेकीभूतं मा भविष्यतीति तहर्बहमेक एव निष्षट नितरां सहमानोऽभियोद्धास्म | 
अथ वा द्वावभियात स्तावप्येवमेव, अथवा त्रय एतादृशा मामभ्येत्य किमु करन्ति किं वुर्बन्ति, त्वां घ्नन्तीति 
वार्त मा भूत्‌ अह मेव हन्मीत्याह - सतेनेति। पर्षान्‌ धान्यानि कुतित्थादीनि खले इवं भूरीणि शघरुभूतानि 
जगन्ति प्रतिहन्मि हनिष्यामि त्वद्धननरक्त्यभावेऽपि तव दुर्भग॒जीवामेदवचनेन त्वां निन्दन्तीति तत्राऽऽह किमिति। 
तरवो मा मां किं निन्दन्ति सर्वगुणाकरत्येन दोषेशस्यरशामावात्‌ स्वतो दोषामवेऽपि बलादापादयन्ति हीति तत्राऽऽह - अनिन्द्र 
इति असमर्था इत्यर्थः। “्रविष्टत्वच्छपिषु जीव एवेति दुर्धियः मन्यन्ते परमात्मानं न॒ तन्मतमनुत्रजेत्‌" । ब्रह्माण्डे) 
इत्यदेः। तहि निन्दाफलं किमिति अस्याप्येतदेवोत्तरमाह अव्यक्तमिति। अव्यक्तं अप्रकाशतक्षणं व्यक्तिरुन्य॒मन्धंतमः 
यान्तीति च वेदक्चन मुपादते। ""एेकात्म्य ज्ञानतो यान्ति तमः" (हमवत) इति। तहिं भेदज्ञानस्य किं फलम्‌? 
इत्यस्यापि इदमेवोततरमित्याह - व्यक्तमिति। विगताञ्जन निरदोषमेदज्ञन मुक्ति साधन मुपाददत्‌ भेदात्परं पदं “स्वातन्यपाततन््यादि 
ज्ञानं ेदददि भवित्‌" ब्रह्मवैवर्ते) इति वचनम्‌॥ १८॥ 
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व्याख्यानत्रयविशिष्टम्‌ 10-3-18-22 


कुलालघटयोरिव कार्यकारणयो जगद्रह्मणोः भेदः पारमार्थिक इति ज्ञापनाय पृष्टप्िकारं॒स्पष्टयति त्वत्त 
इति। अस्य प्रपञ्चस्य कुलालवत्‌ आयासग्रस्ततया कर्ता नाऽयम्‌, किन्तु पूर्णानन्दत्वेनत्यादायेनाऽऽह - अनीहादिति। 
अनीहादङ्कि्टकारित्वात्‌ इति। अनीहत्येन कतचिन्मद्द्विकाएित्वं हेः इति तत्राऽऽह अविक्रियादिति। तथाऽविकृत एव 
सन्‌ सर्वं करोतीति। नन्वियं सृष्टिः गुणपूर्विका सूष्टित्वात्‌ पटसृष्टिवत्‌ इति तत्राऽऽह अगुणादिति। नन्वियं प्रतीतिविरुद्व 
सृष्टिः निष्क्रियस्य त्रियावत्त्वम्‌, अगुणस्य गुणकव्त्वम्‌ अविकारिणो मिकारित्व मिति तत्राऽऽह - त्वयीति। ईव 
ब्रह्मणीति पदद्वयं हेतुगर्भम्‌ “"ेशर्यत्ूर्णशक्तितः'' ब्रह्मे) इति वचनात्‌। नन्वय मीश्वरः सृष्टयादौ प्रवर्तमानो गुणमपेक्षते 
न वा} प्रथमे गुणत्व, द्वितीये सृष्टयाचनुपपत्ति रिति तत्राऽऽह - तदाश्रयत्वादिति। गुणैस्सत्वादिभिः सृजसि न 
तत्र॒ सन्देहः। तहिं निर्गूणस्य गुणित्वापात इति शङ्का माऽभूदिति तदाश्रयत्वाह्रूणानां जडत्वेन स्वतः प्रवृत्यनुपपत्ते 
तत्प्वृत्य्थ॑त्परेणा दरूणीत्युपचर्यसे नतु मूल्यतो गुणी केवलो निरगूणश्च" (दवेता उ. 6-11) इति श्रुतेः। ननु 
सगुणागुणबचनस्य का इ्कपिस्तर्हीति अस्यापीदमृत्तरं तदाश्रयत्वादिति। ज्ञानादि गुणैः छ्ृदेहत्वात्‌ सत्त्वादिगुणविधुर इत्युपचर्यसे 
उपसङ्गम्यसे ज्ञायसे इत्यर्थः। तेषां सत्त्वादिगुणाना माश्रयत्वादैशर्यादिगुणपूर्णत्वाद्रा सगण इत्युपचर्यसे सम्भाव्यस इत्यर्थः| 
“अगुणो गुणदेहत्वा त्सगूणो गुणधारणात्‌। रेश्र्यादिगुणित्वाद्रा वासुदेव इतीर्यते” (आग्नेये) इति वचनात्‌ अर्थविशोषो 
ज्ञायत इति॥ १९॥ | 


तदाश्रयत्वं प्रपञ्चयति स ॒त्वमिति। अयमर्थः यदा त्रिलोकस्थितये त्रैलोक्य रक्षणाय सत्त्वगुणं वर्धयन्नस्ते। 
तदा हयग्रीवादिरूपं शङ्खवर्णं बिमर्षि। “जगतां वर्धयन्सत्वं यदा रक्षति केदावः” ब्रह्मतर्के) इत्यादेः। खल्वलुङ्कतोऽयमर्थः। 
यदा सर्गाय तत्तत्स्वभावाभिव्यक्तये रजो वर्धयन्‌ तदा रजसोपबरहितं रजोगुणराक्तिव्यज्जकं र्तं जामदन्न्यादिरूपं विभर्षि 
खलु “"वर्धयस्तु रजो येन॒ जगदुत्फादयेद्धरिः" ब्रह्मत्वे) इत्यादेः। जनस्य अत्यय प्रलये, “अत्तये' इति पठे 
अत्तिः संहतिः तस्यै। यदा लोके तमो वर्धयन्‌ तदा तमसोपवहितं तमोगुणप्रवर्तकं कृष्णं यादवादिरूपं बिभर्षि 
खलु। येन विनाकयेत्‌ “'वर्धय॑स्तु तमो लोके तत्कृष्णं यादवादिकम्‌" (ब्रह्मतर्के) इति वचनात्‌। ननु सर्वत्र सर्वाक्त्यभावात्‌ 
अपूर्णता हरे रित्यस्याऽपि इद मत्तं खल्विति जिज्ञासालक्षणा वीप्सा कर्तव्या। तथाहि यच्छुव्तं सूपं सत्त्व 
वर्धयन्विमर्षि तद्रं॒त्रितोकस्थितये खलु न भवति किन्तु सर्गसंहाराभ्यां बिभर्षि। रजो वर्धयन्‌ क्तरूपं बिभर्षि 
तत्सर्गाय खलु न भवति किन्तु तस्स्थितिसंहाराभ्याञ्च बिभर्षि, यत्तमो वर्धयन्‌ कृष्णं रूपं बिभर्षि तजनात्यय 
एव खलु नभवति, किन्तु तच्रिलोकस्थिति स्गभ्यान्च बिभर्षि इति मन्दमतीनां विस्पष्टतयाभ्यासोक्तं “सर्वत्र सर्व 
कुरते विषस्तत्र कीर्तितः" ब्रह्मतर्के) इत्यादेः। तत्तात्पयर्थिपरतया शोकार्थो ज्ञातव्यः। "दूत विदारण गत्यवसादनेषु 
इत्यादे धतोः सृष्टिसंहाराविति सत्त्वकाब्देन ज्ञातव्यौ । ^एजो रागे' इति धातोः रागाब्दस्यानेकार्थत्येन स्थितिसंहारार्थोऽपि 
्नातव्यः। "तमुगलान' इति धातोः ग्तानराब्दस्य यृष्िस्थितिविरोधिज्ञापकत्वेन तत्यरत्वेनाऽर्थो बोद्धव्यः । निर्गुणस्य गुणोपत्त्व 
कथमित्यत उक्तं स्वमाययेति। “स्वेच्छयाऽनुगणा द्विष्णुः नानारूपान्करोत्यजः'' (तन््रमागवते) इत्यादि च। ““निषेधे 
वागलड्करे ज्प्सनेऽनुनये खलु" (वैज. को. 8-7-20) इति यादवः ॥ २०॥ 
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सर्वरूपेषु सर्वशक्ति रस्तीत्याकायेन स्तौति - त्वमस्येति । त्वदवतारेण संहारकारणेन रक्षा कथङ्कारा स्यादित्यारद्भय, 
असतां हनने सतां तारतम्येन सुखसमृद्धिः स्यादित्याशयेनाऽऽह राजन्येति। निर्व्यह्मानां प्रतिब्यह्यमानां निहनिष्यसे निहनिष्यसि 
गमयिष्यसि सतां सुखानुमवमिति दोषः। चर भक्षण' इति धातोः “सतां सुखविवृद्धर्थ मसतां पीडनं हः” ब्रह्मत्वे) 
इत्यदेश्च॥ २१॥ 


स्वात्मनि स्वभक्तेषु द्ेषवुद्धिकसतवेन ्ेषात्मकं तमो भवतीत्यतः तदुपादाय त्वतप्वर्तन मित्याङायेनाऽऽह - अयं तमस्य 
इति । तमस्य: स्वभक्तद्रेषमूर्तिः। तदुक्तम्‌ - “तमो द्ेषात्मकं शुद्धं सत्तवात्मक मूदी्यते" (ब्रह्मत्वे) इति वा जन्म भविष्यतीति 
स्वपुरषैः समर्पितम्‌। अभमिसरत्यभ्यागच्छति, उदायुधः धृतायुधः॥ २२॥ 


# (ण्ण 108 ण ॥#. हवमा :- “अभी इदमेकमेको अस्मि नि.षाल मिद्रा किमु त्रयः करन्ति। खलेन पर्षान्‌ प्रतिहन्मि भूरि 
किं मा निन्दन्ति उत्रवोऽनिनद्रा":- (ऋ. वे. 10-48-7) इति श्रुतिः 1. 9. भाग द्वितीये 


-: स्वस्वरूपेणाऽऽविर्भूतं श्रीपरमपुरषं प्रति देवकी कृत स्तुतिः :- 


श्रीरुक उवाच 


अथैन मात्मजं वीक्ष्य महापुरुष लक्षणम्‌। 
देवकी तमुपाधावन्कंसाद्धीता शुचिस्मिता ॥ २३॥ 


देवक्युवाच 


रूपंयत्ततप्राहु रव्यक्तमाद्ं ब्रह्मज्योति रनगुणं निर्विकारम्‌। 
सत्तामात्रं निर्विषं निरीहं सत्त्वं साक्षद्विषणुर्यात्मवीपः ॥ २४॥ 


नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूते ष्वादिभूतं गतेषु | 
व्यक्तेऽव्यक्तं कालवेगेन यातेमवानेकद्धिष्यतेऽरोषसंन्नः ॥ २५॥ 


योऽयं कालस्तस्य तेऽव्यक्त बन्धो चेष्टा माहुशेष्टते येन विभ्वम्‌। 
निमेषादिर्वत्सरान्तो महीयां स्तन्त्वेशानक्षेम धाम प्रपद्ये | २६॥ 


मर्त्यो म्तयु व्यालभीतः पलायन्‌ लोकान्सर्वानिर्भयं नाऽध्यगच्छत्‌। 
त्वत्यादान्जं प्राप्य यदच्छयाऽद्य स्वस्थ्दोते मृत्यु रस्मादप॑ति॥ २७॥ 
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स त्वं धोराठुग्रसेनात्मजान्न स्त्राहि अस्तान्धरुत्यवित्रासहाऽसि। 
रूपशचदं परुं ध्यानधिष्ण्यं 2 4 
रूपकचेदं पौरुषं ध्यानधिष्ण्यं मा प्रत्यक्षं मां सटज्ञा कृषीष्ठाः॥ २८॥ 


जन्मते मय्यसौ पापो मा विद्यान्मधुसूदन। 
समुद्िजे भवद्धेतोः कंसादह मधीरधीः॥ २९॥ 


उपसंहर बिष्वात्मन्‌ अदो रूप मलौकिकम्‌। 
दाङ्ख चक्र गदापद्मश्चिया जुष्टं चतुर्भूजम्‌॥ २०॥ 


विश्वं यदेतत्‌ स्वतनीौनिदान्ते यथावकादां पुरुषः परोभवान्‌। 
बिभर्ति सोऽयं ममगर्भगीमूदहोतूलोकस्य विडम्बनं महत्‌॥ ३१॥ 


1. ॥#. दीपम्‌, 2. ॥#. अप्रः 3. -3. ।८।५.५. माद्यां त्वं 4. (५/५. अथो 5. ।८५५. य एतत्‌ 6. ५. ° जो 7. 8.6.4. हि तत्‌॥ 


श्रीध० अथेति। उपाधावत्‌ अस्तौत्‌॥ २३॥ 


देवकी, किश्चिद्िज्ञापयितुं त्वयि भयदद्कैव तावन्नास्तीति शरक चतुष्टयेनाऽऽह - रूपमिति। यत्तत्किमपि 
ल्पं वस्तु पप्राहर्वदाः किं तदस्तु तदाह - अव्यक्तम्‌। अत्र हेतुः आद्यं कारणम्‌। किं परमाणवः, न ब्रह्म 
बृहत्‌। किं प्रधानम्‌? न ज्योति श्वेतनम्‌। किं वैशेषिकाणामिव ज्ञान गुणकम्‌} न निर्गुणम्‌। किं मीमांसकानामिव 
ज्ञानपरिणामि, न निर्विकारकम्‌। किं पुष्कराक्षादीनामिव शक्ति विक्षपपरिणामि न सत्तामात्रम्‌। तिं किं सामान्यम्‌? 
न निरविोषम्‌ तहिं किं कारणत्वा त्सक्रियम्‌ न निरीहम्‌ सन्निधिमात्रेण कारणम्‌। एवम्भूतं किमपि कार्य कल्प्यं 
यद्स्तु स एव साक्षा त्वं विष्णुरिति। अपरोक्श्चत्याह अध्यात्म दीप इति। वुद्धयादिकार्यकारण सद्काप्रकाराक 
इत्यर्थः| अथवा, अव्यक्तं न केनापि प्रकारेण व्यज्यत इत्यव्यक्तम्‌, कथम्‌| उत्पत्त्या तावन्नव्यज्यत इत्याह - 
आदं सर्वस्य॒कार्यस्यादयम्‌ अनादीत्यर्थः तथा ब्रह्मज्योति रगुण निर्विकारम्‌ - इति चतुर्भिः पदै दोन प्रकादोन 
च गणेन च विकरेण च व्यक्तिं निराकरोति - तथा सत्तामात्रमिति विदोषेण निर्विरोषमिति सामान्येन निरीह 
मिति क्रियया च व्यक्ति निराकरोति - अन्यत्समानम्‌। एवम्भूतस्य तव न भयदाद्धतिभावः ॥ २४॥ 


किञ्च महाप्रलयेऽप्यवारिष्यमाणस्य कुतो भयमित्याह नष्ट॒इति। चराचरे लोके महाभूतेषु तीनेषु तेष्वपि 
आदिभूतं भूतसूक्ष्मं प्रविष्टेषु तस्मिन्नपि व्यक्तेऽव्यक्तं प्रधानं प्राप्ते अरोषात्मके प्रधाने संज्ञा प्रज्ञा यस्य। एवं 
मयि तीनमिदमस्ति पश्चादेवमुद्रोधनीय मिति सोऽदोषसंज्ञः शेष संज्ञ इति वा॥२५॥ 
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य इति। किञ्च, एवं प्रलय हेतुर्योऽयं काल एतम्‌। है अग्यक्तबन्धो ! प्रकृति प्रवर्तक तस्य प्रलयावधिभूतस्य 
ते तव चेष्टं तीलां चेष्टते बिपरिवर्ते पुनः पुनर्वत्सरवृत्या। महीयान्‌ द्वपरर्धशूपः यस्य॒चेषटमाहृप्तं त्वा त्वां 
क्षेमधाम अमयस्थानं प्रपद्ये शरणं व्रजामि ॥ २६॥ 


्षेमधामत्वमेवाऽऽह - मर्त्य इति। तोकान्प्रति यद्च्छया केनाऽपि भाग्योदयेन । अत्र ठन्दो भङ्ग अर्ष 
हे आच | २५७॥ 


प्रस्तुतं विज्ञापयति स इति भृत्यानां वित्रासं हन्तीति मृत्यवित्रास हा। मूत्यविदिति वा च्छेदः पौरुषमैश्वरम्‌। 
ध्यानधिष्ण्यं ध्यानास्पदम्‌। मांसद्कां मांसचश्चुषां मा द्रां त्वं इत्यपि पाठान्तरम्‌ । प्रत्यक्षं मा कृथाः॥ २८॥ 


जन्मेति। भवत एव हेतो निमित्तात्‌ कंसात्‌ समुद्रिजे बिभेमि यतोऽधीरधीः अधीर चित्ता ॥ २९,३०॥ 


किमित्युपसंहर्तव्य मेवं भूतेन मया पुतेण तव महती श्वाधा स्यादिति चेत्‌ तत्राऽऽह विधविमिति। निरन्त 
प्रलयावसाने यथावकारा मसद्धोचतः असम्भावितत्वात्‌ उपहास्यतैव स्यादित्यर्थः ॥ ३१॥ 


1. ५. ०पणप० 2- -2. ४ णा 3. 4. तीनेष्वपि 4- -4. 8.4. भाग 5- -5. 8.1. भ 6. ४. ०त्तभूतात्‌ 7. ४. भा मया 
8. ४ ब" 9. 8.4. जा चेत्‌ 10. 8. अप 


वीर० अथैनं दैववयापि स्तुत्वा प्रर्थयामासेत्याह- अथेति। महपुरषस्य मगवतोऽसाधारण विलक्षणानि चतुर्ूजत्वादीनि 
यस्य तमेन मात्मजं वीक्ष्य परमपुरुषं ज्ञात्वा पूर्वं कंसा ग्रीताऽपि शुचिस्मितं यस्या स्तथाभूता स्वपुतररूप भगवद्निन 
निवृत्त भीतित्वात्‌ राचिस्मिता सती देवकी तमुपाधावत्‌ तुष्टाव ॥ २३॥ 


उपाधफवन मेवाऽऽह रूपमित्यादिभिश्चतर्भिः । तत्‌ प्रसिद्धं॑यत्‌ वैदान्तैक समधिगम्यं परमात्मस्वरूपं स 
एव त्वमिति स्तौति सूपमिति। यततद्रपं वेदान्ताः प्राहुः स ॒साक्षद्विष्णुस्त्व मित्यन्वयः। रूप्यते ्कृतिपुर्ष विलक्षणत्वेन 
निरूप्यते इति रूपं परमात्मस्वरूपम्‌। वैलक्षण्यमेव दर्शयितुं विहिनष्टि अव्यक्तं मित्यादिना तत्राऽव्यक्तं निर्गुणं सत्तामात्र 
निर्विेषमित्येतानि प्रकृति व्यावर्तकानि विरोषणानि। इतराणि तु पुरषव्यवच्छेदकानीति विवेकः। अव्यक्तं व्यक्ते रिन्द्रै 
न व्यज्यते न विषयीक्रियते इत्यव्यक्तम्‌ अद्य मतीन्दरिय मित्यर्थः। प्रधानन्तु पृथिव्यादि स्पेण व्यक्तमिति भावः| 
अत्र ““यत्तद्रदय मग्राह्मम्‌" (सद्र. ह 31) इत्यादि श्रुति सनुसन्धेया। यद्वा तदन्यार्थको नञ्‌, पृथिव्यादि सूपेण 
व्यक्तात्‌ अचि्व्याद्य दव्यक्तमिति साध्य॒धमोक्तिः। तत्र हेतुः आचम्‌ आदौ मवम्‌ आचम्‌ व्यक्ता दचि व्या 
दादौ कारणत्येनावस्थितम्‌। किं तर्हिं तत्सुकष्मावस्थ मच््व्यम्‌ } नेत्याह । निर्णं सत््वादिगुणरहितम्‌। अनेन सूक्ष्मावस्था 
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चिद्वयावृततिः। सत्तामात्रं सतो भाव स्सत्ता, सैव सत्तामात्रम्‌। सच्छब्द सततैकरूपवस्तु वाचि वुद्धिक्षयादिरहित मित्यर्थः । 
निर्विरोषं विरोषा इदान्दस्यर्शादय आकञ्ञादिभूतपन्चक गुणाः तेभ्यो निर्गतं तद्रहित मित्यर्थः। एवं कार्यकारणो भयावस्था 
चिद्रव्य व्यावृत्तिः। अथ चिद्रव्य व्यावृत्तये विदिनष्टि। ज्योतिः स्वयम्प्रकाह्कम्‌। किं तर्हिं तद्रद्रजीवः ? नेत्याह | 
निर्विकारं शोकमोहादि विकारहितं निरीहं पुण्य पापरूपव्यापारितम्‌। तहिं तत्किं मूक्तजीवः नेत्याह अध्यात्म दीपः 
आत्मन्यध्यात्ममिति विमक्त्यर्थेऽ०्यभीमावः। आत्मनि दीपः दीपवत्स्वप्रकाशं नित्य मसङ्कचितं धर्ममूतं ज्ञानं यस्य 
सः। अनेन मूक्तजीव व्यावृत्तिः। तेषां संसारदशायां सङ्कचित ज्ञानत्वात्‌। तर्हिं किं नित्यसिद्धजीवः? नेत्याह । 
ब्रहम स्वरूपेण गुणश्च निरतिराय वबृहत्‌। अनेन नित्यसिद्धव्यावृत्तिः तत्स्वरूपस्याप्यणुत्वात्‌ स॒ त्वं विष्णुरध्यात्मदीप 
इति पुंस्त्व निर्देशो विधेय प्राधान्यामिप्रायकः। त्म्‌ इति पाठान्तरम्‌। तदा तस्य॒ माव स्ततत्ममबाधित मित्यर्थः । 
एवं प्रकृत्यादि विलक्षण मवाधित मित्यर्थः। एवं प्रकृत्यादिवितक्षण मबाधितं यद्रूपं त्व ॒मित्यध्याहारः। यद्रा 
तत्‌ त्वम्‌ इति पदद्रयम्‌, यत्तदित्यत्र तच्छब्दः प्रसिद्वि्ोतकः। यत्‌ प्रसिद्धं प्रकृत्यादि विलक्षणं रूपं त्त्वमित्यन्वयः | 
्रकृत्यादीनामपि तच्छरीरत्वेन तदात्मकत्वात्‌ तदनन्यदेवेति तव्चावृत्तये साक्ाततत्व॒मित्युक्तम्‌। प्रकृत्यादीनां तदनन्यत्वं 
दारीरात्मभाव कार्यकारण भावनिबन्धनम्‌। तव तु तद्रपानन्यत्वं मृदात्मको घट इतिवत्स्वरूपाभदेरूपमिति साक्षच्छब्दामिप्रेतोऽर्थः | 
चतुर्मुखादि देवान्तव्वयुदासाय विष्णुरित्यक्तम्‌॥ २४॥ 


आदत्यमेव दर्हयितुं प्राकृत प्रलयाबशिष्टं वस्तु त्वमेवेत्याह - नष्ट इति। चतुर्मुखस्य तन्मानेन वर्षशतात्मकमायुः, 
तस्य प्चाादर्षत्मकं पूर्वार्धम्‌, उततरर्धन्च॒परार्धमुच्यते तदुक्तम्‌ ्रहमणस्स्वस्य मानेन आययुर्वर्षातं स्पृतम्‌। तत्प 
वैतदर्धन्तु परार्धमाभिधीयते" इति। द्विपरार्धावसाने द्वयोः परार्थयो खसाने चतर्खलय इत्यर्थः। कालस्य वेगेन हेतुना 
महाभूतेषु पृथिव्यादिषु स्वकारणपरम्परया आदिभूतं भूतादि महद्कां गतेषु तस्मिन्‌ लीनेषु सत्सु तथा व्यक्तेऽहद्काप्रकृतिभूते 
महत्त्वे अव्यक्तं॑सूक्ष्मावस्थमचिव्यं याते गते सति इदं “अव्यक्त मक्षे तीयते अक्षरं तमसि तीयते, तमः 
परे देव एकीभवति" (सुबा उ. 2-2) इति श्रत्यर्थस्याप्युपलक्षणम्‌। एवं सति यष्छिष्यते पदार्थः स॒ एको 
भवानेव यतो भवानवरिष्यते | अत एव निमित्ताच्छेषसंज्ञः रोषराब्दामिधेयश्च | नामरूपविभागानर्ह सूक््मचिदचिद्विरिष्टतयाऽवरिष्ट 
एक स्त्वमेवत्येकदाब्दामिप्रायः। अनेन “तमः परे देव एकीभवति (युबा उ. 2-2) इति ्ुत्यक्तैकीभाव श्वामिप्रेतः 
नामरूपाभ्या मविभाज्यतय स्वाञ्नयवस्तु संशटेषो हयेकी भावः| अनेन प्रकृतिपुरुषयो रित्यत्वं फतितम्‌। एतदभिप्रायणैव 
हि श्रुतौ “अक्षं तमसि तीयसे” (सुवा. उ. 2-2) इत्येतत्प्यन्तं सर्वत्र लय उक्तः। “तमः ए देव एकी 
भवति” (सुवा. उ. 2-2) इत्यत्रत्वेकीमावः। अयमर्थः अत्रदविविधो हि लयो विवक्षितः। एकस्तावत्‌ स्वावस्याप्रहाणेन 
र्वावस्थापर्िरूपः यथा पृथिवीत्वावस्यायाः प्रहाणेन स्वावस्था प्रातिः; इतरस्तु स्वाबस्थप्रहाणमन्तेरेण वस्त्वन्तर विमागानरह 
संसर्गविदोष प्रातिः - यथा प्रकृति पुरुषयोः पुरुषूपं प्रकृतिरूपन्न पीत्यज्य नित्यसिद्धमबाधित्वा विदोष भूतेन 
भगवता विभागानर्ह संसर्ग ॒विरोष प्रातिः। तदेव “तम एकी भवति" (सुवा. उ. 2-2) इति विदिषटक्यरूपतया 
अभिधीयते। तदेक्चाऽतैक शब्देनाप्यमि्रतम्‌। पूर्नु “पृथिव्यप्सप्रतीयते" (सुवा. उ. 2-2) इत्यादिना साक्षाहवयङाब्द 
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एवे प्रयुज्यते “उभा वेतौ लीयते परमात्मनि इति वैष्णववचन मपि प्रकृतिपुरुषयो भगवता सह ॒सं्टेषमात्र मेव 
कथयतीति न विरोधः। संसर्ग विरोषेऽपि लयशब्दः प्रयुज्यते; यथा - "वकु पक्षिणो लीयन्ते" इति ” अत 
एव॒ “प्रकृतिं पुरुषञ्चैव विद्ध्यनादी उभावपि'' (भ.गी. 13-19) “अचेतना परार्था च नित्या सतत विक्रिया" 
(परमसंहिता) इत्यादिषु ““तदेतदक्षय नित्यं" (विष्णु. पु. 1-22-60) “जगत्स्थावर जङ्गमम्‌” इत्यादिषु वेदपारयेदिनां 
परादीनां वाक्येषु च प्रकृति पुरुषो एनादित्वं प्रोक्तम्‌। तस्मादपि तयोर्न॒साक्षा द्वितयः। यथा आयुधरूपेण 
परिणते अयसि परिगृहीतं तोयं तोयरूपेणैव तिष्ठति। अन्यथा स्नेहानुवत््या्योगात्‌। तदरतप्रकृतिपुरुषवाचि भगवत्यविभागा्ह 
संसर्ममातरेणैकीमां व व्यबहारविषयमात्रभूतौ विदोषणजगत्सुषटयादा वुपकुरुत इति। “*महानव्यक्ते वितीयते (सुबा. उ. 
2-2) इत्यादि श्रुतौ अव्यक्तदान्द श्चित्समष्टसःस्यष्टाचित्समष्टयावस्था विदोषपरः। अक्षराब्द स्त्वचित्समाष्टि पः। तम इाब्दस्तु 
सर्वाचित्प्रपञ्चकारएणमूता जहत्स्वावस्थ सूक्ष्मचित्यरः॥ २५॥ 


ननु कालवेगेनेति कालावरोषस्यापि सूचित्वेन कथमेकस्य ममैवाऽवदोष इत्यत्राऽऽह योऽय मिति। अव्यक्त 
बन्धो: अव्यक्तस्य निरतिशय सूक्ष्मदजामापननस्य प्रधानस्य बन्धो} तदाश्नयत्व रूपं तद्वन्धुत्व मिह॒ विवक्षितम्‌। 
इदं टृष्टन्तार्थ॒मुक्तम्‌। यथा ॒सूक्ष्चिद्रव्यं॑त्वयि संशोष मापन्न त्वदपुष्छिद्ध॒विदोषणं सत्‌ - त्वदेकत्वाविरोधि 
तद्रदयं कालोऽपुष्सिद्धविरोषणमूतस्समेकत्वाविरोधीति योयं निमेषादि वत्सरान्तः। कालस्य सूक्ष्मावस्था निमेषः। स्थूलावस्थातु 
वत्सर्‌ः। महीयान्‌ महीयस्त्वमत्र ब्रह्मादीना मपि प्रमूत्वरूपं विवक्षितम्‌। येन॒ कालेन निमित्तेन भवान्विश्वं चेष्टते 
करोति सुजन्त्यवत्यत्ति च। यद्वा विश्वं कर्तृ। चेष्टते प्रवर्तते तं च कालं तस्योक्तविधस्य ते तव चेष्टा माहु 
चेषटातुत्य मपृथव्सिद्धविरोषण माहुः । अतो नाऽयं त्वदेकत्व विरोधीति भावः। यं कालं यस्य॒ तव चेष्टमाहुप्तमीशानं 
कातस्याऽपि नियन्तारं क्षेमधाम क्षेमस्याऽऽग्नयं क्षेमद्करं त्वां प्रपवे शरणं ब्रजामि हेतुगर्भ मिदं, क्षेमधामत्वात्प्रपे 
इत्यर्थः ॥ २६॥ 


कीटं तत्क्षेमधामत्वम्‌ } यतो मां प्रपद्यते इत्यत्राऽऽह - मर्त्यं इति । मर्त्यः मरणज्ञीलः, जन्मनोऽप्युपलक्षणमिदम्‌। 
जन्ममरणादि सूपसंस॒ति भाक्‌ पुमान्‌ मृत्युव्यालभीतः, मूत्युः जन्ममरणादि रूपस्संसारः स॒ एव व्यालः दुष्टसत्वः 
तस्माद्वीतः, मुपृुस्सन्नित्यर्थः। सर्वान्‌ लोकान्‌ प्रति पलायन्‌ पलायमानः। परस्मैपद मार्षम्‌। लोक्यन्ते उपायत्वेनाऽध्यवस्यन्ते 
इति तोका उपायाः, सर्वानुपाया ननुतिष्ट जित्र्थः। निर्भयं भयस्यमावो निर्भयम्‌, अथमिवेऽव्ययीभावः। मृत्युव्यालमयामावं 
नाऽध्यगच्छत्‌, न प्राप, न मक्तो बमूवेतिभावः। यदृच्छया यारच्छिकं सुकृत विरोष परिपाकेन तत्या ननं प्रापय 
उपायत्वेन प्राप्य, शरणं प्रपदेति भावः स्वस्थः मृत्युव्यालभयनिवृत्तये कर्तव्योपायान्तर रहितः देते यावजीवं सुखं 
वति, ततोऽसमान्ृत्युतैति अपगच्छति। संसारन्ुक्तो भवतीत्यर्थः। स्व पादान्न शरण वरण मत्रेण नि्ेयस प्रदस्य 
तव कियदेतलौकिकद्ेयः पदत्व मिति भावः॥ २७॥ 
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इत्थममिष्टूयाऽथ हूतं विज्ञापयति सत्तवमिति। सः क्षेमङ्कस्त्वं घोरात्‌ द्रषुमप्यशव्यात्‌ उग्रसेनस्यात्मजात्कं सात्‌ 
त्रस्तान्‌ भीतान्नोऽस्मान्‌ त्राहि पाहि, यतस्त्वं भृत्यानां वित्रासहाभयापहर्ता भवसि । पौरुषं परमपुरुषासाधारणं परमपुरुषत्व 
सूचक मिदं ॑सूपं ध्यानधिष्णयं योगिनां ध्यानैक शुमाश्नयमूतम्‌, अत स्त्वं मादृशां मांस चक्षुषां प्रत्यक्षं ॑मा 
कृषीष्ठाः मा कार्षीः ॥ २८॥ 


हे मधुसूदन ! अयं पापः कंसो मयि तव जन्म मा विचात्‌ न जानातु। तत्र हेतुमाह - भवेद्धतोः त्वदरपात्कारणात्‌ 
भवदवताररू पनिमितता दिति यावत्‌। कंसा दह मधीरधीः हेतुगर्भ मिदम्‌। धैर्यरहित बुद्धित्वात्‌ सुमद्विजे बिभेमि ॥ २९॥ 


हे विश्वात्मन्‌! अथो अतः। अद इति पठे अदः एतत्‌ रङ्खच करादिभिः जुष्टं श्रीलक्ष्मीः शद्भादीनां 
श्रिया जु ष्टं वा चत्वारो भुजा यस्मिन्‌। अत एव अतौकिकं प्राकृत जने एव सम्भावितं रूपम्‌ उपसंहर तिरोधापय ॥ ३०॥ 


स्वनाभिकमलस्याखिललोक मपरिच्छि् वैमवं भगवन्तं गर्भ धृतवत्यस्मीति विस्मर्यते ~ विश्वमिति। निरा प्रलयः 
तस्य अन्तस्सष्टिदशा तदा स्वतनौ स्वतन्वेकदेङमूते नाभीकमले यः परमपुरुषो भवानेतत्‌ कृत्स्नं चिदचिदात्मकं विशं निमर्ि 
सोऽयं भवान्‌ मम गर्भगोऽमूदिति यत्‌, तन्रृलोकस्य विडम्बनं तदवदनुकरणमात्रम्‌। अहो! अत्याश्चर्यं मेतस्य भगवतो माहात्म्यमिति 
विस्मयः॥ ३२॥ 
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विज० उपाधावत्‌ गुणस्मरण पूर्वकं तुष्टाव ॥ २३॥ 


भगवदनुग्रह पात्रत्वात्‌ बेदान्तनिर्णतिगण विरिष्टं स्तौति रूप मिति। यदस्य तद्रूप मे्वविधं प्राहु, वेदान्ता 
इति दोषः। परोक्षत्वा॒त्तदित्युच्यते। कथम्भूत ॒मव्यक्तम्‌ } आराधनेऽपि स्वप्रसादमन्तरेणाऽप्त्क्षं “तदव्यक्तं माह 
हि" व्र.सु. 3-2-23) “अव्यक्त ॒मचलं ध्रुवम्‌" तर्हिं शूल्यं नेत्याह । आद्यं आदौ विद्यमानम्‌ “आत्मावा इद 
मेक एवाग्र आसित्‌" (रत. उ. 1-1-1) किमस्य सेन्ेतयत्राऽऽह ब्रह्मेति "श्रह्मविदाप्नोतिपरम्‌ (तैति. उ. 2-1-1) 
अथ कस्मादुच्यते ब्रह्मेति? वबृहन्तोप्मिनुणाः संजनान्तर माह ज्योति रिति “पं ज्योति रूपसम्पच्च स्वेन सूपेणामि 
निष्यते" (छन्दो उ. 8-4-3) । यद्रा गुणित्वेऽपि चेतनत्वं॑माभू त्षटवदित्यत्राऽऽह - ज्योतिः ज्ञानलक््ण 
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परकादारूपं सुवर्णज्योतीः साक्षी चेता च गुणास्सत्त्वादयः किम्‌ नेत्याऽऽह निर्गुणं केवलो निर्गणश्च" (दवेता. 
उ. 6-11) उत्पनक्षणे सर्वकार्याणां निर्गुणत्वं मृत्तक्षणे नास्तीत्यादि विकारः किं न स्यादित्यत्राऽऽह निर्विकारम्‌ 
“निर्विकारोऽक्षरलुद्धः' अज्ञानादि मिग्ज्ञानगुणः किं न स्याजीवगुणव दिति तत्राऽऽह सत्ता मात्रम्‌ सर्वा्ुभ निर्मु्तगूणैक 
रूपम्‌ “सर्वा्ुमविनिरमुतगुणमात्रो यतो हरिः। सत्तामात्र मतःग्ाहुः'' (तन््रभागवते) एवं विध मन्यन्नास्तीत्याह निर्विषम्‌, 
निर्गतो विषो द्वितीयो यस्मात्तनिर्विरोषम्‌। निर्विरोषोऽखिलोत्तमः एकमेवाऽद्वितीयम्‌ निरीहम्‌ आत्मकर्तृत्वामिमानादिरहितम्‌, 
न तु क्रियालल्यम्‌ “स इ्मोोकानसुजत"' (पेत. उ. 1-2) इति श्रुतेः। “अनादरानिरीहश्च सेहः सर्वकृतीयतः" 
(तन््रमागवते) स॒ साक्षा्चम्‌ अन्यो न॒ विद्रन्जनोक्त लक्षण संज्ञाभ्यां अयं नारायण इति प्रत्येत्यतः प्राकृतजन 
्त्ययोत्पत्तये तत्सिद्धसंज्ञामाह विष्णुः णकारो बलं षकारः प्राण आत्मा “सयो हैतौ णकारषकारावनुसंहितमचो वेद" 
योगिमि ध्येयं बास्स्विदमेव नाऽन्यदित्याकञयेनाऽऽह अध्यात्म दीपम्‌। आत्मानमधिकृत्य वर्तमानदेहन्द्ियादि प्रकाराकम्‌ 
“अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति" (कठ. उ. 2-12) यत्तदिति सामानाधिकरण्येन प्रकृते 
यदित्यस्य ॒षषषठीत्यङ्गीकारे किं नियामक मुच्यते स इति पुंलिङ्ग परामर्शात्‌ तद्रूप मिति अभ्युपेयते स इति 
पूनर्कतेः। प्रथमायाः ष्ष्टचर्थत्वं न दृष्टमिति चेत्‌ न “सप्तसु प्रथमा" (ब्दनिर्णये) इति सूत्रात्‌॥ २४॥ 


निर्गृणत्वादिकं तहक्षणमेवेत्याह - नष्ट इति। द्विपरार्धावसाने ब्रह्मणः शतायुर्तक्षणः कालः द्विपरार्थः तस्यावसाने 
लोके नष्टे इति सामान्येनोक्तं॑विशिनष्टि - पञ्नमहामूतेषु पृथिष्यादिषु अहद्काप्ाा आदिभूतं महततत्वं गतेषु व्यक्ते 
महत्तत्वे अव्यक्तं प्रधानं गते सति अष संज्ञः अदोषाः संज्ञा यस्य स तथा “नामानि सर्वाणि च यं 
विदन्ति" इति भ्ुतेः॥ २५॥ 


कालवेगेन यात इत्यत्र प्रतीतं कालस्वातन््यं निवारयति योऽय मिति। निमेषादि र्वत्सरान्तो योऽयं कालः 
तं कालं यश्चऽरोषसंज्ञं स्तस्य ते तव चेष्टा माहु त्यन्वयः। अव्यक्त बन्धो| मरयप्रण बन्धो! येन त्वया 
येन कालेन वा क्षेमधाम निर्भयस्थानम्‌। “अभयं प्रतिष्ठां विन्दते" (तैत्ति उ. 2-7) इति श्रुतिः ॥ २६॥ 


्षेमधामत्वं दर्शयति मर्त्यं इति। मृत्यु रेव व्यालः तस्माद्वीतः पलायन्‌ पलायमानः अस्मान्मत्यात्‌॥ २७॥ 


मत्यवित्रासहा॒मूत्यानां विविधमयनाशकोऽसि। माद्दामपरत्क्षं॑कृषीष्ठाः प्रत्यक्षं न कुर । ध्यानधिष्ण्यं 
ध्यानविषयम्‌॥ २८॥ 


अप्रत्यक्षकणे कारणमाह जन्मेति। मा विद्यात्‌ न जानातु समृद्विजे बिभेमि अधीरधीः चञ्चल 
ुद्धिः॥ २९, ३०॥ 
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व्यारूयानत्रयाविशिष्टम्‌ 10-3-32-38 


हरः गर्भवासादि दुःखानुमावो नास्ति इत्यारायेनाऽऽह - विश्वमिति। निशान्ते रत्रिमध्ये यथाबकादां 
अवकाङामनतिक्रम्य | "यथासादद्ये' (अष्टा 2-1-7) इति समासः॥ ३१॥ 


१. 8. गाए प्राण 2. 8. 2005. प्रार्यः 


श्रीभगवानुवाच 


त्वमेव पूर्वसर्गोऽभूः प्रशविः स्वायम्भुवे सति। 
तदायं सुतपा नाम प्रजापति रकत्मषः॥ ३२॥ 


युवां वै ब्रह्मणाऽऽदिष्टौ प्रजासर्गे यदा ततः 
सन्नियम्येन्द्रिय ग्रामं तेपाथे परमं तपः॥ ३३॥ 


वर्षवातातप हिमधर्मकालगुणा ननु। 
सहमानौभ्वासरोध विनिर्धूत मनो मलौ ॥ २४॥ 


जीर्णं पर्णानिलाहारा वुपडान्तेन चेतसा 
मत्तः कामानभीप्सन्ती मदाराधन मीहतुः ॥ ३५॥ 


एवं वां तप्यतो भद्रे तपः परमदुष्करम्‌। 
विव्यवर्षसहस्राणि दादु रम॑दात्मनोः॥ ३६॥ 


तदा वां परितुष्टोऽह ममुना वपुषाऽनघे। 
तपसा श्रद्धया नित्यं भक्त्या च हदिभावितः॥ ३७॥ 


प्रादुरासं बरवराड्‌ युवयोः कामदित्सया। 
्रियतां बर इत्युक्ते माहद्रो वां बृतस्सुतः॥ ३८॥ 


1. 8.6.444. शीर्णं 2. 8.6.4. °स्तीत्रंः 3. ४. "णां, 4. ॥४/५५ त्री ° 
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10-3-32-38 ` ओआ्ीभद्धागव्तम्‌ 


इष्टद्० चतुरमुभन रूपेणाविमवि कारणं तावदाह - त्वमेबेत्यादि चतुर्दशभिः श्छकैः । पूर्वसगे प्रथम 
जन्मनि। अभूः आसीः। पृश्नि नाम स्वायम्भुवे स्वायम्भुवमन्वन्ते, तदा अयं वसुदेवः ॥ ३२ ॥ 
युवामिति । तेपाथे ककं तपः कृतवन्तौ युवाम्‌ ॥ ३२३ - ३५ ॥ 
एवमिति। तप्यतो राचरतोः ईयु्गतानि मदात्मनो र्मचित्तयोः ॥ ३६ ॥ 
तदेति । अमुना वपुषा ॥ ३७ ॥ 


प्रादुरासमिति । प्रसं ्ुर्भूतोऽस्मि । वरदरद्‌ वदेषु श्रेष्ठ इत्यरथः । तेन सकृदधेण च वाएवार माविभवि 
कारणमूक्तम्‌। कामस्य दित्सया दातुमिच्छया मादृशो मया सदकः ॥ ३८ ॥ 


1. ४. ° जर ° 2. 8.4. भा शोकैः ¡ 3- -3 8.4. भागी 4. 8.4. भाभी दुष्कर 8. 8.4. भा युवां 6. ४. 015 प्रादुरासं 
7. ४. ° चका ° 


वीर० तदेव पितृभ्यां संस्तुतः प्रार्थितश्च स्वासाधारणादिव्य मङगल विग्रह परदर्शननिमितं विबक्ु स्तदुपोद्धातरूप मितिहास माह - 

भगवान्‌ त्व मित्यादिना एतद्वमित्यतः प्राक्तनेन ग्रन्थेन पू्सर्गो इतस्तृतीयेजन्मनि स्वायम्भुवे मन्वन्तरे त्वेव पुश्च नाम 
योषिदभूः। तदाऽयं तव मर्ता वसुदेव स्तु सुतपा नाम प्रजापति समूत्‌। कथम्भूतः } अकल्मषः शुद्धः ॥ ३२॥ 

एवं सति यदा युवां ब्रह्मणा चतुर्मुखेन प्रजासर्गे निमित्ते आदिष्टौ अन्नतौ । ततः इन्दरियग्रामम्‌ अन्तर्वाह्येन्दरियगणं 
सम्यद्नियम्य निगृह्य परमं उत्कृष्टं तपः तेपाथे चक्राथे । पाकं पचतीतिवत्‌ निर्दशः॥ ३३॥ 

तपसः परत्यमेव दर्शयितुं तौ विहिनष्टि वर्षवाततपेत्यादि वर्षादीन्‌ कालधर्मान्‌ कऋतुधर्मान्‌ अनुक्रमेण प्राप्तान्‌ 
सहमानौ धर्म आतपजं स्वेदोदकम्‌। श्व - क्षरणे' इति धातुः। श्वासनिरोधेन प्राणवायुनिरोधेन निर्धूतं मनसोमतं रजस्तमोभ्या 
मभिभवरूपं ययोः। जीर्णानि वृक्षेभ्यो गतितानि पर्णानि अनिलश्च आहारो ययो स्तथामूतौ मत्सकाशात्‌ कामान्‌ इष्टर्थान्‌ 
अरभभीप्सन्तौ। उपडान्तेन रागादिभिः अकलुषितेन चेतसा मदारादन मीहतुः इहाशचक्राते कृतवन्तावित्यर्थः। आर्षत्वात्‌ “इजादे 
(अष्टा 3-1-36) इत्यामभावः तद्भावश्च । अनुदात्तेत्व तक्षणात्मनेपदस्य चक्षिडने डित्करणा दनित्यत्वाद्वा। आधिजिहीषित 
भवच्छन्दसामानाधिकरण्यामिप्रायकः प्रथमपुरुषप्रयोगः ॥ ३४, ३५॥ 


हे भद्रे एव मित्थं पमदुष्करञ्च तपश्चरतोः। मय्येवाऽऽत्मा मनो ययो स्तयो युवयोः दिव्यानि देवमानपरिमितानि 
वषाणि वर्षाणां वत्सराणां सहस्राणि द्वादशा ईयुः व्यतिक्रान्तानि बभूवुः ॥ ३६॥ 
ततो हे अनघे! नित्यं भक्त्या हदि भावितः अनुध्यातः वां युवयो स्तपसा अनङनादिलूपेण श्रद्धया च परितुष्ट स्सन्‌ 


वरदाहं युवयोः कामदित्सया वरान्दातुमिच्छया अमुना चतुर्मुजादिमता वपषा प्रादुसम्‌ प्ाुर्भूतोऽस्मि त तः प्रादुर्भूते मया 
वरोऽमिमतोऽर्थः त्रियता मित्युक्ते सति वां युवाभ्याम्‌; देषषषटीयम्‌। माद्ास्सुतः पतर वृतः या चितः॥ ३७, ३८॥ 


1, ।८४॥ काग मङ्गत 2. 8. ०0५० सति 3. (४४ णा आतह्नप्तौ 4. ।८५४. भा! उत्कष्टं 5--5 ।८#॥. भाण 6. 8. 9५0 अमि 
7.7 ।८ जाग 8. ।८४४, जाप वर्षाणि 9. 8. ०६05 प्ाुर्भूतोऽभवमित्यर्थः | 10. । णण ततः 11. ।५४. भाणः याचितः 
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बिज० अहं युवयो स्तपः प्रभावात्‌ आविर्मावमकावम्‌, नतु कर्माधीनत्वेनेति पूर्वजन्मसन्ीर्णं॑तपोमाहात्मय 
कथयति त्वमेवेति। अयं वसुदेवः॥ ३२॥ 

प्रजासर्गे तादर्थ्ये सप्तमी । ततस्तदा ॥ ३३॥ 

अनुक्रमेण बषदिगुणान्सहमानौ । श्रासरोधः प्राणायामस्तेन ॥ ३४॥ 

शीर्णपर्णं वायुनापतितं पत्रम्‌। कामान्‌ पुत्रादिलक्षणान्‌॥ ३५॥ 

वां युवयोः ॥ ३६, ३७॥ 

वरद्राट्‌ वरदराजः। कामदित्सया अभीष्टदानेच्छया ॥ ३८॥ 


अजुष्टग्राम्य विषया बनपत्यौ च दम्पती | 

न ब्राथेऽपवर्गं मे मोहितौ मम मायाया || ३९॥ 
गते मयि युवां लन्ध्वा वरं मत्सद्ां सुतम्‌। 
्राम्यान्भोगानभुत्जाधां युवां प्राप्मनोरथौ | ४०॥ 

अ दृष्डराऽन्यतमं लोके शीलौदार्य गुणै स्समम्‌। 
अहं सुतो बा मवं पुश्रिगर्भ इति श्रुतः॥ ४१॥ 
तयोर्वां पुनरेवाऽह मदित्यामास कङ्यपात्‌। 

उपेन्द्र इति विख्यातो वामनत्वाच्च वामनः॥ ४२॥ 
तुतीयेऽस्मिन्‌ भवेऽहं वै तेनैव बपुषाऽनघे ! 
जातो भूय स्तयो रेव सत्यं मे व्याहृतं सति॥ ४३॥ 
एतद्वां दाति रूपं प्राम्जन्म स्मरणाय मे। 
नाऽन्यथा मद्भवं ज्ञानं मर्त्यालिङ्गेन जायते॥ ४४॥ 


युवां मां पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन चाऽसङघत्‌। 
चिन्तयन्तौ कृत स्नेहौ यास्येथे मद्रतिं पराम्‌॥ ४५॥ # 


1. 84. देव 2. ## गयु # 1४४ ७७ ॐ 0 ५0 त ४. @01. 3. ॥. स्मृतः| 4. ।< °माहु, ४. °मथ। 5. 8.9.4. °ऽथ 
वाम्‌; ।८# युवाम्‌ 6. ॥. ग्वं 7. (५५. व 8. ॥. जन्यते। 9. ॥५#/ वा नै 18 कड ४७७ 5 १०५१५ 
#॥ 8. & ४ शताजा$ नौ/ बग्नि भथाडढ (80, 45. । 18 0 त्जागिाण्लि080 ० 0# ातीाठ, ४९्अ द 008४8 210 ४/1 व/20५/३8 
यदि कंसाद्विमेषि त्वं तर्हिं मां गोकुलं नय। मन्माया मानयाऽऽशु त्वं योदागर्मसम्मवाम्‌॥ # 1) €. ५४. 16808 
४४२ 9०८०८ [अ ॥05- यदोदायाश्च तां कन्यां मन्माया मानय दरूतम्‌॥ 

क्थ एड @त3 र्जा प 8 प्त 1) ७८, ५४0) 1905 १५६ - स्वयं सयु विवृता दाते यमुना च सुदुस्तर 


81 


10-3-39-45 ्रििज्रागवतम्‌ 


श्रीध० अजुष्टेति। मे मत्तोऽपि युवा मपवर्गं न वराये न वृतवन्तौ ॥ ३९॥ 
गत॒ इति। वरदं त्वा मयि गते॥ ४०, ४१॥ 
तयोरिति। अदित्यां कस्यपाद्वमन आसेति य त्तदपि तद्रूपयो युवयो रहमेव पुनरासमित्यर्थः॥ ४२, ४३॥ 


एतदिति। प्राक्‌ प्रथमं तावत्‌ एतद्रपं॑मे जन्मेति स्मरणाय ज्ञानाय दर्वितम्‌। मद्भवं मद्विषयम्‌। अनन्तं 
त्वदिच्छया बालोऽपि भविष्यामीति भावः॥ ४४ ॥ 


ननु त्वयि प्रसन्नेऽपि कथ मावयोः पुनः पूनर्जन्मेति। अतः परं न भविष्यतीत्याह - युवामीति ॥ ४५॥ 


वीर० ननु मुक्तिदं भगवन्तं भवनत साक्षात्कृत्य मूक्तिं रेव न कुतो ृतेत्यत्राऽऽह अजष्ेति। अचुषटाः 
असेविताः ्ाम्यविषयाड्ढाब्दादयो याभ्याम्‌। न विद्रतेऽपत्यं ययोस्तौ दम्पती युवां मम मायया मोहितौ अत 
एवं म मत्तः अपवर्ग मुक्तिं न वुत्राे अननुमूतविषयत्वा दनपत्यत्वान्मन्माया मोहितत्वान्च नाऽपवर्ग वव्राथे इत्यर्थः ॥ ३९॥ 


मत्सद्छं सुतमेव वरं लब्ध्वा युवां मयिगते सति प्राप्तो मनोरथो याभ्यां तौ तथा भूतौ युवां ग्राम्यान्‌ 
भोगान्‌ विषयान्‌ अमूञ्ञाथाम्‌ अन्वभूतम्‌॥ ४०॥ 


तदा अहं रूपादिमिः गुणै स्समं मत्सदृश मन्यतम मृष्टा “न तत्समश्वाभ्याधिकश्च द्र्यते” (वेता. 
उ. 6-8) न त्वत्समोस्त्यम्यधिकः कुतोऽन्यः (भ.गी. 11-43) इत्युक्तरीत्या मत्सद पुरुषान्तरामावं न्दा अहमेव 
वां युवयोः सुतोऽभवम्‌। तदाऽहं पश्चि गर्भ इति स्मृतः पुश्च स्तव गर्भ भूतत्वात्‌ तथा प्रसिद्धः ॥ ४१॥ 


तयोः पृश्मि सुतपसोरिवानन्तराजन्मनि कस्यपादितिरूपेण जातयो वा युवयो रथ कर्यपाददित्या मह मासं 
पुतरोऽभूवम्‌। उपेनदर॒ इति विख्यातः प्रसिद्धः, इ्दरानुजत्वादिति भावः तथा वामनत्वात्‌ हृस्वमूर्तित्वात्‌ वामनश्चेति 
विख्यातोऽभूवम्‌॥ ४२॥ 

एवं जन्मद्रयमुक्तम्‌। अथ तृतीयं जन्मेदमेवेत्याह अस्मिस्तृतीये मवे जन्मनि तयो रेवादिति कस्यपयोरेवैत 
द्रेण जातयोः य्यः तेनैव चतुरमूनादि मता वपुषा भूयोऽहं जातः है सति | मे मम व्याहृतं माषितं 
सत्यमेव हि॥ ४३॥ 

वां युवाभ्याम्‌ एतच्चुर्भुजादिमद्रं॑दर्िति, किमर्थम्‌ ते तव प्रा्जन्म स्मरणाय पूरवमप्यावयोरयमवोत्यन 
इति ज्ञापनार्थम्‌। अन्यथा प्रदरिति सूपदरशनाभावे त्र॒मद्भवन्ञानं मदबतार ज्ञानं मर्त्यानां युष्माकं न॒ जायते। 
मद्व मिति पठे मद्विषयकं मदवतार विषयकमिति यावत्‌॥ ४४॥ 


नन्वेवमपि कथमावयो रक्तः स्यादित्याह युवामिति। असकृतयु्रमावेनाऽपि सकृदपि वा ब्रह्ममावेन पर्रह्मत्येन 
मां स्मल्तौ युवां कृतो मयि निबद्धः स्नेहो ययोस्तौ परमत्कृष्टां मदति यास्येथे ॥ ४५॥ 
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1. ।(४५ भा भवन्तं 2. 8. 8५५७ आभ्यां 3. 8. किं 4. 8. 2405 जायापती 5--5 ।८५५. छी 6. । भा युवयोः 7. 8. 
°रेष ए 8. 8 रत्यत्राह 9. ।< यास्यथः। 


विज्ञ अजुष्ट्ाम्य विषयौ अननुभूत पैथुनादि विषयौ ॥ ३९, ४०॥ 


शीलम्‌ वृत्तम्‌, ओदार्य माहात्म्यम्‌॥ ४१॥ 

वामनत्वात्‌ सुन्दरत्वात्‌, हस्वत्वाद्रा ॥ ४२॥ 

तृतीये भवे जन्मनि ॥ ४२॥ 

मद्भव ज्ञानं मज्जन्मविषयक ज्ञानम्‌। मर्त्यलिङ्गेन मनुष्यङरीरेण ॥ ४४ ॥ 
यास्येथे गमिष्यथः | ४५॥ 


श्रीडुक उवाच 
इत्युक्त्वाऽऽसीद्धरि स्तष्णीं भगवानात्ममायया । 
पित्रोः सम्पश्यतो स्सद्यो बभूव प्राक्त दिद्ुः॥ ४६॥ 
ततश्च हौरि भगवत््रचोदितः सुतं समादाय स सूतिकागृहात्‌। 
यदा बहिर्गन्तु मियेष तर्ज या योग ॒मायाऽजनि नन्द जायया ॥ ४७॥ 
तयाहृतप्रत्यय सर्वचरत्तिषु द्वाःस्थेषु पंरिषु च शायितेष्वथ | 
द्वार स्तु सर्वाः पिहिता दुरत्यया ब्रृहत्कवाटायस कील शृङ्खलः ॥ ४८॥ 
ताः कृष्णवाहे वसुदेव आगते स्वयं व्यहीर्यन्त यथा नमो खौ | 
ववर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जितः होषोऽन्वगाद्वारि निवारयन्फणैः ॥ ४९॥ 
मघोनि वर्षत्यसक्रद्यमानुजा गम्भीरतोयौ घजवोर्मिफेनिला। 
भयानकावर्तं उाताकुला नदी मार्ग ददौ सिन्धुरिव श्रियः पतेः ॥ ५०॥ 
नन्दव्रजं शौरि स्पेत्य तत्र तान्‌ गोपानद्सुपानुपलम्य निद्रया | 
सुतं यडोदाहायने निधाय तत्सुतामुपादाय पुनर्गहानगात्‌॥ ५१॥ 
देवक्छाददायने न्यस्य वसुदेबोऽथ दारिकाम्‌। 
प्रतिमुच्य पदो लौहमास्ते पूर्ववदा्ृतः॥ ५२॥ 
यदोदा नन्दपत्नी च जातं पर मबुध्यत। 
नतलिङ्ग परिश्रान्ता निद्रयाऽपगत स्प्रति.॥५३॥ 
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इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीवैय्यासिवयां अष्टादश साहा 
श्रीहयग्रीबन्रहमविद्यायां पारमहंस्यां संहितायां 
दकामस्कन्धे पूर्वार्धे तृतीयोऽध्यायः॥ ३॥ 


1. 8.6.4. °एवपि 2. ॥. यापिते° 3. 8.9.414 °पा 4. ।८५४. कीतूङ्खताः, ५. शूद्खतैः कित। 5. 8.91. व्यवर्यन्ता 6. 8.6.1५ 
स्वेः। 7. ॥॥. °न्सुषप्ता° 8. ॥॥४. विशं 9. 8.0.44. श्लो” 


1- कंसाद्विभेषि [1 ४ गोकुलं 1 # ॥ भ 1 
श्रीध० तत इति। यदि कंसाद्रिमेषि त्वं तर्हि मां गोकुलं नय। “यदोदायाश्च तां कन्यां मन्माया मानये" ति प्रथममेव 
ति -2 
भगवता प्रचोदितो वसुदेवो यदा गन्तुमैच्छ स्तदैव अजाऽपि या योगमाया सा नन्दजायया निमित्तमात्र भूतया 
अजनि जाता ॥ ४६, ४७॥ 


तयेति। हृताः प्रत्ययार्थाः सर्ववत्तयो येषाम्‌ अथवा हताः प्रत्यया अन्याश्च सर्ववृत्तयो येषा, जाग्रता मपि तथा 
भूतेषु द्वार पालेषु सत्सु वृहत्कवाटेषु लोह कीलक मुक्तदुह्खसैः बृहद्भिः कवाटादिमि दत्यया इति वा॥ ४८॥ 
ताः इति। स्वयमेव वीर्न्त विवृता इत्यर्थः| यत्रयन्तेति वक्तव्ये गुण च्छा्दसः। से निमिततात्‌॥ ४९॥ 


मघोनीति। गम्भीरे यस्तोयौचः तस्य जवेन ये ऊर्मय स्तैः फेनिला फेन व्याप्ता भयानकै रवर्तरातै 
व्यापताऽपि। श्रियःपते: सीतापते: ॥ ५०॥ 


नन्दव्रजमिति। निद्रया अजया ॥ ५१॥ 
देवक्या इति। प्रतिमूच्य बद्वा। पदोः पादयोः। लौह निगडम्‌। आस्ते स्म ॥ ५२॥ 
यदरोदेति | जातं किञ्चिदिति केवलम्‌ अबुध्यत, नतु तलि, पुत्रः कन्यावेति। योगनिद्रया च मोहितेति॥ ५३॥ 


इति श्रीमद्भागवते दरामस्कन्धे पूर्वि 
श्ीधरस्वामि विरचितायां भावार्थदीपिकायां 
व्याख्यायां तृतीयोऽध्यायः॥ ३॥ 





1- -1. ४ “यदि कंसाद्विमषि त्व" मित्यादिना। 2- -2. ५ भाग 3. 8.4. बृहत्सु कपा 4. 8.4. कपा 5. 8.4. व्यवर्यन्त 6- -6. 
५. भा 7. ४. °त्मूतात्‌ 8. ५. भा ये 9. 8.1 लोहं 10. ५. भा तलि 


वीर० इतीत्थमूक्त्वा हरिः तूष्णीं बमूव। ततः पित्रो वकी वसुदेवयोः ॥ सम्पस््यतो स्सतरेव सद्य स्तदैव 
स्वाधीनमायया भगवान्‌ षङ्कण्य पूणः प्राकृतः मानुषः शिशर्बमूव बालरूपो : ॥ ४६॥ 
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ततो शिश्ुमावनानन्तर भगवता शिशुरूपेण प्रचोदित आदिष्टः स शौरिः वसुदेवः तं सुत मादाय सूतिका 
गृहाद्रहि यदा गन्तु मियेष रेच्छत्‌ तर्हिं तदा व्रजे नन्दस्य जायया यदोदया अजा प्रृत्यमिमानिनी योगमाया 
शक्ति रजनि जनेः कर्माणि चिणः परस्य तशब्दस्य तुक्‌ ॥ ४७॥ 


तया योगमायया हृताः प्रत्ययाः बुद्धयः सरववृत्तयः तत्पूर्वकं सर्वेन्द्रिय व्यापाराश्च येषां तेषु, अत एव 
सर्वेषु द्वास्येषु द्वार पातेषु पैरिषु जनेषु च शायितेषु निद्रितेषु सत्सु अथ बृहन्ति कवटेषु आयसा न्ययोमयानि 
कीलानि परस्परबन्धकं श्कविरोषात्मकानि रङ्खताश्च यासु ताः। तृतीयान्त पठे बृहद्भिः कवाटे आग्स कीतैः 
दुह्खैः पिहिता इति वा। अत एव दुरत्यया दुरतिक्रमाः या द्वारः द्रारणि॥ ४८॥ 


तास्सर्वाः कृष्णवाहे कृष्णं वहतीति तथा तस्मिन्‌ वसुदेवे आगते सति स्वय मेव व्यशीर्यन्त विवृता 
बमूवुः। यथा स्वौ सूर्ये उदिते सति तमोन्धकारो विदीर्यते तद्रत्‌। सखे रिति पठे खे स्सकाशात्‌। तदा पर्जन्य 
उपादयुगर्जितः मन्दगर्जितो ववर्ष पौराणामप्रबोधनार्थ॒मिति भावः। दोषोऽनन्त॒फणै वारि वर्षजलं निवार्यन्नन्वगात्‌ 
अनुययौ ॥ ४९॥ 


असकृन्मेधे नितरां वर्षति सति गम्भीरस्य जलपूरस्य जवेन ये उर्मयः तैः फेनिलाः फेनान्यस्या स्सन्तीति 
तथा भयद्कराणा मावर्तानां हतैः आकुला व्याप्ताऽपि यमानुजा यमूना नदी मार्गं व्सुदेवाय ददौ यथा सिन्धु 
स्समुद्रः श्रियःपते सीतापते: ददौ तदवत्‌॥ ५०॥ 


तत॒ शौरि वसुदेवो नन्द्रजमुपेत्य तत्र योगमायया हेतु भूतया नितरां सुप्तान्‌ तान्नन्दादीन्‌ गोपानुपलम्य 
ज्ञात्वा यज्ञोदाया इशायने शय्यायां स्वसुतं निधाय तस्या यशोदाया स्सुतां मायात्मिका मादाय पुनः गृहान्‌ 
अगात्‌॥ ५१॥ ५ 

ततस्तां दारिकां बालिकां देवक्यादढायने न्यस्य निधाय पूर्ववच्छ्कूलां पादयोः कृत्वा आबध्य आवृत 
पिहितकवाटस्सनाऽऽस्ते आस्त पूर्ववदवर्तत। प्रतिमुच्य, पदो्लैहि मिति पठे वौहं लोहमय निग पदोः पादयो 
प्रतिमुच्य पुनर्ुतेतयर्थः॥ ५२॥ 

नन्दपत्नी यज्ञोदातु जात ॒मपत्यं पुत्रं परमबुध्यत, तत्युरुषमात्र॒मबृध्यत, नतु तदलिङ्ग॒तद्रतचिहानि। 
तत्र हेतु, परिशान्ता तत्राऽपि हेतुः निद्रया मायशव्युपवृहिततया निद्रया अपगतास्मृति यस्या स्तथा। यद्वा 
जातमपत्यं न सुतं नापि कन्याञ्चाऽवु्यत। किन्तु जात्रमात्रं अवृध्यत। तत्र हेतुः त लिङ्गे परिश्रान्ता तलिङ्गे 
स््रीपूंसाऽन्यतर चिह परामरञो परिशान्ता तत्र हेतुः निद्रया अपगत स्मृतिः पूर्ववदर्थः ॥ ५३॥ 


इति श्रीमद्भागवते दहामस्कन्धे पूर्वार्ध 
श्रीवीरराघव विदुषा लिखितायां भागवतचनद्रचन्दरिकायां 
व्याख्यायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


1- -1. (४४८. 2- -2. ६४४. भा 3- -3., ॥६४४. भी 4. 8. 2005 जनिता 5. 8. 9008 तदा 6. ८४४ भी वर्ष 7. (८.५. 
भभौ वसुदेवाय 8- -8. 8. सीतायाः पते श्रीरामचन्द्रस्य 9. 8 9005 स्वनिवास भवनानि 10. ॥५. भाग दारिकां 11. 8. पुत्री 12. 
8. ०5 आस्त 13. 8. नन्दस्य 14. -14. 8. गा) 
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विज्ञ० प्राकृतवत्‌ नतु प्राकृतः ॥ ४६॥ 
इयेष गन्तुमैच्छत्‌ नन्दजायया नन्दजायायां तर्हिं तदा ॥ ४७॥ 
योगमायया हृताः प्रत्ययानां ज्नानहेतूनां इन्द्रियाणां सर्वा वृत्तयो येषु ते तथा, तेषु निद्रया मुग्ेष्वित्यर्थः, 


चराब्दात्‌ ` पौरेषु निद्रां यापितेषु प्रापितेषु सत्सु मन्त्रौषाधादिमि रदुत्ययाः सर्वा द्वारश्च वृहत्कपाटायस कील श्रद्धतैः 
पिहिताः, बृहद्भिः कपाटः अयोमयैः अर्गतैः श्रद्तैश्च ॥४७ 


कृष्णवाहे कृष्णं बिभ्राण, ताः कयाटद्वारः व्यशीर्यन्त ॒विवृताः। यथा तमः खे. सदये उपाशु रहसि 
अन्वगात्‌। पृष्ठतः अासीत्‌। फणा शब्दः उभयलिङ्गः "फणाद्वयोः"" (अम. को. 1-229) इत्यमरः ॥ ४९॥ 

मघोनि इन्द्रे यमानुजा यमुना, तोयौधजवः जलप्रबाह वेगः तचुक्ता उर्मयो यस्यां सा तथा फेनिला 
फेनवती गम्भीरा च तोयौघ जवोर्पिश्च फेनिता च सा तथेति, भयानका भयद्रा आवार्ता पयसां भ्रमाः तेषां 
शतैः आकुताः श्रियःपते दशरथरामस्य सिन्धुः समुदरदइव ॥ ५०॥ 

नन्दव्रजं नन्दगोकुलं उपलभ्य दृष्टा निद्रया दुर्गया सुषुपान्‌। गृहानिति बहुवचने पुंलिङ्गः "गृहाः पुंसि 
च भूप्नेव" (अम. को. 2-23) इत्यमरः। "शृहकषब्दस्य भार्या वाचित्वेन नपुंसकत्वम्‌। तद्वधावृत्तर्थ बहुवचनम्‌॥ ५२॥ 

दारिकां कन्यकाम्‌॥ ५२॥ 


परं केवलं जातं अबुध्यत, तस्य॒ जातस्य लिङ्गं॑स्लीपुरुष विवेक तक्षणम्‌ नाऽज्ञासीत्‌। तत्र निमित्तमाह 
परिशरान्तेति। प्रसूति बेदनयेति शेषः ॥ ५३॥ 


इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे पूर्धि 
श्रीविजयध्वजतीर्थ विरचितायां पदरत्नावल्यां 
टीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 
(बिजयध्वजरीत्या चतुर्थोऽध्यायः।) 


1. ॥^.1#2, ओः 
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चतुर्थोऽच्यायः 
(क्िजियध्वजरीत्या पत्चमोध्यायः) 
श्रीडुक उवच 

बहिरन्तःपुरद्वारः सर्वाः पूर्वववाच्रताः। 
ततो बालध्वनिं श्रुत्वा गहपालास्समुत्थिताः ॥ १॥ 
ते तु तूर्णमुपत्रज्य देवक्या गर्भजन्म तत्‌। 
आचख्यु भोजिराजाय यदुद्धिद्मः प्रतीक्षते ॥ २॥ 
ख तल्पाच्तूर्णमुत्थाय कालोऽयमिति बिदह्लः। 
सूतीगरह्मगात्‌ ङीष प्रस्सखलन्‌ मृक्तमूर्ध्जः॥ ३॥ 
तमाह अतर देवी कृपणा करुणं सती । 
स्नुषेयं तव कल्याण च्तरियं मा हन्तुमर्हसि ॥ ४॥ 
बहवो हिंसिता भात दिङाव पावकोपमाः । 
त्वया वैनिखुष्टेन पुत्रिकैका प्रदीयताम्‌ ॥ ५॥ 
नन्वहं ते ह्यवरजा वीना हतसुता प्रभो ! 
दातुमर्हसि मन्दाया अङ्गेमां चरमां प्रजाम्‌॥ ६॥ 


1. 8,७.१.४८ तूर्णं 2. \/. ह्यङ्ग ! 3. ५. दे ° 4. ४ ममेमां 5. ॥<.५/.५४ ° मप्र 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
चतुर्थे चण्डिकावाक्यमाकण्यातिभयाकुलः। 


दुर्मन््यमिहितं मेने कंसो बालादि हिंसनम्‌ ॥ 
त इति। तदष्टमं जन्म ॥ १,२॥ 


स इति। कालो मृत्युः ॥ २३,४॥ 
बहव इति। अङ्ग | हे भ्रातः।॥ ५, ६॥ 
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10-4-1-6 श्रीमद्भागवतम्‌ 
श्रीवीरराघवविदुषा लिखिता भागवतचन्दरचन्द्िका 
एवं भगवदवतारं सपरन प्रस्तुत्य अथ ततः प्रमृति कंसोचोगं प्रस्तौति - बहिरिति। यदा वसुदेवः पूर्ववदास्त 


तदा बहिल्तश्च सर्वाः पुरस्य द्वार द्वाराणि पूर्ववदेवाऽऽवृताः पिहिताः ततो बालध्वनिं दिशुध्वनम्‌ | आकर्ण्य गृहपालाः 
वसुदेवोधिष्ठितकारागृहपालाः समूत्थिता बभूवुः ॥ १॥ 


ते च अतितूर्णमपत्रज्य कंससमीपमेत्य देवक्या गर्भजन्म गर्भस्थरिद्यूतत्तिं मोजराजाय कंसाय आचद्युः। कथम्भूतम्‌ ? 
यद्र्भजन्मैव समुद्रि्नो मृत्यु भयभीतः कंसः प्रतीक्षते तथामूतमित्यर्थः॥ २॥ 


स॒ भोजराजः कालोऽयमिति अयमेव तद्रधकालः। अन्यथा प्रवर्धितो मामेव हन्यादिति बुद्धया तूर्णं तल्पात्‌ 
दायनादुत्थितो विह्वलः कातरः अनवहित इति यावत्‌, अत एव प्रस्खलन्‌ विक्षपप्रगतिः मूक्ता विक्षिप्ता ूर्धजाः केशा 
यस्य तथाभूतः शीघ्रं सूतिकागृहमगात्‌ ययौ ॥ ३॥ 


तम्‌, आगतं भ्रातरं कंसं देवी सती देवकी कृपणा दीना करणं यथा तथा उवाच। तदेवाह - स्नुषेयमिति 
सार्धद्रयेन। कल्याण} तवेयं स्नुषा भगिनीसुता एनां स्ञियं हन्तुं त्वं नार्हसि । दैवनिमूष्टेन दैवप्रेरितिन देवेन मसुत्रमृत्युतया 
कल्पितेन इत्यर्थः त्वया बहव पावकवत्‌ प्रकाङामानाः मम॒ दिावो हताः। है प्रातः} इयम्‌ एका पुत्रिका 
प्रदीयताम्‌॥ ४, ५॥ 


ननु हे भ्रातः अहं तव अवरजा कनीयसी दीना च, हताः सुताः यस्याः तथामूता च। अतो हे प्रमो 
4 0 ४ 
अङ्ग | हे भ्रातः! मन्दभाग्याया मम एकां चरमां अन्त्यां प्रजां कन्यकां दातुमर्हसीति ॥ ६॥ 


1. ।५,४४. भाग सप्रपञ्चं 2. 8. पुद्धारः 3. 8. रोदनं 4--4 ।६.४४. भा५ 5--5 ५४८. भा! 6. 8. कन्यां 


श्रीविजयध्वजतीर्थक्रता पद्रत्नावली 


देवानां देवस्वमावः असुराणामसुरस्वमावः, मध्यमानां मिश्रस्वमावः दुप्त्यज इत्यतदर्थकं प्रतिपाद्यते अस्मिन्नध्याये 
तत्र कंसादिषु सन्तोऽसन्त इति द्विजीवाः सन्ति। तदुक्तम्‌ -- “पूतना कंस नरक शिश्ुपालादिषु द्विधा | जीवास्सन्तस्त्वसन्तश्च 
तत्र बन्ध्वादिरूपिणः॥ विष्णोः सन्त इति ज्ञेया असन्तः इ्रुरूपिणः। शुभजीवप्रकादेन कदाचिच्छरभवुद्धयः'' (गारुडे) इत्यादि । 
तत्र असतां स्वभावं दर्शयितुमुपक्रमते बहिरन्त इति। बालध्वनिं रोदनम्‌॥ १॥ 


यस्माद्र्मात्‌ उद्वि्रः भीतः॥ २॥ 
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व्यार्वानत्रवषिशिष्टम्‌ 10-4-7-13 
सूतीगृहमिति दीर्घश्छान्दसः वैक्षण्यच्ोतको वा॥ ३॥ 


करणं दयाजनकं वचनमिति दोषः। स्नुषा पुत्रभार्या ॥ ४॥ 


दैवेन निसृष्टेन प्ररितेन ॥ ५॥ 
चरमां प्रजां अवरसन्ततिम्‌॥ ६॥ 


श्रीहुक उवाच 


उपगूह्यात्मजामेवं स्दत्या वीनदीनवत्‌। 

याचितस्तां विनिर्भ्स्य हस्तादाचिच्छिदे खलः॥ ७॥ 
तां गृहीत्वा चरणयोर्जातमात्रां स्वसुस्सुताम्‌। 
अपोभयच्छिलापुष् स्वार्थोन्मूलितसौहदः॥ ८॥ 

सा तद्धस्तात्‌ समुत्यतय सद्यो देव्यम्बरं गता। 
अहद्यतानुजा विष्णोः सायुधाष्टमहा भुजा ॥ ९॥ 
दिव्य स्गम्बरालेपरत्नाभरणभूषिता। 
धनुर्शूलेषुचर्मासिराङ्खचक्रगदाधरा ॥ १०॥ 
सिद्भचारणगन्धर्वैः अप्सरःकिन्नरोरैः | 

उपाहतोरु बलिभिः स्तुयम्ानेदमव्रवीत्‌॥ ११॥ 


ै्युबाच 
किं मया हतया मन्द जातः खलु तबान्त्रत्‌। 


यत्र कचित्‌ ूर्वरतरुमाहिसीः कृपणान्‌ वृथा ॥ १२॥ 
ति प्राष्य तं देवी माया भगवती मुवि। 


बहुनामनिकेतेषु बहुनामा बभूव ह॥ १२॥ 


1. 8.0.4,# गुः 2. 8,९.।५.४४ रुदन्त्या; ४ वदन्त्या 3. ॥#. ° तत्य 4- -4. 8,७८५,।९.॥५.४४ भा 5. ५ "क: 6. 86. क वा 7. ।५,४ 


"णां 8. \/ एवं 


89 


10-4-7-13 श्रीमद्नागवतम्‌ 


श्रीध> उपगृह्यति। दीनदीनवत्‌ दीनादपि दीनवत्‌, न तु तथा; पुत्रस्यान्यत्र नीतत्वात्‌, सा च योगमायेति ज्ञाततवाच् 
याचितोऽपि आचिच्छिदे हस्तात्‌ आकृष्य जग्राह | ७॥ 


तामिति| अपोथतत्‌ बलेन चिक्षेप॥ ८॥ 
सेति। सच एव देवी भूत्वा॥९ - ११॥ 


किमरिति। मा मां कृपणां वृथा अ्हिसीः हिसीतवानसि। कुपणानिति पाठान्त अन्यानपि दियून हनिष्यतीति 
ज्ञात्वा वाप्यतीति॥ १२॥ | 


इतीति। बहुनामसु निकेतेषु वाराणस्यादिस्थानेषु ॥ १३॥ 


1. ४ भागऽ हस्तात्‌ 2. 8.4 नामनि? 


वीर” इत्थमात्मजामपगूहय उरसि बाहुभ्यां संेष्टया दीनदीनवत्‌ दीनादपि दीनस्तद्रत्‌ नितरां दीनवत्‌ इत्यर्थः| वत्कणेन 
स्वसुतस्यान्यत्र स्थितत्वात्‌ वस्तुतो दैन्याभावस्सुच्यते। रुदन्त्या तथा याचितोऽपि खलो दुरात्मा कंसः तां विनिर्भस्यं 
हस्तात्‌ आचिच्छिदे हृतवान्‌॥ ७॥ 


तां जातमात्रामेव न तु कृतनालच्छेदामित्यर्थः। भगिन्याः सुतां चरणयोः गृहीत्वा स्वप्रयोजनार्थं त्यक्तभगिनीतत्सुतास्नेहः 
रिलापु्ठे अपोथयत्‌ अताडयत्‌॥ ८॥ 


सा विष्णोः अनुजा कन्या तस्य कंसस्य हस्तात्‌ समुत्पत्य उर्ध्यमत्पत्य सद्च॒एव देवी स्वस्वरूपं बिप्रती 
सती अम्बरमाकाशं गता अधिष्ठिता अदृद्यत। कंसादिभिः चटा बमूव। कथम्भूत} आयुधैः सहिता अष्टौ महान्तो 
भुजा यस्याः ॥ ९॥ 


दिव्यघ्नगादिभिः भूषिता अम्बरं वल्रम्‌। आयुधान्येव दर्शयन्‌ विशिनष्टि ~ धनुरादीन्‌ बिभ्रतो तथा उपाहृताः 
समर्पिताः, बलयः उपायनानि यैस्तैः, सिद्धादिभिः स्तुयमानेदं वक््यमाणमव्रवीत्‌॥ १०, ११॥ 


तदेवाह - किमिति । हतयाऽपि मया तव किं प्रयोजनम्‌) न किच्चिदपि। हे मन्द | तव अन्तकृत्‌ 
नाशकत्‌ पूर्वशतरखारीरवाण्या पूर्वमकत्ात्रुः यत्र कचितप्रदेदो जात एव खलु, इत उर्ध्वं जनिष्यमाणानपि शिशून्‌ हन्यादिति 
सम्माव्य वारयति, कृपणान्‌ शिशून्‌ वृधा मा हिंसीः ॥ १२॥ 
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व्यारूयानत्रयविशिषटम्‌ 10-4-14-19 


इति इत्यं तं कंसं प्रमाप्य सा मगवती पूज्या माया देवी भुवि बहुनामनिकेतेषु नानासंज्ञकस्थानेषु बहूनि 
पर्वं भगवदक्तानि दुर्गादीनि नामानि यस्याः तथाभूता बभूव । हेत्याज््चये ॥ १३॥ 


1. 8. कीटृरी? 2. ।९.. भे तं 
विज० आचिच्छिदे आकृष्टवान्‌ ॥ ७॥ 
अपोथयत्‌ अताडयत्‌। स्वार्थेन स्वप्रयोजनेन उन्मूतितं उत्पाटितं सौहृदं स्नेहलक्षणं यस्य स तथा॥ ८॥ 
अदृश्यत जनेनेति दोषः ॥ ९, १०॥ 
उए्वः बलयः पूजा यैस्ते तथा तैः॥ ११॥ 
त्वया हतया मृतया तव कोऽर्थ इति देषः। कुत इत्यत्राह - जात इति खलु विचान्यस्त्यम्‌॥ १२॥ 


माया भगवती दुर्गा इतिशब्द आदिवचनः इत्यादीत्यर्थः। “इति तपरकरापरकारदिसमातिषु ' (वैज.को. 8-7-17) 
इति यादवः॥ १३॥ 


तथाऽभिहितमाकर्ण्य कंसः परमविस्मितः। 

देवकीं वसुदेवं च विमुच्य प्रश्रितोऽत्रबीत्‌॥ १४॥ 
अहो भगिन्यहो भाव मया वां बत पाप्मना। 
ुरुषादैरिाभ्येत्य बहवो हिंसितास्सुताः॥ १५॥ 

स त्वहं त्यक्तवारुण्यः त्यक्तन्नातिसुहत्ललः। 
कांसतु लोकान्‌ गमिष्यामि ब्रह्मदेव म्रत.भ्बसन्‌॥ १६॥ 
दैवमप्यनृतं वक्ति न मर्त्या एव केवलम्‌। 
यद्विम्भादहं पापः स्वसुरनिहतवान्‌ शिन्‌ १७॥ 
मा क्ौचतं महाभागौ आत्मजान्‌ स्वकुतम्भुजः। 
जन्तवो न सदैकत्र दैवाधीनाः सहासते ॥ १८ 
भुवि भौमानि मूतानि यथा यान्त्यपयान्ति च| 
नायमात्मा तथैतेषु विपर्यति यथैव भू.॥ १९॥ 
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1. 8,68.4. भाम 2. 8.6.4, °द इवापत्यं; ६,# ° द्‌ इवोपेत्य 3- -3. 8.0. कान्‌ लोकान्‌ वै; ॥ हा कान्‌ लोकान्‌ 4. 8,0\९, ॥# शश्र 
5. # सुतान्‌ 6... शोचेधां 7. 8.8.4 तदाऽऽसते 


श्रीध० तयेति परमविस्मितः कथं दैवी वागनुता जतेति॥ १४॥ 
अहो इति। माव ! मगिनीमर्त पूरुषादो राक्षसो यथा स्वापत्यमेव हिनस्ति तद्रत्‌॥ १५ ~ १७॥ 


माशोचतमिति। हे महाभागौ! स्वकृतम्मूजः स्वारब्धकर्मभोक्तन्‌। स्वात्मजान्‌ मादोचतं, किञ्च जन्तवः प्राणिनः 
सदा नाऽऽसते किन्तु अल्पकालमेवाऽसते। तथाऽपि एकत्र नाऽऽसते किन्तु वियुज्यन्ते, यतो दैवाधीनाः ॥१८॥ 


सदा नाऽऽसत इति यदुक्तं जन्ममरणादि तदपि देहानामेव न॒ आत्मन इत्याह भुवीति। भूतानि देहा एव 
यान्ति अपयान्ति च भवन्ति न भवन्ति चेतयर्थः। यथा भुवि भौमानि घटादीनि तद्रत्‌। एतेषु भूतेषु जन्मादिभिः विक्रियमणेषु 
अयमपरोकषतया प्रत्यभिज्ञायमान आत्मा न विपर्येति विपर्ययं न प्राप्नोति एकरूप एव वर्तत इत्यर्थः| भौमेषु विक्रियमाणेषु 
यथा भूः तथेति॥ १९॥ 


1. 8.4. भाम | 2- -2. ४. गा 3. 8.1. भी आसते 4. 8,1. 300 अनेन 5. ४. गागौऽ अपयान्ति 6. 8.1. भा आत्मा 


वीर० ततः तया मायया अभिहितमाकर्ण्य कंसः सुतरां विस्मितः देवकीं वसुदेवं च विमुच्य निगलात्‌ निर्मोच्य 
विनीत इदमव्रवीत्‌॥ १४॥ 


तदेवाह - अहो इति सार्धैः अष्टभिः। भगिनीपतिः भावः। पुरुषाद इव राक्षस इव राक्षसेनेबत्य्थः। विभक्तिव्यत्यय 
आर्षः। उपेत्य समीपमेत्य, मया पाप्मना पापात्मना, वां युवयोः, बहवस्सुताः हिंसिताः। बतेति खेदे ॥ १५॥ 


स॒ तु त्वत्ुत्रहन्ता अहन्तु त्यक्तं॑कार्ण्यं येन, त्यक्ता ज्ञातयः सुहृदश्च येन, तथामूतः अत॒ एव खलः। 
अत एव कास्तु तोकान्‌ प्राप्स्यामि, ` केवलं स्थावरतां गमिष्यामीति भावः। अत एव ब्रह्महेव श्वसन्‌ जीवन्नपि मृतः 
मृततुल्यः॥ १६॥ 

पर्वन्तु “अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्ता” (भाग. 10-1-34) इति देवमुवाच । इदानीं तु यत्रे कचित्‌ तव 
ृ्युर्जात एवेति शरुतम्‌। अतो मानुषवत्‌ दैवमप्यनृतं वक्तथेव । यस्यैव कचन विश्वासात्‌ अहं मगिनीसुतान्‌ हतवान्‌ इदमतिजुगुप्सितं 
कर्म कृतवानस्मि किल ॥ १७॥ 
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अथापि महामागौ विवेकिनौ युवां, आत्मजान्‌ प्रति मा शोचतं शोकं ॑मा कार्ट॑ तेषामदोच्यत्वं सूचयितुं 

विशिनष्टि । स्वकृतम्भुजः स्वकृतकर्मफलमोक्ृन्‌ जन्तवः दैवाधीनाः स्वस्वकृतकर्मानुगुणप्रवृत्तदैववङ्याः अत एव सदैकत्र नाऽऽसते 
नाबतिषठन्ते, किन्तु तत्तत्करमानुगूणजन्ममरणादिभाजो भ्रमन्ति ॥ १८॥ 


सदासहानवस्थाने दृष्टान्तमाह यथा मुवि भौमानि रजांसि यान्ति अपयान्ति अपगच्छन्ति तद्वत्‌ भूतान्यपि कर्मबदात्‌ 
कचित्‌ संयुज्य पुनः वियुज्यन्ते, भौमानां गमनागमनाबवस्थाव््वेऽपि यथा न भुवः तथा त्वं, तथा शरिषु जन्ममरणादिविकारवत्स्वपि 
तद्भारकतयाऽवस्थित आत्मा जीवः न विपर्येति विपर्ययं न प्राप्नोति नान्यथाभवनं गच्छति, विन्तु एकरूपतया नित्यतया 
च अवतिष्ठत इत्यर्थः| जन्ममरणाद्वस्थावत्वस्वाभाव्यात्‌ देहा न शोच्याः, नाप्यात्मा वि्रियाभावाननित्यत्वान्चेति मावः॥ १९॥ 


1. 8. 2005 नरकानपि न गमिष्यामि 
विज० सतां स्वभावं द्यति तथाऽभिहितमिति ॥ १४॥ 
बत लेदे। बहवो राक्षसाः यत्क्रूरकर्म कुर्वन्ति सम्भूय तन्मया एकेन कृतमित्यतः पुरुषादैरिति बहुवचनम्‌॥ १५॥ 
ब्रह्महा ब्राह्मणं हतवान्‌, मृतः श्वसन्‌ जीवन्मृतः॥ १६, १७॥ 


स्वकृतम्भुज; स्वकृताद्ष्टमुज इति यत्तन्मा शोचेधां। इतोऽपि शोको न कर्तव्य इत्याह - जन्तव इति। 
कीटादि प्राणिनः॥ १८॥ 

नन्वेवं तर्हि देहस्यस्य परमात्मनोप्यागमनापायौ स्यातामिति तत्राह - भुवीति। यथा मुवि भौमानि पार्थिवानि 
भूतानि चतुर्विधानि आयान्ति अपयान्ति च। तथैतेषु भूतेषु स्थितोऽयमात्मा परमात्मा न विपर्येति आगमापायौ नापनोति। 


कथम्‌? यथा भूरागमनापायौ नाप्नोति तथत्यर्थः। यथा भूतानि उद्भूतानि भौमानि रजांसि आयान्ति अपयान्ति वायरनेति 
दोषः। अयमात्मा तथा न, अनन्याधीनत्वात्‌। अन्वयदृष्टान्तमाह - यथा भूः पृथ्वी, कठिनत्वेन स्थिरत्वादिति शेषः॥ १९॥ 


1. 8 न प्राप्नोति 


यवा नैवबिधो भेदौ यत आत्मविपर्ययः | 
देहयोगवियोगौ च संसुति्न निबतति॥ २०॥ 
तस्माद्ध्रे स्वतनयान्‌ मया व्यापादितानपि 
मानुशोच यतः स्वः स्वकरतं विन्दतेऽबरां ॥ २१॥ 
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1. -1. 8.04. यथाऽेवंविदो भेदो; ॥ यतोऽनेकविधोऽभेदो; ४ यथा नैवंविधो मेदो 2. । वियोगश्च; ५ नियोगश्च; ।<५५. वियोगैश्च 3. ।८५४. 
°चयतं 4. ५ सर्वे 5- -5. ५. मभुञ्जतेऽवशाः 6. 8.0.4. दीन 7. 8.0.1. स्याल: ; ॥ स्याल; ४. स्यालः 8. ।#"क्ष 9. 8.9.4. ॥† °डा 
10. 8.64 शश्र" 11. ॥# र्वचनपाभ्रित्य 12. 8. क्षान्तरोषा; ॥# क्षान्ता रषंच; ४ कान्त्या रोषं च 13. 8.0.44. माग 14 ॥# °वा हन्ति 15. 


श्रीमक्तगक्तम्‌ 
यावद्धतोऽस्मि हन्तास्मीत्यात्मानं मन्यतेऽस्वदृक्‌ । 
तावत्तदमिमान्यज्नो बाध्यबाधकतामियात्‌॥ २२॥ 
क्षमध्वं मम दौरात्म्यं साधवो बन्धुवत्सलाः | 
इतयक्त्वाऽरुमुखः पादौ स्यालस्वसरोरथाग्रहीत्‌॥ २३॥ 
मोचयामास निगलादवसर ब्धः कन्यकागिरा | 
देवकीं वसुदेवं च द्यन्नात्मसीहदम्‌॥ २४॥ 
्रातुस्स मनुतपस्य क्षान्त्वा रोषं च देवकी। 
व्यसुजद्वसुदेवश्च प्रहस्य तमुवाच ह ॥ २५॥ 
एवमेतन्महारा ज यथा बदसि देहिनाम्‌। 
अद्नानप्रमबा ऽहंधीः स्वपरेति भिदा यतः॥ २६॥ 
द्रोकहर्षभयद्वेष लोभमोहमदान्विताः 
मिथो ध्नन्तं न परयन्ति मावैमाव पथाः ॥ २७॥ 


शरी शुक उवाच 


कंस एवं प्रसन्नाभ्यां वि सन्धं प्रतिभाषितः. 
देवकी वसुदेवाभ्यामनुन्ातोऽविदाहम्‌॥ २८॥ 


॥॥ °न्ति 16. ॥५.४० वान्‌ 17- -17. ॥१.४. भाग 18. 8.8.4.४ विशुद्ध, ।# विभनब्धः 


श्रीध० एवं विचार्यमाणे सति न शोकचकादाः। अजानतस्तु न निवर्तत इत्याह यथेति। य्था यथावत्‌। नैवविदः 
एवमजानतः आत्मविपर्ययः देहात्मवुद्विर्मबति। यतो विपर्ययद्धदो भवति देहाहद्काेण हि आत्मनि परिच्छिन्ने सति अह्कारस्पदं 
भिन्नं भवति। यतो मेदात्‌ पुत्रादिदेहैर्योगश्च व्ोगश्च तत: संसृतिः सुखदुःखे इति यावत्‌। अज्ञानं न निवर्तत इत्यर्थः| २०॥ 


एवमुक्तप्रकरिण न एते तव तनयाः अहं तु तान्‌ न हान्‌। तथाप्यज्ञानदृष्टया स्वतनयान्‌ मया व्यापादितानपि 
,8 
मानुरोचयति सान्त्वयति - तस्मादिति । अङ्ञानाश्रयं कर्म वादमाह - यत इति॥ २१॥ 
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कथं तहि बराहमणादिहनतुः तस्य च प्रायश्चित्तादि श्रवणं अङनानमूलमत्याह - याबविति । अस्वटक्‌ देहाभिमानी 
द दाभिमानीति तस्य देहस्य हननमात्मन्यमिमन्यमा इत्यर्थः ॥ २२ ॥ 


क्षमध्वमिति । स्यातः कंसः, स्वम्रोरिति स्वसुङब्देन द्विवचनानुपपत््या मिथन्र हणवा मिधुनलक्षणया 
स्वसृततयत्योरभिधानं, लिङ्गसमवां यन्यायेन प्राणमृत उपदधातीतिवत्‌ । देवकीवसुदेवयोः प्रत्यकं पादाव्हीदितयर्थ। स्यालदब्देन 
वा कथ्चित्‌ वसुदेवाभिधानं युज्यते | कंस स्वस्नोरिति पाठे तयोः कंस अथाऽगरहीदिति पाठान्तरे च न काप्यनुपपत्तिाद्भति 
गिद्य ॥ २३ ॥ 


मोचयामासेति । आत्मसौहृदं प्रियवादादिन दर्शयन्‌ ॥ २४ - २६ ॥ 


स्वपरमेददरहनि न किं भवति तदाह - शोकेति। भवेः भे दनिमित्तमूतैः मिथो भावान्‌। घ्नन्तं भावमीश्वरम्‌। 
पथग्राः ते न पद्यन्ति। किन्तु अहमेव हन्ता हत इति मन्यन्त इत्यर्थः ॥ २७॥ 


कंस इति। विशुद्धं यथा भवति तथा॥२८॥ 


1. 8.1. ° काद्यव° 2. ५. ०75 यथा 3. 8. अनेवं 4. ४ निः 5. ४. ते 6. 8.॥. तावत्‌ 7. 8.4. घातितः 8. 8.1. 9० एव 9. 8.4 ' दरध्यस्य 
10. 8.1. गा आदि 11. ५. ५५ तावत्‌ 12- -12. 8 णा 13. 8.4; गणन 14. ४. गाछ द्वा 15. ५८०वायेन 


16- -16. 8.4. जा 17. 8.4० ने 18. 8.4. एव 19. 8.4 जा तथा 


वीर० ननु जातोऽहं मृतोऽहं हतोऽहम्‌ अहं हन्मीत्येवनात्मनोऽपि जननमरणहनतृहन्तव्य भावप्रतीतेः कथं न स 
विपर्येति इत्यत्र सा प्रतीतिः देहात्मभ्रान्तिमूला। रैव च तस्य देहसंयोगवियोगरूप संसुतिहेतश्चत्याह ~ यदेति। यदा 
एवेविधो भेदः देहात्मनोः वेधर्म्यरूपोभेदः न स्यात्‌ अनुष्ठानपर्यन्तत्वेन नाध्यवसितः स्यात्‌। यतः अनध्यवसितादेव भेदादात्मनि 
विपर्ययः देहधर्मप्रतीति भवति, तावत्‌ देहसंयोगवियोगैः ' उपलक्षिता संसृतिः न निवर्तते तत्संयोगादिरूपा संसृतिः न निवर्ते | 
चराब्दात्‌ हन्तृहन्तव्यप्रतीतिरपि न निवर्तत इत्यर्थः|| २०॥ 


तस्मदेहात्मनोः विलक्षणस्वभावत्वात्‌ अत एव अरोच्यत्वाच्च है भद्रः मया व्यापादितानपि व्यापत्ति प्रापितानपि 
हतानपीति यावत्‌, स्वसुतान्‌ प्रति युवां मानुशोचयतम्‌। णिजर्थस्त्वविवक्षितः। यतः सर्वोऽपि जन्तुः अवाः अस्वतन्त्र 
कर्मबस्यः स्वकृतं स्वकृतकर्मर पफतं जन्ममरणादिकं विन्दते लमते॥ २१॥ 


किञ्च यावदस्वदक्‌ देहवितक्षणात्मयाथात्म्यदर्हीं सन्‌ हतोऽस्मि हननविषयोऽप्मि, हन्ताऽस्मि हननकर्ताऽस्मि 
इत्यात्मानममिमन्यते देहात्मभ्रान््या देहगतां हन्तृहन्तव्यमावमात्मनि अनुसन्धत्ते तावदेव तदभिमानी तन्मूलकहन्तृहन्तव्य 
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10-4-20-28 श्रीगरदरागवतम्‌ 


माचामिमानी च। अत एव॒ अङ्गस्सन्‌ बाध्यबाधकतां वध्यधातुकमावमिति यावत्‌। प्राप्नुयात्‌ तत्युकतशोकपापादिकं 
्रापुयादित्यर्थः॥ २२॥ 


अतस्साधवो बन्धुवत्सलाश्च यूयं मम दौरत्म्यं क्षमध्वमित्युक्त्वा, अथ अश्रूणि मुखे यस्य तथामूतः। स्यालस्वम्नोः 
वसुदेवदेवक्योः पादावग्रहीत्‌। पत्नीभ्रातृवाचितया प्रसिद्धोऽपि स्यालशब्दः अत एव॒ प्रयोगात्‌ भगिनी भर्तर्यपि 
वर्ते ॥ २३॥ 


ततः कन्यकाया गिरा विम्नन्धः एतौ निर्ुषटाविति विशस्त: स्वस्य सौहृदं दर्शयन्‌, देवकीं वसुदेवं च निगलात्‌ 
मोचयामास । पूर्वोक्तमेव मोचनं सप्रपञ्चं स्मा्िमिति न पौनस्क्त्यम्‌॥ २४॥ 


इत्थं भ्रातुः समनुतप्तस्य सतः देवकी क्षान्त्वा क्षमां कृत्वा रोषं व्यसूजत्‌। तथा वसुदेवोऽपि क्षान्त्वा प्रहस्य 
तं कंसमुबाच॥ २५॥ 


तदेवाह - एवमिति द्वा्याम्‌। हे महाभाग! त्वं यथा वदसि तदेवमेव तथैव, किं मयोक्तं यदनुमन्यस 
इत्यत्राह देहिनामहन्धीः अहन्ता अहं हत इत्येवंरूपा धीः अज्ञान प्रभवा देहात्मप्रमजा, यद्वा अहन्धीः देहात्मधीः अज्ञानप्रभवा 
आत्मयाथात्म्यानवमासमूला । अहन्धियं विरिनष्टि - यतोअहन्धियः स्वपेतिमिदा शत्रुमित्रमिदा मवति ॥ २६॥ 


एतदेवोपपादयति - रहोकेति। पथन्टदाः आत्मनः परृथगूते देहे दक्‌ आत्माभिमानो येषां तथाभूताः। अत 
एव शोकदिभिः अन्विताः भावैः अचेतनैः खद्धादिभि; भावमचित्यदार्थं घन्तम्‌ ईश्वरं न पश्यन्ति किन्तु केवलं स्वपरभेदमेव 
पद्यन्तीति भावः। तत्तत्कर्मानुगुणप्रवृत्तस्येशवरस्यैव जन्ममरणादिहेतुत्वात्‌ न केनापि अपराद्धमिति भावः॥ २७॥ 


इत्यं विघ्नन्धं विश्वासयुक्तं यथा भवति तथा आभाषितः कंसः प्रसन्नाभ्यां देवकीवसुदेवाभ्याम्‌ अनुज्ञातः स्वगृहं 
प्राविरात्‌॥ २८॥ 


1- -1. फलरूपं 2. 8. मायादिकं 


विज जन्त्वाऽऽगमाऽगमवत्‌ पुत्रादिकं विपर्येति भुव आगमापायमाववत्‌ परमात्मा न विपर्येतीति यदि तर्हि इं 
ज्ञानं कस्माननोदेतीत्याराङ्कय भगवन्मायया मुग्चेतस्त्वेन परमात्मविषयामेदज्ञानबाहुल्यात्‌, अनेन संसारनिवृत्तिः तमः प्रा्िश्च 
स्यातामित्याह - यत ॒इति। अस्वपरविवेकगुषदयुत्यततप्मृति परमात्मविषयोऽभेदोऽनेकविधः "अहं ब्रह्माऽस्मि इत्यादिको 
जीवस्य प्रतीयत इति यतः तेन विपरीतक्नानेन देहयोगादि लक्षणा वास्तवी यथार्था संसृतिः न निवर्तत इति यतः 
आत्मविपर्ययः स्वस्य तप॒ आचनर्थप्ािश्च, यतः तस्मादात्मनि स्थितिं कृत्वा मानुशोचेत्यन्कयः। “अहं ब्रह्माऽस्मि, देवोऽस्मि, 
नास्मि केवल मानुषः” (गारुडे) इत्यदः सिद्धोऽयमर्थः। अभेदप्रतीतिः असुजातेव। “तलकषणैविहीनस्सन्‌ बरह्म देवोऽस्मि 
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वाऽपि तु" (गारुडे) इत्यादेः सर्वः स्वकृतमदृष्टं भुङ्क्ते इति यस्मात्तस्मात्‌ ब्रह्माऽस्मीत्यादिचिन्तनं तर्हिं कस्य इत्यतः 
स्वयोमग्यानामेव तचुक्तम्‌। ““पस्रह्मण एकस्य ब्रह्माऽस्मीति विचिन्तनम्‌ (गारुडे) इत्यादेः सर्वः परमात्मा स्वकृतं पूरणं 
स्वमानन्दं विन्दते, यतोऽवङः अवगतपरमानन्दः। ““सर्वः शर्वः रिवस्स्थाणुः (विष्णुसहम्ननामस्तोत्रम्‌ भारते) इति च। 
सर्वः देवादिश्च स्वकृतं देवोऽस्मीत्यादि यथार्थज्ञानफलं भुङक्ते अवज्षो विष्ण्वधीनः॥ २०, २१॥ 


तहर्थस्य कियन्तं कां संारानवृतिरिति तत्राह ~ याबदिति। अश्दक्‌ अनात्मानं देहं आत्मात्येन पड्यतीति 
तदाभिमानी देहाभिमानी ॥ २२ - २५॥ 


परमात्मा न विपर्येति पुत्रादिकं विपर्येति इति जीवपरभेदज्नानं मुक्तिसाधनमन्यत्‌ तमस्साघनं यथा वदसि, एतदेव 
सत्यम्‌। एतदेव द्रढयति - देहिनामिति। “देवोऽहं मानुषो वेति विरोषं तत्र वाऽपि तु" ब्रह्माण्डे) इत्यादेः। यातनाशब्दमध्याहृत्य 
व्याख्येयम्‌। अहं देवाचन्यतमः परमात्मा पदादिजीवराहोः सत्तादिप्रदत्वेनात्यन्तं प्रेष्ठ इति या भिदा तज्ज्ञानं देहिनाम्‌ अज्ञानप्रभवा 
यातना हन्तीति यतः इत्यन्वयः। ननु उत्तरशछोके पृथ्टदा इति मेदज्ञानि निन्दाव्चनात्‌ अत्रापि स एवार्थः किं न 
स्यात्‌} उच्यते - पथमा इति। पृथ्ाब्दप्रयोगबलादन्योर्थस्तस्य, तर्हिं स॒क इत्युच्यते। भगवदर्शनविरोधि यदर्नं 
तत्पुथब्दर्नम्‌। “भगवदर्ानाचस्य विरोधादर्ानं पृथक्‌" (भविष्यतपुराणे) इत्यादेः। “'स्वरूपमेदो हि परजीवयोः जीवगोमिथः। 
परस्परेण वस्तुनां विरोषः शास्र दर्शितः” (भविष्यत्पुराणे) इत्यादेः। उक्तं एवार्थ इति सन्तोष्टव्यम्‌॥ २६ - २८॥ 


1. #> 2005 बुद्धया 


तस्यां रत्यां व्यतीतायां कंस आहूय मन्त्रिणः 
तेभ्य आचष्ट तत्सर्वं यदुक्त योगमायया || २९॥ 
आकर्ण्य भरतर्गदितं तमूचु्दवरात्रवः। 

देवान्‌ प्रति कृतामर्षा दैतेया नातिकोविदाः ॥ ३०॥ 
एवं चेत्तर्हि भोजेन्द्र पुसपरामव्रजादिषु। 
अनिर्दशानिर्दशंश्च हनिष्यामोऽदय वै रिशूल्‌ ॥ ३१॥ 
किमुद्यमैः करिष्यन्ति देवास्समरभीरवः| 
नित्यमुद्विम्रमनसो ज्याघोधैर्धनुषस्तव ॥ ३२॥ 
अस्यतस्ते दाएत्रतैः हन्यमानास्समन्ततः| 
जिजीविषव उत्सृज्य पलायनपरा ययुः ॥ ३३॥ 
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10-4-29-33 श्रीमद्धगवतम्‌ 


1. #. ७५५ श्रीशुक उवाच 2. ।५,४५. अती ° 3. 8,8.4.# निद्रया 4. ४ मर्तृग ° 5- -5. ##. बालकान्‌ 


श्रीध० आकर्ण्येति। नातिकोविदाः दृषटमात्रमतयः, न दीर्षद्नोः॥ २९, ३०॥ 
एवमििति। न निर्गतानि दशा दिनानि येषां तान्‌ अन्याश्च ॥ ३१, ३२॥ 


2 (1 
अस्यत इति। अस्यतः विध्यतः सतः, उत्सुज्य रणं त्यक्त्वा ॥ ३३॥ 


1- -1. ४ 015 2. ४ ग7ऽ सतः 


वीर० अथ प्रभाते मन्त्रिण आहूय कंसस्तेभ्यो मन्तरम्यो योगमायोक्तमाह॥ २९॥ 


ततः कंसोक्तमकर््य ` देवानां शत्रवः दैतेयाः मन्बिणः देवान्‌ प्रति उदवस्य कृतः अमर्षो यैः तथामूताः 
नातिकोविदाः कार्याकार्यविवेकरहिताः, तं कंसमूचुः ॥ ३०॥ 


तदेवाह - एवमित्यादिना। एवं दुर्मन्निमिः इत्यतः प्राक्तनेन । एवं चेत्‌ माययैवमुक्तं चेत्‌ तहिं है भोजेन्द्र 
पुरादिषु अनिर्दान्‌ अनतिक्रान्तददरादिनान्‌ निर्दशांश्च शिशून्‌ अच हनिष्यामः॥ ३१॥ 


एवं चेत्‌ समरभीए्वो देवाः किमस्मान्‌ उद्यमः प्रयतैः करिष्यन्ति न किच्चिदपि, किञ्च ते तव धनुषो ज्याधो्षरव 
नित्यम्र्नं भीतं मनो येषां तथामूताः॥ ३२॥ 


अस्यतः शरान्‌ क्षिपतस्तव शरसङगैः हन्यमानाः जीवितुमिच्छवः पलायनमेव परं रक्षणोपायो येषां तथाभूताः 
उत्सुज्य स्वस्थानानीति दोषः समन्ततो ययुः ॥ ३३॥ 


1. 8 9005 ते 2, (५५. भाग प्रति 


विज अनिर्दरान्‌ अ्िर्गतानि दशाहानि यैस्ते तथा तान्‌ अनतिक्रान्तदशाहान्‌ इत्यर्थः। निदान्‌ 
अतिक्रान्तदशाहान्‌॥ २९-३२॥ 


अस्यतः क्षिपतः ॥ ३३॥ 
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केचितयाञ्जलयो भीता न्यस्तदालरा दिवौकसः। 
मु्तकच्छिखाः सेचिद्रीताः स्म इति वादिनः॥ ३४॥ 


न त्वं विस्मरतदाखाख्रान्‌ विरथान्‌ भयसन्नतान्‌। 
हस्यन्यासक्तवि मुखान्‌ भप्नचापानयुध्यतः॥ २५॥ 


किं क्षेमदूरैः विबुधैरसंयुगविकत्थनः। 
रहोजुषा किं हरिणा राम्भुना वा वनौकसा ॥ २६॥ 


किमिन्दरेणाल्पवीर्येण ब्रह्मणा वा तपस्यता। 
तथापि देवास्सापल्न्यान्नोपेक्ष्या इति मन्महे । 
ततस्तन्मूलखनने निगुड््षवस्माननुत्रतान्‌ ॥ २७॥ 


यथाऽऽमयोऽङके समुपेक्षितो नृभिः न शाक्यते रुढपदश्चिकिस्सितुम्‌। 
यथेन्द्रियग्राम उपेक्षितस्तथा पिपर्महान्‌ बद्धबलो न चाल्यते॥ ३८॥ 


मूलं विष्णुर्हि देवानां यत्र॒ धर्मस्सनातनः। 
तस्य च ब्रह्मगोविप्राः तपोय्नास्सदक्षिणाः॥ ३९॥ 


1. 8.8.4. दीनाः, . मत्या 2. ##. कक्ष्याः 3. 8.9.1. संव" 4. ४ °व्या ° 5- -5. ॥ मनसः 6. ४ दर्पाः 7. ।#" रमहालम्धबलो 


श्रीध० नेति। अन्यासक्तान्‌। विपुखाश्चेति न हंसि न हिनत्सि ॥ ३४, ३५॥ 


किमिति। क्षेमे निर्भयदेशे। शः संयुगादन्यत्र विकत्थनं प्रीढवादो येषां तै। ननु हर्बिमेमि शम्भो 
शरेति चेत्त्राहुः। रहोजुषेति। सर्दाप्यन्त वष्ट कचिदपिबहि्टत्यर्थः। पुर्रेशरहितमिलावृतव्षं वनमोको य्य । 
तेन इम्भुना वा॥ ३६॥ 


किमिति। य्रप्युमैः देवाः न किच्चिदपि कर्तुं समर्थाः तथापि नीतिरनुवरतितव्येत्याहुः - तथापीति॥ ३७॥ 
यथेति । स्ढपदः बद्धमूतः॥ ३८॥ 
मूलम्भिति। देवानां मूतं विष्णुः। स च यत्र धर्मः तत्राऽऽस्ते। धर्मस्य च मूलं ्रहमोगिप्ाः वेदगेबराहणाः ॥ ३९॥ 
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10-4-34-39 श्रीम्तागकतम्‌ 


1. 8.4. भा वर्षं 2. 8.1. सर्तव्ये ° 3. -3. 8.1. वेपादय इति | ३९॥ 


वीर केचिच्च दिवौकसो देवा भीताः त्वत्त इति दोषः। अत एव त्यक्तानि शज्ञाणि यैः तथामूताः, केचिन 
मुक्ताः विशेथाः कच्छाः दिखाश्च येषा, मुक्तकश्ष्यशिखा इति पठे मुक्ग्रनथयः शिखा येषां तथाभूताः भीताः 
स्म॒ इति वदन्तः प्राञ्चलयः तस्थुरिति शेषः॥ ३४॥ 


अथापि त्वं विस्मृतानि राल्ञाण्यञ्ञाणि च यैः मन्त्रहिक्षोपवरहितान्यस्ञाणि, इताराणि तु शस्राणीति विवेकः। 
विगता एता एषां तान्‌ भयात्‌ सन्नतान्‌ कृतप्रणामान्‌ न हंसि न हतवान्‌ शरएणागतरक्षकत्वादिति भावः। तथा 
अन्यासक्तान्‌ युद्रं विहाय प्रयोजनान्तरासक्तान्‌ पराद्लां् मग्रचापान्‌ अत एव अयुध्यश्च देवान्न हसि ॥ ३५॥ 


क्षेमे स्वगृह एव श्यः संयुगात्‌ इत्र विकत्थनं प्रागल्भ्यव्चनं येषां तैः, विवृधैः किं, न किञ्चिदपि 
कर्तु॑शक्यमित्यर्थः। आस्तां तावत्‌ सामान्यदेवानां वार्ता देवश हरिहदरहिरण्यगर्भपि न किश्चिदित्याहुः - रह 
इति। रहोजुषा त्वद्यात्‌ निर्जनदेदासेविना यद्यपि तैः किञ्चिदपि न कर्तुं शक्यं, तथाऽपि सापल्यात्‌ शत्रुत्वात्‌ 
देवा नेपेक्षणीया इति मन्यामहे। ततः तन्मूलखनने सपत्नमूलोन्मूलने निमित्ते अनुत्रतान्‌ मृत्यान्‌ अस्मान्‌ नियुदकष्व 
` आङ्नापय॥ ३६, ३७॥ 


सापल्न्यात्‌ नोपेक्ष्या इत्येतदेव सदृ्ट्तमुपपादयन्ति - यथेति । यथा अङ्गे शरि समुत्पन्न आमयो 
व्याधिः नृभिः उक्षितः अत एव स्ढमूलः ' चिकित्सितुं प्रतिकर्तुं न शक्यते यथा च तावत्‌ योगिभिः 
उपेक्षितः इन्द्रयग्रामः ततो दुर्ग्रहः तथा रिपुरपि तावदुपक्षितः ततो रूढबलः चालयितुमपि न शव्यते ॥ ३८॥ 


तहि कं तत्‌ सपत्नानां मूलं यद्विनारितव्यमितयत्राुः - मूलमिति । सनातनः अनादिनिधनाविच्छिनसम्दायवेदोधितो 


धर्मः वरणश्रमानुगुणो यत्र विष्णौ यत्‌ विष्ण्वधीनः स विष्णुः देवानां मूतं रहस्सेवी स॒ कथं छेत्तव्य इत्यत्राह 
तस्य चेति। ब्रह्म वेदः गावश्च विप्राश्च गोविप्राः तप इति पृथक्पदं ब्रह्मादयः, तस्य विष्णोर्मूलमित्यनुषङ्गः ॥ ३९॥ 


1. 8. 9५0 भग्रधनुष्कान्‌ 2. 8. 900 तावत्‌ 3. 8. ४५०० यत्नं मूलोन्मूतने तु 4. 8. ४५५४ ततः 5. 8. ५०५४ उपवेद 
विज्ञ० कक्ष्या काञ्ची | ““कक्ष्याकरिव्रायां काञ्चां गेहे प्रकोष्ठके" (वैज. को. 6-2-7) इति यादवः ॥ ३४॥ 


क्षमः निरभयस्यानं प्रप्य रूः, असंयुगविकत्थनैः रणादनयत्रविविधजतयैः रहोजुषा एकान्तसेविना वेदशिद्तिपाचेन 
वा, वनौकसा कैतासशिखरकान्तारमन्दिरिण भासामाश्रयेण तेजोमूरिनत्यरथ;। "“ओकसी मन्दिरश्रयौ" (वैज. को. 6-3-4} 
इति यादवः। “वनं भास्यप्सुकानने" (वैज. को. 6-3-31) इति च ॥ ३५,३६॥ 
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तेषां मूलोत्पाटने ॥ ३७॥ 


अङ्गे शापे, आमयः कुष्ठादिः, रूढं पदं व्याप्तं स्थानं येन सः॥ ३८॥ 


कः साक्षात्‌ मूलमित्यत्राह मूलमिति। तस्य विष्णोर्मूलम्‌॥ ३९॥ 


1- -1. 9. भा 


तस्मात्‌ सर्वात्मना राजन्‌ ब्राह्मणान्‌ ब्रह्मवादिनः । 
तपस्विनो यज्ञक्रीलान्‌ गाश्च हन्मो हविर्दुघाः ॥ ४०॥ 


विप्रा वेदाश्च भावश्च तपस्सत्य दमद्दाम्‌ः। 
श्रद्धा दया तितिक्षा च क्रतवश्च हरेस्तनूः ॥ ४१॥ 


स हि सर्वसुराध्यक्षो हासुरदिडकहाचरः। 

तन्मूला देवतास्सर्वाः सेभ्वरास्सचतुर्मुखाः। 

अयं बै तद्वधोपायो यहषीणं विषिसनम्‌॥४२॥ 
श्रीज्ुक उवाच 

एवं दुर्मन्निभिः कसः सह सम्मन्य दुर्मति | 

बरह्महिसा हितं मेने कालपाङ्ञाऽऽत्रतोऽसुरः॥ ४२॥ 

सन्दिश्य साधुलोकस्य कदने कदनप्रियान्‌ । 

कामरूपधरान्‌ ` दिक्षु वानवान्‌ गृहमाविङात्‌॥ ४४॥ 


ते वै रजःप्रकृतयः तमसा मूढचेतसः । 
सतां विद्वेषमाचेरुरारादागतम्रत्यवः ॥ ४५॥ 


आयुभ्प्रियं यदो धर्मं लोकानादिष एव च। 
हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदतिक्रमः ॥ ४६॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुरणे श्रीवैयासिक्यां ` अष्टादशसाहस्प्रं 
श्रीहयग्रीबब्रहमविच्यायां पारमहंस्यां संहितायां 
दरमस्कन्धे पूर्वर्धि चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 
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1. ।८.५४. °हः 2. ॥. देवाश्च 3. 8५ °नुः 4. 8.6.1४. °दायः 5. ॥. च; ।(५४. हि 6- -6. ४. साकं कंसः 7. ४ "दः 8. ।( 
रूढ 9. \#. पुसां 


श्रीध० स इति। किञ्च विप्रादयो हैव तनवो यस्मात्‌ तस्मात्‌ अयमेवोपाय इत्याहुः ~ अयमिति 
॥ ० - ४४॥ 


त इति। आरात्‌ समीपमागतो मृद्यर्येषां ते ॥ ४५॥ 
सतां विद्ेषो न मृत्युमातरेतुः, किन्तु बहनर्थकारीत्याह - आयुरिति ॥ ४६॥ 


इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे पूर्वरधि 
श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां 
व्याख्यायां चतुर्थोऽध्यायः॥ ४॥ 


वीर० तस्मात्‌ हे राजन्‌! सर्वात्मना नानोपायेन ब्रह्मवाद त्वादिगुणयुक्तन्‌ ब्राह्मणान्‌ हविस्सानाय्यं दुहन्तीति 
तथा ता गाश्च हन्मः हनिष्यामः॥ ४०॥ 


विप्रादयो हस्तन्‌- शरीरम्‌॥ ४१॥ 


स॒ हि विष्णुः सुराणाम्‌ अध्यक्षोऽधिपतिः। असुरान्‌ द्ष्टीति तथाभूतश्च । हदयगुहानिगृढस्स विष्णु मूलं 
यासां तथाभूताः। सेश्वराः इ्द्रादिलोकपालैस्सहिताः चतुर्मुखरद्रसहिताश्च सर्वा देवताः एवं सति अयमेव तस्य विष्णोः 
वधोपायः। कोऽसौ यदृषीणां विर्हिसनमित्येषः यद्रा तद्वधोपायः देववधोपायः ऋषिविहिंसनेन तच्छरीरे विष्णौ नष्टे 
सति तन्मूला देवाः स्वयमेव नद्क्षयन्तीति भावः॥ ४२॥ 


। इत्थं दुर्मन््रिमिस्सह सम्मच्य आलोच्य स दुर्मतिः असुरः कंसः कालपाशेन यमपादोन आवृतः अत 
एव ब्रह्म हिसामेव हितं मेने अमन्यत ॥ ४३॥ 


ततः साधुजनस्य कदने उपद्रवे निमित्ते तत्कदनमेव प्रियं येषां तान्‌ कामरूपधरान्‌ दानवान्‌ दिषु आज्ञाप्य 
स्वयं गृहम्‌ आविवेदा ॥ ४४॥ 


ततस्ते दानवाः रजसा विक्षिप्तस्वभावाः तमसा विमूढं आवृतं चेतो येषाम्‌। अत एव॒ ते सतामेव 
वदवषणमप्रीतिं दुःखमिति यावत्‌, चेरुः चकरुः कथम्भूताः? सन्निहितमृत्यवः सदव्षणस्य॒मृत्युसानिध्यावहत्वादिति 
भावः ॥ ४५॥ 
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न केवलं मृत्युमेव आवहन्ति अपि तु आयुरादीन्यपि हन्तीत्याह - आयुरिति। महदतिक्रमः म॒हाद्विषयापचारः 
पंसामपचरताम्‌ आयुरादीनि सर्वाणि श्रेयांसि हन्ति नाङ़ञायति। श्रीः सम्पत्तिः धर्मः पुष्यं, लोकाः धर्मप्ाप्यफतानि, 
यद्रा देहानुबन्धिनो जनाः आशिषः कामाः ॥ ४६॥ 


इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे पूर्धि 
श्रीवीरराघवविदुषा तिखितायां भागवतचन्द्रचन्दरिकायां 


व्याख्यायां चतर्थोऽध्यायः॥ ४॥ 
1- -1. ।४५. भाग 2. #४. धर्म्य | 


विज० हन्मः हनिष्यामः, हवि्दुषाः यज्ञयोम्यं प्तं दुहन्तीः। छन्दसि हकारस्थाने घकारः ॥ ४० - ४३। 
आरात्‌ समीपे ॥ ४५४, ४५॥ 
विष्णवादि महदतिक्रमफलमाह -- आयुरिति ॥ ४६॥ 

इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे पूर्वर्धि 


श्रीविजयध्वजतीर्थं विरचितायां पदरत्नावल्यां 
टीकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 


(विजयध्वजरीत्या पञ्चमोऽध्यायः) 
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पश्रमोऽध्यायः 
(विजयध्वजरीत्या षष्ठोऽध्यायः) 
-: नन्दव्रजवृत्तान्तः -- 
श्रीशुक उवाच 

नन्द स्त्वात्मज उत्पन्ने जाता इादो महामनाः। 
आहूय विप्रान्‌ वदनान्‌ स्नात इचि रलङ्तः॥ १॥ 
वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्माऽऽत्मजस्य वै। 
कारयामास विधिवत्‌ पित्रदेवाऽर्चनं तथा ॥ २॥ 
धेनूनां नियुते प्रादात्‌ विप्रेभ्य स्समलङ्त। 
तिला्रीनूसपर रतै शातकुम्भाम्बरारतान्‌॥ ३॥ 
कालेन स्नानशौचाभ्यां संस्कारं स्तपसेज्यया। 


मुध्यन्ति दानै स्सन्तुषटया क्रयण्यात्माऽऽत्मविद्यया॥ ४॥ 


सौमङ्गल्यगिरो विप्राः सूतमागधबन्दिनः । 
गायकाश्च जगु नेदुः भेर्यो दुन्दुभयो मुहू४॥ ५॥ 
्रनस्सम्मषटसंसिक्तदवाराजिर गृहान्तरः। 
चितरध्वजपताकासक्‌ चैल पल्लव तोरण ४॥ ६॥ 
गावोवं षाश्च वत्सां श्र ह्रातैलरूषिता४। 
विचित्रधातु बरहघ्म्बस्त्रकाञ्चनमालिनः || ७॥ 


महा्हबस््रामरणं क्ुकोष्णीषमूषिता। 
गोपा स्समाययू राजन्‌ नानोपायनपाणयः॥ ८॥ 


1. 844. दव्नान्‌ 2. ।९४. ०्ना 3. ॥#. ०त 4. ^. घान्‌ 5. ^.8. कौ० 7४5 ५७७७ [5 701 ०५0 11 ॥#. 607. 6. \/ मन आत्माऽऽ० 
7. ॥# प्रजा 8. ॥#.0ा४ 9. 6.2.34. चै० 10. ॥#. ०णा४ 11- -11. 8.6. वृषा वत्सतर; ५ हृष्टाश्च वत्साश्च 12. ५ ° णा 
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श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 


पञ्चमे जातकं नन्द स्सूनो$ कृत्वा महोत्सवम्‌। 
गत्वाऽथ मधुरं प्राप वसुदेवाऽऽगमोत्सवम्‌॥ 


नन्द इति। महामनाः उदारचित्त४॥ १, २॥ 


धेनूना मिति। नियुते दवे लक्षे सप्त तिलपर्वतां प्रादात्‌। कथम्भूतान्‌ एनौवै४ एत्समूहै, शात कुममाम्बै४ 
सुवर्णरसाकतै वस्त्रः आवृतान्‌॥ ३॥ 


व्याणां गोि्यादीनां मध्ये केषाञ्चि दने रेव शुद्धिः यथा तथा अन दानादियुक्त जातकमीदि स्नानेन देहादि 
संस्करि रेव गर्भाणां शुद्धिरिति दर्शयितुं प्रतिनियतानि शोधकानि टष्टान्तत्वेनोदाहरति - कालेनेति| कातेन भूम्यादि । 
स्नानेन देहादि। शौचेन अमेध्यतिप्तादि। संस्कर गर्भादि। तपसा इन्द्रियाणि इज्यया ब्राह्मणादि । दानै द्रव्याणि सन्तुष्ट्या 
मन आत्मा तु आत्मविचया शुध्यति ॥ ४॥ 


सौमङ्ल्येति। सौमङ्गल्यगिर स्वस्तिवाचका विप्रादयो बमूवुः। तत्र -- “सूता पौराणिका प्रोक्ता मागधा 
वशरंसका४। बन्दिन स्त्मतप््ञा प्रस्तावसद्दोक्तयः" इति॥ ५॥ 


्रन इति। सम्मृष्ठानि सं तिनि संसिक्तानि च द्वारादिकानिं अजिराणि अद्गणानि गृहान्तराणि गृहमध्यानि 
च यस्मिन्‌ स तथा। चितरधवजेषु पताकानां रजश्च चे लानि चं पहवतोरणानि च तै भूषिताः ॥ ६॥ 


गाव इति। हं द्द्ातैतै ४ रूषिताः लिप्ताः विचित्रा धातवश्च बर्हप्जश्च वस्त्राणि च काञ्चनमालाश्च अतद्कारतया 
विन्ते येषां ते तथाभूता, गवादयो बमूवु रित्यर्थः॥ ५, ८॥ 


1. ४ तु 2. ^. 8. कौ० 3. 48. अम्ब्च 4- -4. ४. यथा 5- -5. 4.8. 0 6- -6. 8.५. इति 7. 8 जा इति 8. 8 ^. 8 भागौ 


9- -9. 8.५ द्वाराणि 10. ४. भाग अजिराणि 11. -11 ^. 8 चैत० 12. -12. ४ भा 13. 8. तत्र 


श्रीवीरराघवविदुषा लिखिता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


एवं “तस्यां रत्यां व्यतीतायाम्‌” (भाग 10-4-29 इत्यादिना मधुरायां प्रामातिकवृत्तान्तः उक्त । अथ त्रजे तदृत्तान्तमाह 
- नन्दस्तु इत्यादिना “तत आरभ्य" (भाग 10-5-17) इत्यतः प्राक्तनेन | आत्मजे उत्पन्ने सति जात आहादो यस्य महामना 
ओदारयप्णं मनो यस्य । तथाभूतो नन्दो वेदजनानतराह्मणान्‌ आहूय स्वयं स्नात शुचि रलहृतश्च ॥ १॥ 


105 


10-5-1-8 श्रीमद्धगक्तम्‌ 


2 ७ मादिव ६ पितृणा देवानां 
तत स्वस्त्यनं माङ्गलिकं सूक्तं वाचयित्वा यथाविधि जातकर्म कारयामास, तथा पितृणां देवानां च 
अर्चनं काप्यामास ॥ २॥ 


तत सम्यगल्ते दवे धेनूनां नियुते लक्षे विप्रभ्यः प्रायच्छत्‌ तथा रनौषै शातवुम्भाम्बैः सुवर्णरजताङ्सतर 
सुवर्णनिष्कै अम्बर्वा दक्षिणार्थं निहितै४ आवृतान्‌ सप्त तिलपर्वतान्‌ प्रादात्‌ ॥ ३॥ 


किमर्थमेवं स्नानादिकर्माऽकरोत्‌ कारयामास अदातेत्यत्राऽऽह - कालेनेति आत्मा आत्मविव्येति दृष्टान्तार्थम्‌ । 
यथा आत्मविचया परमात्मोपासनया आत्मा प्रत्यगात्मा शशुध्यति दयगन्धरहितो भवति तथा द्रव्याप्यपि कालादिभिरेव 
शु्यन्तीत्यमप्रायेण तदविशुद्रयर्थं अकरोदियर्थः। द्रव्याब्दोऽव्र अनुबन्धिगेहदेहापत्य देवतापरहिर्यादि वित्तान्यन््रियाभिप्रायकः। 
तत्र कातेन दङदिनात्मकेन गेहस्य शुद्धः स्नानदौचाम्यां देह्य, जातकर्मादि संस्क अपत्यस्य, तपसा मन््रजयेनज्यया 
च गृहदेवताया दानै पदुहिरण्यधनधान्यानां, सन्तुष्टा मनस इति विवेकः ॥ ४॥ 


तदा विप्राः सौमङ्गल्यगिर स्वस्तिपाठका बभूवुः । सूतादयो गायकश्च जगुः पुरणादीनीति रोषई। तुवर 
सूता४ पौराणिका, मागधा वंशाबलीपाठका४, बन्दिन स्तुतिपाठका४, र्यो दुन्दुमयश्च मूहुमहर्दुः ॥ ५॥ 


सम्मृष्टानि सम्मार्जिन्या शोधितानि संसिक्तानि चन्दनोदकादिमि$ सम्यक्‌ स्नापितानि द्वाराणि अजिरणि 
अङ्गणानि गृहान्तराणि गृहमध्यानि च यस्मिन्‌ तथाभूतो व्रजो बभूव । तथा विचित्रध्वजादिभि, अलङ्कृत इति रोष। 
ध्वजादीना मितेतर्योगदन्द्ः। चित्रपदं प्रत्येकान्वयि द्नद्रादौ श्रुतत्वात्‌। ५॥ 


गवादयो ह््रितैलाभ्यां रूषिता उपलिप्ता विचित्राः गरिकादिधात्वादय येषां सन्तीति तथाभूता बमूवुः। 
तव्र॒वर्ह्रजो मयुरपिञ्छमाला$ महा्हण्यनर्घाणि वस््रादीन्येव भूषणाण्यलद्कारा येषाम्‌। भूषिता इति पठे तै भूषिता 
अलङ्कता४, उपायनानि पाणिषु येषां तथा भूता गोपा हे राजन्‌ समाययु राजगु ॥ ५, ८॥ 


1 \॥ स्नात्वा 2. ##. भग तत 3. ^.8. कौ ° 4. ४ °मक० 5. ^.8. प्रा० 6. ^.8. नाग वि 7. ४५ 9५05 आत्मा 8. ^.8. 
जा० 
श्रीविजयध्वजतीर्थकरता पद्रत्नावली 


भगवदवतार हृष्टमनसो नन्दस्य भगवद्वक्तयतिदरायेन चित्तविश्रमणेन सद्भक्तानां भगवद्भक्तिः चन्द्रोदय इव 
समदरृदधिः स्वाभाविकीति प्रका्यते अस्मिन्नध्याये। जाताह्ादः प्रदर्भूतानन्दः॥ १॥ 


स्वस्त्ययनं माङ्गल्यव्चनं तथा पितृदेव गन्धर्वर्चनं कारयामास नन्दयामास ॥ २॥ ` 
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व्याख्याननयकिशिष्टम्‌ | + 
शातकुम्भन्तरावृतान्‌ गर्भकृत शातकुम्भान्‌॥ ३, ४॥ 
स्वकृतस्तुतिपाठका४ सूता, परकृतस्तुति जीविनो मागधा, प्रबन्धस्तुतिपाठका४ वन्दिनः ॥ ५॥ 


दवास्च अजिरञ्च गृहान्तरञ्च द्वाराजिगगृहान्तराणि सम्मृषटानि संशोधितानि संसिक्तानि चन्दनजलादिना प्रोक्षितानि 
द्वारादीनि यासां ता स्तथा। चित्र ध्वजपताकया प्रक्चैतपलवैश्चैव युता स्तोरणाः यासां ता स्तथा॥ ६॥ 


बिचि्रथातवः बरप्रज पिच्छमाला वस्त्राणि काञ्चनमालाश्च येषां सन्तीति विचित्रधातुबर्व्त्रका्चनमातिन४॥ ७॥ 


महार्हाणि महायोम्यानि वस्त्राणि आभरणानि कञ्चुकानि कक्चानि उष्णीषाणि रिरोवेष्टनवस्त्राणि भूषणानि 
येषां ते तथा॥ ८॥ 


1. 4.8. °णे स० 2. ^4.8. कौ० 3. ^.8. पिज्छ 


गोप्यश्चाऽऽकर्ण्य मुदिता यदोदायास्सुतो्म्‌। 
आत्मानं भूषयाश्चक्रु वस्त्राऽऽकल्पाञ्जनादिभिः॥ ९॥ 


नव कुम किञ्जल्क मुख पूज भूतयः। 
बलिमि स्त्वरितं जग्मुः प्थुश्रोण्यश्चलत्कुचाः ॥ १०॥ 


गोप्य स्सुगरृष्टमणिकुण्डलनिष्क कण्ठय; चित्राम्बरा पथि दिखाच्युतमाल्यवर्षाः। 
नन्दालयं सवलया व्रजती वििजुः व्यालोलकुन्तल पयोधरहारदोभा॥ ११॥ 


ता आदिं प्रयुञञाना श्वं पाहीति बालके | 
ह्ाचूर्णतैलाद्धिः सि्न्त्योऽजन मुज्जगुः ॥ १२॥ 


अवाद्यन्तविचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे 
कृष्णो विभ्वेभ्वरेऽनन्ते न न्दत्रज मुपेयुषिं ॥ १३॥ 


गोपाः परस्परं हृष्टाः दधिक्षीरघरताम्बुभिः | 
आसिश्चन्तो विलिम्पन्तो नवनीतैश्च चिक्षिपुः ॥ १४॥ 
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नन्दो महामना स्तेभ्यो वासोऽलङ्करगोधनम्‌। 


# (वदौ प्रीतमनास्तत्र पुत्रजन्मसुखैधितः।) 
सूत मागध बन्दिभ्यो येऽन्ये विद्योपजीविनः। 


तै स्तैः कामै रदीनात्मा यथोचित मपूजयत्‌॥ १५॥ 


1. ४ °दयम्‌ 2. ५. राजय 3. ^.8.6.॥ कुण्डल 4. ^.8,8.# षड 5. ४. पा° 6- -6. ५५. तैलचू्णद्रि४ 7. ४. ° त्यो 8. ^,8,6,९,\४ 
जन ° 9. ॥६. °रेऽदोन 10- -10. 4.8, नन्दस्य व्रज मागते। # 1४58 अत्य कर्म ४७6 ।5 ०८00 जभ 7 
\/.60/0). 


श्रीध० गोप्य इति। अ कल्पा अलङ्कारः ॥ ९॥ 


नवेति। न वु्मकिजतकैः मुखपङकजेषु मूतिः श्रीः यासां ताः ॥ १०॥ 


गोप्य इति। सुमृष्टानि उज्ज्वतितानिं मणिमयानि कुण्डलानि यासां ता, निष्का पतकानि यासां 
ता, शिखाभ्य४ च्युतानि माल्य वर्षाणि यासां ता४ नन्दालयं व्रजती४ रजन्यः आर्षत्वात्‌ प्रथमार्थे द्वितीया । पथि 
विरेजुः । सवलया कङ्कण भूषिता । स बलय इति पठे गृहीतविविधोपायना इत्यर्थः व्यालोतैः वुन्तलादिमि$ शोमा यासां 
ता४॥ ११॥ 


4 8- 8 
ता इति। जनं सिञ्चन्त्य अजनं भ गवन्तं प्रति उगुरिति वा॥ १२ - १४॥ 


नन्द इति। तेभ्यघ्नाप्रादात्‌ यथोचित मन्यानपि अपूजयत्‌ ॥ १५॥ 


१- -1. 8. आकल्प भूषणम्‌ 2- -2. 8 गागी$ ॐ 76 (जोन भ 15 110) ४८55 2006985 ॥ 8 ओणालि नि) ॥0 8 66 
१५७ कुण्डलं कर्णभूषणं, निष्कं कण्ठाभरणं सबल्य सोपहारा४॥ ११॥ 3. -3. ४, भाग 4. ५ निष्कानि 5- -5. ^ भााएठ 6- -6, ^ भाग 
7. ^. कुण्डः + 171४5 00000 ग 6 तजााभाष्डा/ 15 70 पाठं ॥ 8 66) 8- -8. ¢. भागी. 


वीर० तथा गोपानां स्वियोऽपि यश्ञोदाया ्ुतोद्च माकर्ण्य मुदिता हृष्टा वस्ञादिमि$ आत्मान मलज्करु | आकल्पा भूषणानि 
आदिराब्देन चन्दनलेपादि सङ्गः ॥ ९॥ 


नवा वुह्ुमकित्का येषु तेषां मूखपद्भजानां भूतिः श्री शोभा यासां ता। वुड्कमानां किञचलकत्वरूपणेन 
मुखानां पद्कजत्वरूपणं पुष्कलम्‌। पृथुभरोण्यः पृथुजघना, चलन्ती कुचौ यासां ता बलिभिः उपायनैः सहिता त्वरितं 
यथा तथा जग्मु ॥ १०॥ 
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सम्ृष्टानि निर्मतीकृतानि मणिकुण्डलानि यासां ताश्व, निष्का पदकाख्यमूषणानि कण्ठे यासां ता४ इति 
बहुव्रीहि्यगर्भकर्मधारय। चित्राण्यम्बराणि यासां, पयि रिखाम्य च्युतानां गतितानां माल्यानां पुष्पाणां वृष्टयो यासां, 
व्यालोलानां गतिरभसेन चलतां कुण्डलादीनां शोभा यासां ता वलयै$ सहिता नन्दस्याऽऽलयं प्रति त्रजतीह त्रजन्त्यो 
विरेजुः ॥ ११॥ 


ताः गोप्य पाहीति, अस्मा निति शेष४। बालके आशिषः प्रयुञ्जाना हषर तैल चूर्णैः हराया तैलमिश्रः 
चरणैः, अद्िश्च | यद्वा, ह्रिया तैतेन चूर्णैः सुधाख्यद्रव्य चूर्णैः अद्भिः दधिमिश्रोदकैश्च परस्परं जनं सिन्नन्त्य उज्जगुः॥ १२॥ 


अदन बलरामेण सह विशवैश्र श्रीकृष्णे नन्द्रज मुपेयुषि सति तस्मिन्‌ महोत्सवे विचित्राणि वाच्यानि अवादयन्त ॥ १३॥ 
गोपास्तु हृष्टाः परस्परं दध्यादिभिः आसिञ्नन्तो नवनीत रवितिम्यन्तश्च ते चिक्षिपुः ॥ १४॥ 


नन्दस्तु विपुलकीर्ति अत एव तेभ्य सूतादिभ्य अन्ये च ये विच्योपजीविन भरतशास्रादिविचयोपजीवन्तीति 
तथा, भूतेभ्यश्च वस्रादिकं ददौ , तैस्तै स्तेषा मभीटैः उच्चावचैः कामै यथोचित मदीनात्मा उदारमना४ नन्द सम्य 
गपूजयत्‌॥ १५॥ 


विज० आकल्प आभरणम्‌॥ ९॥ 


नवकुह्कुमकिञ्जल्कानि अभिनवतुङ्कुम केसराणीव मूल पङ्कजभूतय मुलकमलश्रियो यासां ता -स्तथा। बलिमि 
युता, पृथु श्रोप्य विशालकटितटा१ ॥ १०॥ 


व्रजती त्रजन्त्य, लोलत्वं कुण्डलादीनां गमनविरोषेणे, सवलया सकटका सापाङ्गनयना४॥ ११॥ 
हरा तैलचुर्णाद्भि जनं सिञ्चन्त्य अजनं कृष्णमिति केचित्‌॥ १२॥ 

उपेयुषि पाप्तवति॥ १३, १४॥ 

तेभ्यो गोपेभ्य यथोचितं दत्वा अपूजयत्‌। येऽन्ये विद्योपजीविनः तेभ्यश्च यथोचितं दत्वा ॥ १५॥ 


विष्णो राराधनार्थाय स्वपत्रस्योदयाय च। 
रोहिणी च महाभागा नन्दगोपाभिनन्दिता। 
व्यचर दिव्यवास्रकण्डाभरणभूषिता ॥ १६॥ 
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तत आरभ्य नन्दस्य व्रजस्सर्वसमरद्धिमान्‌। 
हर िवासात्मगुणै रमाक्रीड ममू छप! ॥ १७॥ 
गोपान्‌ गोकुलरक्षायां निरूप्य मधुरां गतः। 
नन्द४ कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरूद्वह । १८॥ 


वसुदेव उपश्रुत्य भ्रातरं नन्द मागतम्‌। 
नात्वा वत्तकरं रान्ने ययौ तदबमौचनम्‌॥ १९॥ 


तं शषा सहसोत्थाय देह प्राण मिवाऽऽगतम्‌। 
प्रीतः प्रियतमं दोर्म्यां सस्वजे प्रेमविहलः | २०॥ 


पूजित स्सुखमासीनः प्रष्डाऽनामय मारतः। 
परसक्तधी स्स्वात्मजयो रिद माह विङाम्पते॥ २१॥ 





1. ४, °दि 2. ॥५५५. ° प 3. #. लोकन 
श्रीध० तत इति। ह निवासेन ये आत्मनि रने गणा सक मास्यदत्वादय तै माया आक्रीडं विहारस्थानम्‌॥ १६,१७॥ 
गोयानिति। वार्षवयं प्रतिवष॑ दातुं योग्यं धनादि ॥ १८॥ 
वसुदेव इति। भ्रातरं सखायम्‌। तदवमोचनं तस्य नन्दस्य वमोचन र वासस्थानम्‌ ॥ १९॥ 
तमिति। सस्वजे आलिङ्कितवान्‌॥ २०॥ 
पूजित इति। आत्मजयो४ रामकृष्णयो४॥ २१॥ 





1, 8.५ जागे व्रजे 2- -2. 4.8. प्ियत्वादय 3. ^°्ष 4. -4. 4.8. देयम्‌ 5- -5. ^.8 णा 6- -6. ^,8 वसतिस्थानम्‌। 


वीर० विष्णो गृहैवतस्यारधनार्यस्वप्स्य अभ्युदयार्थं च दिव्यैः वास्मुतिभिः भूषिता सती महा भाग्यवती 
रोहिणी नन्देनाऽन्यै मेपिश्चाऽभिनन्दिता व्यचरत्‌ ॥ १६॥ 


अथ नन्दवसुदेवयो$ याटृच्छिकसमागमे विः तावत्‌ व्रजस्य सर्वसम्पत्समृद्त्वमाह - तत इति। तत॒ आरभ्य 
मगपलवेहादारम्य नन्दस्य ब्रज सर्वा स्समृदधयो भेोग्यमोगोपकरणादि समृद्धयोऽस्य सन्तीति तथा। हे निवासेन हेतुना 
यै आत्मगुणाः महोत्सवादयः तै४ रमक्रीडं तक्ष विहार्थानञ्च अमभूत्‌। हे नृप | आक्रीडमिति नपुंसकत्व मार्षम्‌, सामान्ये 
नपुसकं वा, क्रियाबिशेषणं वा ॥ १७॥ 
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एवं सति कदाचित्‌ नन्दो गोकुलरक्षायां निमित्ते व्रजरकषार्थं गोपान्‌ निरूप्या आदिश्य कंसस्य वार्षिक्यं वर्ष 
देयं कर स्वामिग्राह्मं भागं दातुं हे कुर्ह मधुरां गत४॥ १८॥ 


तदा वसुदेवो ` भ्रातर मागतं नन्द माकर्ण्य रज्ञे कंसाय दतत करो येन तन्न ज्ञात्वा तस्य नन्दस्याऽपमोचनं 
ययौ | अपमुच्यन्ते गमनोपयुक्तपरिकरबन्धा यत्रेति तदपमोचनं अवतरणस्थानम्‌॥ १९॥ 


तमागतं वसुदेवं दृष्ट्रा प्राणं प्रति देह इव, यथा प्राण आगते सति देह उततष्तितव तद्रत्‌। अनेन 
प्राणवननिरतिरायप्रीतिविषयत्वं सूचितम्‌। सहसा आगु उत्थाय नितरा प्रीतः प्रम्णा विहललश्च प्रियतमं वसुदेवं दोर्भ्यां सस्वजे 
आतिङ्गितवान्‌॥ २०॥ 


तत स्तेन पूजितो वसुदेवः सुखं यथा तथा आसीनं उपविष्टं नन्द मनामयं आरोग्यं आधिव्याधिराहित्यं आदस्युक्त४ 
पुषा हे विशांपते आत्मजयो प्रसक्तधी आसक्तचित्त४ इदं वक्ष्यमाण माह ॥ २१॥ 


1. ^.8 ° वत प्र" 2. ^, 8. 200 अपि 3. ^ ° व° 4. ^.8. 200 निवेकस्थानं 5. ^,९०व 


विज्ञ० किं फलमुदिर्य इति तत्राऽऽह - विष्णोरिति ॥ १६॥ 
रमाक्रीडं लक्ष्मीविहारस्थानं, क्रियाविशेषणं वा | १७॥ 
वार्षिक्यं प्रतिवत्सरं देयम्‌॥ १८॥ 
तदवलोकन तस्य नन्दस्य दरनिच्छुः ॥ १९-२१॥ 

वसुदेव उवाच 


दिष्टया भ्रातः प्रबयस इदानी मप्रजस्य ते। 
2 
प्रजाह्ञाया निवृत्तस्य प्रजा यत्समपद्यत ॥ २२॥ 


दिष्टया संसार चक्रेऽस्मिन्‌ वर्तमानः पुनर्भवः। 
उपलन्धो भवानद्य दुर्लभं प्रियददनिम्‌॥ २३॥ 
नैकत्र प्रियसंबास स्सुहदां चित्र कर्मणाम्‌। 
ओघेन व्यूह्यमानानां वानां स्रोतसो यथा ॥ २४॥ 
कचचितयराव्यं विरुजं २ 

बृद्नं तदधुना यत्रा तरा सुहृदृतः॥ २५॥ 
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भ्रात मम सुतः कच्चिन्मात्रा सह भवद्वजे। 
तातं भवन्तं मन्वानो भवदृभ्या मुयलालितः॥ २६॥ 
पुंस लिव्गो विहितः सुहदो हयनुमावि तः। 
न तेषु ज्धिद्यमानेषु त्रिवर्गोऽर्थाय कल्पते ॥ २७॥ 


1- -1. 8,8.4९. नभा 2. ॥॥ ° जायत 3. ५ लब्धा 4. ^ °युह्य; ४ °यूहः 5. ¢. वि 6. ५ भूम्य ° 7. ॥.५ °स्ते"8. ^. ०ऽमि 
9. ॥ ° दां 10. # °वतः 


श्रीध० दिष्टयेति। पुन रभवः पुन जात इव। तत्र हेतुगर्भं विदोषणम्‌ संसार च्रे वर्तमान इति ॥२२, २३॥ 


दुर्लभत्वं मेवाऽऽह - नैकतरेति। प्रियश्चाऽसौ संबासश्च प्रियसंबासः। है प्रियेति वा। ्रोतसः ओषेन नीयमानानां 
वन्तीति वाः तृणकाषठादयः तेषां यथा एकत निवासः नाऽस्ति तदवत्‌॥ २४॥ 


कञ्चि दिति। परव्यादिरूपे तस्मिन्वने निदषि गोपयोद्धयादि प्रभूतगोपिकास्तन्यादिना पूत्रह्षेम जिज्ञासया पृच्छति 
“प्रसक्तधीः आत्मजयोः” (भाग. 10-5-22) इत्युक्तत्वात्‌ ॥ २५॥ 


भ्रात रिति ॥ भवद्भामुपतातित स्सन्‌ कच्चित्‌, वर्तत इति रोषः ॥ २६॥ 


पत्रादरनहरीनाऽऽह - पुंस इति| सुहृदो बन्धून्‌ प्रति अनुभावितः तदर्थ सम्पादित : य सर्गः, सहि 
पसो विहितो युक्तः शास्त्रेण वा प्रोक्तः न स्वमात्रपर्यवसितः। अतः तेषु ह्िदयमानेषु सः त्रिवर्गः अर्थाय न कल्पते 
सुखाय न भवतीत्यर्थः ॥ २५७॥ 


1. ^ ०005 दुर्लभे मिति च 2. ^.8. स्थितिः 3. 8४. विवक्षया 4. ^.8. ° शा 5. 8, ४ भाग तदर्थ 6- -6. ५ सम्भावितः 7- -7. 8,५ 


[१ १ 


वीर० तदेवाऽऽह - "दिष्टया प्रातः !' इत्यादिभिष्द्भिः हे भ्रातः | अप्रजस्य अनपत्यस्य सतः प्रवयसः वृद्धस्य, अत एव 
प्रजाशाया सन्तानवाञ्छाया निवृत्तस्य तव अधुना प्रजा पुत्रः समपद्लत जात इति यदेत दिष्ट्या | दिष्टचत्यानन्द्ोतक 
मव्ययम्‌। अय मस्माकं महानानन्दो जात इत्यर्थः। एव मुत्त्राऽपि॥ २२॥ 


अस्मिन्‌ संसारचक्रे वर्तमानः पुमान्‌, पुन र्भवतीति पुनर्भवः पुत्रपेणोत्पन्न इत्येतत्‌ दिष्ट्या | तद भवान्‌ 
मयोपतब्धो दष्ट इत्येतत्‌ दिष्टबा। तत्र हेतुः - दुर्तमं हि प्रियस्य दर्शन मिति। यद्वा, अस्मिन्‌ संसार चरे वर्तमान 
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एवाऽहं पुनर्भवः पुनर्जातः, कथश्चित्‌ कंसभयानिवृत्तः। पुनर्जत प्राय हत्यर्थः । यद्रा अस्मिन्ेवजन्मनि मया पुनर्जत प्रायोण 
त्वं उपलग्ध इत्येतत्‌ दिषटया। शृह्खतितस्य मम प्रियतममव हनं दुर्तमं हि हत्यर्थः॥ २३॥ 


ुर्तमत्व मेवाऽऽह - नैकत्रेति। सुहृदा मेकत्र प्रियसंवासः प्रियश्वाऽसी संवासश्च, प्रियेण प्ियगोष्ठी पूर्वकं 
सहवास इति वा। हे प्रियेति वा। न सुतमः। किन्तु दुर्तभ इत्यर्थः। यथा स्रोतसः प्रवाहस्य ओघेन पूरण व्यूह्यमानानां 
इतस्ततो विविधं नीयमानानां अतएव चित्रकर्मणां विषिधकर्मणां वानां वन्तीति तथा वानां उतछरुत्य गच्छतां काष्टा 
दीना मेकत्र वासो दुर्वमः, तद्त्‌॥ २४॥ 

यत्यव्यं पशुभ्यो हितं निरुजं मीरोगं भूरिबहूलम्‌, अम्बु जतं, तृणादीनि वीरुधो गुल्मानि च यस्मिन्‌, यास्िश्च 
त्वं सुहृद्गिः वृतः आस्से तद्नन मधुना कच्चि दास्ते | कच्चि दिति इषप्र्न ब्योतकमव्ययम्‌। कुदालमास्तेकिम्‌ 7 तदस्माक 
मिष्ट मित्यर्थः ॥ २५॥ 


तथा हे प्रातः मम सुतो बलरामः मात्रा रोहिष्या सह भवतो त्रजे कच्चित्‌ ? कथम्भूतः } भवन्त मेव 
तातं पितरं मन्वानः भवद्भयां दम्पतिभ्यां पुत्रवदुलावितः॥ २६॥ 


अथ सत्यपि सन्ताने तदशन स्पर्हनोपलालनाचमावात्‌ निर्विण्णः किञ्चिलोकपरिपाव्याऽऽह - पुंस इति। त्रिवर्गः 
त्रयाणां धर्मर्थकामानां वर्गः, स॒ यदि सुहृदो देहानुबन्धिनः प्रति अनुभावितः अनुभवं प्रापितः तर्हिं स पुंसो युक्तः। 
यद्वा, विहितः शस्त्रानुमतः अन्यथा त्रिवर्गे स्वानुमवमात्रपर्यवसिते सति अत एव हेतोः सुहृत्सु ह्िक्यमानेषु च सत्स 
त्रिवर्गोऽर्थाय प्रयोजनाय न कल्यते, व्यर्थ इत्यर्थः ॥ २७॥ 


1. 8. तृणानि 


विज प्रयसः वृद्धस्य इदानीं प्रजा समजायतेति यत्‌, अतो दिष्टबा॥ २२॥ 


इदनचैकं मङ्गल मभूदित्याह - दिष्टयेति। पुनः पुन र्भवतीति पुनर्भवः, तस्मिन्‌ किं चो मिति तत्राऽऽह 
- दुर्तम मिति॥ २३॥ 


ुर्तमत्व मुपपादयति - नैकतरेति। प्रियसंवासः हर्षेण निवासः, प्रियैः संवासो वा। चित्रकर्मणां नानाविधपण्यपापवतां, 
स्ोतसो न्याः ओषेन प्रवाहेण व्यह्यमानानां बिविधं नीयमानानां वानां काष्ठादीना, पोतानां वा ॥ २४॥ 


कच्चिदिति सानुनयप्र्षः। प्यं पडुहितं निरुजं नीरोगकरम्‌॥ २५॥ 
नन्दस्य कृष्णो मम सुत इति भ्रान्तिं निवास्यति भ्रात रिति॥ २६॥ 
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्रिरगो धर्मादिः पुंसः विहितः, वेद इति रोषः, स सुहदामनिमित्तं बन्धूनां जनाना मनुमावतः प्रमावा निश्चया 
भवति। हि यस्मात्तस्मात्‌ तेषु सुहृत्सु द्िद्यमानेषु सत्सु त्रिवर्गोऽर्थाय प्रयोजनाय न कल्पते समर्थो न 
भवति ॥ २७॥ 


नन्द उवाच 
अहो ते वेवकीपुच्नाः कंसेन बहवो हताः। 
एकावदिष्टाऽवरजा कन्या साऽपि दिवङ्गता ॥ २८॥ 
नूनं हयदृष्टनिष्टोऽय मृष्टपरमो जनः। 
अदृष्ट मात्मन स्तत्वं यो वेद न स मुह्यति ॥ २९॥ 


वसुदेव उवाच 
करो वै वार्षिको दन्तोरज्ञे दष्ट वयतरते। 
नेह स्थेयं बहुदिनं सन्त्युत्पाताश्च गोकुले ॥ ३०॥ 
श्र शुक उवाच 
इति नन्दादयो गोपाः प्रोक्तास्ते शौरिणा युयुः। 
अनोभि रनड्यक्तैः तमनुन्ञाप्य गोकुलम्‌॥ २१॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्री वैयासिक्यां अष्टद्शसाहस््रा 
श्रीहपरीब्रह्मविद्चायां पारमहंस्यां संहितायां दहामस्कन्पे पूर्वार्धे 
नन्द वसुदेवसङ्गमोनाम पञ्चमोध्यायः ॥ ५॥ 


1. ^, ©. जाग 2. ४, हि 3. ^,8.6,1५1.४/ व: 4. ^.8.06, ° तिथं; ४ विधं 5- -5. ८५.॥५.।८.५/.५॥ भाग 


श्रीध० नन्दो वसुदेवं सान्त्वयनाह - अहो इति ॥ २८॥ 


नून मिति। अष्ट एव निष्ठा समति र्यस्य सः यदैव ुत्रादिसुखप्रद मृष्टं हीयते, तदैव ते पुत्रादयो 
न भवन्तीत्यर्थः तथा अच्टपरमः अदृष्ट मेवपरमं यस्य सः यचपि पुत्रादयो वियुक्ताः तथाऽपि ता नद्ट मेव पुन 
स्सङ्गपयतीत्यर्थः। एवं अदृष्ट मात्मन स्तत्वं अव्यभिचारिकारणं सुखदुःखयो यो वेद न स ॒मुद्यति। तस्मा दिदानी 
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व्वार्यानत्रववितिषटम्‌ | 10-5-28-31 


त्क्या न दुःखं भावनीयम्‌। मृताना मपि वियुक्ताना मपि च कालान्तर दरनयौ गवियोगं॑सम्मबात्‌। अस्मदादिभिरपि 
कालान्तरे तद्वियोगे सत्यत एव न दुःखं सम्मावनीय मिति नन्दस्य दैवी वागरोषा भाविसूचिका ॥ २९॥ 


तां बुद्ध्वा वसुदेवो दुःखं त्यक्त्वा नन्द माह - करो वै इति। वः युष्माभिः ॥ ३०, ३१॥ 


इति श्रीमद्भागवते ददामस्कन्धे पूर्धि 
श्रीधस्वामिविरचितायां भावार्धदीपिकायां 
व्याख्यायां पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


1, ४ यथैव 2. ४. तथैव 3. ४ भापौऽ तथा 4. ४ गा अपि 5. -5. 4.8 योगयोः 6- -6. 8,४ सत्यपीति। 


वीर अथ वसुदेवं सान्त्वयन्‌ आह नन्दः - अहो इति द्वाभ्याम्‌। अहो इति खेदे । क्षेत्रनत्वशङकाव्यावृततये 
ते इत्यक्तम्‌ ॥ २८॥ 


एव मनुशोच्य अथ तत्त्वबोधेन समाधत्ते - नून मिति। अयं परिदर्यमानो जनो नूनं ध्रुव मदृष्टनिष्ठः अदृष्ट एव 
निष्ठा समाप्ति यस्य॒ सः अद्ष्टसमाप्त्यनुसमाप्त सुखदुःखादिक इत्यर्थः| पुत्रोत्पत्तिविपत्तपरयुक्त सुख दुःख कारण 
भूतादृष्टानुरोधित्वात्तदुत्यत्तिविपत्तिप्रयुकते सुखदुःखे न नियते इत्यर्थः। “यं हि न व्यथयन्त्येते पुरषं पुरपर्षभ। समदुःखसुखं धीर 
सोऽमृतत्वाय कल्पते” (भ.गी. 2-15) इत्युक्तरीत्या सुखदुः खयो रनियतत्वात्‌ तत्र सामान्येन भवितव्य मिति भावः। अतएव 
अच्ृष्टपरमः अदृष्ट मेव परमं प्रभुः वज्ञी यस्य सः अद्ृष्टायत्त इत्यर्थः। एव मात्मनः स्वस्य तत्त्वम्‌। तस्य सुखदुःखादिमतो 
भावं तत्त्वम्‌ सुखदुःखादिमत्त्वं अदृष्टं अदृष्टमूलकं अद्ष्टायत्तं मत्वा यः पुमान्वेद स न मूह्यति समसुखदुःखो भवतीत्यर्थः। यदवा 
सुखदुःखादिकं अच्छ मतीन्द्ियं स्वसंवेद्य मात्मनस्तत्वं याथात्म्यं यो वेद देहविलक्षणात्मयाथात्म्यानुभवपरो भवेत्‌ स न मुह्यति 
देहतदनुबन्धिप्रयुक्तसुखदुःख वैचित्र न प्रापनोतीत्यर्थः॥ २९॥ 


एवं विवेकोद्रोधकं नन्दवचो निकघम्य नन्दं प्रति प्रकृतं , वक्तव्य माह वसुदेवः कर इति। राज्ञे कंसाय 
वार्षिकः करो दत्तः। अतः प्रयोजनं नाक्छोषित मिति भावः। ते त्वया वयं दष्टश्च| अतोऽत्र त्वया बहुदिनं 
बहूनां दिनानां समूहः तनन स्थेयम्‌। अत्यन्तसंयोगे द्वितीया बहुदिन मिति। चो हेत्वर्थः। यतः गोकुले बहव 
उत्यातास्सन्ति अतो नाघ््र स्थेय मित्यर्थः ॥ ३०॥ 


इत्थं शौरिणा वसुदेवेन प्रोक्ता स्ते नन्दादयो गोपा स्तं वसुदेव मनुन्ञाय अपृच्छबय, तं कंसं ॒वा। 
अनटद्र्बृषभैः युक्तानि तैः अनोमि इाकटैः गोकुलं ययुः ॥ ३१॥ 


इति श्रीमद्भागवते दकम स्कन्धे पूरवर्धि 
्रीवीरराघवविदुषा तिखितायां भागवतचन्द्रचन्दरिकायां 
व्याख्यायां पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
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10-5-28-31 श्रीमद्ागवतम्‌ 


1- -1. # गाछ 2. ## भाप्रऽ अत्र 3- -3. ^ युक्तै : | 


वीज० सुताः तेऽपि सुखिनः, कच्चि दिति देषः॥ २८॥ 


वसुदेवस्य स्वस्य तत्त्वज्ञान मस्तीति सूचयति नून मिति। नूं प्रायः अयं जनः दृष्टे प्रत्यक्षे कर्ये 
निष्ठा नितसं स्थिति र्यस्य सः। तथाहि - एवं अष््टपरमो न दृष्ट॒मेव॒ जानाति नाऽदृष्ट॒मित्यर्थः। अत्र 
य॒ आत्मनः अद््ट मव्यक्तं ततत्वं वेद॒ स पुमान्‌ न मुह्यति विपरीतज्ञानी न॒ भवति यथातत्त्वं जानाती त्यर्थः॥ २९॥ 


नून मिदानीं अस्मिन्‌ काते च उत्पाता अनर्थसूचकाः॥ ३०॥ 

अनुदुदयकतैः वृषमयुक्तैः ॥ ३१॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
श्रीविजयध्वजतीर्थविरचितायां पदरत्नावल्यां टीकायां 


दहामस्कन्धे पूर्वार्धे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
(विजयध्वजरीत्या षष्टोऽध्यायः) 
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1. ^ प्रेषिता 2. ।< ५५. 


षष्ठोऽध्याय 
(विजयध्वजरीया सप्तमोऽध्यायः) 


पूतनासंहारघड 


श्रीजुक उवाच 
नन्द; पथि वचहदारिः न मृषेति विचिन्तयन्‌। 
हरिं जगाम रारणमुत्पातागमराङ्धितः॥ १॥ 
कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी । 
रिश्चचार निघ्नन्ती पुाम्घरजादिषु ॥ २॥ 


न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु । 
कुर्वन्ति सात्त्वतां भर्तुः यातुधानश्च तत्र हि॥ ३॥ 


सा खेचर्येकदोपेत्य पूतना नन्दगोकुलम्‌। 

गोपित्वा माययाऽऽत्मानं प्राविद्रात्कामचारिणी ॥ ४॥ 

तां केकाबन्धव्यतिषक्तमलिकां ब्हन्नितम्बस्तनक्च्छ्रमध्यमाम्‌। 

सुबाससं कम्पितकर्णभूषणत्विषो सतवुन्तलमण्डिताननाम्‌॥ ५॥ 
वल्गुस्मितापाङ्गविसर्गवीक्षितै$ मनोहरन्तीं वनितां व्रजौकसाम्‌। 
अमंसताऽम्भोजकरेण रूपिणीं गोप्यः श्रियं द्रषुमिवाऽऽगतां पतिम्‌॥ ६॥ 


° माकरादिषु 3. ४. पत्युड 4. ^.8.७.\/. योषित्वा 5. ।८-४५. ° त्कुण्डल 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदवीपिका 


षषे सख्यु ४ गिरा नन्दो व्रजं गच्छन्‌ मृतां पथि। 
दृष्ट्रा तु राक्षसीं तस्या मृत्युं श्रुत्वा तु विस्मित 
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10-6-1-6 श्रीमग्ागक्तम्‌ 


श्ीकृष्णनिषये राद्भमानं राजानं प्रति, अविषये प्रवृत्ता सैव मणिष्यतीति सुचयन्नाऽऽह - नेति। यत्र श्रीकृष्णस्य ` 
श्रवणादीनि न सन्ति तत्रासां शक्ति, साक्ात्तस्मिनेव सति का इ्धेति भावः॥ १ ~ २॥ 


सेति। योषित्वा येषतो वरां नारीमिव आत्मानं विधाय। गो पित्वेति पाठान्त आत्मानं तिरोधायत्य्ः। ननु 
ततर निर्वन निर्विशङ्का च सती कथं परसय प्रष्टा! अत आह कामचारिणीति। न हि कामचारिणीषु इदं चित्रमित्यर्थः॥ ४॥ 


तामिति। तां बनितां पतिं ्रषुम्‌ आगताम्‌ अतिरूपवरती श्रियमिव गेप्योऽमंसेत्युतरटोकस्येनन्वयः ।श्रीामयारथानि 
विदोषणानि। केाबन्धव्यतिषक्तमलिकां - केदावन्धः केकापारा तस्मन्‌ वन्यस्तमलिकाकुसुमा, बृहता नितम्बेन स्तनाभ्यां 
च उभयत आक्रान्तमिव कृच्छर कृशं मध्यममूदं यस्यास्तां, सुवाससं शमने एमणीये वाससी यस्यास्ताम्‌। कम्यितयोः 
कर्णमूषणयो$ त्विषा उलसद्भिः कुन्तलैः मण्डितमाननं यस्यास्ताम्‌॥ ५॥ 


बल्िवति । वल्गुस्मितापाङ्कविसर्गवीक्षितैः वल्गु रम्यं स्मितं येषु ते तथाभूता अपाङ्गविसर्गा येषु तै वीक्षितैः 
्रजीकसां मन हर्तीम्‌ अतो गोपा हृष्टमनसस्तु एनां न निवाितवन्तः इत्युक्तं भवति। गोप्यश्च श्रियमिव मत्वा 
तृष्णीमासन्‌। अत केनाप्यनिवारिता सती प्रविवेदोति भाव ॥ ६ ॥ 


1. #.8. ०ऽथ 2, ^.8. तत्रैव तासां 3- -3. 8, गा 4. ^+.8. जागी तत्र 5. ^.8.सदानि 6. 8.४. ०केना० 7- -7. ^.8. धम्मिहृसंसक्त 
8. ४. माऽ शोभने 9- -9. ^.8. हृतमनस्त्वेन तां 


श्रीवीरराधवविदुषा लिखिता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


अथ व्रजं प्रति नन्दगमनात्‌ पूर्वमेव तत्र॒ वसुदेवसूचितोत्पातं, भगवता तमिरकरणप्रका निरकृतवतः तस्य 
रक्षाविधानप्रकारं च आह - नन्द इत्यादिना ^तावन्न्दादयो गोपा' इत्यतः प्राक्तनेन प्रन्थेन। नन्द इति। यदा नन्दः 
पथि गत न तु व्रजं गतः। तदा सः दरिः वसुदेवस्य क्चो न मृषा किन्तु तथ्यमेव स्यादिति चिन्तयन्‌ उत्पातागममूत्यातोपनिपात 
सम्भावनामा्ित। यद्वा पथि उत्पातागमाद्वा पक्षिचलनादिल्पात्‌ व्रजे कश्चिदुपद्रवं सम्भाव्य हरि स्वाराध्यदैवं शरणं जगाम 
रोपायत्वेनाध्यवास्यत्‌ ॥ १ ॥ 


तदा नन्दाऽऽगमनात्‌ पूर्वमेव कंसेन प्रहिता प्रेषिता बालघातिनी पूतनाख्या राक्षसी तत्र पुरादिषु रिन्‌ निघन्ती 
सती चचा॥ २॥ 
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व्याख्यानत्रयविशिष्टम्‌ | 10-6-1-6 

कृष्णेऽपि तत्कृत कंश्चिदुपद्रवो बभूव किम्‌ } - इत्याशङ्कां तावन्निराह नेति । सात्वतापरकान्तिनां भक्तानां 

भर्तरमगवतः श्रवणादीनि गुणश्रवणकीर्तनादीनि। कथम्भूतानि? रक्षोघ्नानि यत्र देशे स्वकर्मसु स्वस्बव्यापरेषु सत्स्वपि न 

ुर्बन्ति जना तत्रैव हि यातुान्यई राक्षस्य, न तु श्रवणादि कर्तृजनाधिष्ठितदेरो; किं पुन साक्षात्‌ भगवदधिष्ठितदेदो 
इति भावः॥ २॥ 


सा पूतना खेचरी कदाचित्‌ गोकुतसमीपमेत्य मायया आश्च्यविषेण आतमानं गोपितव स्वाऽसाधारणं सूपं तररधय। 


तत्सामर्थ्यं सूचयन्‌ विरिनष्टि। कामं यथेष्टरूपपगग्रहेण चरतीति तथा प्राविदात्‌ गोकुलं प्राविरात्‌। योषित्वा माययेति 
पाढन्तरम्‌। तदा मायया अभिमत स्परपरहोपयुाशचरयशकत्या आत्मानं योषित्वा योषितं कृत्वतयरथः ॥ ४॥ 


योषिदरूधरां तां वर्णयति - तामिति। तां गोप्य श्रियमिव अमंसतेत्यत्तरेणान्वयः । केराबन्धे व्यतिषक्ता संसक्ता 
लिका मल्िकाकुसुमानि यस्या बृहद्भयां नितम्बाभ्यां स्तनाभ्यां च कृच्छर कष्ट भज्यमान इवावस्थित इति यावत्‌। 
सूक्ष्मत्वादिति भाव, स मध्यम किप्रदेगो यस्या, शोभनं वासो यस्या चतितयो कर्णभूषणयोस्त्विषा उ्टसद्धिः 
ृ्डतर्मण्डतम्‌ अतद्तम्‌ आननं यस्याः॥ ५॥ 

वलु सुन्दरं स्मितं येषां तैः तत्सहितै इत्यर्थ। तथामूतै४ अपाङ्गयोः नेव्ान्तयो£ विसर्ग प्रसरो येषां तैश्च 
वीक्षितै कक्षः व्रजौकसां व्रज ओक स्थानं येषां तेषां गोपानां मनोहरन्तीम्‌ अम्भोजकरेण पयुक्तं पाणिना उपलक्षिता 
रूपिणीं प्रस्तरूपवतीं पतिं कृष्णं दरषटमागतां लक्ष्मीमिव तां वनितां गोप्योऽमंसत अमन्यन्त ॥ ६॥ 


1. 4.8. हरण 2. ^.8. निहृतवत 3- -3 ४. भाग 4. ^.8. रक्षणो ° 5. ४. भागऽ आत्मानं 6. 4.8. भाव्य ° 7. 4.8. द्रं -8. #४. गाए 


कटि 9. ^.8. कुन्ततै४ केरीर्म ° 10. 4.8./०सा० 


श्रीविजयध्वजतीर्थकृता पद्रत्नाबली 


गुणश्रवणवत्‌ पराक्रमश्रवणमपि ज्ञानसाधनमिति प्रतिपादयति पूतनावधलक्षणं तच्चरितमस्मिन्नध्याये | तत्रोत्पातपरिहारो 
नारायणकञरणप्रापत्या भवति इत्यारयेनाऽऽह - नन्द इति॥ १॥ 


प्रहिता प्रेषिता पुरं राजमन्दिर, नानाजनाधिवासो प्राम व्रजो गोकुतम्‌॥ २॥ 


यातुधान्यः राक्षस्य सात्त्वतां भर्तुः श्रवणादीनि रक्ोध्नानि, इतरेषामिति शष, न सन्ति। साक्षात्‌ कृष्णो 
यत्र वसति तत्र का शृद्धेति भाव॥ ३॥ 


गोपित्वा पिधाय ॥ ४॥ 
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केदापाो केकाभारे व्यतिषक्ता निगूढा महिका यस्यां सा तथा। वृहन्नितम्बेन कलङञस्तनाभ्यां च कृच्छ्रो भग्नो 
मध्यमो यस्या सा तथा ताम्‌॥ ५॥ 


अपाङ्गविसर्ग कटाक्षमोक्ष वनितां सम्भजनीयां त्रजौकसो गोपा, त्रजौकसामिति पठे मनोहरन्तीमिति सम्बन्धः। 
प्रियमिव न तु श्रियम्‌, अमंसत मेनिरे ॥ ६ ॥ 


बालग्रहस्तत्र विचिन्वती रिन्‌ यदच्छया नन्दगृहेऽसदन्तकम्‌। 
बालं प्रतिच्छन्न निजोरुतेजसं ददर्श तल्यऽप्निमिबाऽऽहितं भसि॥७॥ 


श विबुध्य तां बालकमारिकाद्रहं चराचरात्मा स निमीतितेक्षणः। 
महेभ्वरत्वेऽपि च बालभावं विभावयन्‌ किश्चिवुवाच न प्रमुः॥ ८॥ 


अन्नाय तं साऽथ निङाचरी हरिं निसर्ग निङ्नात जगदविचेितम्‌। 
अनन्तमारोपयदद्ध मन्तक यथोरगं सुममबुद्धिरस्जधीः॥ ९॥ 


तां तीक्ष्णचित्तामतिवामचेष्टितां वीक्ष्याऽन्तरा कोदापरिच्छदासिवत्‌। 
वरस्त्रियं तत्प्रभया च धर्षिते निरीक्षमाणैजननी अतिष्ठ ताम्‌॥ १०॥ 


तस्मिन्‌ स्तनं वुर्रवीर्यमुल्वणं घोरा तमादाय शिर्ददावथ। 
गादं कराभ्यां भगवान्‌ प्रपीडय तत्‌ प्राणैस्समं रोषसमन्वितोऽपिबत्‌॥ ११॥ 


1. ॥५#. ग्रही तत्राऽ 2. ४. तं चाऽ ° # 116 भ्ल ग 16 9५ [र्ब ५७७6 ण #6 9०85 8 & 9 अछ {०५१५ 02460 ॥ तीनि 
60५10009. 45 06 116 लतम) ४, ५16 गधन ज प्र6 णलि ॥र3 ४ल 965 [5 25 010८5; 

विबुध्य तां... आङ्ञायमानोऽय......., महेश्वर त्वेऽपि चे ....... , अनन्तमारोपयत्‌..... । 80 #8 200 & 3५ ।9 ५७७९ 
@& 7०9 णिका ॥) न्वा. ^ & 0. 3. 4.6. ०त्माऽऽस 4. 8.4. महीसुर 5- -5. ^॥/. अजानमानाथ निङ्ञाचरी हरिम्‌। आङ्ञायमानोथ हरिर्निशाचरीम्‌ 
6. ५ त 7- -7. तमङ्क मारोपयदन्तकान्तकं 8. #. °ता 9. ##. °णा 10. 4.8. ह्य 11. #. त्‌ 12. ^ तस्यै 13. ^.8.8. ०राऽमा० 


श्रीध बालग्रह इति। बातग्रह पूतना। असदन्तकं बालं दर्द । असतामन्तकं द्रा कथं न विभेति। तत्राऽऽह 
ह प्रतिच्छननिजोरु तेजसं बालनाटयेन प्रतिच्छन्नं तिरोहितं निजम्‌ उरु तेजो येन तं, कमिव असि मस्मनि आहितमग्निमिवेति 
भव ॥ ७॥ 


विबुध्येति। चराचत्मत्वदेव । तां विबुध्य निमीतितेक्षण आस। स्वयमनन्तं दुष्टानामन्त॒कं बालमिति मत्वा 
सा अङ्कमारोपयत्‌। यथा उणं सुप्तम्‌ अबुद्धिश्चासौ रजुधीश्च स अज्ञानतो रलुबुद्धया गृह्णाति यथा तद्वत्‌ ॥ ८,९॥ 
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ननु यशोदारोहिप्यौ तां कथं न न्यवारयताम्‌? तत्राह तामिति। वामं वल्गु | जनन्या इव चेष्टितं यस्यास्तां, 

वरस्त्रियं च सहैव अन्तरा गृहमध्ये वीक्ष्य अन्तसतष्ये बहिर्मादवे च दष्टन्तः -- कोशपरिच्छदासिवत्‌। मृदुचित्र 

चर्ममय कोश, परिच्छद आवरणं यस्य॒ असे खड्ास्य तद्रत्‌ तत्प्रभया च धर्षिते अभिभूते अहमस्य जननी इयं 
वेति मोहिते च सत्यौ जननी जनन्यौ । निरीक्षमाणे एव केवलम्‌ अतिष्ठतां, न तु निवारितवत्यौ ॥ १०॥ 


तस्मिन्िति। तस्मिन्‌ स्थाने दुर्जर वीर्यं विषं यस्मिन्‌ तं स्तनं, तं श्रकृष्णम्‌ अद्कमादाय सा धोरा तसम 
रिदावे ददौ | अथ अनन्तरमेव प्रपीड् केवलं विषमपथ्यमिति मत्वेव तस्या प्राणैस्सह अपिबत्‌॥ ११॥ 


1. ^.8 0 मावे 2. ^.8 भा इति 3. ^ 2005 एवमपि 4. ^, 8 नी यथा 8. ^.४/ 206 इति 8. \ शक््येन 7. ४ °वेन 


8. ^.8 011 तं 9--9 8, ४ भां 


वीर० सयोषिद्रूो बातग्रह ४ तत्र तत्र त्रजस्थान्‌ शित्‌ विचिन्वती अन्वेषयन्ती यदृच्छया नन्दगृहे बातं ददर्श 
स्वसौन्दर्यावलोकन परवडाभि$ गोपीमि£ अनिवारिता ददर्त्यर्थ। कथम्भूतम्‌ असता मन्तकं मृत्युम्‌। तर्हिं निर्भया कथं 
ददर्श इत्यतो विशिनष्टि - प्रतिच्छन्नं तिरोधापितं निजं स्वासाधारणम्‌ उरु अधिकं तेजो येन, मसि भस्मनि आहितं 
तिरोहितम्‌ अभ्रिमिव स्थितम्‌॥ ७॥ 


तदा स चराचरात्मा सर्वबद्िहग्‌ भगवान्‌, अत एव तां बालकमारिकाग्रहं बालघ्वग्रहं बुद्ध्वा निमीतिते ईक्षणे 
येन, तथाभूत स्वयं महेशवत्वेऽपि, प्रभुरपि सङ्त्पमात्रेणैव हन्तुं समर्थोऽपि बालमावं बालत्वं विभग्रयन्‌ अनुकुर्वन्‌ 


न किञ्चिदुवाच ुष्णीमसेतयरभः ॥ ८ ॥ 

अथ सा निशाचरी तं बालं ह कुकृत्राणह निसर्गत स्वभावतो विज्ञातं जगतो विचेष्टितं येन तम्‌। 
निसर्गेति पदेन तस्य सर्वबद्धिरषटत्वं स्वाभाविकमेव, न तु कार्यायत्तमित्यमिप्रेतम्‌। अन्तकमात्मनो पृत्युभूतमज्ञात्वा अनन्तं 
त्रिविधपरिच्छेदरहितम्‌। अथापि मनुष्यचेष्टानुकरणेन परिच्छिनतां प्रा्तमिव स्थितमिति भावः| अत एव अद्ध मारोपयत्‌ 
अद्ध निदधे इत्यर्थः| यथा अबुद्धिः मूढः अत एव रुरिति धीर्यस्य सः, सुप्रमूगम्‌ अद्ध निदधाति तद्वत्‌ ॥ ९॥ 


रोदिणीयशोदे अपि तां न न्यवार्यतामित्याह तामिति । कोशपरिच्छदासिवत्‌ कोशो मृदुलचर्मनर्तं परिच्छदमावरणं 
पिधानं यस्यं तम्‌, असिं खङ्ामिव अन्तः तीक्ष्णचिन्तां क्रूतरामपि वहिर्वामचेषटितां शोभनचेष्टिताम्‌ अनुकूलचेष्टितामिति 
यावत्‌ । तां वरञ्चियं श्रेष्ठ्ञियमिव स्थितम्‌ । परस्चियमिति पठे परस्यान्यस्य कस्यचित्‌ पुंसः कियमिव स्थितां वीक्ष 
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तस्या प्रभया धर्षिते अभिभूते जननी जनन्यौ । पूर्वसवर्णदीर्घ आर्षः । निरीक्षमाणे अप्यतिष्ठतां तुष्णीमासातां, न 
तु न्यवार्यतामित्यर्थ : ॥ १० ॥ 


अथ घोर धोप्वेष्टिता पूतना तं रिश कृष्णमादाय शिशोः तस्मिन्‌ मुखे स्तनं ददौ । कथम्यूतम्‌ † दु्जीर्यं 
दुःखेनापि जरयितुं जीर्णयितुमरक्यं वीर्य॑विषरूपं यस्मिन्‌, अत एवोल्वणं दुस्सहं वीर्यस्योत्वणत्वात्‌ उल्बणम्‌ । अथ 
भगवान्‌ रोषसमन्वितः प्रपीड्य, स्तनमित्यनुषद्गः, प्राणैस्समं ्रणैस्सह तत्स्तन्यमपिबत्‌ । तस्या$ प्राणैस्सह स्तनमपिरबदिति 
वा॥ ११॥ 


1- -1. ^. ईश्वरत्वे सत्यपि 2. 0.8. 206 स्व 3- -3. ४४ जा 4. ^\.९. दुषप्राः ५. ^ 15 स्ियमिव 6. ^.8 भा प्राणे$ 


विज० बातग्रही बालकमारिका, असदन्तकं, भसि भस्मनि, विचिन्वती मृगयन्ती ॥ ७ ॥ 


बालकमारिकाग्रहं बालानां मृत्युभूतग्रहं सुत्व पूर्णश्रये देवदेवत्वे वा, सुर - रर्ये इति धातु । मही अतिप्ररास्तोत्सवः 
मह्यामपीश्चरत्वेऽपि वा ईशवरत्वात्प्रकटने वचनाभावे च बालभावप्रकान हेतुः ॥ ८ ॥ 


अथ सात्तिकल्लियः स्वभावप्रकटनानन्तरं, यद्वा राक्षस्या: स्वभाव प्रारम्यते, यद्रा यतो निशञाची अथ तस्मादजानमाना 
““ङ्गतानन्तराएप्रश्रका््स्येष्वयो अथ" (अम. को. 3-402) इति, “अधातोऽनन्तराप्य्थविकल्पारम्भमङ्गताः" (वैज. कौ. 
8-7-14) इत्यमरयादवौ । हः पूतनावृत्तचे्ठिताज्ञानं नास्तीत्याशयेनोक्तं - निसर्गेति । ज्ञानाविर्भावतिरोभावौ न स्त इति चोतनाय 
निसर्गेति पदम्‌ । देवद्तज्ञानवत्‌ कतिपयपदार्थक्ञानविषयं नेश्वज्ञानमित्यतो जगदिति । हर्िब्दस्य अनेकार्थत्वेनात्र 
वि्चिद्रिवक्षितमित्यत उक्तम्‌ - अनन्तमिति । एककुण्डलोऽनन्त इत्यस्यापि संदिग्धर्थत्वमित्यत उक्तम्‌ - अन्तकमिति 
पद्रोमाविरान्तक वचनात्‌ उक्तदाद्भानिस्तारादित्यतो निसर्गेति । इदं लक्षणं नारायणस्यैव, नान्यस्य । “अहं रुद्राय धनुरातनोमि 
यः सर्गः" (मुण्ड. उ. 1-1-9) इत्यादेः। पूतना अनन्तं बालम्‌ अङ्कमारोपयत्‌ इत्यन्वयः । हन्तुमितिदोषः । न केवलं 
हरिमजानमाना अपि तु तमात्मनोऽन्तकम्‌ अजानमाना परिमिताङ्कारोपणं च तमनन्तम्‌ अपीच्छिनं मरणशून्यं वा तमजानमाना 
चेत्यर्थः । कथमित्यत्र दृष्टान्तमाह अनुद्भया अज्ञानेन रल्ुरियमिति धीः ज्ञानं यस्याः सा तथा सुप्तमूरगम्‌ अङ्कमारोपयति, 
अबुद्धि्च रलुधीशवेति विग्रहः । तथा च अबुद्धिः अज्ञानी यथा सुपमन्तकम्‌ अङ्कम्‌ आरोपयति । रजुधीः सु्तमूरमिति 
विभागः केचित्‌ दुषटान्तकं सुप नाम्ना अनन्तमुगमित्युराविरोषो वा। काचित्‌ निशाचरी उलूपिका सुप हरिं सिंहं िवाबुद्धधेति 
रेषः। “ध्वा्कारातिर्निशाटन" (हला. को. 2-91) (इत्यमरः) ॥ ९ ॥ 


अतिवामचेष्टिताम्‌ अधिकद्रूव्यापाराम्‌ । “अति स्यादधिकार्क्तो प्ररंसायामतिक्रम'" (वैज को. 8-7-15) इति 
यादवः । “वामः ब्रू मनोह" (वैज.को. 6-4-16) इति च । अन्तरा मध्ये कोरा एव परिच्छदः परिकरपूणलक्षणो 
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यस्य॒ सोऽन्तराकोरपरिच्छदः, स॒ एव अविरन्तराकोशयरिच्छदासिः, स इव गृूढाकारबाह्याभ्यन्तरकोशालङ्कतखङ्गवत्स्थिते- 
त्यन्वयः । अन्तराकोदापरिच्छदः वर्णितकोशलक्षणालङ्कारोऽसिः यथा तथा । वामचेषटितामिति वा । तस्याः पूतनायाः 
प्रभया वरोद्धूतलक्षणया धर्षिता विहलिता, तस्य कृष्ण (स्य) प्रभया वा इदानीमेव पूतनाप्राणवियोगसूचनाय जननी अतिष्टदिति 
| सन्धिकार्याकरणं वैदिकप्रयोगानुकरणं वा ॥ १० ॥ 


तस्मिन्‌ काते दुर्जरवीर्य जीर्णकिर्तुमशक्यं वीर्य यस्य॒ स॒ तथा अत एवोल्वणं दुपस्सह््रौयेपितम्‌ । अथाब्दो 
विकत्ार्थः अथ स्तनं ददाविति । विषमिति, तस्याः प्राणैः ॥ ११ ॥ 


सा मुञ्च मु्ालमिति प्रमाषिणी निष्पीडयमानाऽखिलजीवमर्मणि | 
विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः रसवितनगात्रा क्षिपती रूरोद ह ॥ १२ ॥ 


तस्यास्स्वनेनातिगभीररंहसा साद्रिर्मही द्यौश्च चचाल सग्रहा | 
रसा द्छिश्च प्रतिनेदिरे जना ४ पेतुः क्षिती वज्रनिपातदा्या ॥ १३ ॥ 


निराचरीत्थं व्यथिता व्यसुः क्षितौ व्यदाय केदांश्चरणौ भुजावपि । 
प्रसार्य गोष्टे निजरूपमास्थिता वज्राहतो वृत्र इवापतच्रप ॥ १४ ॥ 


पतमानोऽपि तदेह त्रिगव्यूत्यन्तरद्ुमान्‌ । 
चूर्णयामास राजेन्द्र॒ महदासीत्तदद्रूतम्‌ ॥ १५ ॥ 


ईषामातोग्वषासय गिरिकन्दरनासिकम्‌ । 
गण्डदौलस्तनं रौद्रं प्रकी्णरणमूर्धजम्‌ ॥ १६ ॥ 


अन्धकूपगभीराक्षं पुलिनारोहभीषणम्‌ । 
बद्धसेतुमुजोर्वङ्गि शून्यतोयहदोदरम्‌ ॥ १७ ॥ 


1. ॥५ मदति गिरा 2. ।# मर्षिणी; ॥८॥ मर्मसु 3. ॥. विह्निन; \/. विस्विन 4. ५. सराव हि ।९,५५. स्राव ह 5. ॥. दिद खं 6. ^,8.8,६.५५ 
° तस्तना व्यसु 7. ॥ विकीर्य 


श्रीध० सेति। चरणौ भुजौ च मूहू्मह क्षिपती प्रस्विननानि स्वेदयुक्तानि गात्राणि यस्यास्सा ॥ १२॥ 


तस्या इति। रसाः रसातलानि च ॥ १३॥ 
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10-6-12-17 श्रीमद्भागवतम्‌ 


निक्ाचरीति। व्यादाय पलं विवृत्य केादीन्‌ प्रमाय निजलपमाध्िता मरणसमये काप्यं न युज्यत इति 
म्रः } विवीर्थेति पान्त करान्‌ विकीर्य चरणौ भुजावपि प्रसारयति माव वृत्रो वज्राहत इय ॥ १४ ॥ 


पतमान इति । पतन्नपि तस्या देहः षट्क्रोरमध्यवर्तिनो द्रूमांश्च चूर्णीचिकार ॥ १५ ॥ 


ईषेति । ईषामात्रोगरदषटास्यम्‌ ईषा लाङ्गलदण्डः तत्प्रमाणा उग्रा द्र यस्मिन्‌ तत्‌, तथामूतमास्यं यस्मिन्‌ तत्‌, 
सन्त्रासहेुत्वन पनर्टमिः परविरिनष्टि गिरिकन्दसत्‌ नासिके यस्मिन्‌ तत्‌, गिरः च्युतौ स्थूलोपतौ गण्डौ ताविव 
स्थूतौ स्तनौ यस्मिन्‌ तत्‌ । रौद्रं घोर, प्रकीर्णा अरुणा मूर्धजा यस्मिन्‌ तत्‌ ॥ १६ ॥ 


अन्धकूपेति । अन्धकूपाविव गभीरे अक्षिणी यस्मिन्‌ तत्‌, पुलिनवदारोहे जघने ताभ्यां भीषणं बद्धाः पेतव 
इव भुजो उरू अङ्की च यस्मिन्‌ तत्‌, शुन्यतोयहद इव उदरं यस्मिन्‌ तत्‌ ॥ १७ ॥ 


1- -1. ९.४ गा# 2- -2. 6.8 कपटमयुक्तमिति 3. 8 इव | 4- -4. ^.8 जागी ए5- -5. ४. गाए 6- -6. 2.४ भा 7. 6.3 जी स्थूतौ 


तीर० तदा सा अखिलजीवमर्मसु सर्वप्राणमर्णसु पीड्यमाना अम्‌ एतावता अलम्‌, आशु मुञ्च मुन्चेति प्रभाषिणी, 
तरविवत्य परिरम्य चरणौ भुजौ च मुहुमुहुः प्रकषिपती स्वि्नानि स्वेदयुक्तानि गात्राणि अङ्गानि यस्याः सा, राव 
जुघोष हे त्याश्चर्यम्‌ ॥ १२ ॥ 


अतिगभीरं रंहः रभसः वेगो वा यस्य तेन, तस्याः स्वनेन सपर्वता मही भूः, सग्रहा चश्च चचाल, रसातलं 
दिद्ाश्च प्रतिनेदिरे प्रतिदध्वनुः । जनाः वञ्निपातशङ्कया क्षितौ निपेतुः ॥ १२ ॥ 


व्यथितौ पीडितौ स्तनौ यस्याः सा निशाचरी, व्यादाय मूखं विवृत्य केशादीन्‌ प्रसार्य गोष रै निजरूपमास्थिता 
मरणस्य स्वासाधारणरूपगतत्वादिति भाव । हे नृप वन्रेणाऽऽहतो वृत्रसुर इवापतत्‌ ॥ १४ ॥ 


तस्याः देहः पतमान: ट ्रोरामध्यवर्तिन रमान्‌ चूर्णीचकार। हे राजेन्द्र तच्छरीरं महदद्ूतमासीत्‌॥ १५॥ 


अद्ूतत्वमेव दर्खयितु तं विरिषन्‌ तद्वीक्ष्य गोपा गोप्यश्च अभिभयुरित्याह - ईषेति त्रिभि । ईषा ताङ्तदण्ड 
तत्प्रमाणा उग्रा द्रष्ा यस्मिन्‌ तत्‌ आस्यं यस्मिन्‌, गिरिकन्दर इव नासिके यस्मिन्‌, गण्डदौलवत्‌ उन्नतौ पृथू च स्तनौ 
यस्मिन्‌, रद्र भीमं प्रकीर्णा अरुणाश्च मूर्धजाः केशा यस्मिन्‌, अन्धकूपाविव गर्मरि अक्षिणी यस्मिन्‌, पूलिनवदाोहौ जघने 
ताभ्यां भीषणं बद्भस्येतव इव भुजौ उरू अङ्गी च यस्मिन्‌, शूल्यं तोयं यस्मिन्‌, तथाभूतो हृद इव उदं यस्मिन्‌ 
तत्कतेबं वीक्ष्य गोपा गोप्यश्च सन्तत्रसुः। कथम्भूताः ? पूर्वं पतनात्‌ पूर्वं तस्याः निश्वपितं शब्दः निश्वासमारुतो वा 
तेन भिन्नानि हदादीनि येषां तथाभूताः ॥ {६, १७॥ 
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व्याख्यानत्रवविरिष्टम्‌ 10-6-18-23 


1- -1. ४५. जा 2. 4.8. भागौ रंह 3. ^.8 900 अहानिनिपातद््या 4- -4 ४५. भाग 5, ^.8 900 अपि 6. ^8 जौ मध्य 7. 
८ भा तद्रूपं 8. /. ° त्यादि । 


विज० असितजीबमर्षिणी समस्तप्राणापहारिणी रुराव रोदनमकरोत्‌। हि इ्दो हेतौ । श्रोवरृणाम्‌ अनुकम्पाजनक ४।१२॥ 
रसा पातालं प्रतिनेदिरे प्रतिङ्दं चक्रुः ॥ १३॥ 
व्यसुः विगतप्राणा ॥ १४॥ 
्रिब्यूत्यन्तरे षटुक्रोशमध्ये ये द्रुमाः वृक्षाः तान्‌ “गव्यूतिः स्त्री क्रोशयुगम्‌" (अम. को. 2-18) इत्यमरः॥ १५॥ 
ईषा रथदारुविङेषः, कन्दरो गुहा, रोगविोषव्यावृत्यर्थ गिरिरिति विदोषणं, गण्डदौलः स्थूलपाषाणः॥ १६॥ 
आरोहो नितम्बः बद्धसेतुवत्‌ स्थिरा मूजेर््रयो यस्य तत्‌ तथा भुजौ ऊरू च अदी च भुजेर्वहृयः, शुन्यं 
तोयं यस्मिन्‌ सूर्यतोयः स हृद इव उदरं यस्य तत्‌ तथा। १७॥ 
सन्तत्सुस्तदद्रक््यं गोपा गोप्यः कलेबरम्‌। 
पूर्वन्तु तननि.स्वनित भिन्नत्कर्णमस्तकाः॥ १८॥ 


बालं च तस्या ॐसि क्रीडन्तमकुतोभयम्‌। 
गोप्यस्तूर्णं समभ्येत्य जगृहुर्जातसम्भ्रमाः॥ १९। 
यदोदारोहिणीभ्यां तास्समं बालस्य सर्वतः| 

रक्षां बिदधिरे सम्यक्‌ गोपुच्छप्रमणादिभिः॥ २०॥ 


गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसाऽर्भकम्‌। 
रक्षं च्छ्गोराक्रुता द्वाददाङ्गेषु नामभिः ॥ २१॥ 


गोप्यस्सस्यष्टसलिला अङ्गेषु करयोः पृथक्‌| 

न्यस्यात्मन्यथ बालस्य बीजन्यासमकुर्बत | २२॥ 

अव्यादजोऽङ्गिमणिमा तब जान्वथोरू यन्नोऽच्युतः कटितटं जटरं हयास्यः। 
इत्केदावं स्तयुदरमीदा इनस्तु कण्ठं विष्णुर्भुजं मुखमुत््रम ईभ्वरः कम्‌॥ २२॥ 
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10-6-18-23 श्रीमन्वगक्तम्‌ 


1- -1. ^.8,6.॥4 सुस्स्य तद्वीक्ष्य 2. ८.५. °श्रसित 3. ॥९.५/४५ उपरि 4. ५. समुत्पत्य 5. ॥ ° शः 6. ४. तस्य 7, ^.8.6 चरुश्च श, 
।#५. च चदा ° 8. ^ ° जैर्न्यास ° 9. ^,,8,0॥॥ मांस्तव 10. 4.8.04 वस्त्वदुर ईशा 


श्रीध० पर्वमेव तस्याः इन्दे भीताः पुनरदनिनातितत्रसुरित्याह - सन्तत्रसुरिति। तस्याः निस्स्वनितं अं तिमयद्क शब्दः 
तेन भिन्नानि हृत्कर्णमस्तकानि येषां ते॥ १८ - २०॥ 


गोमूत्रेणेति। द्वादराङ्गेषु तलाटादिषु। केशवादि द्रादरानामभिः ॥ २१॥ 


अनाचान्ता एव प्रथममतिसम्प्रमेणैव रक्षां कृत्वा किद्धित्‌ ल्धाश्वासाः पुनस्तात्पर्येण बीजन्यासमकुर्वतेत्याह गोप्य 
इति। संस्मष्टसलिलाः आचान्ताः आत्मनि प्रथमम्‌ अङ्गेषु करयोश्च पृथक्‌, अजादयेकाददाबीजानां मध्प्रे करदुद्धौ त्रीणि, 
करयोः सन्धिषु चत्वारि चत्वारि। तथाऽङृयादाविकैकस्मिनङ्गे। अजाचेकैकं बीजं विन्यस्य । बालस्यास्य अङ्गेषु तथैवाकुर्वत॥ २२॥ 


अव्यादिति। अद्विमद्गी, जानु जानुनी, भुजं भुजौ, कं शिरः॥ २३॥ 


1- -1. 4.8 मापी 2. 48 जा वि 


वीर० तथा तस्योपरि क्रीडन्तं न कुतोऽपि भयं यस्य तं बालं च वीक्ष्येति पूर्वेणान्वयः, जगृहुरितयत्तेण वा। तूर्णं यथा 
तथा समभ्येत्य जातः तस्याः मरणाद्‌ बालस्य जीवना जातः सम्प्रमौ यासां ता गोप्यो जगृहुः आददुः ॥ १८, १९॥ 


ततस्ता गोप्यो येदारोहिणीम्यां सह बालस्य ईश्वरस्य कृष्णस्य गोपुच्छप्रमणादिभिः उपायैः रक्षां चक्रः॥ २०॥ 


तदेव प्रपञ्चयति - गोमूत्रत्यादिना| आदिङाब्दगराह्यान्‌ वा दर्शयति गोमूत्रेणेति। तावत्‌ शगु गोमूत्रेण 
स्नापयित्वा ततो गोरजसा च स्नापयित्वा गोशकृता गोमयेन द्वादशसु द्वौ दापुष्टस्यनेषु अङ्गेषु ललाटादिषु केावाद्डधादानामभिः 
रक्षां चक्रुः ॥ २१॥ 

एवमनाचान्ता एव तावत्‌ सम्पमेण रक्षां विधायाऽथ तव्धाश्वासा आचान्ता विरोषतो रक्षां चद्रुरित्याह 
- गोप्य इति। संसृष्टसलिला आचान्ता गोप्य आत्मनि स्वार करयोः इतरष्वङ्गेषु पृथक्‌ एकैकदो न्यस्य अकारादिक्षकारन्तानि 
मातृकाबीजानि विन्यस्य अथ बातस्यात्मनि कयोः अङ्गेषु च बीजन्यासमकुर्बत अगर्वन्‌। चिकीर्षिताजादिभगवनामघटित 
विष्णुकक्चपठनयोम्यतायै तत्स्थबीज्पूर्तये च तावत्‌ स्वाङ्गेषु बीजन्यासं विधाय अथ तत्कवचमन््रजपपूर्वकर्षप्ार्थनायाः 
सुप्रतष्ठितत्वाय बालस्याङ्गषु बीजन्यासं च्ुरितयर्थः॥ २२॥ 
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व्वार्यानतयिधिष्टम्‌ 10-6-24-30 


अथ कवचमन्त्रजपपूर्वकरक्षाविधानं दर्शयति अव्यादित्यादिना ¶इति प्रणये'त्यतः प्रक्तनेन। अजादिङब्दाः योगरूढिभ्यां 
मगवदसाधारणाः। अजः कर्मायत्तोत्पत्तिरहितः भगवान्‌ अह्म्‌ अद्री अव्यद्र्षतु, जानु जानुनी अणिमा अणोर्जस्यान्तरात्यतया 
्रवेशयोम्यः, पातु। ऊरू, यज्ञः यज्ञाराध्यो यज्ञमुक्‌ तत्फलदश्च कटितटम्‌ अच्युतः आश्रितान्‌ न ॒च्यावयतीत्यच्युतः, 
हयास्यो हयग्रीवः जठरमन्यात्‌, हृ केशाश्च तेषां समाहारः तत्‌ ईइाः पातु। वस्ति रमू्रकोशः व्त्युदरहत्केकामिति 
क्रमोऽत्र विवक्षितः, अव्यादजोह्विमीश्वरः कमित्युपक्रमोपसंहाराभ्यां पादादिशिः पर्यन्तावयवक्रमस्याऽत्र विवक्षित्वप्रतीतेः। 
जठरं नामेरुपरिमागः। तत॒ उपरिमाग उदरमिति विवेकः। केदरारब्दोत्र॒लोमपरः। कण्ठम्‌ इनः सर्वव्यापकः। “इण्‌ 
गता, वितिधातुः। यद्वा गत्यर्था बुद्धवर्थाः, सर्वज्ञः। अत एव ॒विष्णुरित्यनेन न ॒पौनरव्त्यं विष्णर्व्यापकः “विष्ट 
व्याप्ताविति धातुः मृखम्‌, उरवस्िलोकसङ्गाहकाः क्रमाः पादविक्षपा यस्य सः, कं मूर्धानम्‌ ईशरः। ईस्वरः सर्वान्तरात्मा, 
ईशः सर्वाधिपतिः इति न पौनस्क्त्यम्‌। विष्णुरब्देन व्यापतिमात्रम्‌ ईश्रब्देन तु प्रासनपूर्वक व्याप्त्याधारकत्वम्‌॥ २३॥ 


1. ## गा स॒ह 2- -2. ५४ भागऽ 3. 4.8 °दिमि 4. ४४ जाऽ तावत्‌ 5. ४४ °दि न्यस्य 


विज० सन्तत्रसुः भीता अभूवन्‌ तस्याः निःस्वनितेन अरानिवत्‌ क्रूाब्देन भिन्नानि हृत्कर्णमस्तकानि यापां 
तास्तथा | १८॥ 
तूर्णं शीप्रम्‌ ॥ १९, २०॥ 


गोरजसा गरेणुना गोशकृता गोमयसहितेन केङावादिनाममिः ललाटादि दादशावयवेषु ॥ २१॥ 


संस्पष्टसलिलाः आचान्ताः अङ्गेषुन्यस्य पृथक्‌ करयोश्च न्यस्य आत्मनि मध्ये देहं च न्यस्य, अथानन्तरं 
मद्गतकटं वा बालस्य बीजन्यासम्‌ अष्टक्षरन्यासम्‌ अकुर्वत ॥ २२॥ 


अत्राजादयो पूर्तिविरोषाः। अद्धिम्‌ अङ्गी, जानु जानुनी, अद्विमित्यन्वयः अणिमान्‌ गरिमान्‌ इत्यर्थः ॥ २३॥ 


चक्राग्रतस्सहगदो हरिरस्तु पश्चात्‌ त्वत्पार्भवयोरधनुरसी मधुहाऽजनश्च। 
कोणेषु राङ्ख उरुगाय उपरयुपन्द्र तायः क्षितौ हलधरः पुरुषस्समन्तात्‌॥ २४॥ 


इन्द्रियाणि हषीकेदाः प्राणान्नारायणोऽवतु | 
भ्वेतद्वीपपतिश्ित्तं मनो योगेश्वरोऽवतु | २५॥ 
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10-6-24-30 श्रीमद्रागवतम्‌ 
ृश्रिगरभस्तु ते बुद्धिमात्मानं मगवान्‌ परः। 
क्रीडन्तं पातु गोविन्दददायानं पातु माधवः॥ २६॥ 
त्रजन्तमव्यद्विकुण्ठः आसीनं त्वां श्रिय.पति.। 
भुज्ञानं यज्ञभुक्‌ पातु सर्वग्रहभयङ्करः ॥ २७॥ 
डकिन्यो यातुधान्यश्च कूष्माण्डा येऽर्भकग्रहाः। 
भूतप्रतपिङाचाश्च यक्षरक्षोविनायकाः॥ २८॥ 


कोटरा रेवती ज्येष्टा पूतना मात्रकादयः। 
उन्मादा ये ह्यपस्मारा देहप्राणेन्द्रियद्रूहः | २९॥ 


स्वप्नदृष्टा महोत्पाता वृद्वालग्रहाश्च ये। 
सर्वे नक्यन्तु ते विष्णोनमग्रहणभीरबः॥ ३०॥ 


1. ।५.४४ ° ऽजितश्च 2. ४. ढा" 3. ।९,४/. कूम" 4. 8 ठाः 5. ।#. बृहद्वाल 


श्रीध० तथा दिकष रक्षावुर्बनित्याह - चक्रीति चक्री धरतो , संहगदः गदासहितो हरिस्तव पश्ादस्तु, तवतयार्श्वयोः 
धनुर्धरे मधुहा, असिधरः अजनश्च एतौ स्ताम्‌ शङ्खधरः उस्गायः चतुष्कोणेषु, क्षितौ अधस्तात्‌ ॥ २४॥ 


एवं बहिः रक्षां कृत्वाऽन्तरङगमवुर्वभित्याह - इन्द्रियाणीति ॥ २५॥ 


पृश्रिगर्भ इति| आत्मानम्‌ अहद्कारम्‌॥ २६ - ३०॥ 


1- -1. 4.8 चक्रसहितो हरिः तव अप्रतोऽस्तु 2- -2. ४ भा 3- -3. ४ भागऽ 4. ^ ७009, इत्यर्थः| 


वीर एवं पादादिरिरःपर्न्तं रक्षां विधायाऽथ दिक्षु रक्षां विदधुः। चक्री अग्रतः पुरतश्चक्रधरः पश्चात्‌ पृष्ठतः 
सहगदो गदासहितो हरिरश्रितार्तिहरः। पार्योऽस्तुधनुरसी धनुः खङ्गी, विप्रताविति दोषः। मधुहा अजितश्च ` धनुर्धरे 
मधुहा असिधरः अजितश्चत्यर्थः। कोणेष्वाग्रयादिषु शद्धोऽस्यास्तीति अर्शोआदित्वान्मत्वर्थीयोऽच्‌। उपयुर््वायां दिद्रयुपेनद्रः। 
क्षितौ अधस्ताद्ललधरः सद्धर्षणः। समन्तात्‌ सर्वतः अनुक्ता दिशः काश्ित्सन्ति चेत्‌ तत्र॒ सर्वत्र, पुरषः 
सर्वप्राणिहृदयगुहावस्थितः ॥ २४॥ 
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एवं वहितं संपरथ्यं अथान्तरङ्कां प्ार्थयामायुः इन्द्रियाणीति। इषीकाणाम्‌ इन्द्रियाणाम्‌ ईशोऽन्तः प्रविश्य 
नियन्ता, योगेश्वरो योगनिर्वाहकः॥ २५॥ 


पू्रगभत्वात्‌ अपत्यत्वात्‌ पृभनिगर्भः। भगवान्‌ षाङुण्यपरणः परः प्रकृतिपुसषनितक्षणः। आत्मानमित्यनेन चित्ताहङ्काौ 
विवक्षितौ ॥ २६॥ 


सर्व्रहमयद्भर इत्येतवज्ञमुग्निरोषणम्‌॥ २७॥ 

वूदमाण्डादयो ग्रहाऽबान्तरविदोषा :॥ २८॥ 

देहादीनि द्रहयन्तीति तथा॥ २९॥ 

दग्रा बातग्रहाश्च ते सर्वे विष्णोर्नामानि गृहन्तीति तथा। तेभ्यो मीः भीताः नयन्तु ॥ २०॥ 


विज० मधूसुदनादयश्चत्वारः। चतुर्ुकोणेषु ॥ २४, २५॥ 
आत्मानं मध्यम्‌॥ २६, २७॥ 


अर्भक्ग्रहाः बालग्रहाः ।॥ २८ - ३०॥ 


श्रीं शुक उनाच 


इति प्रणयबद्वाभिः गोपीभिः कंतरक्षणम्‌। 
पाययित्वा स्तनं माता संन्न्यवेहाय दात्मजम्‌ ॥ २९॥ 


तावन्नन्दादयो गोपाः मधुराया त्रजं गता 
विलोक्य पूतनादेहं बभूवुरतिविस्मिताः॥ ३२॥ 


नूं बतर्षिः सन्तो योमीकषो वा संमराऽऽस सः। 
स एव इष्टो ह्युत्यातो यपाह्मऽऽनक्लुन्ुभिः॥ २३॥ 
कलेबरं परङुभिश्छित्वा तते ब्रजौकसः। 

दूरे किप्त्वाऽबयनदो इवहुः काव टतम्‌॥ २४॥ 
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10-6-31-38 भीम्धागवतम्‌ 
1. भि 
दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चाग रसौ रभः। 
उत्थित. कुष्णनिरभक्तिं सपद्याहतपाप्मनः ॥ ३५॥ 


पूतना लोकबालघ्नी राक्षसी स्थिरादाना | 
जिघांसयापि हरये स्तनं दत्वाऽऽप सद्रतिम्‌ ॥ ३६॥ 


किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने। 
यच्छन्‌ प्रियतमं किश्रित्‌ रक्तास्तन्मातरो यथा ॥ २७॥ 


पद्भयां भक्ताददिस्थाभ्यां बन्द्ाभ्यां लोकवन्दितैः | 
अङ्गं यस्यास्समाक्रम्य भगवानपिबत्‌ स्तनम्‌ ॥ ३८॥ 


1- -1. ॥।५.४,४४ जा 2. ४ कृष्ण 3- -3. ॥#. सन््यवीविदादात्मजम्‌; ५. पद्ध सन्न्यवेदयत्‌ 4. ।<.#/ तत्र्षिजतो; ४ तिन 
वा 5. ^.8.6.# गे 6. ॥# समासतः; ।५४४ समागतः 7. ^.8.6 यदाहाऽऽ°; ॥॥ यथाऽऽहाऽऽ°; ५ य॑ प्राहमऽऽ° 
8. ४ तत्र 9. 8.6 न्यदहन्‌ 10. ॥+. ° धिष्ठितम्‌ 11. ^.0.4# ° गुः # सन्निम इति वीररधवादृतः पाठः 12. ^.88॥ °क्ते ५ णके: 
13. ४ तरं 14. ^, तोके 8,७.४ किन्यु 15. ॥# °तः 


श्रीध० इतीति। सन्न्यवेरायत्‌ शाययामास ॥ ३१, ३२॥ 


विस्मयमेवाह - नूनमिति। बतेति विस्मये। साप्त सः ऋषिः तपग्रमाबौत्‌ योगीशो ज्ञानी वा सम्यगास। 
अतः य॑त्‌ यमाहं स एव उत्यातो ष्ठ॒ इति॥ ३३, ३५॥ 


विस्मयान्तमेवाह - दह्यमानस्येति । कृष्णेन निरतः | अत एव सपचयाहतः पाप्मा यस्य ॥ ३५॥ 
प्रसङ्गात्‌ कैमुतिकन्यायेन भक्तिवैमबमाह पूतनेति ॥ ३६॥ 


फिमिति। श्रद्धया आस्तिक्येन, भक्त्यां प्रेम्णा, क्ताः सिग्धाः तन्मातर इति वत्सापहरणतीलामिप्रायेण 
बहुवचनम्‌।' गोगोपिकाः त्मातरोऽमवभिति | ३७, ३८॥ 


1. ^.8 जा इति 2. 4.8 °ववान्‌ 3. ^8 °गेः 4--4 8.४. भागि 5. 8.४ भभ उत्पातः 6. ^.8 क्तः | 7. 4.8 ° त्यन्या 8. 


८. 908 तत्र हि 9. ^ तदा तन्मा; 8 तदा माः 
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व्यार्वानत्रकविशिष्म्‌ 10-6-31-38 


वीर० इत्यं प्रणयेन स्नेहेन बद्वामिः यन्नितामिः गोपीभिः कृतं रक्षणं यस्य तम्‌, आत्मजं माता योदा 
+ 2 
स्तनं दृधं पाययित्वा सन्न्ययवेशायत्‌ शञाययामास ॥ ३१॥ 


तावत्‌ तदा नन्दादयो गोपाः मधुरायास्सकाशात्‌ त्रजमागतास्सन्तः पूतनाया देहमवलोक्य अतीव विस्मिता 
बभूवुः | ३९॥ 


वसुदेवोक्तं यथारथमेवामूदिति सोदाहरणं विस्मयन्ते नूनमिति। आनकटु्दुमिः वसुदेवः समागतो यमुत्पातं प्राह 
सएवोत्पातोऽधुनाऽस्मामिः दृष्टः। अतः स॒ आनकदुन्दुमिः ऋषिर्योगी वा पूर्वजन्मनि सन्‌, अधुना एवंरूपेण नूं सञ्ञातः। 
बतेति विस्मये । ऋषित्वमुत्पत्तसिदधातीन्दरियार्थ दर्ित्व, योगित्वं तप्रमावकृततदर्ित्वमिति विवेकः। स यद्रत इति पाठान्तर, 
तदा वसुदेवः ऋषिरयोगीशो वा सन्नुमैव सञ्ञातः। कुतः यत्‌ यतः गतः समागतः आनकदुन्दुमिः यम्‌ उत्पातमाह 
सोऽधुना अस्माभिः दृष्ट एवेतयर्थः॥ ३३॥ 


ततस्ते त्रजौकसः तत्‌ पूतनाकेतेबरम्‌ अवयवशः पटङुभिण्छित्वा दूरे क्षिप्त्वा कषः वेष्टितं कृत्वा ददहुः ॥ ३४॥ 


विस्मयान्तरमाह - दह्यमानस्येति| दह्यमानस्य देहस्य सम्बन्धी यो धूमः सोऽगर्सन्निभः कृष्णागरुतूत्यगन्धः, 
समूत्थितः सोऽगर्सननिभो बभूवेति रेषेणवाऽन्वयः। अगरुसौरम इति पठन्तरम्‌। अगरोः सौरभमि सौरभं यस्य॒ स 
इत्यर्थः। तत्र हितं वदन्‌ देहं विशिनष्टि कृष्णेति। कृष्णस्य भगवतो निर्भुकत्या. हेतुमूतया सपद्येव कारस्त्नन आहतं पापं 
यस्य तस्य। कृष्ण निर्भुतीति पाठान्तरम्‌। तदा कृष्णेन भगवता हेतुना निरगु्तया हेतुमूतयेत्य्थः ॥ ३५॥ 


यतो हतपाप्माऽत एव मृक्तिम्‌ अनर्हाऽपि प्रापत्याह पूतनेति। अपिशब्दस्य लोकनबालध्न्यादिमिः प्रत्येकं सम्बन्धः| 
जिघांसया हन्तुमिच्छया। हरये स्तनं दत्त्वापि सद्रतिं सतां प्राप्यां गरि मुक्तिम्‌ अवाप ॥ ३६॥ 


यतोऽप्रियं गरलं यच्छन्ती मक्त्यनर्हीपि केनचिद्‌ भगवत्सम्बन्धमत्रेणैव सद्रतिमवाप। किं पुनर्भगवद्भवत्या सद्रतिं 
राणुवन्तीत्याह ~ क्िंपुनरिति। श्रद्धया भगवत्परियाचरणोपयुक्त्या त्वरया भक्त्या च परमात्मने कृष्णाय किन्चित्‌ प्रियतमं 
यच्छन्‌ समर्पयन्‌ तद्रतिं प्राप्नोतीति किं पुनर्वक्तव्यमित्यर्थः। प्रियं यच्छन्‌ सद्रतिं प्रप्नोतीत्यत्र दृष्टान्त; ए्तास्तन्मातरो 
ययेति। र्ता अनुरतास्तस्य कृष्णस्य मातरो यशोदादयो यथा प्रियतम स्तयं यच्छन्त्यः सदतं प्रापुः तदवत्‌॥ २७॥ 


ननु मातृणां सद्रतिप्रा्िरसिद्धेति कथं टृष्न्ततेत्याशाङ्कायां तामपि कैमुत्यन्यायेन सिद्धवत्करोति - पद्भयामिति 
सर्थश्तर्भिः। लोकेः वन्दिता ये ब्रह्मादयस्तैरपि वन्बाभ्यां भक्तानां हृदयकमलस्थाम्यां पद्भयां भगवान्‌ यस्याः पूतनायाः 
अङ्गं समाक्रम्य स्तनं विषपूर्णं स्तनम्‌ इहापिबत्‌॥ ३८॥ 


1. \# गा गोपीभिः 2. ४ गा दुग्धं 3. ४ अति 4. 4.8 आह 5- -5. 4.8 पठे सः 6. 4.8 पठे 7. ^ भाग स्तन्यं 


विज० प्रणयबद्भभिः बद्भ्नेहाभिः सन्न्यवीविदात्‌ संवेश निद्रामकाएयत्‌ ॥ ३१, ३२ ॥ 
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10-6-39-45 श्रीमन्नागवतम्‌ 
वसुदेव ऋषि त्रिकालदर्शी योगेरा४ कपिलान्यतम# समासत संक्षेपतः संकोचं कृत्वा जातदृष्ट अस्माभिरिति 
दोष ॥ ३३ - ३५ ॥ 


पूतनाविष्टरवश्षी सद्रतिं स्वर्गं॒पूतना तु (सद्रतिं असद्रति) नकं, दु - विशारणगत्यवसादनेषु' इति 
धातुः ॥ ३६ ॥ 


रक्ता अनुरक्ता ॥ ३७, ३८ ॥ 


यातुधान्यपि सा स्वर्गमवाप जननीगतिम्‌ । 
कृष्णभुक्तस्तनक्षीरा किमु गावोऽनुमातर ४ ॥ ३९ ॥ 


पयांसि यासामपिबत्‌ पुत्रस्नेहस्नुतान्यलम्‌ । 
भगवान्‌ देवकीपुत्रः कैवल्यादयखिलोर्थद्‌ः | ४० ॥ 


तासामविरतं कृष्णे कुर्वतीनां सुतेक्षणमवप्रा व्रजौकसः 


न पुन$ कल्पते राजन्‌ संसारोऽज्ञानसम्भवः ॥ ४१ ॥ 


कटधूमस्य सीरभ्यम वग्राय व्रजौकसः 
किमिदं कुत एवेति वदन्तो व्रजमाययु$ ॥ ४२ ॥ 


ते तत्र वर्णितं गोपैः पूतनाऽऽगमनादिकम्‌ । 
श्रुत्वा तन्निधनं स्वस्ति दि्रोराऽऽसन्‌ सुविस्मिताः ॥ ४३ ॥ 


नन्दः स्वपुत्रमादाय प्े्यागत उदारधीः । 
मूर््युपाध्राय परमां मुदं लेभे कुरूद्वह ॥ ४४ ॥ 


य एतत्पूतनामोक्षं कृष्णस्यार्भकचेष्टितम्‌ । 
निशम्य श्रद्धया मर्त्यो गोविन्दे लभते रतिम्‌ ॥ ४५ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीवय्यासिक्यां अष्टादरासाहस््ा 
श्रीहयग्रीवत्रहमविब्रायां पारमहंस्यायां संहितायां 
दरमस्कन्पे पूवर षष्ठोऽध्याय ॥ & ॥ 


1- -1. ।८.४५. जगतीपतिम्‌ । 2. 4.6 नु 3. ^.8.9. °तप्रद 4. \५.५/. ° न्ती” 5- -5. ४. माप्राय तजमाययु ॥ ४१ ॥ 6. 8.6. श्राऽऽ“ 
7. 86. परेत्यागतमू० 8. ^, मूध्यव* 9- -9. ^8,0 कृष्णस्याऽऽरभकमद्भतम्‌; ५ कृष्णस्याह्ूतमारभ१ ५५ कर्म कृष्णस्य चाद्भुतम्‌ 10. ^8.6. 


शुणुयात्‌ 11. ॥५,५. गतिम्‌ 
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व्याख्यानत्रयविशिष्टम्‌ 10-6-39-45 


श्रीध० य इति । एतत्‌ आर्भकं अर्भकचरितम्‌ । किं तत्‌ } पूतनामोक्ष इति । “#अत्तं दैत्यकुलानीरा पूतनाया 
रिशुच्छतात्‌ । स्तन्याऽऽपोडनतः प्राणै; प्राणाहुतिमकल्ययत्‌” ॥ ३९ - ४५ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते दरामस्कन्धे पूर्वार्ध 


श्रीधरस्वामि विरचितायां भावार्थदीपिकायां 
व्याख्यायां षष्ठोध्यायः ॥ ६ ॥ 


1. ४ ०005 पूतनामोक्षं # श्रीधरीयोऽयं शोक 


वीर्‌ सा यातुधानी पूतनाऽपि स्वर्गं निरतिकायानन्दरूपं जगतीपतिं हिमवाप, किमुत कृष्णेन भुक्तं स्तनयो 
क्षीरं यासां ता मातर# जगतीपतिमवापूरिति विप्र वक्तव्यमित्यर्थः । पौरवीम्रामदिरादिमात्रन्तरामिप्रायकं बहुवचनम्‌ । अनुशब्दोऽत् 
यथाराब्दार्थक यथा गावस्तद्वदित्यर्थः ॥ ३९ ॥ 


तासामपि मृक्ति असिद्धैेति चष्टा्तानुपपत्तिित्यत४ तां विहिनष्टि - यासां गवां पुतरसहैनैव स्नुतानि पयांसि 
अतं नितरां भगवान्‌ अपिबत्‌। कथम्भूत देवकीपुत्रः कैवल्याचखिलार्थद्‌ कैवल्यं प्रकृतिकधराहित्यं मुक्तिरिति यावत्‌। 
तत््ममृति पुर्षर्थचतुषटयप्रदः कैवल्यादिपु्षार्प्रदानाय देवकीपतरतवेनावतीरणं इत्यर्थः ॥ ४०॥ 


कृष्णे अविरतम्‌ अविच्छेदं यथा तथा सुतेक्षणं सुतबुद्वि कुर्वतीनां तासां मात्रां हे राजन्‌| अज्ञानसम्भव 
संसार पन न कल्यते न प्रवर्तत इत्यर्थः ॥ ४१ ॥ 


ब्रजौकस कटधूमस्य शवधूमस्य सौरम्यमाघ्राय किमिदम्‌ अत्याश्चर्यमिदं कुतो वाऽस्य सीरम्यमागतमित्येवं वदन्त 
व्रजं जगमुः ॥ ४२ ॥ 


तो मधुरया आगता नन्दादयः गोप््मसथरवर्णितं पूतनाया आममनापप्रिकारं तस्या निधनं मरणं दिशोः कृष्णस्य 
स्वस्ति सुखेनावस्थानं च श्रुत्वा सु नितरां विस्मिता बभूवु ॥ ४२३ ॥ 


प्रोष्य देशान्तरं गत्वा पुनरागतो नन्दः उदारधी विपुलानन्दयुक्तबद्रिः स्वपुत्रमादाय पूर्ध्यवप्राय दै करदह 
परमां मृदं प्राप ॥ ४४ ॥ 


्रकृतपूतनावृततान्तादि श्रवणफलमाह - य इति । य पुमान्‌ एतत्‌ पूतनामोक्षम्‌, एतदिति सामान्यामिप्रायकं 
हीवत्वम्‌ । यज्च कृष्णस्याद्भुतं कर्मचेष्टितं तच्च. | युक्तस्समाहितचित्तो निराम्याऽऽकर्ण्य गोविन्दे गतिं लमते, गत्यर्थाः 
ुद्धयर्थाः गतिं ज्ञानं भक्तिमिति यावत्‌ ॥ ४५ ॥ 
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10-6-39-45 अीमन्तगकवेतम्‌ 


इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे पूर्ार्ि 
्रीवीरराधवविदुषा तिखितायां भागवत चन्दचन्दरिकायां 
व्याख्यायां षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


1. ५. भागी अपि 2. \# गाछ हरिम्‌ 3. 4.8 भौ किमु 4. 4.8 ग दवेति 5. ^\.8 °ते* 6. ^.8 सम्बन्ध 7. \, भागी प्र 8. ^,8 
तन्नि 


विज० अपि स्वर्ग गर्हितं स्वग, नरकमित्यर्थः । “अपिः पदार्थसम्भावनान्ववसरगगर्हसमुचयेषु"" (अष्टा. 1-4-96) इति 
पाणिनि । जने ये नीचा तैर्गम्यते इति जननी गति । स्पष्टोऽन्योऽर्थ । यद्वा जनन्या इव गतिं विचित्रगतिं 
योम्यतानुसुतगतिम्‌ इत्यर्थः । “इ विचित्र स्मरे पुमान्‌" (वैज.को.. 8-7-10) इति यादव । अनेनापि पूतनाया नरकगति 
उर्वस्या स्वर्गगतिरिति सृचितम्‌ । नु सविकल्यां गतिं योम्यतयेति रोष । यद्वा अनुयोम्यतासदृी, ““नु पृच्छयां विकल्पे 
च पश्चात्‌ साद्दययोरनु" (अम. को. 3-403) इत्यम ॥ ३९, ४० ॥ 


सुतेक्षणं पुत्रदर्शनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
कटधूमस्य शवधुमस्य । अन्ये त्रजौकस ॥ ४२, ४२३ ॥ 
प्रोष्य प्रवासं कृत्वा ॥ ४ ॥ 
फलमाह - य इति ॥ ४५ ॥ 


इति श्रीमद्वावते दरामस्कन्धे परवर्थि 
श्रीविजयध्वजतीर्थ विरचितायां पदरत्नावल्यां 
टीकायां षष्ठोऽध्याय! ॥ ६ ॥ 


(विजयध्वजगीत्या सप्तमोऽध्याय) 
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सप्मोऽध्यायः 


(विजयध्वजरीत्या अष्टमोऽध्यायः) 
श्र शुक उवाच 
एवं बहूनि कर्माणि गोपानां शं सयोषिताम्‌। 
नन्वस्य गेहे वन्धे कुर्व न्विष्णु जनार्दनः ॥ 
प वं स वन्धे विष्णुः नन्दगेहे जनार्दनः 
ुर्बन्ननिरा मानन्दं गोपालानां सयोषिताम्‌॥ 
राजोवाच 
येन येनाऽबतारेण भगवान्‌ हरि रीभ्वर४। 
करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानि च नः प्रभो ॥ १॥ 


यच्छ्रण्वतोऽपैत्यरति र्वितुष्णा सत्त्र रुध्यत्यचिरेण पुंसः। 
भक्ति हरौ तत्पुरुषेषु सख्यं तदेव हारं वद मन्यसे चेत्‌॥ २॥ 


अथाऽन्य दपि कृष्णस्य लीकाचरित मद्धूतम्‌। 
मानुषं देह मासाद्य तज्जाति मनुरन्धतः॥ ३॥ 


बि स्तरेणेह कारुण्यात्‌ सर्वपाप प्रणारानम्‌। 
वक्तु मर्हसि धर्मन्न दयालु स्त्वमिति प्रभो॥ 


श्रीरुक उवाच 


कदाचि दौत्थानिक कौतुकाष्चवे जन्मर्षयोगे समवेतयोषिताम्‌ 
वादित्रगीत द्विजमन्त्रवाचनैः चकार सूनो रभिषेचनं सती ॥४॥ 


नन्दस्य पत्नी कृतमज्जनादिकं विप्रैः कृतस्वस्त्ययनं सुपूजितैः । 
अन्नादि वासस्सगभीष्टधेनुभिः सक्नातनिद्रक्ष मदी रायच्छन॥ ५॥ 


ॐ 15 20600089| ४€७€ ।ऽ 1000 1 ©, ४४ 6008. अत (्छा7161160 0४ ४19 8008५38. 


~ ^ ऽलू02€ ४658 9 81709 06 3581716 04॥{ग 15 90५16 ॥ ©, # @05. 28/06 (भा76)160 0 ४9,/>6/*8/8. 


135 


10-7-1-5 श्रीमग्रागक्तम्‌ 


1- -1. 8 विष्णुरात. उवाच 2. ^ रस्यानि 3. ॥# °त्वं वि 4. 4.8.08, च 5. ॥ सारं 6. 4.8.84 तो 7. ^,8,९.५५ तोक ° # 198 
9५५0०१४ ४७७९ ।5 ०५0 ॥ 8 & ॥॥ @08. अठ तणोषलापति 0४ ४/8 तौ ४४2 8. ५ " दुत्यापन 9. 4.8.014 ०कै$ 
10. ^.8.9.1# °च 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
उत्क्षिपन्‌ शकटं व्योम्नि तृणावर्तमध४ कषिपन्‌। 
दर्ायन्विश्वमास्ये च कृष्णः प्रीडति सप्तमे ॥ 
कृषणार्मकसुधा (कया) सिन्धुसम्डवानन्दनिरम । 
भूय स्तदेव समष्टं ाजाऽन्य दमिनन्दति ॥ 
, येन येनेति। येन येन मत्स्याचवतारेणाऽपि यानि यानि कर्मणि करोति तानि नः कर्णस्याणि कर्णसुखावहानि 
मनोज्ञानि मनः प्रीतिकराणि च भवन्त्येव ॥ १॥ 
तथाऽपि यदिति । यच्छरण्वतः पुंस पुरुषमात्रस्य अरतिः मनोग्तानि तन्मूलमूता विविधा तृष्णा चाऽपगच्छति, 
तथा सत्त्व दुद्धि हरिभक्ति हरिदाससख्यानि च मवन्ति। तदेव हारं हेश्चरितं मनोहं॑वा, वद, मन्यसे चेत्‌ अनुग्रं 
यदि करोषीति ॥ २॥ 
अत्यौत्सुक्येन पुन रविहिनष्टि - अथेति । अनुरधतोऽनुकुर्वतः॥ ३॥ 


कदाचिदिति। उत्थानं रिङो एङकपरिवर्तनम्‌। तत्र करणीये कौतुकाष्टवे उत्सवामिषेके तथा तस्मिन्नेव दिने 
जन््षस्याऽपि योगे अत महोत्सवे समवेतयोषितां मितितपुरनभ्रीणां मध्ये वादित्रादिमि शोभित ममिषेचनं सती यशोदा 
चकार ॥ ४॥ 


नन्दस्येति। अनादिभिस्सुपूजिते विप्रैः कृतमङ्गलम्‌ सञ्ञातनिद्रे अक्षिणी यस्य तमज्ञीदायच्छायितवती ॥ ५॥ 


1. # °मधि 2. ४, सदा 3- -3. ^.8, भाणो 4- -4. ^.8 जागी 5. 4.8 अति 6. ४ ग सती 


श्रीवीरराघवविदुषा लिखिता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 
एवं तावत्पूतनानिर्दरण तन्मृततिप्रदानादिरूपं मगवद्रालचेषटितं मभिधाय अथ चेष्टितान्तराणि विवक्षुः ताव द्राज्ञ 
स्तत्पपच्छिषा पत्पादयति एव मिति। एवंविधानि दुषटिर्हण तन्िप्रदानादिूपाणि अन्यान्यपि बहूनि बालचेष्टितानि 
सयोषितां सस्त्रीकाणां गोपानां शमानन्दं च कुर्वन्‌ विष्णर्जना्दनो भगवानन्दस्य गेहे ववृधे एधाम्बमूव तर्हि तानि वद 
यानि भगवानकरो दिति पिपुच्छिषुः इतराघतारचेष्िेभ्यः कृष्णावताचेष्टितानां वैलकषप्यं वदन्‌ पृच्छति राजा येनेति । भगवान्‌ 
हि शश्वते येन येन मत्स्या्वतरेण यानि यानि कर्माणि करोति चकार तानि नोऽस्माकं कर्णस्याणि श्रतरसुखावहानि 
तथा हे प्रभो। मनोज्ञानि मनश्रीतिकरणि च मवन्तयेव ॥ १॥ 


136 


न्याख्वानत्रयकिशिष्टम्‌ 10-7-1-5 
तथाऽपि यत्कृष्णचेष्टितं शुण्वत पुंस पुरुषमात्रस्य अरति मनोग्लानि४ बुद्धे स्वास्थ्यं वा यस्मिन्‌ सति 
सुखहेतवोऽपि न सुखाय भवन्ति तथाविधं तत्‌। विविधा तुष्णा रब्दादिविषयस्पुहा च अपैत्यपगच्छति। अचिरेण सत्त्व 
परन्त्करणं च शुध्यति। हरौ भगवति रति रनुराग, तत्पुरुषेषु भगवद्भततेषु सख्यञ्च भवति| तदेव चरितं भूय पुन 
मूयो विपुलं यथातथा वद। तदेव हारमिति पठे हारं मनोहारि चेष्टित मित्यर्थः। मन्यसे चेत्‌ वतुमिष्टं मन्यसे चेत्‌ 
वद । स्वतन्त्र स्त्वम्‌, अहं त्वां नियोकु प्रमु रिति भाव ॥ २॥ 
किन्तदित्यत्राऽऽह अथेति। मानुषं तोकं ॒मासाच मानुषावतारं प्राप्य तजातिं मानूषजाति मनुर्धतोऽनुकुर्वतः 
कृष्णस्य यदन्य दपि पूतनानिर्हणरूपबालचेष्टिता दन्यदपि अद्भूतं लोकाचरितं बालचेष्टितं वदेत्यनुषद्ग*॥ ३॥ 
| एवमापृषटोऽन्यान्यपि बालचेषटितानि विवद्युः तावत्‌ शकटासुरवधात्मकं चेष्टितं वर्णयति - कदाचिदित्यादिना 
एकदेत्यतः प्रक्तनेन। ओत्थानिककौतुका्वे, उत्थानं गृहाद्रहिषिशोर्निषक्रमणं, तत्सम्बन्ध्यौत्थानिकं, तस्मिन्‌ कौतुके उत्सवे 
य आप्लव स्नानं यस्मिन्‌, तस्मिन्‌ दिने जन्मर्षण रोहिणीनक्षत्रेणाऽपि योगे सति महोत्सवे समवेतानां समुदितानां 
योषितां मध्ये वादित्रादिमि शोभितमभिषेचनं सूनो सती योदा चकार ॥ ४॥ 
अननायैरन्यैर्वासोभिः प्रम्मिरन्यैश्च अभीषटर्थ धेनुमिश्च पुपृजितैरवपरः कृतं स्वस्त्ययनं यस्य, कृतं मजनादिकं 
यस्य, आदिङब्देन अङ्गरक्षादिकं विवक्षितम्‌। सज्जातनिद्रे अक्षिणी यस्य, तं सुतं नन्दस्य पत्नी यदोदाऽपि तं इने 
नि द्रामङ्गभयादिति माव । अदीरयत्‌ शाययामास ॥ ५॥ 


1. ४४ रसे 2. -2. ४ जाग 3. -3., ^.8 जागी 4. ॥.8 800 इत्यर्थ 5. ^.8 भागीं उत्थानं 6. ^8 स्वाभी 7- -7. ४५ गा 


8- -8. ४४ गा 


श्रीविजयध्वजतीर्थकरता पदरत्नावली 


भगवति भक्तिकरणार्थं अनन्यसाध्यमाहात्म्यं वर्यतेऽस्मिन्नध्याये। तत्र॒ शुकः परीक्षित प्रदनबीजमूत्थापयन्‌ 
ृ्तानुवादसूचनपूर्वकं कृष्णकथामाह - एवमिति । एवमुक्तप्रकारेण जनार्दनः दुष्टजनान्‌ अर्दयति हिनस्तीति। "अर्द -िसायाम्‌ 
इति धातु ॥ 


कर्णप्याणि श्रोत्रसुखजनकानि, मनोज्ञानि मनश्रीतिजनकानि॥ १॥ 

अरतिस्तत्र वितृष्णा विरिष्ठतृष्णा, विषयेषु रागनुद्धयभावो वा। सत्त्वमन्त्करणम्‌॥ २॥ 

तोकचरितं बालचरितम्‌॥ ३॥ 

ननु वकते मद्यं किं ददासीति तत्राह ~ दयालुरिति ॥ 

उत्थापनकौतुकाप्लवे बहिनिष्रमणोत्सवसम्परमणे उत्सवहेतुकः प्तवः इतस्तत प्तुति यस्मिन्‌ स॒ तथा तस्मिन्‌. 
जन्मर्षयोगे कृष्णस्य जन्मनक्षत्रसंयोगो यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ दिवसे इति रोष४| कासां प्लव इति तत्राह समवेतेति। सम्मितित 
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10-7-6-12 श्रीमद्भागवतम्‌ 
सीणाम्‌। ““क्रमनिम्न महीभागे कविप्तुतिखगप्तवा” (वैज.को. 6-1-37) इति यादव४। ज्ञीणां मध्ये सती प्रहास्तकर्मा ॥ ४ ॥ 


अननाद्ववास आदयो येषां ते तथा तै४ विप्रैः कृतस्वस्त्ययनं माङ्गल्यवचनं यस्य स॒ तथा। सञ्जाता निद्र 
ययोस्ते तथा ते अक्षिणी यस्य स तथा, तं अङ्ञीशयत्‌ शायितवती, शयनगतमकरोदित्यर्थ? ॥ ५॥ 


राकटासुरभञ्ननलृत्तान्तः 
ओत्थानिकौत्सुक्यमना मनस्विनी समागतान्पूजयती व्रजौकसः। 
नैवाऽदरणोदवै रुदितं सुतस्य सा स्दन्‌ स्तनार्थी चरणावुदक्षिपत्‌॥ ६॥ 
अधद्ायानस्य रिशोखोऽल्यक प्रवालम्रद्ड़िहतं व्यवर्तत | 
विध्वस्त नानारसकुप्य भाजनं व्यत्यस्त चक्राक्षविभिन्नकूबरम्‌॥ ७॥ 
षा यददाप्रमुखत्रजल्ियो छयौत्थानिके कर्मणि यास्समागताः। 
नन्वादयश्चाद्धुतदरनिाकुलाः कथं स्वयं वै राकटं विपर्यगात्‌॥ 
इ ति ब्रुबन्तोऽतिविवादमोहिता जनास्समन्तात्यरिव्ररार्तबत्‌॥ ८॥ 
तदोचुरव्यक्त मतीन्गोपान्गोपीश्च बालकाः । 
रूदताऽनेन पादेन क्षिप्तमेतन्न संदायः॥९॥ 
न ते श्रहधिरे गोपा बालभाषितमित्युत । 
अप्रमेयं बलं तस्य बालकस्य न वै विदुः ॥ १०॥ 
रुदन्तं सुतमादाय य्रोदा ग्रहदाङ्धिता। 
कृतस्वस्त्ययनं विप्रैः सूक्तैः स्तनमपाययत्‌॥ ११॥ 
ूर्ववत्स्थापितं गोपैर्बलिभिस्सपरिच्छदम्‌। 
विप्रा हत्वाऽर्चयाशछर्दध्यक्षतकुदाम्बुमि॥ १२॥ 


1. ॥ अनः 2. ॥॥,\ रथाऽ° 3. ^.8,6, ।॥५ °य ओः ॐ 115 2000608 ॥अ-४658 6§ (0 प ॥ ¢ & ©. 60078. 4- -4. ^.8.0.४ 
उचुव्यवसित; ।॥ ऊचुस्तदव्यक्त 5- -5. ॥ अनन्तस्याऽपरमेयस्य बलं तस्य 6. ^,8.8.४ ते 7. ४ कृत्वा 

श्रीध० ओत्थानिकेति| उदक्षिपत्‌ ऊर्ध्वं चातितवान्‌॥ ६॥ 

अध इति। तस्य अध शकटस्य अधस्तात्‌ प्रें शयानस्य दिशोरल्पकश्चाऽसौ प्रबालवत्‌ मृदुश्च योऽङ्कः 
तेन हतम्‌, अन शकटं व्यवर्तत ॒विपर्यस्तमपतत्‌। कथम्‌ } विध्वस्तानि नानारसवन्ति कुप्यभाजनानि स्वर्णरजतातिरिक्त 
कास्यादिमयानि यथा भवन्ति तथा। चक्रे च अक्षश्च चक्राक्षाः व्यत्यस्ताश्क्राक्षा यस्मिन्‌। विभिः कूरो युगन्धरो 
य्य तच तच्च यथा भवति तथा व्यवरततिति ॥७॥ 
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व्याख्यानत्रयाविशिष्टम्‌ 10-7-6-12 
दृष्देति। अद्भुद्दनिनाऽऽकुला बभूवु । तदेवाऽऽह कथमिति। विपर्यगात्‌ विपरीतमपतदिति ॥ ८,९॥ 


नेति | न श्रहधिरे विश्वासं न जग्मु । उत अपि, बालस्यैतनन सम्भवति, एते च बाला ४ किं जानन्तीति 
॥ १० ॥ 


रुदन्तमिति । रकोध्नै 8 सूक्तै सं कृत्वा ॥ ११ ॥ 


मगवत्प्रमावानमिज्ञविप्रचेषटितं विडम्बयन्नाह - पूर्ववदित्यादिना । बतिभिद्दाक्तै £ । यद्रा अष्टदिक्षु बलिभिः 
सहितं सपरिकःं यथापूर्व स्थापितं विप्रा दध्यादिमिर््वयामासु ४ । हत्वा प्रहादिहोमं विधाय ॥ १२ ॥ 


1. ४०तव्यति 2. ४ यस्मिन्‌ 3. ^.8 ०1 रक्षां 


वीर० ओत्थानिके उत्सव एव ओत्सुक्यं युक्तं मनो यस्यास्तथाभूता मनस्विनी ओदार्यप्रणमना स्सा योदा 
समागतान्‌ व्रजौकस ४ पूजयन्ती सुतस्य र्दितं नाऽशृणोत्‌ न ॒शु्राव। स हि स्तनार्थी रुदन्‌ चरणावुदक्षिपत्‌ उर्ध्व 
मचालयत्‌ ॥ & ॥ 


तदा अध व्योम्न्यापततोऽसुरात्मकस्य शकटस्याऽधोलम्बमानप्ङ् इत्यर्थ ४ । शयानस्य शिरो श्रीकृष्णस्य 
अत्पकश्चाऽसौ प्रवालवन्पृदुश्च योऽद्िस्तेन हतम्‌ अन 8 शकटं व्यवर्तत विपरीतमवर्तत। तदेव दर्शयितुं विहिनाष्टि । विध्वस्तानि 
नाना रसवन्ति कुप्यभाजनानि स्वर्णरजतव्यतिरिक्तकास्यादिमयानि भाजनानि यस्मिन्‌ व्यत्यस्त चक्रे अक्षश्चक्राधारदासविरोषश्च 
यस्मिन्‌, विभिन्न कूरो युगन्धरो यस्मिन्‌ तच्च ॥ ७॥ 


दृष््रेति। यशोदाप्रमृतयो व्रजसियो याश्चौत्थानिके कर्मणि समागतास्ता४, नन्दादयो गोपाश्च रष््न अद्ुतदरनिनाऽऽकुला 
सम्पान्ता कथमेतच्छकटं स्वयमेव विपर्यगात्‌ विपरीतममूत्‌ इत्येवं ब्रुबन्त, ब्रुवन्तश्च ब्रुवत्यश्च ब्रुबन्तः। ““पुमान्‌ सिया” 
(अष्टा०. 1-2-69) इत्येकोष। अतीव विषादेन दुष्खेन मोहिता जना यशोदादय£ आर्तवत्‌ समन्तात्सर्वतई परिवत्रुः 
परिविवेष्टि ॥ ८॥ 


तदा अव्यक्ता शकटागमनतद्विपर्ययाचगोचरा मतिर्येषां तान्‌ गोपान्‌ गोपीश्च प्रति बालका कृष्णस्य समन्तत 
क्रीडन्तो बालका ऊचु, किमिति? एतच्छकटमनेन बालकेन कर्त्रा पदेन क्षिप्तं विपर्ययं प्रापितम्‌, अत्र न संशयः कार्य 
इति॥ ९॥ 


3 [। 
ते नन्दादयो न श्रदधिरे विश्वासं न जमु, बालस्यैतन्न सम्भवति, एते च बालका किं जानन्तीति, 
बालकस्याऽप्रमेयमपारं बल्न न वै विदु ॥ १०॥ 


ततो रुदन्तं सुतमादाय यशोदा बतग्रह्दा्किता। कर्तरि क्त बातग्रहमारहकमाना, अत एव विप्रैः कर्तृभिः, 
सूकैः रकोध्नमन्त्रैः करणै, कृतं स्वस्त्ययनं यस्य तं कृतानिष्टपरिहारककर्माणं शिदगं स्तनमपाययत्‌॥ ११॥ 
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10-7-13-17 श्रीमद्धागवतम्‌ 


ततो बलिभिद्दाकतैः अथवा अष्टदिक्चु बलिमिई गृहशान्तिकारिमि पूजात्मकैस्सहितं, सपरिकरं यथापूर्व स्थापितं 
विप्राः दध्यादिमिरर्चयामासु। हुत्वा ग्रहादि होमं विधाय ॥ १२॥ 


1- -1. ४ भ 2. 4.8 पात्राणि 3. 4.8 840 गोपा४ 4. 4.8 900 अर्चयाचच्रुरि्यर्थ | 


विज० कदा तु, उत्थानकम्‌ उत्सुकयति पद्यतीति उत्थानकौत्सुक्यम्‌। स्वार्थे ष्यञ्‌ प्रत्यय । ताद्रां मनो 
यस्यास्सा तथा। मनस्विनी प्रहास्तमनाः उदक्षिपत्‌ क्षिप्तवान्‌ ॥ ६॥ 


अथ उतकषेपानन्तरम्‌। अन शकटं व्यवर्तत विपरीत मधोमुखमपतत्‌। अत्पकौ अणुतरौ प्रबालवन्मृद्‌ अङ्गी 
अल्पकप्रवालमृद्द्गी ताभ्यां हतं पीडितम्‌। ध्वस्तानि इतस्ततो विक्षिप्तानि नानारसपूर्णकुप्यात्मभाजनानि यस्मिन्‌ तत्तथा । 
कुप्यानि दवीपान्तरस्थमृद्िरोषरचितानि चक्रं रथाङ्गं वृत्तदा। अक्षो नाम ॒चक्रप्रोतदारविदोष। कूबरो युगन्धर । व्यत्यस्तौ 
न्यञ्चितौ चक्राक्षौ विमिन्नो विशीर्णः कूबरश्च यस्य तत्तथा ॥ ७॥ 


तत्‌ विपर्यगात्‌ विपरीतं गतम्‌॥ ८॥ 
अव्यक्तमतीन्‌ अनिश्चितवदधीन्‌, न व्यक्ता मतिर्येषां तेऽव्यक्तमतय तान्‌ कुतवृद्धान्‌ ॥ ९॥ 


बालमाषितवत्‌ बालभाषितमिति विकत्प्य संदाय्य | “उताऽप्यर्थ-विकल्पयो (अम. को. 3-398) 
इत्यमर ॥ १०, ११॥ 


स्थापितम्‌, अन इति दोष । बतिमिः प्राणदाक्तिमद्िः सपरिच्छदं सपरिकरम्‌॥ १२॥ 


येऽसूयाऽनृतदम्भर््या हिंसामानविवर्जिताः। 
न तेषां सत्यङ्रीलानामारिषो विफलाः कृताः ॥ १३॥ 


इति बालकमानीय सामर्म्यजुरुपाकृतः। 
जलैः पवित्रौषधिभिरमिषिच्य द्विजोत्तमैः ॥ १४॥ 


वाचयित्वा स्वस्त्ययनं नन्दगोपस्समाहितः॥ 
हृत्वा चाऽश्नं दविजातिभ्यः प्रादादन्नं महागुणम्‌॥ १५॥ 


गाश्च सर्वगुणोपेता वासस्स्रुक्ममालिनी४। 
आत्मजाऽभ्युदायार्थाय प्रादात्ते चादात्ते चाऽन्वयुज्जत | १६॥ 


विप्रा मन्त्रविदो युक्ता स्तर्या प्रोक्तास्तदाऽऽरिषः। 
ता निष्फला भविष्यन्ति न कदाचिदपि स्फुरम्‌॥ १७॥ 
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न्यार्यानतयविशिष्टम्‌ 10-7-13-17 


1. ॥ स्तेयाः 2. ।॥ कचित्‌ 3. 8.9. ° दाः 4. ^,8,6५६ \/ गाई 5. ॥ पुत्रस्याऽ° 6- -6. प्राम्जतेश्चाऽ° 7. ^.8.8, ॥ ° थाः 8. ४ 
ध्रुवम्‌ 


श्रीध० ये इति। असूया गुणेषु दोषाविष्करणम्‌। ईषया अक्षान्ति । असूयादिभिः विवर्जिता तेषामारिषः कृतास्तै 
परयुक्ता ॥ १२॥ 


इतीति। इत्येवममिप्रत्य सामर्म्यजुर्भिः उपाकृत संस्कृतैश। पवित्रा ओषधयो येषु जलेषु तै द्विजोत्तमैः 
कर्तृभि अभिषिच्य अभिषेकं कारयित्वा ॥ १४॥ 


वाचयित्वेति। हत्वा हावयित्वा ॥ १५॥ 


गा इति। गश्च प्रादात्‌। तै च विप्रा अन्वयुञ्जत॒ आशिषो अयुञ्जन्‌। त तमन्वयुः इति पाठान्तरे 
रातं तदत्त गोशतं अन्वयुः । स्वीकृतवन्त इत्यरथः । यद्वा शतं शतसंख्याका४ ते विप्रा इति ॥ १६॥ 


विप्रा इति। तत्तथैव बभूवुरित्यर्थः ॥ १७॥ 


1- -1. ^. ४ जाः 2. ^ अमिमन्तित 3. 4.8 80 कृत्वा 4. ^.8 गाव गाश्च 5- -5. ^.8 ० 6. ^.8 युयुजु 7- -7. ‰.8 भ 


वीर० ततो, येऽसूयादि दोषविवर्जिता तेषां सत्यञ्गीलाना मननृतवादश्ीलानामाशिष४ कदाचिदपि विफला न भवन्तीति 
बद्ध्वा बालकमादायेत्यन्वय | असूया गुणेषु ॒सत्स्वपि दोषाविष्करणम्‌, अनृतं मिथ्यामाषणम्‌ । दम्भो वन्ननम्‌। 
ईषया त्वक्षमा, हिंसा भूत्रोह मानोऽहद्कारः, द्विजोत्तम कर्तृभि सामर्ग्जुर्मन्रै, उपाकृतै संस्कृतैः, पवित्रा ओषधयो 
येषु तै्जले रभिषिच्य स्नापयित्वा, स्वस्त्ययनं वाचयित्वा च नन्दाल्यो गोप समाहितचित्तः हुत्वा अग्निं हावयित्वा 
महागुणं षड्सोपेतमन्नं द्विजातिभ्यः प्रादात्‌ ॥ १३ - १५॥ 


साधुत्वबहुकषीरत्वादिमिस्सर्वगुिरयुक्ता। वासांसि प्रज हेममालाङ्चाऽऽसां सन्तीति तथा ता, गाश्च आत्मजस्य 
अभ्युदयार्थं द्विजातिभ्यः प्रायच्छत्‌। ते च मन्त्रविदो युक्तास्समाहिता द्विजातय अन्वयुञ्जत प्रयुयुजे, आशिष इति 
रोष४॥ १६॥ 


यदभिप्रायेणाऽऽशिषोऽन्वयुयुजन्‌, ताश्च तथैव बमूवुरित्याह। तिर्या आशिषस्तदा प्रोक्त ता कदाचिदपि 
स्फुटं नूनं निष्फला न भविष्यन्ति ॥ १५७॥ 


1. 4.8 ०५0 तत्र॒ 2. ## गाछ अग्निं 3. ^.8 ००0 प्रायच्छत्‌ 
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10-7-18-23 श्रीमन्रागक्तम्‌ 
विज० इति कृत्वा स्थिता एव विप्रा सत्यारिष इत्याह - य इति॥ १३॥ 
उपाकृतैः संस्कृतै४॥ १४, १५॥ 


पत्रस्याभ्युदयार्थाय अभ्युदयप्रयोजनाय जाते प्राकसद्भल्पिता इति रोष। प्राजाते्रनस्य बल 
भद्रस्य वा॥ १६, १७॥ 


तृणावर्तनिराकरणवृत्तान्तः 


एकदाऽऽरोहमारूढं लालयन्ती सुतं सती। 
गरिमाणं शिरोर्बोदं न सेहे गिरिकूटवत्‌॥ १८॥ 


भूमौ निधाय तं गोपी विस्मिता भारपीडिता। 
महापुरुषमादध्यौ जगतामास कर्मसु ॥ १९॥ 


दैत्यो नाम्ना तृणावर्तः कंसधत्यः प्रचोदितः । 
चक्रवातस्वरूपेण जहाराऽऽसीनमर्भकम्‌॥ २०॥ 


गोकुलं सर्वमात्रण्वन्‌ मुष्णं 1 | 
ईरयन्सुमहाधोरङाब्देन प्रदिशो द्राः॥ २१॥ 


मुहूर्तमभवद्रषठं रजसा तमसाऽऽृतम्‌। 
सुतं यद्गोदा नाऽपद्यत्‌ तस्मिन्‌ न्यस्तवती यतः॥ २२॥ 


नाऽपदयत्कर्चिदात्मानं परश्चापि विमोहितः । 
तरृणावर्तक्सिष्टाभिः रार्कराभिरुपद्रूतः॥ २२॥ 


1- -1. ॥॥ जगामाद्यु च 2. ^.8.9णो 3. ५८५४ पू० 4. ।<४५. च 5. (५५५ दरा 6. ४ तत्र 7. 4.8.614 शश्वना 8. 64 नि" 
ओ (५ ९। 
श्रीध० “उक्िप्य मृदुपादेन शकटं व्योम्नि तीलया। तृणाव्तं पदाऽऽपीडच मुव्यपातय दर्भक"॥ 
एकदेति। आरोहमृत्सङ्गम्‌॥ 


भूमाविति। तृणावर्तत्‌ स्वमृत्युपरिहाराय कृष्णेनैबाऽऽत्मन उत्सङ्गदुतताराय च कृतं भारमजानती उत्पातशशङ्खया 
महापुरुषमादध्यौ । श्रीकृष्णोदरर्तिनां जगतां भरिण पीडिता विस्मिता च सती। य्व, जगतां मध्ये कर्मसु आस, बभूव 
न तु जगदुदं तं वेदत्यर्थः॥ १९, २०॥ 
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व्याख्वानत्रयविशिष्टम्‌ 10-7-18-23 
गोकुलमिति | ईरयन्‌ नादयमित्यर् । पुरयमित्यपि पाठान्तरम्‌ ॥ २१॥ 
मुहूर्तमिति। यतो यत्र न्यस्तवती त तस्मिन्‌ स्थाने नाऽपकयत्‌॥ २२, २३॥ 


# श्रीधरीयोऽयं शोक | 1. ४ स्वाऽपमू* 2. ४ तु 3. 4.8 निनाद 4- -4. ^.8 भाग 5. 4.8 करौः तत्र 


वीर० अथ तृणावर्तासुरबधात्मकमन्यदपि भगवतो बालचेष्टितं विव्षुस्तावत्‌ उपोद्ातरूपं चेष्टितमाह - एकदेति 
्राभ्याम्‌। कदाचित्‌ सती यशोदा आरोहमुत्सङ्गमारूढं बालकं सुतं ` लालयन्ती गिरिकूटवत्‌ गिरिदृङ्गस्येव रिरो 
गरिमाणं भार वुं न सेहे नाऽऽसहत। तृणावर्तात्‌ मातुरपमृत्युपरिहाराय चिकीर्षितकार्योपयोगाय च तदङ्गादवरोदुञ् 
भगवता कृतं भारं न सेहे इति भाव ॥ १८॥ 


कदाचिदप्यस्य रिरारिवेबिधो गरिमा न दृष्ट इति विस्मिता भारेण पीडिता च रिश भूमौ निधाय 
उत्पातङाङकया महापुरुषं भगवन्तम्‌ आदध्यौ ध्यातवती। ततो जगतां कर्मसु॒गर्हीयकर्मसु आस प्रवृत्ता बभूव | 
यद्वा, श्रीकृष्णोदए्वर्तिनां जगतां भरेण पीडिता सती। यद्वा, जगतां मध्ये कर्मसु आस, नतु जगदुदं तं 
वेदेत्यर्थः १९॥ 


, तदा तृणावर्तख्यो दैत्यः कंसस्य मृत्य तेन प्रचोदितः चक्रवातरूपेणाऽऽगत्य आसीनं यशोदया त्यक्तम्‌ 
अर्भकं जहार गृहीतवान्‌॥ २०॥ 


कथम्भूतस्सन्‌ ? कृत्स्नं गोकुलं चक्रवातसूपेणाऽऽवृण्वन्‌, व्याप्नुवन्‌ रेणुमिर््रजौकसां चक्षुषि मान्‌ पिधापयन्‌ 
महता घोरेण च इब्देन दक च दिका पूरयन्‌। ईप्यन्िति पठे नादयन्‌॥ २१॥ 


तथा गोष्ठं मुहूर्त रजसा तमसा च परागान्धकारभ्यामावृतमभूत्‌। तदा च यञञोदा, यतो यत्र न्यस्तवती 
निहितवती तत्र देदो सुतं नाऽप्रयत्‌ न दर्द ॥ २२॥ 


तथा कोऽपि जन परमन्यमात्मानन्च नाऽपह्यत्‌। कुत} यतो विमोहितः । तत्र हेतुः तृणावर्तेन विसूष्टाभि 
प्रयुक्तामि£ शर्कराभिः सिकताभिः उपद्रुत ॥ २३॥ 
1. 4.8 ०40 श्रीकृष्णं 2. \# भा वों 3. 4.8 ०५५ मगवन्तं 4- -4. \# का 5, ^,8 300 श्रीकृष्णं 6. ४ भागऽ मुष्णन्‌ 
7. ^\.8 तथा 

विज ईरयन्‌ इब्दयुक्ता वुर्वनित्यर्थः॥ १८ - २१॥ 

यतो यत्र न्यस्तवती तस्मिन्‌ स्थते॥ २२॥ 

शर्करामि अणुतरशिलामि४ ॥ २३॥ 
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10-7-24-30 ्रीम्गबतम्‌ 
इति खरपवनचक्रपांसुवर्षे सुतपदबीमबलाऽविलक््य माता । 
अतिकरुणमनुस्मरन्त्यद्रोच दुवि पतिता मृतवत्सका यथा गौ ॥ २४॥ 
रुदितमनुनिङाम्य तत्र गोप्यो भ्ुरामनुतप्रधियोऽशुपूर्णमुख्यः। 
रुरुदुरनुपलभ्य नन्दसूनुं पवन उपारतपांसुबर्वेगे ॥ २५॥ 
तुणावर्तददान्तरयो वात्या रूपधरो हरन्‌। 
कृष्णं नभोगतो गन्तुं नाऽदाक्नोद्ूरिभारभृत्‌॥ २६॥ 
तम््मानं मन्यमान आत्मनो गुरुमत्तया | 
गले गृहीत उत्स्रष्टुं नाऽदाक्नोदद्धतार्भकम्‌॥ २७॥ 
गलग्रहणनिश्च्टो दैत्यो निर्गत लोचनः। 
अव्यक्तरावो न्यपतत्सहबालो व्यसुर््रजे | २८॥ 
तमन्तरिक्षात्पतितं दिलाया विद्गीर्णसर्वाबयवं करालम्‌। 
पुरं यथा सदरहारेण विद्धं खियो रुदत्यो ददृडुस्समेताः॥ २९॥ 

+ अदाय मात्र प्रतिहत्य विस्मिता कुष्णन्च तस्योपरि लम्बमानम्‌। 


तं स्वस्तिमन्तं पुरुषादनीतं विहायसा तयुमुखात्प्ुक्तम्‌॥ 
गोप्यदच गोपाः किल नन्दमुख्या लब्ध्वा पुनः प्रापुरतीव मोदम्‌॥ २०॥ 


1. # ° चक्षमाणा 2. ।"1५ वाक्यो 3. ॥<,५।,५/,५४ °न्त्यो ॐ 16 19 0208 ग ४015 ४6७ [§ [ग!80५ 85 ऽत्त्मा0 02५8 210 ४१९ 
96८00 0909 0 ॥6 ऽदा16 ४७58 ।ऽ 17190 29 ¶#9{ 0208, 1 ४ 6000. 4. 8,6 प्रा 5. ^.8,6,४/ ° रसि 6.॥ 'स्सः 


श्रीध० इतीति। खरपवनचक्रात्‌ पांसु वर्षे सति॥ २४॥ 
सुदितमिति। उपातः शान्तः पासुवर्षस्य वेगो यस्मिन्‌ तथामूते पवने सति। तत्र तस्या सदितमनुनिदाम्य 
गोप्यो ररुदुः॥ २५॥ 
तृणावर्तं इति। वात्या चक्रवातः, तद्रधरः कृष्णं हान्‌ शान्तए्यः कथज्चिन्नभोगतः ततःपरं गन्तुं भो रतिेकात्‌ 
नाऽशकनोदित्यर्थः॥ २६॥ 
तमिति । गुस्मत्तयाऽतिगौखेण ˆ तं ˆ अस्मां ` पर्वप्ायं मन्यमानः तेनैवाऽऽत्मनो गते गृहीतः तं 
त्य्ुमिच्छनपि नाऽदाकनोदित्यर्थः | २७ - २९॥ 


न्यारूकानक्रवाविशिष्टम्‌ 10-7-24-30 
आवायेति। तस्योरसि लम्बमानं कृष्णमादाय मात्रे प्रतिहृत्य समर्प्य विस्मिताश्च बभूूरिति। विहायसा गगनमर्गेण 
पुरुषादेन तृणावर्तेन नीतं तथाऽपि मृत्युमूखातप्मकतं पुनर्लब्ध्वा मोदं प्रापुरिति * ॥ ३०॥ 


1. 4.8 भागः शान्तः 2- -2. 8 भागं 3. ४ 2608 मारेण 4. ^\.8, ०५५ तथा 5. ^.8, 90५ अमवन्तं 6. ^.8 ° तत्वात्‌ 


7. ^ दैत्येन; 8 गाप ४१€ ५/०५ 8. ४ ०0०७ उत्तरेणान्वयः 


तीर इतीत्थं खरात्‌ कठिनात्‌ पवनचक्रात्‌ पांसुवर्षे सति सुतपदवीमविलक्ष्य अदृषरा अबला माता योदा 
अतिकरुणं यथा तथा अनुस्मरन्ती भुवि पतिता। यथा मृतवत्सा गौस्तद्वत्‌ शुरोच ॥ २४॥ 

ततस्तस्या संदितमाकर्ण्यं भशं नितरामनुतक्ताः पियो मनांसि यासां अश्रूणि मखेषु यासां तथाभूताः गोप्यः 
तत्राऽऽगत्य नन्दसूनुं श्रीकष्णमनुपलभ्याऽदष्वा र्रदुः। उपारतः पासुवर्षस्य वेगो यसिस्तथामूते सति पवने तत्र तस्या 
त्दितमनुनिराम्येत्यन्वयः॥ २५॥ 

वात्या चक्रवातः तद्रपधरस्तृणावर्तः कृष्णं हरन्‌ शान्तवेगः कथश्चि्नभोगतः ततःपरं नभो गन्तुं नाऽरावनोत्‌। 
तत्र हतुः भूरिमारमृत्‌ ` ॥ २६॥ 

तं बालं गुरुमत्तया आत्मनः स्वस्य अद्मानं कूपे पिपतिषोः कण्ठलश्नपाषाणतुल्यं मन्यमानः। यद्वा, आत्मनः 
स्वस्मादपि गुरुमत्तया अङ्मानं बालव्याजम्‌ मानं मन्यमानस्तेन दृढं गते गृहीतः मुत्रं त्याजयितुं नाऽशकनोत्‌॥ २७॥ 

गले ग्रहणेनैव निश्चष्टो, निरति उद्रते लोचने यस्य स दैत्यः अव्यक्तमस्यष्टं वाक्यं वचो यस्य स॒ तथाभूतः 
निर्बद्रगलत्वादिति मावः। बालेन सहितो व्यसुरगतप्राणो व्रजे न्यपतत्‌॥ २८॥ 

अन्तरिकाच्छिलायां पतितम्‌, अत एव विक्ीर्णास्सर्वाबयवाः यस्य तम्‌, दैत्यं स्दरेण विद्धं पुरमिव करालं 
भयद्भरं सद्धीमूता रुदन्त्यश्च स्त्रियो ददृशुः ॥ २९॥ 

ततस्तस्य दैत्यस्य उरसि लम्बमानं कृष्णमादाय मात्रे यज्ञोदायै प्रतिगृह्य समर्प्यं॒विप्मिता बभूवुः । विहायसा 


गगनमार्गेण पुरुषादेन दैत्येन नीतम्‌ अथाऽपि मूत्युमूखात्‌ प्रमततं स्वस्तिमन्तं जीवन्तं बालं ठब्ध्वा नन्दप्रधाना गोपा गोप्यश्च 
नितरां मोदं हर्ष प्रापुः किल ॥ ३०॥ 


1. \# नाप श्रीकृष्णं 2. ^.8 90 इति। 3. ^.8 परं 4. ^.8 0 श्रीकृष्णेन 5. \# ०१ लब्ध्वा 

विज० इतिशब्दः प्रकारवचनः आदिवचनो वा। “इति हितपरकरणप्रकारादिसमापिषु" (वैज. को. 8-7-17) (इत्यमरः) । 
खरश्चण्डः पवनो वायुः तेन चक्रपांसवः मण्डतीकृतरजांसि, तेषां वर्षे समूहे सुतपद्वीं अविचक्षमाणा विगतदर्शना अपदयन्तीत्यर्थः | 
त्रमनुस्मटन्ती निरन्तरसश्चिन्तनोपेता अत एव भूवि पतिता अबला अतिकर्णम्‌ अरोचदित्यन्वयः॥ २४ ॥ 
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उपारतः उपरतः शान्तः पासुवर्षविगो यस्य पवनस्य स॒ तथा। तस्मिन्सत्यपि कृष्णस्य अन्तरिक्षगमनात्‌ भूव्यदर्नं 
उपरिचशुदो्बल्यादित्यर्थः॥ २५॥ 


ननु मूर्रव्यादर्शनं देशान्तरसंयोगात्‌ देशान्तरप्रालक्षणसंयोगद्विति उभयथा सम्भाव्यते। अत्र कथमिति ज्ञीणा 
शङ्काम्‌ अपनेतुुपक्रमते तृणावर्तं इति। शन्तरयः निवृत्तमगः॥ २६॥ 

अदमानं शरैतपाषाणम्‌॥ २७॥ 

निर्गतलोचनः निष्क्रान्तनेतरमांसपिण्डः। अव्यक्तवाक्यः वचनावृत्तिरहितः॥ २८॥ 

पुर त्रिपूरसंज्ञम्‌॥ २९, ३०॥ 

*# अहो बताऽत्यद्भुतमेष रक्षसा बालो निनृत्त गमितोऽभ्यगात्युनः। 
हिखरः स्वपापेन विसित खल. साधुस्समत्वेन भयाद्विमुच्यते ॥ ३९॥ 
किं नस्तपश्रर्णमधोक्षजार्चनं पूर्टदत्तं किमु भूतसौहदम्‌। 
यत्सम्पेत पुनरेव बालको दिष्टया स्वबन्धून्रणयन्ुपस्थितः॥ ३२॥ 
दृष्ठाऽुतानि बहो नन्दगोपो ब्हदने। 
वसुदेववचो भूयो मानयामास विस्मितः ॥ ३३॥ 
पकदाऽर्भकमादाय ' स्वाद्कमरोप्य भामिनी | 
प्रस्तुतं पाययामास स्तनं स्नेहपरिषकुतं ॥ २४॥ 

~: स्तन्यपानसमये ज्म्भणव्याजेन मात्रे विभ्वरूपप्रद्दनघट्ः -- 
पीतप्रायस्य जननी सुतस्य रुचिरस्मितम्‌। 
मुखं लालयती राजन्‌ ज्म्भतो ददृदो जगत्‌॥ ३५॥ 
खं रोदसी ज्योतिरनीकमाद्रा सू्यन्दुवहिभ्वसनाम्बरधीश्च। 
द्वीपान्नगांस्तदरुहितूर्वनानि भूतानि यानि स्थिरजङ्गमानि ॥ ३६॥ 


सा वीक्ष्य विश्वं सहसा राजन्सञ्नातवेपथुः | 
सम्मील्य मगदाबाक्षी नेत्रे आसीत्सुविस्मिता ॥ ३७॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीवैयासिक्यां अ्टदरासाहस्रचां 


श्रीहयप्ीवतरह्मविदायां पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्ध 
तृणावर्तमोक्षो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
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न्माङ्यानत्रयिशिष्टम्‌ 10-7-31-37 


# समेत्य चैकत्र कृतारिषाऽमता विचारयामासुरुपायमत्र। 1195 ॐ५0८०१४। ॥रभा-५७७९ 5 ०५५ ॥ ^ हता, ०४. 1. ॥<.४ 
"तपर 2. ^.8,6.५.४४ °त्मूत; ४ °त्तं ह्युत 3. ४ °घ 4. ४ टृष्ोत्पातानि 5. ॥ °तम्‌ 6. ^.8,6 सा तस्य 7. ^.8.6.॥ इदम्‌ 
8. ॥ स 9.४ चाः 


श्रीध परस्परं हर्षकथामाहुः- अहो बतेति। निवृत्ति गमितो मृत्युं प्रापितः। कोऽत्र विस्मयो, युज्यत 
एवैतदिति। तेष्वेव केचिदाहुः - दिम्र इति॥ ३१॥ 

किमिति । नोऽस्माभिः चीर्णं कृतम्‌। पूर्तं वापीकूपतदाकादि निर्माणम्‌। इष्टं पञ्नय्नप्नि हेत्रादि, दत्तं दानं, 
यद्यस्मात्‌ तप अदेः प्रणयन्‌ हर्षयन्‌॥ ३२ - ३४॥ 

ठर णावर्तागमे दृष्टगौरादद्भिनीं प्रसूम्‌। बोधयन्‌ दर्शयामास जुम्भमाणो मखे जगत्‌। 

पीतेति। पीं तमस्यास्तीति पीतः तत्प्रायः पीतप्रायः। पीतविदितादिङाब्दानां पानादिमति व्युत्यननत्वात्‌ विभक्ताभ्रातर 
इत्यादिवत्‌ ˆ । यद्वा, पीतप्रायः स्तनो येन इति उत्तरपदलोपसमासो वां ॥ ३५॥ 

खमिति । सँ स्वरगाकादं , नगान्‌ गिरीन्‌। तहहितर्नदीः॥ ३६, ३७॥ 

इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे पूर्वार्ध 


श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां 
व्या्यायां सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 


1. 8 ज) तटाक # श्रीधरीयोऽयं शोकः 2- -2. ^.8 ना॥ 3- -3. ^8 पीतप्रायस्य पीतः प्रायः स्तनो येन तस्य ॥ ३५॥ 
4- -4 ^\.98 भी 


वीर्‌० अथ गोपादीनां मिथस्सन्तोषवादमाह ~ अहो इति द्वाभ्याम्‌। रक्षसा निवृत्ति गमितो विनारों प्रापितः एष बालः 
पुनरम्यगात्‌। अहो अत्याश्चर्यमेतत्‌। कोऽत्र॒विस्मयः। युक्तमेवैतदिति। तेष्वेव केचिदाहुः प्र॒ इति। रिषः ब्रू 
खलः स्वपापेनैव निहतः। साधुस्तु समत्वेन स्वस्मन्नितेषु च समभावेन भयान्मक्तो भवतीति ॥ ३१॥ 
तत्राऽपि केचिदाहुः - किमिति। नोऽस्माभिः तपआचन्यतमं किद्चिची्णं पूर्वजन्मनि सम्पादितं स्यात्‌। कुतः ! 
यत्‌ यस्मात्‌ सम्पेतो मृतोऽपि बालकः पुनरपि स्वबन्धून्‌ रमयन्‌ उपस्थितः। दिष्टया अयं महानानन्दो जात हत्यर्थः 
अन्यधेतदर्तममिति भावः। तपः कृच्छरचानद्रायणादि। पूर्तं स्मार्त कर्म, तटाकादिनिर्माणं वा| इष्टं श्रौतं, दत्तं दानम्‌, 
तेषां समाहाढरन्द्रः। प्रणयननिति पदे, प्रणयन्‌ हर्षयन्‌ उपस्थित इत्यर्थः ॥ ३२॥ 


एवं विधान्यन्यन्यपि अदूतानि बहो बृह बृहति ब्रजप्रान्तवने चषा नन्दगोपो विस्मितः पुनः वसुदेवस्य 
वचो नेह स्थेयं बहुदिनं॒सन्तयुत्पाताश्च गोकुते" (भाग. 10-5-30) हइत्येतद्वचो मानयामास सत्यमेवाऽमृदित्य 
मन्यत ॥ ३३॥ 
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अथ भगवान्‌ तृणावर्तागमे प्रदर्शितस्य गरिम्णो मूलं दर्शयामासेत्याह - पएकदेति। प्रस्नुतं, कर्तरि क्तः , 
स्तनं प्रसनुबन्तं स्तनं पाययामास । कथम्भूता} स्नेहेन परिघुता परितो व्याप्ता ॥ ३४॥ 

हे राजन्‌। पीतप्रायस्य पीतप्रायस्तनस्य कृतस्तन्यपानस्येतयर्थः। पीतमिति मावे क्तः। पीतं पानमस्याऽस्तीति 
पीतम्‌। अर्शेआदित्वात्‌ मत्वर्थीयोऽच्‌। तत्प्रायः। यद्वा, मुक्ता ब्राह्मणा इतिवत्‌ कर्तीरे क्तः। प्रायदाब्दः सद्दावाची सन्नपि 
अत्र अनतिरिक्तार्थपरः। तस्य सुतस्य रुचिरं सुन्दं स्मितं यस्मिन्‌ तन्मुखं लालयन्ती चुम्बनादिना लालनं कुर्वती जुम्भत 
आस्यं विवृण्वतः तस्य मुखे इदं वक्ष्यमाणं खाद्यात्मकं जगत्‌ ददर्श । मूख इति पाठान्तरम्‌। तदा रुचिरस्मितं सुतं 
लालयन्ती पीतप्रायस्य ज़म्भतः * सुतस्य मखे इदं जगत्‌ दो इत्यन्वयः॥ ३५॥ 

तदृष्टजगदन्तर्भूतपदार्थानाह - खमिति। खमाकाञम्‌। रोदसी वावापुथिव्यर्थकमव्ययम्‌। ज्योतिरनीकं 
क्राङ्गारकादिज्योतिश्चक्रम्‌। सूर्यादीनामितरेतरयोगदन््ः। नगान्‌ गिरीन्‌, तदृहितर्नदीः। यानि स्थावरजङ्गमात्मकानि भूतानि तानि 
च दद्रा इत्यन्वयः ॥ ३६॥ 


हे राजन्‌! सा मृगङावाक्षी यज्ञोदा सुतस्य मुखे खादियुक्तं॒विश्वमवलोक्य सज्ञातो वेपथुः शगीरकम्पो 
यस्यास्तथाभूता स्वकीये नेत्रे निमील्य विस्मिता बभूव ॥ ३७॥ 
इति श्रीमद्भागवते दकामस्कन्धे पूर्वार्ध 
्रीवीरराधवविदुषा तिखितायां मागवतचनद्रचन्दरिकायां 
व्याख्यायां सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 


1- -1. ४४ भा 2. ४४ णाप अपि 3. 4.8 गाग स्तनं 4. 4.8 सुतस्य 5. ^.8 ०५५ मुखं विवृण्वतः 6. 4.8 ददर्श 

विज्ञ” समत्वेन गुणेन। “अधो न क्षीयते जातु यस्मात्तस्मादधोक्षजः” (भार. उदो. 69-10) इति भारतवचनात्‌ 
अधोक्षजङ्दो निरुक्तः । वापीकूपतटाकादि पूर्तम्‌। “अभरिहोतरं तपस्सत्यं वेदानाश्नानुपालनम्‌। आतिथ्यं वैश्वदेवञ्च इष्टमित्यभिधीयते | 
“ारणागतसन््राणं भूतानाञ्चाप्यहिसनम्‌। बरहरवेदे च यदानं तदवत्तमित्यमिधीयते॥" प्रणयन्‌ स्नेहं वुर्यन्‌। “प्रणयः 
प्रसरस्समौ"' (अम.को. 3-138) इत्यमरः ॥ ३१, ३२, ३२॥ 

भामिनी तेजस्विनी ॥ ३४॥ 

इदं वक्ष्यमाणं दद्रो, आस्ये इति रोषः॥ ३७॥ 

रदी चावापुथिव्यौ, ज्योतिएनीकं ज्योतिर्गणम्‌। तेषां पर्वतानां दुहितुः नदीः ॥ २३६॥ 

मृगशावाक्षी मृगबालाक्षी ॥ ३७॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहप्यां संहितायां 
श्रीविजयध्वजतीर्थ विरचितायां पदरत्नावल्यां 


टीकायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
(विजयध्वजरीत्या अष्टमोऽध्यायः) 
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अमो < ध्याय 3 


(विजयच्चजरीत्या नवमोऽध्यायः) 


आर नादरायणिरुवाच् 
गर्गड पुरोद्िलो राजन्‌ यदूनां सुमहातपाः । 
व्रजं जगाम नन्दस्य वसुदेव प्रच्ोदितई॥ ९ ॥ 


लं र्द्रा परमप्रीतड प्रत्युत्थाय करतालि । 
गानर्वाङध्योश्जयिया प्रणिपात पुरस्सरम्‌॥ २ ॥ 
रूपलिष्टं करतातिथ्यं गिरा सूञ्तया मुनिम्‌। 
नन्दयित्वाञज्वी द्ल्यन्‌ पूर्णस्य करवाम च्छिम्‌॥ २३ ॥ 


महद्धिचलनं चरणां गरहिणां दीनचेतसाम्‌ 
निश्श्रेयसाय गगवान्‌ कल्पते नाङन्यथा कचित्‌॥ & ॥ 


ज्योतिषा मयनं साख्छात्‌ यत्तज्ज्ञान मतीन्द्रियम्‌ । 
प्रणीतं भवता येन पुमान्वेद कराकरम्‌ । ॥ ५ ॥ 


त्वं दि ब्रह्मविदां श्रेष्ठ संर्कारषन्कर्तुं मर्हसि । 
बालयो रनयो र्युणां जन्मना ब्राह्यणो गुरू ॥ ६ ॥ 


गर्ग उवाच 
यदूना मह माच्तार्य ख्यातश्च भुवि स्पर्वत । 
सुतं मया संस्कतं ते मन्यते देवको सुतम्‌ ॥ ७ ॥ 
कंस्वड पापमति सस्ल्यं तव ाऊ<नकदुन्दुभेऽ । 
देवन्ध्या अष्टमो गर्भो न स्ती भवितु मर्हति॥ < ॥ 


इति सरञिन्तयन्‌ श्रुत्वा देवर्बचैदारिकावच्चः। 
अपि हन्ताऽञ्गताङाङ्कः तर्हिं तन्नोऽनयो महान्‌। | र ॥ 
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10-8-1-9 श्रीमद्भागवतम्‌ 


1- -1. ^.8.6. श्रीडुक उवाच 2. ४. °प° 3. ५. 9५05 आचार्य 4. ^4.8.0. ° क्या 5. 4.8.08. भवेत्‌ 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 


अष्टमे नाम ॒कर्माऽस्य बालक्रीडा कुतूहते। 

मृदमक्षणा ऽभियोगे च विश्वरूपं निरूप्यते ॥ 

विश्वरूपादि बातस्य निाम्याऽऽ्धिनः पितुः । 
नामवृद्र्गं वाक्येन निजं तततवम सूसुचत्‌ ॥ १-३॥ 


पर्श्ेत्‌ कथं धनिनां गृहमागतः तव्राऽऽह - महदिति। महतां स्वश्रमादन्यत्र बिचलनं न स्वार्थम्‌ 
किन्तु गृहिणां मङ्गलाय । ननु तहिं त॒एव महदर्नार्थं किमिति नाऽऽगच्छन्ति ? तत्राऽऽह ~ दीनचेतसं कृपणानां 
क्षणमपि गृहं त्यकुमशकुवता मित्यर्थ ॥ ¢ ॥ 


त्वया बातयो नामकरणादि करणीयम्‌ इति वक्तुं तस्य ज्ञानातिशयमाह - ज्योतिषामिति। यदतीन्दरिय 
ज्ञानसाधनं ज्योतिषामयनं तत्प्रतिपादकं ज्योतिशास्त्रमित्यर्थः। तत्साक्षादवता प्रणीतम्‌। येनान्योऽपि पुमान्‌ परावरं 
परं कारणं पूर्वजन्मकृतं कर्म, अवरं कार्यं अस्मिन्‌ जन्मनि भाविफतं तद्वेद। उक्तञ्च जातके यदुपचितमन्यजन्मनि 
शुमा्ुमं तस्य कर्मण प्रातम्‌ व्यञ्जयति शस्त्र मेतत्तमसि द्रव्याणि दीप इव इति॥ ५ ॥ 

विवक्षित माह - त्वं हीति। दैवज्ञो मन्त्रवि्च त्वम्‌। अतो नामकरणादिसंस्कारान्‌ कर्तुमर्हसीत्यर्थः। 
नन्वेतद्ुरणा करणीयम्‌ ? इति चततव्राऽऽह नृणामिति॥ ६ ॥ 

अत्युत्साहिनं नन्दं प्रति गृप्तमेतत्कार्य॒मित्यमिप्रायेण प्रत्याचक्षाण इवाऽऽह - यदूनामिति। भवतु तथापि 
त्वमव्राऽऽगत इति को विद्चादिति चेदत आह - ख्यात श्वेति। तत किमत आह देवकीसुतमिति। कंसो 
मन्यते मन्येत, कल्पयेदित्यरथः॥ ७ ॥ 

कंस इति। ननु यदुकुमार इति कथक्चिजानातु। तत्र॒ च वसुदेवस्य सुत तत्राऽपि देव्यां जात 
इति कुतो जानीयात्‌ १ तत्राऽऽह। पापमतिरित्यादि॥ ८ ॥ 

इतीति। “किं मया हतया मन्द (भाग 10-4-12) इत्यादि देवकी कन्याक्च# श्रुत्वा “देवक्या 
अषटमोगर्मो न स्त्री भवितु मर्हति" (भाग 10-8-8) इति नित्यं सञ्चिन्तमन्‌ सामान्येन कृचिदस्तीति ज्ञात्वा 
भुवयोश्च सख्यं सश्चिन्तयं स्त्वहृहे भवेदिति सम्भाव्य मत्संस्कारलिङ्गेन चा ऽऽगताग्कः आगताऽऽ्शद्वा यस्य॒ सः 
अपि यदि हन्ता हनिष्यति तर्हिं तदा तत्‌ नो म्रहाननयः स्यादिति॥ ९ ॥ 
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व्याख्यानत्रयविशिष्टम्‌ 10-8-1-9 


1. ५. °णाऽऽदि 2. ४ असूचयत्‌ 3. ४ व्या 4. ४ न ग 5. ४ पर 6. ४. "पर 7. ^8. त° 8. ५ 
जाग मन्येत 9. ४. पुत्र 10. ४. गॐ तत्राऽपि 11. 8. > कंस 12. ४ वाऽऽ० 


श्रीवीरराघवविदुषा लिखिता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


अथ गर्गेण कृतना मकरण संस्कारस्य तत्सूचितमाहात्म्यस्य भगवतो मात्रे विश्वरूप प्रदर्शनं तद्विस्मापनादिरूपं च 
चरित्रमाहाऽ्टमे गर्ग इति। गर्गो यदूनां पुरोहित । अत एव वसुदेवेन प्रचोदितः नन्दस्य व्रजं जगाम ॥ १ ॥ 


पूं रः -2 
अधोक्षजधिया मगवद्द्धया नमस्कार पूर्वकं यथा तथा आनर्च अर्चितवान्‌ नन्द इति दोष४॥ २ ॥ 


अतिथये निवेदितम्‌ अन्नादिक आतिथ्यम्‌ तत्कृतं भूक्तं येन तं सुपिष्टं गर्गं॑सुनृतया मधुरया गिरा 
नन्दयित्वा हर्षयित्वा अत्रवीत्‌। उक्ति मेवाह ब्रहमनित्यादिना यदूना महमित्यतः प्राक्तनेन । हे ब्रह्मन्‌ पूर्णस्य आप्त 
कामस्य तव किं करवाम? न किमप्यपूर्व्रीतिकरं कर्म॒कर्तुं प्रमवामेत्यर्थः | द्रा पर्णस्य पख्रह्मानन्दानुभव पूर्णस्य 
तव किं करवाम किद्भरा वयमित्यर्थः ॥ ३ ॥ 


परणश्ेदहं कथं धनिनां गृहमागत? तव्राऽऽह - महद्धिचलनमिति| हे भगवन्‌! महतां भवतां विचलनं 
5 गृहिणां 

स्वाश्रमादन्यत्र सञ्चार विषयासङ्गदीनचेतसां माद्रां गृहिणां निश्रेयसायैव कल्पते| अन्यथा तु कदाचिदपि न कल्यते, 
न तु स्वार्थम्‌; किन्तु माद्दा मनुग्रहा्थमेवेतयर्थः॥ ¢ ॥ 


त्वया बालयो नमक्रिया कार्येति वकुं तस्य विज्ञानातिाय माह -- ज्योतिषामयनमिति। यज्ञा तीन्द्र 
अतीन्धिज्ञानसाधनं ज्योतिषामयनं गमनप्रतिपादकं ज्योतिक्शास्त्र मित्य्थः। तत्साकषादरवता प्रणीतम्‌। येन ज्योतिषामयनेन 
अन्योऽपि पुमान्‌ परापर मतीत मागामि च वेद॥ ५॥ 


विवक्षितमाह -- त्वमिति । मो ब्रह्मविदां श्रेष्ठ त्व मनयो बालकयो स्संस्कारान्‌ नामकरणादीन्‌ कर्तु 
मर्हसि । दैवननत्वात्‌ मन्तरवित्वाञ्च त्वमेव कर्तुं मर्हसीति भावः| ननु. नाऽहं त्वह हत्यत्राऽऽह -- नृणां "जन्मना 
ब्राह्मणो गुर" 'नृणाम्‌' इति सामान्य निर्द्रोन ब्राह्मणानां क्षत्रियादीनाच्च ब्राह्मणमाव्र स्स्वभावतो गुर रित्यमिप्रतेम्‌॥ ६॥ 

अत्युत्साहिनं नन्दं प्रति गुपमेतत्कार्य मित्यमिप्रयेण प्रत्ाचक्षाण इवाऽऽह ~ यदूनामिति। यदूना माचार्यतयेन 
भूवि प्रसिद्धोऽहं यदि त्वत्पुत्र सस्कर्याम्‌, तर्हि मया संस्कृतं त्वतयत्रमपि देवकीसुतमेव पापमति$ कंसो मन्यते, 
मत्कर्वुक संस्केण लिङ्गन देवकीसुत मेवाऽध्यवस्यतीत्यर्थः। ननु यदुकुताचार्येण त्वया संस्कृतं कथ्चिचदुकुमारं 
जानातु, तत्र वसुदेवस्य पुत्रः तत्राऽपि देवक्यां जात इति कुतो जानीयात्‌ तत्राऽऽह -- सख्यमित्यादि। 
नन्दवसुदेवयो सख्यं प्रसिद्धमेव ॒वर्तति। अङरीएवाण्याऽभिदितो देव्या अष्टमो गर्मो न स्त्रीमवतु मर्हति, किन्तु 
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10-8-1-9 श्रीगस्तगक्तम्‌ 

पुमानेव। स॒ मद्भयादवसुदेवेन सख्यु स्सनिधौ निहित इत्येवं देवकीदारिका वच श्चिन्तयन्‌ गताराद्ध गतसंय 
हन्तापि हन्यात्‌। तर्हि तनोऽस्माकं महा ननय अनीति अनुचितं स्यात्‌ इत्युक्तवा गर्गः तुष्णीं बभूवेतय्॑ः 
॥ ७ - ९ ॥ 


1- -1. ^8. जा 2- -2. ४४. गाड 3. ४४. भागि यद्रा 4 -4. \/. ग 5. ^8. व्या दिस 6. ^8. जौ 
अतीन्द्रियं 7. ^.8. तत्प्रति 8 -8. \४. गाछ, 


श्रीविजयध्वजतीर्थकृता पदरत्नाबली 

हरे स्तत्तदबतारे तत्तचयोनिविहितं कर्म कर्तव्य मिति देवजनशिक्षणार्थ तद्विधीयतेऽस्मिननध्याये ॥ १ ॥ 

आनर्च पूजितवान्‌॥ २ ॥ 

सूनृतया यथार्थ मधुरया। पूर्णस्य कृतकृत्यस्य ॥ ३ ॥ 

महतां पुसां विचलनं गमनम्‌॥ ४ ॥ 

ज्योतिषामयनं प्रहाणं रारो राद्यन्तर गमनगोचरं ज्योति्ास्त्र; ज्ञायते अनेनेति ज्ञानं, अतीन्द्रियं त्रिकालविषयम्‌ 
परावरम्‌ अतीतानागत विषयम्‌॥ ५ ॥ 

संस्कारान्‌ गर्भाधानादीन्‌ संस्कारकर्ता मदन्य्कि न स्यात्‌ ? इति तत्राह -- नृणामिति॥ & ॥ 


तत्र नन्दं गर्गो वक्तीत्याह - गर्गं इति। चञब्दो दिका्दार्थः। योऽहं यदूना माचार्य इति सर्वतो 
भुवि ख्यातो हि। तत किं कंसेन ज्ञातेऽनर्थो भविष्यतीति, स॒ क इत्याह सुतमिति॥ ७ ॥ 

"कसि हिंसाया इति धातो हिसारील, अतएव ॒पापमति। तर्हिं तं कृष्णं हन्ता हनिष्यति। तदा 
नो महाननयोऽन्यायोऽपराध भविष्यतीति शेष। कथमयं कंसो मया संस्कृतं ते सुतं देवकी सुतं मन्यते 
निमित्त माह सख्यमिति। तवाऽऽनक दुन्दुभेश्च सख्य मस्तीति जानाति। अतोऽनयो स्सुत विनिमयो भविष्यतीति 
मन्यते। निमित्तान्तरमप्यस्ती त्याह देवक्या इति। यश्चिन्तयभनिति हेतो तव हन्ता क्चिजात इति निश्वायकेन 
कन्यावचसापि तस्य॒तद्भनननिवृत्ति न॑ भवतीत्याशयेनाऽऽह शयुतवेति। गतारा्खो नष्टहनन र्धः । अग्रताशङ्खोऽपि 
वा॥ ८, ९ ॥ 
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व्याख्यानत्रयरिधिष्टम्‌ 
नन्द उवाच 
अलक्षितोऽस्मि्रहसि मामकैरपि गोत्रजे| 
कुरु द्विजाति संस्कारं स्वस्तिवाचनपूर्वकम्‌॥ १० ॥ 
श्री शुक उवाच 
एवं सम्प्रार्थितो विप्र स्वचिकीर्षितमेव तत्‌ । 
चकार नामकरणं गूढो रहसि बालयोः ॥ ११ ॥ 
गर्गं उवाच 
अयं व रोहिणीपुच्चो रमयन्‌ सुहदो गुणैः । 
आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद्भलं विदुः ॥ 
यदूना मप्रथग्भावा त्सङ्कर्षण मुरान्त्युत ॥ १२ ॥ 
आसन्बणस्त्रियो ख्यस्य गहतोऽनुयुगं तनू । 


शुह्ो रक्त स्तथापीत इवानीं कृष्णतां गत ॥ १३ ॥ .. 


प्रागयं वसुदेवस्य क्रचिज्ात स्तवाऽऽत्माजः। 
वासुदेव इति श्रीमान्‌ अभिज्ञा स्सम्प्रचक्षते॥ १४ ॥ 


बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते। 
गुणकर्मनुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः॥ १५ ॥ 
आ धास्यत्येष व श्रेय गोप गोकुल नन्दनः। 
अनेन सर्वदुर्गाणि यूय मञ्ज स्तरिष्यथ ॥ १६ ॥ 


पुराऽनेन त्रजपते साधवो दस्युपीडिताः। 

अराजके रक्ष्यमाणा जिग्य रदस्यून्समोधिताः॥ १७ ॥ 
य एतस्मिन्‌ महामागा ४ प्रीतिं कुर्वन्ति मानबा४। 
नाऽरयोऽभिभवन्त्येतान्‌ विष्णुपक्षानिवाऽसुरा४॥ १८ ॥ 


तस्मा ज्न्दात्मजोऽयं ते नारायण समो गुणैः| 
श्रिया कीर्त्याऽनुमावेन गोपायस्व समाहितः ॥ १९ ॥ 
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10-8-10-19 


10-8-10-19 श्रीमद्भागवतम्‌ 


१, १ णते 2 -2. मतै 3 -3. ॥५५५. जपः 4. 86. हि ६. (५५. य० 6. ६५. जनई& -- -1. ५९. 
एष॒ वक श्रेय आधास्यत्‌ 8. ॥. के ० 9. ५. जघु० 10. ८४४ ण्म; ५४. न्मे १1, ५. तु 
12. ।५#/. सु 


श्रीध० अलक्षित इति। द्विजति संस्कार द्विजातीना मवयं कर्तव्यं संस्कापमत्रं केवलं स्वस्तिवाचन पूर्वकं 
ु्विति॥ १०, (११)॥ 


अयमिति । यदूनामपुथग्मावात्‌ कुंतश्चिद्धतोः विप्रतिपचमानानां यदुना मपुथग्भावात्‌। भावो भावनं तस्मात्‌ 
अन्योन्यरिक्षया सर्वैकमत्यकरएणादित्यर्थः | सम्यक्घर्षत्येकी करोतीति, सद्र्षणमप्युशन्ति मन्यन्ते वक्षयन्तीत्यर्थः | गर्भसङ्र्षणन्तु 
न प्रकाशयति ॥ १२॥ 


आसन्निति। अस्य तव पुत्रस्य | अत कृष्ण इत्येकं नाम भविष्यति ॥ १३॥ 


प्रागयमिति। सामान्योक्त्या ऋषिरयं जन्मान्तरगतं नाम॒ कथयतीति नन्दो मन्य ॒तेस्म। अत एनं वासुदेव 
इति सम्प्रचक्षत इति ॥ १४॥ 


बहूनीति। गुणानुरूपाणि ईव सर्वज्ञ इत्यादीनि] कर्मानु रूपाणिगौ विन्दः गोवर्धनोद्धरण इत्यादीनि, तानि 
सर्वाण्यहमपि नो वेद जना अपि नो विदुरिति॥ १५॥ 


जातकफलमाह -- आ धास्यतीति। एष परमपुरुष श्रेय मुक्तिं अञ्ज ्टिति आधास्यत्‌ आधास्यति ॥१६॥ 
पुरेति। अनेन रक्ष्यमाणा समेधिताश्च दस्यून्‌ भिग्युिति॥ १७ (१८. १९)॥ 


1- -1. ५४. भागऽ 2. ^. 8. गोपति 3- -3. एषति आधास्यत्‌ आधास्यति॥ १६॥ 4. ५. जघ्नु 


वीर० एवमुक्तवन्तं गर्गं प्रत्याह नन्दः अलक्षित इति। अस्मिन्‌ गोकुले मामकै र्मदीयै पप्यलक्षितः रहसि 
निर्जने देशे स्वस्तिवाचनपूर्वकं द्विजातिसंस्कारं द्विजातीनामवर्य कर्तव्यं संस्कारं तूर्यघोषादिरहितं कुर्वित्यर्थः ॥ १०॥ 

इत्थं सम्यवरार्थितो द्विजो गर्गः स्वेन कर्तुमिष्टमेव त्‌ बालकयोर्नामकरणं रहसि गृढस्सन्‌ चकार ॥ ११॥ 

तदेव . दर्हयति - अयमित्यादिना। गुणस्सुहदो रमयनिति तस्मिनामशब्दस्य प्रवृत्ति निमित्त प्रदर्शनम्‌, 
बलाधिक्यादिति बलगब्दस्य, तथा यदूना मपृथग्भावात्‌ कुतश्चिनिमित्ता द्वपरतिपत्स्यमानानां तेषामन्योन्य सामरस्यघटनेन 
एेकमत्यसम्पादन सूपात्‌ प्रवृततिनिमित्तात्‌ सद्ूर्षणब्दामिधेय मृशन्ति इच्छन्ति, जना इति दोष सम्यक्‌ कर्षति 
आकर्षति वैल्य निवर्तनेन एकतां नयतीति सङ्कर्षण मुरन्तीत्यर्थ। गर्भ सद्र्षणात्‌ सद्र्षणः, सङद्र्षणाख्यस्य अनन्तस्याशत्वा 
द्वा सङ्क्षण इति व्युत्यत्िद्रयमप्यभिपरेतम्‌॥ १२॥ 
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न्याख्यानत्रयविशिष्टम्‌ 10-8-10-19 

परमात्मत्वं सूचयनिव तिरोधापयन्निव नामानि चकोत्यमिप्रायेणाऽऽह - आसान्निति। प्रतियुगं तनू विग्रहान्‌ 
गृह्णतः उपाददतः अस्य तव पत्रस्य शुह्णादय स्त्रयो वर्णा आसन्‌। अधुना तु कृष्णतां प्राप्तः। अतः कृष्ण 
इत्येकं नाम भविष्यति| अनुयुगं तनू ४ गृहत इत्यनेन परमपुरषत्वं सुचितेम्‌। “कृषिर्भूवाचकर्ाब्दो णश्च निर्वृतिवाचकः । 
तयेरैक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते" (भार. 5-68-5) इत्यादिव्यत्यत््यन्तराणि त्वमिप्रेतानि॥ २३॥ 

आधूनिकमपि वसुदेवापत्यत्वमाच्छादयन्‌ प्राह -- प्रागयमिति| अयं श्रीमान्‌ प्राग्सुदेवापत्यत्वात्‌ वासुदेव 
इत्यमिज्ञाः सम्प्रचक्षते! अनया साम्योकत्या ऋषिरयं जन्मान्तरगतं नाम कथयतीति नन्दो मन्यते स्म। “वसन्ति 
यत्र भूतानि वसत्यत्रेति वै यत्‌। ततस्स वासुदेवेति विद्वद्भिः परिगीयते" (विष्णु पु. 6-5-75) इति व्यत्यत्तिस्त्वमिप्रेत | 
श्रीमानित्यनेन श्रिय पतित्वं सूचितम्‌॥ १४॥ 

तथा गुणकर्मानुरूपाणि बहून्यस्य नामानि सन्तीत्याह -- गुणेति। यानि गुणानुरूपाणि भगवान्नारायण 
इत्यादीनि कर्मानुरूपाणि, मधुसूदन इत्यादीनि बहूनि नामानि। तानि अहं मादृशो मुनिरेव वेद, नतु त्वाद्दा इत्यर्थः| 
अनेनापि परमपुरुषत्वं सूचितम्‌। यद्वा, अहमेव न वेद, किं पुनस्त्वादृशो न वेदेत्यर्थः ॥ १५॥ 

जातकफलमाह -- एष ॒इति। वः युष्माकम्‌, एष श्रेय . देहिकमामष्मकञ्चाऽऽधास्यति। गोपान्‌ गोकुलं 
गवा ुतं च नन्दयतीति नन्दनई। अनेन सुतेन हेतुमूतेन यूयं सर्वाणि दुर्गाणि दुःखानि अञ्जः आडु तरिष्यथ। 
अञ्ज इति तत्त्वशीघ्रार्थकमव्ययम्‌॥ १६॥ 

हे व्रजपते | अराजके संरक्षकरहिते जगति, अत एव दयस्युमिरुष्टसत्त्वैः पीडितास्साधवो धरमानुवर्बिनः अनेन 
त्वत्पत्रेण पुरा पूर्वजन्मनि समेधिता रक्यमाणाश्च दस्यून्‌ जियुः जितवन्त;। अनेन ““परित्राणाय साधूनां विनाशाय 
च दुष्कृताम्‌, धर्मसंस्थापनार्थाय” (भ.गी. 4-8) इति भगवदुक्ति रम्प्रिता। अधुनापि साधुपगितराणार्थमेव जात इति 
च भाव$॥ १५॥ 

हे महामाग| अस्मिन्‌ त्व्युत्रे पुरा पूर्वजन्मनि समेधिता ये मानवाः प्रीतिं कुर्वन्ति तान्‌ असयङ्छात्रवो 
नाभिमवन्ति। यथा विष्णुरेव पक्ष आश्रयो येषां तान्‌ देवान्‌ असुराः तद्रत्‌। अत्र प्रीतिङगब्देन प्रीत्यात्मिका मक्तिरमिप्रता। 
अरिदिब्देन प्रकृतिसम्बन्ध प्रयुक्त काम ॒क्रोधादयः। ये अस्मिन्‌ मक्त ुर्बन्ति तै मक्ता भवन्तीति भाव। विष्णु 
पक्षानिवाऽसुरा इति दृष्टान्तेनाऽयं साक्षद्रिष्णुः यूयन्तु देवावप्रभवाः। कंसादयस्तु आसुर सम्पत्याऽभिजाता इत्यमिप्रेम्‌॥ १८॥ 


तस्मदेवम्माविगुणत्वात्‌ है नन्द | श्रिया कीर्त्या प्रभावेन अन्यैश्च गृणै्नरायण तुल्योऽयं भविता। अत 
एनं समाहितस्सावधानचित्तस्त्वं गोपाय पालय ॥ १९॥ 


1 ^8 तदा 2. 4.8 सामादि 3. ^. 8 90५५ समानानां तेषामन्योन्यस्य कर्षणात्‌ 4. ^.8 सामान्योक्त्या 5. 8 नात्रापि 
6- -6. 4.8 माभ 7. ^.8 एतस्मिन्‌ 8. ^,8 8५५ मानवा 
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10-8-20-26 श्रीमन्तगवतम्‌ 


बिज० मामकैरप्यलक्षिते अज्ञाते अस्मिन्‌ व्रजे, तत्राऽपि रहसि॥ १०॥ 

आशीर्वचनपूर्वकं नामकरणप्रकारमाह चकारेति ॥ ११॥ 

यदूनां मध्ये उदन्ति इच्छन्ति ॥ १२॥ 

तनू ररीराणि ॥ १२३॥ 

कचिन्मथुरायां निग्रहगृहे, अभिन्नाः तद्वितप्रत्ययविवेकन्ञाः ॥ १४॥ 

न॒ केवलमस्य वर्णनिमित्तं नाम ॒गणानुगूणानि नामानि सन्तीत्याह - बहूनीति । “कुषिर्भुवाचकददाब्दः” 
(मार 5-68-5) इति वचनात्‌ गुणानुगणं कृष्णेति नाम, मधुहननकर्मनुरूपं मधुसूदनेति ॥ १५॥ 

यदि यूयम्‌ अभजिष्यन्‌ (अभजिष्यत) तर्हिं युष्माकन्तु श्रेय आधास्यत्‌ अकरिष्यत्‌ आहास्यतीति वा। 
अभ्रः सम्यक्‌ ॥ १६॥ 

पृथ्ववतारे अराजके राष्ट अरक्ष्यमाणाः ॥ १७॥ 


विष्णुपक्षान्‌ विष्णुसहायान्‌। “पक्षः पार्थगरत्साध्यसहायबलमित्तिषु" (वैज.को 6-1-35) इति यादवः ॥ १८ १९॥ 


इत्यात्मानं समादिङ्य गर्गे च स्वगृहं गते। 
नन्दः प्रमुदितो मेने आत्मानं पूर्णमारिषाम्‌॥ २०॥ 

बालक्रीडासु विश्वरूपप्रदर्दानघ्धः 
कालेन ब्रजता तात! गोकुले रामकेावौ | 
जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रद्गमाणौ विजहतुः ॥ २१॥ 
ताब्खयुग्ममनुकृष्य सरीसूपन्तौ घोषप्रघोषरुचिरं व्रजकर्दमेषु 
तन्नादहृष्टमनसाबनुसुत्य लोकं मुग्धप्रभीतबदुपेयतुरन्ति मात्रोः ॥ २२॥ 
तन्मातरौ निजसुतौ गणया स्नुवन्त्यौ पड्काङ्गरागरुचिरावुपगृहय दोरभ्याम्‌। 
दत्तवा स्तनं प्रपिबतोः स्म मुखं निरीक्ष्य मुग्धा स्मितात्यद्रानं ययतुः प्रमोदम्‌॥ २२॥ 
य हर्ङ्गनादर्ोनीयकुमारलीला वन्तत्रजे तदबलाः प्गहीतपुच्छै | 
वत्सैरितस्तत उभावनुकृष्यमाणौ प्रक्षन्त्य उ म्ितगरहा ज हषु्हसन्त्यः ॥ २४॥ 
दङ्गयप्निदंष्यसिजलद्विजकण्टकेभ्यः ्रीडापराबतिब लौ स्वसुतौ निषेदुम्‌। 
गृह्याणि कर्तुमपि यत्र न तञ्ञनन्यौ रोकात आपतुरलं मनसोऽनवस्थाम्‌॥ २५॥ 
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व्याख्यानत्रवविशिष्टम्‌ । 10-8-20-26 
कालेनाल्पेन राजर्षे रामः कृष्णश्च गोत्र जे। 
आ कृषटजानुभिः पदिर्विचङ् तुर्ञसा ॥ २६॥ 


1. ४ ण्ण 2. ४ ह्या 3. ^.8.8./॥ ° ताऽल्येन 4. ^.8.0 शिङ्गि; ५. रमः 5. ॥ चेतु 6. ॥ ०८ 7. ॥ स्र" 8. ^.8.0 गु; 
॥॥ गु" 9. ५ स्तनौ 10. ४ सु 11. ॥# ह्मागतातिरमणीय 12. ॥ उतस्मृत 13. ॥ जगुहूः 14. ^,8.6.४ चतौ 15. ^,8../॥ ° कुले 


16. 4.8.6४ अधृष्ट 17. 4.8.09, ## “क्रः 


श्रीध> इतीति। इति आत्मानं प्रति समादिक्य | आत्मानं कृष्णं च गर्गे गते सति, अशिषामासीरभः 
नन्दः पूरणं विष्णुं मेने अमंस्त ॥ २०॥ 
५ बातक्रीडाचमत्कः कृष्णो रामेण संयुतः। 
परमानन्दमाधत्त व्रजे नन्दयोदयोः॥ 
पूर्णत्वमेव दर्यन्नाऽऽह - कालेनेति ॥ २१॥ 


ताविति। अनुकृष्य पुन पुन ॒राकृष्य॒सकठसुपन्तौ अतिङयेन चलन्तौ | कथम्‌ } धोषा कटिपादभूषण 
किदधिण्यः तेषां प्रधोषेण निनादेन रचिं यथा भवति तथा। तेषां धौषाणां नादेन दष्टं मनो ययो स्तौ। तोकं 
इतस्ततो गच्छन्तं जन मनुसुत्य त्रिचतुराणि पदान्यनुगम्य मुग्धवत्‌ प्रभीतवत्‌ मातो अन्ति समीपे उपेयतुः उपजग्मतुः ॥ २२॥ 

तदिति। तदा च तन्मातरौ निजसुतौ दोर्म्या मुपगृह्य प्रमोदं ययतुः कथम्भूते? घृणया कृपया स्तुबन्त्यौ 
क्ष एत्पय पूर्णपयोधे सत्यौ प्ङ्नाङ्गरागेण च रुचिरौ कथम्भूतं मूं निरीक्ष्य } मुग्धं मन्दस्मितं यस्मिन्‌, अल्पा 
दशनाश्च यस्मिन्‌, तच्च, तच्च ॥ २३॥ 


यही ति। यर्हि अङ्गनानां दर्शनीया कुमारलीला ययोः तथाभूतौ जातौ तदाऽन्त््रजे व्रजस्य मध्ये तदबला 
रनाद्गनाः तौ प्र्न्त्यः प्रकषमाणा विस्मृतगृहकृत्याः हसन्त्यो जहृषुः दष्टा वमभूवुः। कथम्मूतौ१ ताभ्यां प्रगृहीतानि 
पुच्छानि येषां तै वत्सै रितस्ततोऽनुकृष्यमाणौ ॥ २४॥ 

ङ्गीति। अ तिचतौ अतिचपतौ' तौ शृङ्गयादिम्यो निषेद्धुं गृहोचितानि कर्माणि चकर्त यत्र यदा तजनन्यौ 
न॒शेकाते तदाऽ तं मनसोऽनवस्था मापतुरिति। # गृहिणां गृहसौख्यस्य परा तुष्ट प्रदर्िता। कृष्णचापत 
चौर्याणि सहैवालिल सद्मसु । प्रजत्पन्त्य स्समागत्य गोप्यो गोप्यै मुदं ददुः ॥ २५, २६॥ 


1. ^8 वा 2- -2. 8, ४ भाण 3- -3. 4.8 भाषः # श्रीधरीयोऽयं शोकः 4. ४ भा कथम्‌ 5. 8४ भा निनादेन 6. ५.8 
भाषः मवति 7. ४ भा तेषां 8. 8 जा घोषाणां 9. ४ त° 10. 4.8 शगु° 11. 4.8 नाग क्षत्‌ 12. ५ भाण तौ 13. 
8 ना अतिचतौ 14. -14. ४ गाप्रौऽ 15. ४ भेऽ अतं # श्रीधरीयोऽयं सार्धशटोक४ 16. 2 भी गृहिणां 17. ^.8 कष्ट 
18. 4.6 ° तई | 
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10-8-20-26 श्रीमद्भागवतम्‌ 


वीर इतीत्थमात्मानं प्रतिसमादिद्य गर्गे स्वगृहं गते सति ततो नन्दः प्रमुदितः आरिषा अभिमतार्थजातेन 
पूर्णप्रायमात्मानममन्यत ॥ २० ॥ 


अथ मगवतः कश्चिदालक्रीडा अनुवर्णयन्‌ विश्वरूपपरदर्शनादिकमाह - कालेनेति । गच्छता अतिक्रममाणेन 
कियता कालेन त्रे रामकैशवौ सहजानुम्यां पाणिम्य्च्यर्थः । माणौ चड्कमणं वुर्वन्तौ सरीसृपन्ताविति यावत्‌ विजहुः 
रीड चक्रतुः ॥ २१ ॥ 

विहारमेव वर्णयति - ताविति। तौ रामकेदावौ घोषप्रघोषरुचिरं घोषाः पादमूषणकिद्धिण्यः तेषां प्रघोषेण, 
व्रजगतश्वाध्यध्वनिना वा रुचिरं यथा तथा व्रजकर्दमेषु अङ्गियुग मनुकृष्य पुरप्रसारितजान्वनुगतं यथा तथा पश्चाद्रतजानुसमाकृष्येत्य्थः। 
सरीसृपन्तौ पुनःपुनरतिङयेन वा चरन्तौ तेषां घोषाणां नादेन तस्य घोषस्य व्रजस्य नदेन वा हृष्टं मनो ययोस्तौ। 


लोकमितस्ततः पर्यटन्तं जनमनुसुत्य त्रिचतुराणि पदान्यनुगम्य मृग्धवत्‌ प्रभीतवन्न मात्रोः रोहिणीयश्ोदयोः अन्ति 
समीपमुपेयतुरुपजग्मतुः॥ २२॥ 


तदा तयो रामकेदावयोः मातरौ घृणया करुणया स्तुवन्त्यौ पयःपर्णस्तनाभ्यां पयस्म्रवन्त्यौ पद्करूपेणाद्गरागेण 
रुचिरौ सुतौ बाहुम्यामुपगुह्य उरसि संवेष्टय स्तनं दत्वा मुखे निधाय प्रपिबतोस्युतयोर्ुधं सुन्दरं प्मितम्‌ अल्पा ददानाः 
सूक्ष्मा दन्ताश्च यस्मिन्‌, तन्मखमवलोक्य प्रमोदं प्रापतुः ॥ २३॥ 

यर्हि यदा अङ्गनानां दर्शनीयाः कुमारतीता ययोस्तौ तथाभूतौ अन्त्र ब्रजमध्ये व्रजस्था अबलाः प्रेक्षमाणाः 
विस्मृतगृहकृत्या हसन्त्यो जहुः। कथम्मूतौ? ताभ्यां प्रगृहीतानि पुच्छानि येषां तै वत्सैः इतस्ततोऽनुकुष्यमाणौ | जगृहूरिति 
पठे ता गृहीतवत्य इत्यर्थः॥ २४॥ 

नितरां क्रीडासक्तौ । अतिचलाविति पठे क्रीडापरौ अत एव अतिचलौ सर्वतश्चरन्तौ । अतिबलावित्यपि पाठः। 
शरङ्गयादिभ्यस्स्वसुती निषेद्ं वारयितुं गृह्यानि गृहोचितानि कर्माणि कर्तुञ्च यदा तयोर्जनन्यौ न ठोकाते नाऽाकनुताम्‌, निषेधगार्ह्य 
युगपत्‌ कर्तुमसमर्थे अमभूतामित्यर्थः। रूद्गिणो हरिणादयः, दष्टिणः श्ुनकादयः, द्विजा मयूरादयः पक्षिणः। तदा ते मातरौ 
अलं नितरां मनसोऽनवस्थामकुशालतां प्रापतुरिति। गृहिणां सौख्यस्य पराकाष्ठा प्रदर्शिता | २५॥ 

हे राजर्षौ आकृष्टजानुमिः पद्विः विचद्धमतुः कदाचिजानुभ्यां क्रमणं कदाचित्‌ पद्भयां गमनं चेति मिश्र 
चक्रतुरि्यर्थः ॥ २६॥ 


1- -1. \#4 भागऽ 2. ४४ माऽ अन्त्रे 

विज० इत्यादि| आत्मानं नन्दम्‌, आत्मानं स्वम्‌॥ २०॥ 

व्रजता गच्छता, एङ्गमाणौ चेष्टमाणौ वा ॥ २१॥ 

सरीसृपन्तौ पुनः पुनः भृशं गच्छन्तौ सर्पन्तौ, घोषाणां किद्धिणीनां प्रषोषेण प्रृ्टेन इब्देन ठचिरः, घोषप्रधोषरुचिरः 
स॒ चाऽसौ व्रजः तस्य कमेषु “आभीरी किद्धिण्यो घोषो गोपाल रब्दयोः" इति वचनात्‌। तज्नादेन वि्भिणी 
स्वरेण हृष्टमनसौ मुण्धप्रभीतवत्‌ तोकं बहिर्गनमनुपूत्य विड््व्य मात्रीः यजोदारोहिप्योः अन्ति अन्तिके समीपे उपेयतुः 
प्राप्तवन्तौ ॥ २२॥ 
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धृणया दयया स्तन्यं प्नवन्त्यौ । अङ्गरागश्चन्दनम्‌। मुग्धं कोमलं स्मितं मन्दहासश्च अल्पददाना अणुतरा दन्ता 
यस्य तत्‌ मुग्धस्मितं बाल्यददानाश्च अस्मिन्निति वा॥ २३॥ 
अतिरमणीयाः कुमारतीलाः बालक्रीडा ययो स्तौ तथा तौ, यहिं यदा अरन्त््रजे ब्रजमध्ये आगता आगतौ। 
“द्रासुपर्णा' (मुण्ड. उ. 3-1-1) इति वत्‌। तदबलाः त्रजयोषितः तदा प्रकषन्त्य उतस्मृतगृहाः विस्मृतगृहव्यापाराः ॥ २५॥ 
शृङ्गिणो गवादयः। दंष्ट्रिणः सारमेय प्रभृतयः । गृह्याणि गृहकर्माणि अनवस्थां व्याकुलताम्‌॥ २५॥ 
न धषटानि अधृष्टानि तानि च जानूनि येषां ते तथा तैः विचक्रमतुः पादविक्षपं चक्रतुः ॥ २६॥ 


ततश्च भगवान्‌ ष्णो वयस्यै त्रजबालकैः। 

सहरामो व्रजखीणां चिक्रीड जनयन्मुदम्‌॥ २७॥ 
कृष्णस्य गोप्यो सुचिरं वीक्ष्य कौमार चापलम्‌। 
राण्वन्त्याः किल तन्मातुरिति होचुस्समागताः॥ २८॥ 
वत्सान्मतरन्कचिदसमये करोदरासन्नात हासः 

स्तेयं स्वाद्वत्यथ दधिपयः कल्यितैः स्तेययोगैः| 
मकन्भिोक्ष्यन्विभजति स चे न्नास्ति भाण्डं भिनत्ति 
द्रव्यालाभे स गृहकुपितो यात्युपक्रोर्य तोकान्‌॥ २९॥ 
हस्ताग्राह्ये रचयति विधिं पीटकोलूखलादयै - 

च्छिद्रं सयन्तर्निहित वयुन: रिक्य भाण्डेषु तद्वित्‌। 
ध्वान्तागारे धृतमणिगणं स्वाङ्गमर्थप्रीपं 

काले गोप्यो यर्हि गृहकृत्येषु सुब्यग्रचित्ताः ॥ २०॥ 
एवं धाष्ट्बन्यु शति कुरुते मेहनादीनि वास्तौ 
स्तेयोपायैः विरचितकतिः सुप्रतीको यथाऽऽस्ते। 

इ त्थं स्त्रीमि स्सभयनयन श्रीमुखालोकिनीमि 
व्याख्यातार्था प्रहसितमुखी न छ्युपालब्धुमैच्छत्‌॥ ३१॥ 
# एकदा क्रीडमाना स्ते रामाद्या गोपदा रकाः। 

कृष्णो मृदं भक्षितवानिति मात्रे न्यवेदयन्‌ ॥ ३२॥ 

सा गृहीत्वा करे पु ्रमुपालमभ्य हितैषिणी । 

यङरोदा मयसम्भरान्त प्रेक्षणाक्ष ममाषत ॥ २॥ 
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10-8-27-33 श्रीमद्धागक्तम्‌ 


1. 6.8.9. °स्तु; ४ °स्स॒ 2. ।# विष्णुः 3. ॥॥ °तुदीन 4. ^,8.6,९.५# °त्याः 5. ॥ °यान्‌ 6. ।६#४ स्वगृह, ॥, सुमृश 7. ॥ °ने 8. 
## तद्वत्‌ 9. ^ सुष्टु 10. ॥ °द्वि 11. ।८५४ एवं 12. ## र्थं # अधिकपाठः - गोप्यःकदाचन पृथकृधगूहय कृष्ण मेत्येकदैव गदितुं प्रसुतास्तदागः। 
ट्ड तदन्त्यथ तमेव निजानटृषडा सर्वश्च ता निववृतुसस्वगृहान्सलजाः ॥ ७५१५ ॥ ९४ 13. ॥# बालकाः 14. 8,6.##. कृष्ण" 


श्रीध० असमये अदोहकाते। क्रोरे सञ्ञात हासः। स्तो हासो यस्य सः । स्तेयं चौर्ारजितम्‌। नतु दतम्‌ 
तत्राऽपि स्वादु, नेतर्त्‌। दधि च पयश्चाऽत्ति। किञ्च मोक्षयन्‌ मौक्षयमाणः स्वयं मुञ्ञाम त्यर्थः मरकान्‌ मर्कटान्प्रति 
विभज्य ददाति। तेषां मध्ये तृप्तत्वेन कोऽपि नाऽत्तिचेत्‌ तहिं भाण्डं भिनत्ति। क्चिदरव्यस्याऽतामे सति स कृत्स्न 
गृहाय धक्ष्यामीति कुपितो याति। यद्वा सगृहागृहिणः तेभ्यः कुपितः, तेषां तोकान्‌ बालान्‌ पर्य्ादिषु सुप्तान्‌ प्रहाएनोदनादिमि 
उपप्रोश्य रौदयित्वा यातीति॥ २७, २८ २९॥ 

कल्पितैः स्तेय योगैः इत्यक्त, तत्प्पञ्चयति हस्तेति ्रमया्‌। तङ्गरिक्यस्थभाण्डेषु अन्तर्निहिते दध्यादौ वयुनं 
ज्ञानं यस्य स च्छिद्र स्चयति तद्वित्‌ चिद्रस्नादिवित्‌। ध्वान्तयुक्ते गृहे स्वाङ्गमेवार्थ प्रदीपं स्वयति। विषतो धृतमणिगणम्‌ 
यर्हि काले यस्मिन्‌ स मये, अत्र च्छन्दोभद्ग आर्ष :॥ ३०॥ 

एवमिति । रे रे चोर इ त्याचक्त श्रीकृष्णः त्वमेव चोरः अहं गृहस्वामी" इत्यादीनि धाष्ट्यानि प्र गलम 
वचांसि उङ्ञति जल्पति हे कमनीये यद्रोदे। यद्वा उङति वास्तौ स्वर्चिते गृहे मेहनादीनि पुं रीषोत्सर्गादीनि कुरते | 
एवं स्तेयोपायैः विरचिता कृतिः कर्म येन सः। त्व त्समीपे सुप्रतीकः साधुरिवास्ते |, य द्वा सुप्रतीकः दिणजवत्‌ , छ्य 
आस्ते इत्यर्थ : सभये नयने यस्मिसतच् न मुखन्च तदालोकिनीमिः सी भिः इत्थ व्याख्यातार्थो प्र्यापित ज न्मफता 
तततत्कर्मफला वा उपालब्धुं नि ््सनादिकं आक्षिप्तं इ ति यावत्‌ नैच्छत्‌॥ ३१॥ 

कदाचित्‌ अपराधान्तरे उपालमत। तदा मातुः महदाश्चर्यम्‌ अभूदिति कथयन्नाह एकदेति ॥ ३२॥ 


सेति। उपालम्य निर्भ्तस्य। भयेन सम्पनन्तप्र्षणे चपल निरीक्षणे अक्षिणी यस्य तम्‌॥ ३३॥ 


1- -1. 8, ४ जारण 2- -2. ४ जापी 3- -3. 4.8 भागी 4. ४ गाप सः 5. 4.8 भाग कृत्स्नः 6. 8 नभा४ वालान्‌ 7- -7. ^.8 गा)! 
8. ४ प्ररदितान्‌ कृत्वा 9. 4.8 भा द्वाभ्याम्‌ 10- -10. 4.8 भाग 11- -11. 4.8 इत्याक्षप्रस्सन्‌ 12- -12. ^.8 प्रागभ्यानि 
13- -13. 8 भा 14- -14. ^.8 भाप 15- -185. 8, ४ गा 16- -16. ४ कर्मफलका 17- -17. 4.8 भाभी 18. -18. 4.6 मा 


वीर० ततो वयस्यै स्तुल्यवयस्यै व्रजबालकैः सह रमेण सहितः कृष्णो ब्रजज्लीणां हर्षं जनयन्‌ चिक्रीडे | २७॥ 
रुचिरं सुन्दरं॑कौमार प्रयुक्तं चापल्य मवलोक्य तस्य॒ कृष्णस्य मातुः यशोदायाः शृण्वत्याः सत्याः 
इति वक्ष्यमाणप्रकारेण उचुः ॥ २८॥ 


तदेवाऽऽह ~ बत्सानित्यादिना सार्धद्रयेन। असमये कैचित्‌ वत्सान्‌ मृञ्नन्‌ क्रोेन जनानामाक्रोशेन 
सञ्जातो हासो यस्य॒ तथा भूतो मवति। स्तेयं चौर्यरजितं न तु दत्तम्‌। तत्राऽपि स्वादु नेतरत्‌ दधिपयश्चातति 
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खादति। कल्पितै स्तेय योगैः चौर्योपायैः स्वयं भोक्ष्यमाणा: मर्का्प्रति बिभज्य ददाति। तेषा मपि मध्ये 
तृप्तः कोऽपि नात्ति चैत्‌ तर्हि भाण्डं भिनतति। 'र्वं॑भोक्षयन्विमजति स ॒चेनाऽस्ति, इति पठे मर्क नवनीतम्‌। 
पर्वन्तु दधिसारस्याननवनीतं प्रचक्षते इत्यमिधानात्‌। विभजति सखिभ्य इति दोषः। यद्वा स मर्कटो नास्ति 
चेत्‌ स्वभृक्तावरिष्ट॒नवनीतोपेतं भाण्डं भिनत्तीत्यर्थः। कचित्‌ नवनीतादि द्रव्यालाभे सति प्रच्छननिहिततया तदलामे 
सति स्वगृहकुपितः अस्महृहे्यः कुपितः। स गृहेति पठे स ॒कृष्णः। यद्वा, सगृहा गृहिणस्तेभ्यः कुपितः, तेषां 
तोकान्‌ पर्यदधादिषु सुप्तान्‌ उपक्रोक्य रोदयित्वा याति॥ २९॥ 

कलिवतैः स्तेययोगैः इृत्युतं॑तत्‌ प्रपञ्चयति हस्तग्राह् इति। उचस्थे नवनीतादिमाण्डे हस्तेन ग्रहीतु 
महाक्ये सति पीठकोलूखलतायै र्विधिं तद्रहणसाधन विधानं स्वयति। शिक्यस्थमाण्डेषु अन्तर्निहिते दध्यादौ वयुनं 
ज्ञानं यस्य॒ स तथाभूतः च्छिद्रं स्वयति रिलोत्कषेपणादिभिः च्छिद्रं करोति। तद्वित्‌ च्छिदरस्चनादिवित्‌ ध्वान्तागार 
अन्धकारवृतोहे धृतमणिगणं दिव्यमणिमूषितम्‌, अत एवार्थ्दीपं त्तदरथ्रकादाकं स्वाङ्गं स्चयति सम्िधापयति यस्मिन्‌ 
काते गोप्यो गृहकर्मसु प्रबणचित्ता स्तदैवं करोतीत्यन्वयः॥ ३०॥ 

एवं कुर्वन्‌ चोरोऽयमि्युक्तश्चेत्‌ धाष्टर्यानि प्रागलभ्यानि उदाति जलपति “त्वमेव चोरः, अहमेव गृहस्वामी 
हृति वदतीत्यर्थः वास्तौ स्वर्चिति गृहे मेहनादीनि मूत्रोत्सर्जनादीनि कुरूते स्तेयोपायै र्विरचिता कृतिः कर्म॒येन 
तथा भूतोऽपि त्वत्समीपे यथा सुप्रतीक स्साधुः तद्रदास्ते। एव मित्थं समये नयने यस्मिन्‌ तच्च तच्छरीयुततं 
मुखं तत्कृष्णमुख मवलोकिनीभिः सीमि: व्याख्याताः प्रख्यापिताः अरथश्ोरयाद्रिव्यापाराः यस्याः तथा मूताऽपि प्रहसितं 
मखं यस्यास्सा यशोदा उपालन्धुं पुत्र मपु नैच्छत्‌॥ २३१॥ 

कदाचिदपराधान्ते सत्युपालमत। तदा तु महदाश्वर्यममूद्िति कथयन्नाह - एकदेति। छो कर्थः स्पष्टः ॥२२॥ 


सा योदा हितमिच्छन्ती कृष्णं करे गृहीत्वा उपालभ्य निरभस्यं भयेन सम्प्रन्प््षणे चपलालोकने 
अक्षिणी यस्य तं कृष्ण मभाषत ॥ ३३॥ 


1 -1. ४ नागि 2. ४४ भागऽ चेत्‌ 3. ५ गा तत्‌ 4 ^.8 गृहे 5. \४ जल्पतीः 6. 4.8 "मालो 7- -7. 
५.8 स्पष्टोऽर्थः 


विज रचिरन्न॒ तत्‌ अदीन मुदारञ्च तत्‌ कुमारमावोचितं चपलत्वं यासु तास्तथा। तन्मातुः शृण्वत्याः 
ताः, इति वक्ष्यमाणप्रकरेण ऊचुः ॥ २७, २८॥ 

असमयान्‌ अप्राप्तदोहनवेलान्‌। अस्मदादीनां क्रोरोन सञ्जातो हासो यस्य स तथा। अथ कदाचित्‌ स्वेनकल्पितैः 
स्तेययोगैः चौर्योपायैः स्तेयं चौर्यापन्नं दधिपयश्च स्वादरत्ति पिवति च। स कृष्णः मर्क बालं मार्जं वा बानं 
वा मोक्षयन्‌ भोजयिष्यन्‌ विभजति विभागं केति। नास्ति चेत्‌ नवनीतादि भाण्डं भिनत्ति कदाचित्‌ उपायानां 
मावेऽभावे च द्रव्यालामे दध्यादि द्रव्यप्राप्तौ कुपितः ताडनादिना बालान्‌ अनुक्रोश्य रोदयित्वा याति इत्यन्वयः। 
“मरको मनसि वायौ च तोके मार्जार कीटयोः" (वैज.को. 6-1-45) इति च॥ २९॥ 
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स्तेययोगं दर्शयति - हस्तेति। हस्वत्वेन हस्ताऽग्रा्ने सति हस्तेन प्रहणार्थं॑पीठकायैः विधिमुपायं प्रकार 
स्चयति शिव्यस्थितभाण्डेषु मध्ये अन्तर्निहित वयुने अन्तर्निक्षि्त नवनीतमाण्डे तद्वत्‌ यथा लब्धुं पुशकं तथा 
च्छिद्रं लगुडादिना विवरं करोतीत्यन्वयः। गृहान्धकोरे क॒ उपाय इति तत्राह ॒ध्वान्तागार इति। अन्धकारावृतेहे 
धृतमणिगणं धृतसूर्यादि प्रकाशाधिके प्रकक्षएतनगणसंवीतं स्वाङ्गं स्वदेहं अर्थप्रदीपं पदारथप्रकारकं कृत्येति दोषः। कस्मिन्‌ 
समये इत्यत्राऽऽह काल इति॥ ३०॥ । 

एवं॑तदा॒धाष्ट्वात्‌ निर्भयत्वात्‌ विदाति गृहमिति शेषः। उपविश्य च वास्तौ देहत्यादौ मेहनादीनि 
पुरषोत्सर्जनादीनि करोति। स्तेयोपायैः स्तेयव्यापिः विरचितकृतिः निर्मितचौर्यव्यापारः। शोभनानि प्रतीकानि अद्गानि 
यस्य॒ स वचर्वङ्गः सतच्चपत्रः पुरुषो यथा तथाऽऽस्ते इत्यन्वयः, सुप्रतीको माजरि वा मध्यस्थो वा। सभवं 
नयनं यस्मिस्तत्‌ समयनयनं च श्रीमूखं च समयनयन श्रीमूखं श्रियायुक्तं मुखं श्रीमूखम्‌। श्रीमखम्‌ आस्यावलोको 
यासामस्तीति सभयनयनश्रीमुखावलोकिन्यः ताभिर्व्याख्यातः प्रकाङ्य कथितोऽर्थः सुतविषयो व्यापारो यस्या स्सा तथा 
उपालब्धुं निरभ्सयितुम्‌ इत्थंाब्दः समापिवचनः ॥ ३१, (२३२) ॥ 


भयेन सम्प्रान्तानि अनवस्थितानि चञ्चलानि प्रेक्षणानि दर्हनानि यस्य तत्तथा तच्चक्षि यस्य स तथा 
तम्‌॥ ३३॥ 


१- -1. ^.8 तारी 


यदोदोवाच 
कस्मान्मृदं मदान्तात्मन्‌ भवान्भक्षितवाब्रहः। 
वदन्ति तावका द्यते कुमारास्तेऽग्रजोऽप्ययम्‌॥ २४॥ 
श्रीकुष्ण उवाच 
नाऽहं मक्षितवानम्ब सर्वो मिथ्याभिरांसिनः। 
यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्षं पर्य मे मुखम्‌॥ २५॥ 
यद्येवं तर्हि व्यादेही त्यक्तस्य भगवान्‌ हरिः। 
व्यादत्ताऽव्याहतैभ्वर्यः ऋडामनुजबालकः॥ ३६॥ 
सा तत्र ददो विश्वं जगत्स्थास्नु च खं दिद 
साद्रदवीपाग्धिभूगोलं सवाय्वग्नन्दु तारकम्‌॥ ३७॥ 
ज्योतिश्चकं जलं तेजो नमस्स्वर्विवराणि च। 
वैकारिकानीद्दरिाणि मनोमात्रा गुणास्रयः॥ २८॥ 
एतद्विचित्रं सहदेव काल स्वभाव कमदिय लिङ्गमेदम्‌। 
सूनो स्तनौ वीक्ष्य विदारितास्ये व्रजं सहाऽऽत्मान भवापङाङ्काम्‌॥ २९॥ 
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किं स्वप्न एतदुत देवमाया किं वा मदीयो बत दमः । 

अथो मुधैव ममार्मकस्य यः कश्चनौत्यत्तिक आत्मयोगः॥ ४०॥ 

अवो यथावन्न वितर्वगोचरं चेतो मन: कर्मबचोभि रन्नसा। 

यदाश्रयं बेन यत. प्रतीयते सुवुर्विभाव्यं प्रणताऽस्मि तत्पदम्‌॥ ४१॥ 
अहं ममाऽसौ पतिरेष मे त्रजेभ्वरस्याखिलवित्तपा सती 

गोप्यश्च गोपास्सहगोधनाश्च षु यन्माययेत्थं कुमतिः स मे गतिः॥४२॥ 


1- -1. ©. ॥ नापे 2. ॥ मदीना ° 3 -3. ॥५ श्रीमगवानुवाच 4. ५ "त्यं 5. ^.8.6 नभस्वान्‌ वियदेव च; ॥५, 
नभस्स्वर्वियदेवच; ५ विवराणि रसातलम्‌ 6. ॥# मेदः 7. ॥# श्ष्यापि 8. ^.8.6.५/ अथो 9. ॥ °तन्न 
10. ।#४ गमी? 11. भिये; ४ मणि मे 


श्रीध० अदान्तात्मन्‌! चपलगात्र | यद्रा उद्धतस्वमाव ! रह. एकान्ते अग्रजोऽपि बलरामोऽपि वदतीत्यर्थः ॥३४॥ 

नेति । नाऽहं भक्षितवानिति, सर्वे मिथ्यामिवादिनः नहि बाहं किञ्चिन्मया भक्षितम्‌ मतकुक्षा बादावेव 
सर्वमस्तीति भावः। समक्षं प्रत्यक्षम्‌ ॥२३५॥ 

यदीति। व्यादेहि मुखं प्रसारयेति। व्यादत्त प्रसारितवान्‌ स्ववुकिस्थ नानासृष्टि वैचित्यं मात्रे दर्शनाय 
प्रवृत्त इति सूजयनाह अब्याहतेति ॥ ३६॥ 

सेति। तत्र तस्मिन्‌ ब्रखे विश्वं॒॑दटरो ददर्शं - तत्परपन्चयति। जगजङ्गमम्‌। स्थास्नु स्थावरम्‌। ख 
मन्तरिक्षलोकम्‌। सद्व्ीपान्धि भूगोलं पर्वत द्वीप समुद्र सहितं तं भूलोकम्‌। वायुः प्रवहः अग्निः वैत 
इन्दुश्च तारकाश्च तत्सहितम्‌॥ ३७॥ 

ज्योतिरिति। ज्योतिश्चक्रं स्वर्लोकम्‌। वैकारिकाणि देवाः मन इति वैकारिकरा्देन गृहीतमपि देववैलक्षण्यात्‌ 
पुनरुक्तम्‌ । इन्द्रियाणि च तैजसानि मात्रा स्तामसाः शब्दादयः ॥ ३८॥ 

एतदिति। एवमेतदविचित्रं विश्च सह एकदैव वीक्ष्य विचित्रतामाह - गुणक्षोभकः, कालश्च परिणामहेतुः 
स्वमाक्श्च जन्महेतु# , कर्मच तत्संस्कारः आहयश्च - एतै £ लिङ्गानां चराचदारीराणां मेदो यस्मिस्तत्‌। 
तत्र त्रजं च सहात्मानं स्वसहितं कचिद्वीक्य। सूनो $ त्ये विदारिते आस्ये शङ्कमवाप॥ ३९॥ 
। तमवाऽ - किं स्वल इति। पतो नितो्याऽऽह ~ नाऽयं स्वणः। तहि कि देवस्य हेमाय! 

तथा चेदन्ये कि न पन्ति) तर्हि किं वा मदीय एव कश्चिुद्िमोहो धीबिपर्यासो दर्पणे मखबत्‌। एवं तार्यं 

कणोऽपि कंथमन्त४ प्रतीयते । न हि दर्पणे दर्पण प्रतीति १ अन्तर्बहिश्चैकलूपेण च कथं जगत्प्रतीयते । तथा सति 
विम्बप्रतिबिम्बयो रिव परस्परं ॒वैपरीत्येन प्रतीतिः स्यादित्याशङ्क्य अन्यथा वितर्कयति - अधो इति। अथी 
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मबद शट गछमद्ध्यद्र गरङ्ऋययदरव्यफ़ ऋउ्यषटन द्व कश्चन अचिन्त्यय ” आत्मयोग स्वीय मैशर्यम्‌ } ओंत्पत्तिकः 
स्वाभाविक ॥ ४० ॥ 


चरमं पक्षमाश्रित्य अयभीश्वर इति निश्चित्याह ~ अदो इति । चेत श्चित्तम्‌ । चि तदिभ वितर्कगोचएम्‌ 
जगत्‌ यदाश्रयं यदधिष्ठानम्‌ । येन करणाधिष्ठात्रा । यतो बुद्ववृत््यभिव्यक्तात्‌ । नन्विद मवित्व्य भवतु । तत्पदं कीदक्‌ ? 
अत आह - सदुर्विभाव्यमिति । इदमत्यन्त मचिन्त्य मित्यर्थः ॥ ४१ ॥ 


एवं प्रपननप्रतीत्या उन्नीतं तत्तवं पुनर्जीवसंसृति हतमायाश्रयतवेनोनय न्याह अहमिति । योदानामाऽहम्‌, असौ 
मम परति; | अमुष्य ब्रजेश्वरस्य अ खिल वित्तपा अखिल वित्तादिघत्यहं सती जाया । एष कृष्णो मे सुतः, गोप्यादयश्च 
मदीया , इतीत्थं कुमति यन्मायया, स एष मे शरणमिति ॥ ४२ ॥ 


1- -1. 4.8 जागी० 2. 4.8 भाप 3. 4.8 मभा 4, 4.8 भक्षयते 5- -5. 4.8 भाग 6. ४ भाग भूगोलं 7. 4.8 मूर्तो ° 8. ४ पवन 
9. ^ ०405 °रभूत 10. ४ °माह 11. ^ 2005 इति 12- -12. 8. भागं 13. ‰.8 भए अथो 14. ५ 9005 इति 15. ४ तदादि? 


16. ४ ° यन्तीत्याह 17. 4.8 भाग 


वीर० भाषणमेवाऽह - कस्मा दिति। है अदान्तात्मन्‌ | चपतगात्र उद्धतस्वभावेति वा। कस्मद्वेतो$ मवान्‌ 
रहसि मृदं मक्षितवान्‌ नाऽहं मक्षितवानित्यत्राऽऽह वदन्तीति। तव॒ सम्बन्धिन एव ॒त्वं॑भक्षितवानिति 
वदन्तीत्यर्थः ॥ ३४ ॥ 


एवमुक्त कृष्ण आह - नाऽह मिति। है अम्ब | नाऽहं भक्षितवान्‌ मत्कुक्षौ सर्वमादावेवास्तीति 
माव४। एते वदन्तीत्येत त्पक्षिपति सर्वं इति। यय्ेते, सत्या गिरो वाचो येषां तथा मूता स्तर्हि समक्षं परतयकष 
मम मुखं प्य ॥ ३५॥ 


एव मुक्तया जनन्या, तर्हि मूख मास्यं व्यादेहि विवृतं कुर्वितयुक्त भगवान्‌ हरि व्यादत्त विवृतमकरोत्‌ 
वयतताननं विशवरपप्द्शनोपयक्तेन धर्मेण ` विरिनाष्टि - अव्याहत मवतादशायामपि अग्रच्युतमैश्र्यम्‌ ईवर(रा)साधारणं 
“परास्य श्कितिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबतक्रिया च" (शेता. उ. 6.8) “सत्यकाम सत्यसङ्कत्यः” (छान्दो. 
उ. 8-1.5) इत्यादि वेदान्ताबगतं सर्वश्क्तित्वादि कल्याणगुणजातं यस्य स । तर््ेवम्भूतस्य जीववत्‌ कुतो मनुष्यबालकत्वापत्ति 
स्तत्राऽऽह - क्रीडया निमित्तभूतया मनुजबालक$ न तु कर्मणेति भाव ॥ ३६॥ 
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सा यश्लोदा तत्र विवृते आस्ये विश्च ददर | तदेव प्रपन्चयति। जगत्‌ जङ्गमं स्थास्नु स्थावरम्‌ खमन्तरिकतोकः, 
पर्वद्वीपसमूद्र सहित भूलोकः, वायु प्रबहश्च अग्नि वैचुतश्च इन्दुश्च तारकाश्च तत्सहितं ज्योतिश्चक्र, जलम्‌ आवरणजतम्‌, 
तेज सूर्यादि ज्योति नम आकार, स्व९ स्वर्ग तोक विवराणि अततादीनि, वैकारिकाणि सात्विकाहद्भारकार्याणि, 
श्रोत्रादीनि, दशेन्द्रियाणि, मनश्च मात्रा स्तामसानि, राब्दादि तन्मात्राणि पञ्च, त्रयो गुणा सत्त्वरजस्तमांसि 
|| ३.७, ३८॥ 


एव येतद्विचित्रं विश्च सह एकदैव वीक्ष्य विचित्रतामेव विरिनष्टि। जीवाः क्षेत्रज्ञा सर्व्यत्ति निमित्तगुण 
्षोभकश्च, काल परिणाम हतुः, स्वभावश्च जन्महैतु, कर्मच आङायो वासना च तै लिङ्गानां शरीराणां 
भेदो यस्मिंस्तत्‌, सहात्मानम्‌ आत्मना यशोदया कृष्णेन च सहितं व्रजञ्च सूनो तनौ, तत्राऽपि विदारिते व्यातते 
आस्ये अवलोक्य शङ्कां संङाय माप॥ २३९॥ 


शङ्खमेव दर्शयति - किमिति। एष दिद ˆ अल्पवदने विश्वदर्नरूपं किं स्वप्न ? जागरावस्थायां 
न हि स्वप्न स्सम्मवतीति विश्य वितर्कयति - उत देवमायेति। तथा चेत्‌ धटपटादीनिव सर्वे किं न पश्यन्तीति 
विमृश्य शद्रे किं वेति। बद्धिमोहो बुद्धिविपर्यास, प्रम इति यावत्‌ , तथा चेत्‌ पन पुनर्ददनिऽपि यथावत्कयं 
प्रतीति) अतो न बुद्धिमोह इति विमृर्याऽऽगाद्भते - अथो इति। अथो अथवा मदीयस्यामुष्यार्भकस्यापि, सतः 
य कश्चन अचिन्त्य ओत्पत्तिक£ उत्पत्तिसिद्ध, स्वाभाविक इति यावत्‌ आत्मयोग आत्मन परमात्मनः स्वस्य 
योग कुक्षिस्थाखिल विश्चत्वादिकल्याण गुणयोग# तन्मूलक इति ॥ ४०॥ 


चरमं पक्षमाश्रित्य अयमीश्वर इति निश्चित्य तं प्रणमति अद इति। चेतसा बुद्धया मनशकर्मणा मनोव्यापरेण 
वचोभिश्च अञ्जसा तत्वत आशु वा, यथावत्‌ याथात्म्येन अदो विश्वं न ॒वितरक्यगोचरं नानाविधतकागिचरं यदाद्यं 
यदाधेयं, यत उत्यद्त इति रेष ये जीवति प्रमीयते यस्मिन्‌ तीयते “यतो वा इमानि भूतानि" (तैत्ति. 
उ. 3-1) इति श्रुत्यर्थ प्रत्यभिज्ञान सामर्थ्यात्‌, यतो येन प्रमीयत इति पदापेक्षितानां जायते जीवति यस्मिनिति 
पदाना मध्याहारः, तत्सुदुर्विभाव्यम्‌ इदमित्थन्तया चेतो मन कर्मवचोभि स्तर्कयितुं मराक्यं पदम्‌, पते गम्यते 
प्राप्यत इति पदम्‌, मूमूकषुप्राप्यं परमात्म स्वरूपं प्रणतास्मि नमस्कृतवत्यस्मि। न वितर्कगोचरमिति कार्यस्य जगत 
स्तकागोचरत्व मूक्तम्‌। तत्कुत इत्यपेक्षायां, कारणस्य तथा विधत्वात्‌ इत्यमिप्रायेण सुदुरविभाव्य मित्यक्तम्‌। प्रतीयत 
इति पठे यत प्रतीयते व्यज्यते उत्पत इत्यर्थः ॥ ४१॥ 


मम अहममते यत्सद्भल्पायत्ते, स एव मम तज्निवृ््युपाय इति अध्यवस्यति अहमिति। ममाऽसौ नन्द पीतः, 
एष मे सुत सगोपास्सह गोधनाश्च गोप्यो मे मदीया, अहं सती व्रजेश्वरस्य नन्दस्याखितवित्तपा पमस्तद्रव्य गोप्त्री अस्मीति। 
कुमति अहम्ममताबुदधिः यन्मायया यस्य सङ्कल्येनाऽभूत्‌ स एव भगवान्‌ मम गति रहम्ममता निवृतत्युपायः॥ ४२॥ 
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1- -1. ४॥ नागौ 2. 4.8 मूरतौक 3- -3. 4.8 स्व स्वर्लोक 4. 4.8 9५० अस्य 


विज० तत्र किं प्रमाणमिति तत्राऽऽह वदन्तीति॥ ३४॥ 
पिध्यावादित्वं प्रत्यक्षतो दर्हयामीत्यादायेनाऽऽह यदीति ॥ ३५॥ 


यचसत्यगिरौ बाला, यदि त्वया न मृद्क्षिता तर्हिं मूखं बिदाय्येत्याह - यद्येव मिति। व्यादत्त 
विदारितवान्‌। क्रीडार्थं मनुजबालक प्रशस्तमानुषबालवपुः | ३६॥ 


जगजङ्गमं स्थावरम्‌। सामान्योक्तं विरिनष्टि खमित्यादिना । खं प्रदेश भूगोलं भूमण्डलम्‌। वाय्वग्नी मूमौ ॥ ३५॥ 


ज्योतिश्चक्रं अशचिन्यादि नक्षत्रमण्डलं जलतेजसी बरह्मभ्यन्त गते नभ क्रतु विशेष अन्तरिक्षं वा, 
स्व स्वर्गः परलोको वा, वियद्वाह्यं सर्वगतं वा। वैकारिकाणीन्दियाधिष्ठातु दैवतानि ॥ २८॥ 


स्वभाव सत्विकादि, कर्म अद्ष्टम्‌, आहय संस्का, लिङ्गं क्षणं, सूक्ष्मरारीरं वा वुद्धयादि समूहो 
वा। मेदः तत्तद्रस्तु व्यावर्तकधर्मः॥ ३५॥ 


शङ्खं प्रकटयति किमिति। ओत्पत्तिक स्वाभाविक आत्मयोग आत्मैशर्यातिङरायः | ०॥ 


“्रह्मविदाप्नोति परम्‌" (तैत्ति.उ. 2-1) इत्युपनिषद्वेचं ब्रह्मैव मम पुत्रतां प्राप्तमिति यस्मात्तस्मात्ति मया 
वोदुमशव्यमिति न दूषणं, किन्तु ब्रह्मादिमि सुष् दुर्विमाव्य मित्याङयेनाऽऽह - अद इति। अदौ वस्तु यथा 
याटृदां तत्ताददामिति चेतो मन कर्मवचोभि - चेतो ब्रह्मा, मनो ददरः कर्म॒पुष्कनामा देव इनदरो वा, 
वचो वहि बृहस्पति वा, उमा वा, अञ्जसा साक्षादेतैः कृतविविधतर्कगोचरं विरचितनानानुमान विषयं न भवति। 
विद्र तर्क गोचरं न भवतीति किमिति योज्यम्‌| नन्विदं तर्हिं शन्यप्राय मिति तत्राऽऽह - यदाश्रय मिति। 
यत्पदं आश्रयो यस्य॒ तचदाश्रयं, जगदिति शेष४। प्रलये ब्रह्मा्रयत्वेन तिष्ठतीत्यनेन जगद्रहमणो$ भेदः सिद्धः। 
स्थितिकाते च येन जीवनं सिध्यति सृष्टिकाले च यतः प्रतीयते अभिव्यज्यते उत्पद्यत इत्यर्थः| “यतो वा 
इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यतप्यन्त्यमिसंविशन्ति" (तैत्ति. उ. 3-1) इति श्रुतिः । अनेन 
जन्मादिकारणत्वं स्वलक्षण मित्युक्तं भवति। ननु घटादिवत्‌ किमिति न ज्ञायत इति तत्राऽऽह - सुदुर्विभाव्यमिति । 
सुखेन दुकष्वेन च विभाव्यं विशिषटत्वन विरुद्धत्वेन च ज्ञेयम्‌। ““सुदुह्ोभन दुष्छयोः इति यादव, "नैषा तर्केण 
मति रपनेया प्रोक्तान्येनैव सून्ञानाय प्रष्ठ"! (कठ. उ. 2-9) इति शरुते४। द्वैतवादिभिस्सम्यक्‌, अदवैतवादिमिरसम्यक्‌ 
रहम ज्ञेयम्‌। तत्र द्वैतवादिनः सम्यक्‌ ज्ञानेन स्वयूग्या पृक्तिः अदवितबादिनः प्रमाणविरुद्व्ञानेन तम॒ इति विवेकः । 
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अन्य मीशस्य महिमान मिति वीतशोक | "तास्ते प्ेत्याभिगच्छन्ति ये के चाऽऽत्महनो जना” (बृह. उ. 
4-4-11, ईका. उ. 3 इत्यादि श्रते। त्वमुभयविधेषु का? इति तत्राऽऽह प्रणतेति | पद्चत इति पदं स्वरूपं नम्यनेतृमावस्य 
भेदनिष्ठतवेन द्वैतनिष्ठैवाऽहमित्यर्थः ॥ ४१॥ | 


नित्यपरतन्त्रे आत्मनि स्वातन््रयबुद्धि रभेद नुद्धिरित्यादायेनाऽऽह अह मिति। व्रजेश्वरस्य नन्दस्य अखिलवित्तानि 
पाति रक्षतीति अखिलवित्तषा, यस्य॒ हर्मायया इच्छया इत्थं॒कुमति£ आत्मन स्वातन्य बुद्धि एह ॒मभूवम्‌, 
अत स हरि मे गति मत्स्वातन्य वद्धि मपनूद्य स्वस्वातन्त्य ज्ञापकत्वेन आश्रयोऽस्त्वित्यन्वय ४ ॥ ४२॥ 


इत्थं विदिततत्तवायां गोपिकायां स ईदावरः। 
वैष्णवीं व्यतनोन्माया प्रजास्नेहमवीं विमुः॥ ४३॥ 


सदयोनष्टतिर्गोपी साऽऽरोप्यारोहमात्मजम्‌। 
्बृद्धस्नेह कलिल हदयाऽऽसीयथा पुरा ॥ ४४॥ 


त्रय्या चोपनिषद्धिक्च सांख्ययोगैश्च सात्वतैः | 
उपगीयमान माहात्म्यं हरि साऽमन्यताऽऽत्मजम्‌॥ ४५॥ 


राजो वाच 


४ 1 
नन्दः किमकरो द्वह्मन्‌ चेय एवं महोदयम्‌। 
9 10 , 
यरोदा च महाभागा पपौ यस्याः स्तनं हरिः॥ ४६॥ 


पितरौ नान्बविन्देतां कु ष्णोदाराभ्किहितम्‌। 
गायन्त्यद्याऽपि कवयो यहोक ङञमलापहम्‌॥ ४७|| 


श्रीशुक उवाच 


द्रोणो वसूनां प्रवरो धरया सह भार्यया। 
करिष्यमाण आदे ब्रह्मण स्त मुबाच ह॥४८॥ 


जातयो नौ महादेवे भुवि वि्वेभ्वरे हरौ। 
भक्ति स्यात्यरमा लोके य याऽ वुस्तरं तरेत्‌॥ ४९॥ 
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अस्त्वित्ुक्तस्स ए वेह द्रोणस्स मगबान्‌ ब्रज । 
जन्ने नन्द इति ख्यातो यदोदा सा धराऽभवत्‌॥ ५०॥ 


ततो भक्तिर्मगवति पुजरमूते जना। 
दम्पत्योर्नितरा मासी प्रोपगोपीषु भारत ॥ ५१॥ 


ष्णो ब्रह्मण आदे सत्यं करत वरजे वि मुः 
सहरामो वसंश्चक्रे तेषां प्रीतिं स्वलीलया ॥ ५२॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्री वैयासिक्यां अष्टादशसाहस््रा 
श्रीहयग्रीब्रह्मविदरायां पारमहंस्यां संहितायां 
ददामस्कन्धे पूर्वार्थे विश्रुपप्रदनिऽ्टमोध्याय४॥ ८॥ 


1. ^ ग्या 2 ^. °्याई 3. 8, © पुत्र 4. 4.8.6४ स्मृति 5. ।.#४ आरो" 6. ॥८४४ "त 7. ॥ श्या सा य° 8. ^ एव 9. 
५५ वा 10. ४४ स्तनौ 11. ॥ कृष्णरामार्भः 12. ^ कस्य म" 13. 6४ ° शान्‌ 14. ४४ यर्याऽहो 15. ^.6४ दुर्गतिं 16- -16. 
4.6.५ एवेह व्रजे द्रोणो महायज्ञा; 8. भगवान्‌ व्रजे द्रोणो महायशा; # एतन ब्रज द्रोणो महायदा 17. ^.8, 0 पुत्री 18. #॥ भुवि 


श्रीध० इत्थमिति। वैष्णवीं स्वीयाम्‌ ॥ ४३॥ 
सद्य इति। प्रवृद्धेन स्नेहेन कलिलं व्याप्तं हृदयं यस्यास्सा, पुरेवाऽऽसीत्‌॥ ४४॥ 


मायाबतोदरिकमाह ~ अर्येति। त्रय्या कर्मकाण्डपया इृ्रादिूपेण उपनिषद्भिः ब्रह्ति, सांसयैः पुरुष 
इति, योगै परमात्मेति, सात्त्वतै$ भगवानिति उपगीयमानं माहात्म्यं यस्य तम्‌॥ ४५॥ 


अतिविस्मयेन पृच्छति - नन्द इति। महोदयं महानुदय उद्भवो य्य तत्‌॥ ४६॥ 


पितराविति। ययो प्रसन्नोऽवतीर्णस्तौ पितरावपि यं नान्वविन्देतां न प्रापनुताम्‌। कृष्णस्योदारं महदरभकेहितं 
बालतीलाम्‌। यञ्च कवयो गायन्ति, तचोऽविन्दत्‌ स किं श्रेयोऽकरोदिति॥ ४७॥ 


द्रोण इति। ब्रह्मण आदेदान्‌ गोपालनादिलक्षणान्‌॥ ४८, ४९॥ 
अस्त्विति। स एवेह द्रोणो जङ्ञे। स च नन्द इति ख्यातः, सा च धरा यज्ञोदाऽमवत्‌॥ ५०॥ 
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तत इति। गोपगोषीनामपि वस्तुस्वभावादस्त्येव भक्ति तयो पुन नितरामिति॥ ५१॥ 
कुष्ण इति। स्वलीलया पुत्रभावानुकारिण्या ॥ ५२॥ 


इति श्रीमद्भागवते दहमस्कन्धे 
श्रीधरस्वामि विरचितायां भावार्थदीपिकायां 
व्याल्यायां अष्टमोऽध्याय ॥ ८॥ 


1- -1. ४ गाग 2. ^ यस्मात्‌, ४. यस्मिन्‌ 3- -3. तद्योगिनौ विन्दन्ति 


वीर इत्थं गोपिकायां यशोदायां विदितं तत्त्वं बालस्य याथात्म्यं यया तथामूतायां सत्यामेव स कृष्णरूप 
ईह्वरो विभू विष्णो स्वस्य सम्बन्धिनीं प्रजास्ेहमयीं पुत्रसनेहपराचु्याबहां मायां व्यतनोत्‌ विस्तारितवान्‌॥ ४२॥ 


सचस्तथैव नष्टा स्मृति पुत्रे परमात्मत्व स्मृति यस्या स्सा गोपी पुत्रमारोह॒ मड्कमारोप्य पूर्ववत्प्वदधेन 
` सेहेन कतितं व्यातं हृदयं यस्या स्तथामूता बभूव ॥ ४४॥ 


मायावैभवं प्रकटयितु माह - अय्येति| त्रय्या वेदपूर्वं भागेन तद्वोधित तत्तत्कर्मारध्यत्वेन, उपनिषद्धिः 
वेदोत्तरभागे सर्वकारणत्वोपास्यत्व प्ाप्यत्वादिना, सांख्यै यगिश्च ज्ञानयोग कर्मयोगानूगहीत भक्तियोगैक प्राप्यत्वेन, सात्त्वतै४ 
पञ्चरात्र संहिताभि£ पव्यूहविमवार्चारूपत्येन उपगीयमानं माहात्म्यं ॑यस्य॒तं हरि सा विदित्वाऽपि तथैव केवल 
मात्मज ममन्यत ॥४५॥ 


शरुतैवेविध यज्ञोदानन्द॒भाम्यातिदायस्तत्कारणं पृच्छति राजा नन्द इति द्राभ्याम्‌। हे ब्रह्मन्‌ | एव 
मेवंिधं महानुदय उत्तरफतं यस्य तच्छरैय यत कारणादमवत्‌, तत्किमकरोनन्दो यशोदा चेति प्रन । महामाग्यमेव 
सूचयन्‌ योदा विहिनष्ट, यस्या स्तनं हरि पपा वपिबत्‌॥ ४६॥ 


कुतश्च कारणात्‌ पितरौ देवकी वसुदेवौ कृष्णस्योदारं विपलमभकिहित मर्भकचेष्टितं नान्वविन्देतां न प्राणनां 
न दृष्टवन्तौ इति प्रसनान्तरम्‌। ईहितं विरिनष्ट, यत्कृष्णोदाराभकिहितं लोकस्य शृण्वतो वदतश्च जनस्य ॒दुरितापहन्त 
कवयो नारदादयोऽदयापि गायन्ति ईदोहितादरशननिमिततं किमिति प्भ््थः | ४७॥ 


८ 1 5 
इत्थं मापुष्ट आह शुकः - द्रोण इति। वसूनां प्रबर४ पृष्टो द्रोण धरया धराल्यया भार्यया सह 
्रह्णश्चतरमुखस्याऽऽदेशान्‌ गोरक्षणादिरूपान्‌ करिष्यमाणस्तं ब्रह्माणमुवाच भूमारावतरणाय भगवानवतरिष्यति परयश््रदानेनापि 
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भगवन्त माराधयितुं गोरूपेण मुनयश्च स्वादौ जनिष्यन्ते। त्वन्तु गोरक्षणार्थं मार्यया सह॒ गोपेषु जनिष्यसे - इत्येव 
ब्रह्मणोक्तं स्तमहित्यर्थः॥ ४८॥ 


उक्तमेवाऽऽह - जातयोरिति। मूवि लोके जातयो नौ आवयोः भुव्यवतीर्णे विशश्च महदेवे ब्रह्मादीनामपि 
देवे मगवति हरौ आभितारति दहै परमा भक्ति स्यात्‌। यथा मक्तिः स्यात्‌ तथाऽनुगृहाणेत्य्थः। ततप्ार्नायां 
हेतुं बदन्‌ तां विहिनष्टि। यया भक्त्या दुस्तरम्‌ उपायान्तेण तस्तु मशक्यं संसुतिनिमित्तं पाप मञ्ज आदु 
तेत्‌॥ ४९॥ 


अस्त्विति। तथैवास्त्विति ब्रह्मणोक्त४ स एव भगवान्‌ द्रोण एवेह लोके त्रजे नन्द इति ख्यातो जजन 
तथा सैव धरा यञ्ञोदा अमवत्‌ यशोदारूपेण जज्ञे ॥ ५०॥ 


हे भारत| गोपगोपीषु मध्ये दम्पत्यो यङ्ञोदानन्दयो$ पूत्रमूते अपुत्रऽपि पुत्रतां प्राप्ते जनार्दने भगवति ततो 
ब्रह्मवरात्‌ भक्तिरासीत्‌। ५१॥ 


कुतस्तयो £ पुत्रमूत ह तत्राऽऽह कृष्ण इति। ब्रह्मणश्चतर्मूखस्य अदेशं वरदानात्मकं॒सत्यं॑कर्तु 
स्वस्य तयो पुत्रभूतस्य लीलया बालचेष्टया तेषां नन्दादीनां प्रीतिश्च कर्तु रामेण सहितो व्रजे वासं वसतिं 
चकार। चतुर्मुखादेशा एव नन्दयशोदयोरुक्त्रयश््ाप्तौ देवकी वसुदेवयो$ कृष्णोदाराभकेहितालब्धौ च कारणमित्यर्थः ॥ ५२ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते दरमस्कन्धे 
्रीवीररघवविदुषा तिखितायां मागवतचनद्र॒ चन्द्रिकायां 
व्याख्यायां अष्टमोऽध्याय ॥ ८॥ 


1. 4.8, ०५0 पुत्र 2. 4.8 °लं 3. ^.8 4 आश्ितारतिहरं 4- -4. ^.8 ईाकृष्णोदारामकेहिः 5. 48 शष्ठ 6- -6, ५४ णा 


7, \#॥ ज) तथा 8. \# गा हरि 
विज० प्रजस्नेहमयीं पुत्रसेहमयीं पुत्रस्नेहरूपाम्‌॥ ४३॥ 


परद्धप्ेहकतिलहदया, अभूदिति दोष ॥ ४४॥ 
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प्रजस्नेहमयीं मायां शृङ्गग्राहिकतयैव द्वयति - त्ग्येति। त्रय्यां “अग्रिमे” (ऋक्‌.सं. 1-1-1) इत्यादिकया। 
उपनिषद्धिए ““एष पन्या” (बृह उ. 4-4-9) इत्यादिकामि$ सत्त्ववान्‌ हरि, तद्िषयैस्सात्वतै सांख्य योगै पञ्चरात्रादिराद 
यद्वा सांख्य योगै यदार्थज्ञान प्रतिपादकै$ ब्रहमत्कादिभिः, सात्वतैः पन्नरत्रादि वैष्णवतनत्र ॥ ४५॥ 


श्रेय पुण्य, पूर्वजन्मनीति रोष। ““्यादध्म॒मक्नियां पुण्यश्नेयसी सुकृतं वृष (अम. को. 1-132) 
इत्यमर४। महानुदय फलं यस्मात्तत्तथा। महान्‌ भागो माम्यं यस्या स्सा महामागा। “भागा माग्यांश॒तुरयागा" 
(वैज. को 6-1-41) इति यादव ॥ ४६॥ 


कृष्णरामनाम्नो$ अर्भकयो$ बालयो ईहितं चेष्टितं विन्दति रतामार्थोऽप्यत्र ज्ञानार्थः । चेष्टानुकूलज्ञानलामं 
नाप्नुबन्ताविति। “विद ज्ञाने तु वेत्तीति, विद्तृतामेतु विन्दति इति वचनात्‌। लोकंामलापहं जनपापहरम्‌॥४७॥ 


रत्यारम्यते कथान्तरमिति दोष । प्रत्यारम्भे प्रसिद्धौ ह" (वैज. को. 8-7-8) इति यादवः ॥ ४८॥ 
महादेव इत्यनेन शद्करोऽ्रोच्यत इति शङ्कव्यावृत्तयर्थ विशेति। लोके जनमध्ये | ४९, ५०॥ 
गोपगोषीषु मध्ये नितराम्‌॥ ५१, ५२॥ 


इति श्रीमद्भागवते दङमस्कन्धे पूर्वार्थे 

श्रीविजयध्वजतीर्थ॒विरचितायां पदरत्नावत्यां 
टीकायां अष्टमोऽध्याय ॥ ८॥ 
(विजयध्वजीत्या नवमोऽध्याय) 
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नवमोऽध्यायः 
(विजयध्वजरीत्या दङामोऽध्यायः) 


श्री शुक उवाच 


एकदा गृहदासीषु योदा नन्दगेहिनी । 
कर्मन्तरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं वधि ॥ १॥ 


यानि यानीह गीतानि तद्वालचरितानि च। 
दधिनिर्मन्थने काले स्मरन्ती तान्यगायत॥ २॥ 


क्षौमं वासः पृथुकटितटे बिभ्रती सूत्ननद्धं पुच्रस्नेहस्नुतकुचयुगं जातकम्पञ्च सुरः । 
रज्ज्वाकर्षश्रमभुजचलत्कङ्कणौ कुण्डले च | स्विन्नं वक्त्रं कबरविगलन्मालती निर्ममन्थ | २॥ 


तां स्तन्यकाम आसाद्य मथ्नतीं जननीं हसि। 
गृहीत्वा दधिमन्थानं न्यषेधत्परीतिमावहन्‌॥ ४॥ 


तमह्मारूढपाययत्स्तनं स्नेहस्नुतं सस्मितमीक्षती मुखम्‌। 
अतप्मुत्सुज्य जवेन सा यया वुत्सिच्यमाने पयसि त्वधिन्रिते॥५॥ 


स जातकोपः स्युरितारुणाधरं सन्दय दद्िर्वधिमन्थमाजनम्‌। 
भित्ा मषाश्रु रषदङ््माना रहो जघास हैयङ्व मन्तरं गतः॥ ६॥ 


उत्तार्य गोपी सुदतं पयः पुनः प्रविश्य सन्दङ्य च दध्यमत्रकम्‌ 
भग्रं विलोक्य स्वसुतस्य कर्म तत्‌ जघास तत्रापि न तत्र प्यति॥ ७॥ 


1. -1. ५५ बादतयणि 2. ॥# निर्मथने 3. ^,8.6.४/ ॥ मध्नन्तीं 4. 8.8.९44. सञ्जात 5. ¢. मण्ड 6. /. जहार 7. ^.8.6॥५.५. ०ती 
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श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 


नवमे पय उत्सिक्ते गत्वा गोप्यथ तत्कृतम्‌। 
वितोक्यभाण्डमङ्गादि कृष्णं दाम्ना बबन्ध तम्‌॥ 
तनूदरभितं विश्वं दृष्ट्रा विस्मित चेतसः (सा)। 
बन्धन द्रचकलापूर्त्या पूर्णता मन्वदर्यत्‌॥ 


एकदेति। स्वयं दधि निर्ममन्थ ॥ १॥ 
यानीति। तदा चाऽगायतेति चकारान्वय$ ॥ २॥ 


्षीममिति। सूत्रनद्म्‌ काञ्चीबद्धम्‌। रनोराकर्षेण श्रमो ययो स्तयो भुजयो चलन्ती कड्कणौ च। कबरा 
्विगलन्त्यो मालत्यो यस्या सा॥ ३, ४॥ 


तमिति। अधिश्रिते चुटी मारोपिते उत्सिच्यमाने अतितापेन बिर्िच्छिति सर्ती्यर्थः ॥ ५॥ 


स इति। टृषदरमना रिलाचुत्रेण पैषप्भ्रमणेत्यर्थः। अन्तः गृहमध्यं गत । एह एकान्ते हैयङगवं नवनीत 
पमभक्षयत्‌॥ ६॥ 


उत्तार्येति। सुशृतं सुतम्‌। दधिमन्थन स्थानं प्रविस्य भिन्नं सन्टस्य दृष्ट्रा ॥ ७॥ 


1. ४ ०त्‌० 2. ४. सोऽन्व 3- -3. 4.8. उद्विच्यमाने॥ ५॥ 4- -4. 4.8. भा 5. 4.8. भा हैयङ्वं 


श्रीवीरराघवविदुषा लिखिता भागवकत्चन्द्रचन्द्रिका 


इत्थं प्रदर्शित विश्वरूपस्य कृष्णस्य अथ अपरिमेयता रूपपूर्णता प्रदर्शनमाह नवमेन एकदेति। मृहदासीषु कर्मन्तरनियुक्तासु 
वयापारन्तर षु आदिषु सतीषु अत एव योदा स्वयमेवं दधि निर्ममन्थ ॥ १॥ 


तस्य श्रीकृष्णस्य बालचेष्टितानि गदपद्ादिूपेण कविभि निबद्धानि तानि सर्वाणि तदा दधिनिर्मथन कले 
अगायत च॥ २॥ 
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10-9-1-7 श्रीमन्ायवतम्‌ 

कथम्भूता ममन्थेतयत्राऽऽह - क्षौममिति। वासश्मृतीनां द्वितीयान्तानां बिग्रतीत्यनेनाऽन्वय । पृथुकटितटे सूत्रनद्धं 
काञ्चीं क्षौमं वासः वस्त्रं जात निर्मथनानुकूलव्यापारज कम्यो यस्य॒ तत्‌ पुत्रस्नेहेन स्नुतयो४ पयस्प्राबिणो४ कुचयोः 
युगं च एज्ञ्वाकर्षणे श्रमो ययो स्तयो$ भुजयोः चतन्तौ कद्कणौ च कुण्डते च स्विनं प्रसवेदभरितं वक्रन्च विप्राणा 
कबरा द्विगलन्त्यो मातत्यो यस्या शोभने श्रुवौ यस्या तथाभूता निर्ममन्थ, अगायत चेत्यर्थः ॥ २॥ 


तामेवं निर्मन्थतीं जननी मासा समीपमेत्य स्तन्यं कामयमानो हररः श्रीकृष्ण तस्याः प्रीति मावहन्‌ दधिमन्धनदण्डं 
गृहीत्वा न्यषेधत्‌ निवारयामास | ४॥ 


तं निषेधन्तमङ्खमूत्सङ्ग मारूं सुतं स्नेहेन स्नुतं स्तनमपाययत्‌। कथम्भूता? स्मितेन सहितं सुतस्य मृखमीक्षती 
तदा अधिभरिते चुत्त्यरोपितेपयसि क्षीर उत्सिच्यमाने गाढपनसमपरकात्‌ पात्रात्‌ बाहिर्मगच्छति सति अतपरं स्तन्यपानादतृपं 
पत्र मूत्सुज्य सा यशोदा जवेन ययौ जलप्रकषपादिना क्षीरतापं शमयितुं जगाम ॥ ५॥ 


सई उत्सृष्टः कृष्ण सञ्जात कोप दबिर्दन्तैः स्पुरितं चलन्त मर्ण मधर मधरोष्ठं सन्दश्य मुषा अश्रूणि 
यस्य तथा भूतो ृषदमना पेषण्यद्मना दधिमन्थभाण्डं निर्भिचयान्तरं गृहमध्यं गत हैयङ्गवं नवनीतं जघास एकान्ते नवनीत 
मभक्षयदित्यर्थः | ६॥ 


तदा गोपी यशोदा सुतं सुपक्तं पय उत्तार्य चुह्या अवरोप्य पुनस्तत्र प्रविक्य दघ्यमव्रकं दधिमथनभाण्डं 
भ्रं विलोक्य च तत्सुतस्य कर्मप्रति जहास हसितवती, तं सुतं तत्र न पस्यति नाऽपद्यचच ॥७॥ 


1- -1. 4.8. ९ प्रविष्टासु दासीषु 2. ^. णाग सतीषु 3. ^.8. भाग वासई 4. #५. भागऽ नि 5. ^4.8. कृष्णं 6. 4.8. भाग सति 


श्रीविजयध्वजतीर्थकरता पदरत्नावली 
अत्र अतीताध्याय सङ्गति सनुसन्धेया । नन्दस्य गेहिनी भार्या ॥ १॥ 
दध्नो निर्मथनं यस्मिन्‌ स॒ तथा। तस्मिन्‌ काते॥ २॥ 


्ुमनाम कृमितन्तुना कृतं क्षौमं सूत्रेण काञ्च्या नद्धं बदरं पत्रसनहातिङयेन स्तुतयो क्षरितयो$ कुचयो युं, पुन 
कीद्दाम्‌) जात४ आविर्भूतः कप्यश्चलनं यस्य त त्तथा तत्‌। शोभने भ्रवौ यस्या स्सा सुभ्रु बद्धया रज्ज्वा आकर्षः, तेनोत्पन्नः 
्रम४ आलस्यं तेनोपेतयो$ भुजयोश्चलन्तौ कङ्कणौ खणखणायमानदाब्दयुक्तत्वात्‌ तथाविधौ, स्वनं स्वेद जलोपेतं कबरत्केराबन्धात्‌ 
विगतती मालती मलिका यस्या स्सा कबरविगतन्मालती । अब्र द्वितीयान्तपदस्य बिप्रतीत्यनेनान्वयई । पृथु विक्ञातम्‌॥ ३॥ 
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न्यषेधत्‌ निवारितवान्‌॥ ४॥ 
अतृप्त मलम्बदधिमप्रा्तम्‌, अधिश्रिते चुल्त्यां निहिते अधिकं पाकं प्रातेवा पयासि उत्सिच्यमाने द्विच्यमाने 
सति, पयः अबरोपयितुमिति रोष४॥ ५॥ | 


दद्वि्दतैः दधिमण्डमाजनं दधिमस्तु पूर्णपात्रं “दधिमण्डो मवेन्मस्तु” (हला को 2-166) इति हलायुधः । 
टृषदह्मना शिलापुत्रकेण मृषाश्रुः अविचमाननेत्रजत दु्ोत्पन्नवाष्पो न॒ भवतीत्यर्थ । हियङ्गं नवनीतम्‌। अन्तरं 
बहिर्मावं अन्तर्धानं वा गृहान्तरं वा। “अन्तरः परिधानीये बाह्य स्वीयेऽन्तरात्मनि। क्रतुमध्येऽवकादो च तादर्थ्येऽसरेऽवधौ | 
विदोषविवरान्तार्धिष्ववसान विनार्थयो” (वैज. को 7-5-1.2) इति यादब$ ॥ ६॥ 


उत्तार्य चुल्ल्या अन्यत्र निधाय दध्यमत्रकं दधिभाण्डं भग्नं भिन्म्‌। स्वसुतस्य तत्कर्म बिलोक्याऽऽलोकय ॥७॥ 
- यमलार्जुनभञ्जनकथारम्भ --- 
उलूखलाङके सुपरि व्यवस्थितं मर्काय कामं ददतं शुचिस्मितम्‌ । 
हैयङ्गवं चौर्यविदाङ्धितेक्षणं निरीक्ष्य पश्चात्सुतमागमच्छनैः॥ ८॥ 
ता मात्तयष्ट प्रसमीक्ष्य सत्वर स्ततोऽबरुट्थाप ससार भीतवत्‌। 
गोप्यन्वधाक्त्नय माप योगिनं क्षमं प्रवेष्टं तपसेरितं मन४॥ ९॥ 
अन्वञ्रमाना जननी बृहन्चलच्छरोणीभराक्रान्त गतिस्सुमध्यमा। 
जबेन विद्धसित केदाबन्धनच्युत प्रसूनानुगतिः पराम्रदात्‌ ॥ १०॥ 


कृतागसं तं प्रसदन्त मक्षिणी कथन्त मञजन्मषिणी स्वपाणिना। 
उद्वीक्ष्यमाणं भयविहलेक्षणं हस्ते गृहीत्वा भिषयन्त्यवागुरत्‌॥ ११॥ 


1- -1. ^.8.8. शिचि स्थितम्‌; ॥#. यथेप्सितम्‌ 2. ##. °मि 3. ॥#. प्रित 4. ४. र्ध 


श्रीध> उलूखलेति। उतूखताङ्ः परिवरतितस्योतूखतस्योपरि। स्थित्वा रिचि दिव्ये। चौर्येण विशङ्ितं चज्नत 
मक्षणं यस्य तं सुतम्‌। मर्काय मर्वटाय। मर्वदादोऽत्र मार्जारादीनामुपलक्षक। यद्वा मर्क नवनीतं तदर्थ मागताय 
सलिजनयेत्यर्प५॥८॥ 
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तामिति। तपसा रैकाप्ेण दरेतं तदाकारतां नीतं, अत एव क्षमं योग्य प्रेषटं योगिनां मनोऽपि 
यं नाऽऽप, तम्‌, अथ वा अन्वधावत्‌ केवलं, न त्वाऽऽप, यतो योगिनां मनोऽपि ८ प्रवेष्टं न क्षम मिति॥९॥ 


अन्वश्चमानेति। अन्व्नमाना एवं कृष्ण ॒मनुगच्छन्ती, बृहत्यो श्वतन्त्यो श्रेण्यो भरिणाऽसकरान्ता स्तब्धा 
गति र्यस्या स्सा, विप्रसितात्‌ रि धितीकृतात्‌ केदाबन्धनाच्युतै प्रसुनैरनुगति रनुगमनं यस्या स्सा। यद्रा जवेन 
कम्पितात्‌ केदाबन्धातयु पतितानि प्रसूनान्यनु पश्चात्‌ गति यस्या स्सा। परामृश द्ृतवती ॥ १०॥ 


कृतागसमिति। अज्जन्मषिणी अञ्जन्ती सर्वतः प्रसल्ती मषी कजलं ययो स्ते * अक्षिणी स्वपाणिना 
कर्षन्तं समर्दयन्तम्‌। भिषयन्ती। हस्व क्छान्दसः भीषयन्ती भयमुत्यादयन्ती। अवागुदभर््सयत्‌। अ पागुरादिति पाठन्ते 
अपगुरणं मनसा द्रोहचिन्तन मकरेदितयर्थ ४॥ ११॥ 


1. &.8. ज्रौ स्थित्वा 2. ४. भाग दिचि 3. ५. भा सुतं 4- -4. ^.8. भाग 5. ५, एकाप्रेण 6- -6. ४. भागऽ 7- -7. 


4.8. भभौ 8. ४. पुन पुन 9. ५. ०्र 10. ^.8. भाग कञ्जतं 11. ८. 9005 अन्तर्मर्षिणीत्यपि पाठन्तम्‌। 12- -12. ^.8. 0 


वीर० उलूखलाङ्क रुपरि अधोमखविन्यस्तोलूखलस्योपरि व्यवस्थितं मर्काय मर्कटाय, मार्जरयेति केचित्‌, नवनीतार्थमागताय 
सखीजनाय वा हैयङ्गवं नवनीतं काममिष्टं यथा तथा ददतं प्रयच्छन्तं चौर्येण विद्ते चञ्चले क्षणे यस्य 
तम्‌। निरीक्ष्य पश्चात्यष्त शनै रजगाम ॥ ८॥ 


ता मागताम्‌, आत्ता उद्ृता यष्टिः यया ताम्‌ प्रसमीक्ष्य त्वए्या सहित ततः उलूखलाह्नः अवरुह्य 
भीतवदपससार पलायितवान्‌। तदा सा तमपसन्तं सुत मन्वधावत्‌। “यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह" 
(तैत्ति. उ. 2-4 इत्युक्तरीत्या वाद्मननसा परिच्छे वैभवं पद्भ्या मन्वधावत्‌ इत्येतदहो विचि्रमित्यमि प्रायेण 
विरिनष्टि। यं कृष्णं योगिनां मनोऽपि प्रवेष्टं न क्षम मसमर्थमास तमन्वधावत्‌। कथम्भूतं मन तपसा ईितं 
प्रणीकृतम्‌॥९॥ 


अन्वश्चमाना अनुधावन्ती वृहत्यो$ श्रोण्यो मरेणाऽऽकरन्ता स्तब्धा गति र्यस्या, शोभनो मध्यम मध्यप्देरो 
यस्या, जवेन हेतुना विघ्रसितात्‌ केराबन्धनात्‌ च्युतै प्रसू अनुगति टुगमनं यस्या स्सा जननी परमृसात्‌ 
पस्य, जग्राहेत्यर्थः ॥ १०॥ 
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तं हस्ते गहीत्वा भिषयन्ती भयं प्रापयन्ती अवागुरत्‌ ताडयितु मुचतहस्ताऽभूत्‌। कथम्भूतम्‌? कृतमागोऽपराधो 
येन तम्‌। अञ्जन्ती सर्वत प्रसरन्ती मषि$ कञ्जलं ययो स्ते अक्षिणी स्वपाणिना कषन्तं मर्दयन्तं, भयेन विहते 
चकिते ईक्षणे यस्य ॥ ११॥ 


विज० उतूखलाङ्कः उतूखलवुध्नस्य। चौर्येण ॒विदाद्भिते किश्विदुन्मीतन मीलने वुर्वणि ईक्षणे यस्य स 
तथा तम्‌। पश्चात्‌ पृष्ठत ॥ ८॥ 


अभिससार गमनं प्रारब्धवानित्यर्थः। गोप्या कृष्णानुधावनं न तच्चबुदश्या कृतम्‌, किन्तु भ्रान्ति बुदधयेत्यारायेनाऽऽह 
न य पिति। तपसा ईितं प्रेरितम्‌, क्षमं समर्थम्‌॥९॥ 


अन्वञ्चमाना जवं विहाय दानै अनुगच्छती (न्ती) अग्ुगतिपुजनयो रिति धातु । हंसीव गमनवतीत्यर्थः।| 
शनै गमने निमित्तमाह बृहदिति। बृहत्यो स्थूलयो$ चलत्यो श्रोण्यो भरिणाऽऽक्रान्ता स्तब्धगति र्यस्यास्सा तथा। 
विप्रशितात्‌ विम्नस्तात्‌ केशबन्धात्‌ च्युतानां प्रसूनानां अनुगति यस्या स्सा तथा परामृदात्‌ पस्पर्श, जग्राह वा॥ १०॥ 


अञ्न्मषिणी, अञ्ञिता मषि अञ्जनं ययो स्ते अञ्जन्मषिणी अक्षिणी नेतरे कषन्तं निष्पीङ्य कलुषयन्तं 
भीषयन्ती अवागुरत्‌ ताडनार्थ हस्त मुद्ूतबती ॥ ११॥ 


त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं वि्ञायार्भक वत्सला | 
इयेष किल तं बद्धुं दाम्नाऽतद्रीर्यकोविदा॥ १२॥ 


न चान्त र्न बहिर्यस्य न पूर्वं नाऽपि चापरम्‌। 
पूर्वापरं बहिश्वान्त जगतो यो जगच्लयः॥ १२॥ 


तं मत्वाऽऽत्मज मव्यक्तं मर्त्यलिङ्ग मधोक्षजम्‌। 
गोपिकोलूखले दाम्ना बबन्ध प्राकृतं यथा | १४॥ 


तद्ाम बध्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतागसः। 
दवबङ्कलोन ममत्तन सन्दधेऽन्यन्न गोपिका | १५॥ 


यदाऽऽसी तदपि न्यूनं तेनाऽन्यदपि सन्दधे। 
तदपि द्वबङ्लं नूनं यद्यदादत्त बन्धनम्‌॥ १६॥ 
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एवं स्वगेहदामानि योदा सन्दाधत्यपि। 
गोपीनां विस्मयन्तीनां स्मयन्ती विस्मिताऽमवत्‌॥ १७॥ 


स मातुः स्विन्न गात्राया विस्रस्तकबर स्रजः । 
दष्डरा परिश्रमं कुष्ण कृपयाऽऽसीत्स्वबन्धने ॥ १८॥ 


1. ##, °न्मयः 2. ॥#. ०ऽर्भक० 3. 4.8.84. सु 4. 48.6.44. स्व 


श्रीध० त्यक्त्वेति। इयेष रेच्छत्‌। अतद्वर्यकोबिदा तत्प्रमाबनभिज्ञा ॥ १२॥ 

अकोिदत्वमाह ~ न चान्तरिति पञ्चमिः श्छकैः। बन्धनं हि बहिः परिवृतेन दाम्ना अन्तरावृतस्य भवति। 
तथा पूर्वापर विभागवतो वस्तुनः पूर्व दामतो धृत्वा परितः परिवष्टेन भवति, नत्वेतदस्तीत्याह -- न चान्तरिति। 
किञ्च व्यापकेन व्याप्यस्य बन्धो भवति। तच्च विपरीतमित्याह - पूर्वापरमिति। किञ्च तद्व्यतिरिक्तस्य चाऽभावान्न बन्ध 
इत्याह जगच्च य इति॥ १३॥ 

तमिति। तं मर्त्यलिद्गमधोक्षज मात्मजं मत्वा बन्धेति ॥ १४॥ 


तदिति। टुन्यङ्लोनं द्वाभ्या अदीम्ामून मपूरणम्‌॥ १५, १६॥ 
एवमिति। स्मितं कुर्वन्तीनां मध्ये स्वयमपि हसन्ती विस्मय माप॥ १७, १८॥ 


1. ४ ०मेवाह 2. ^4.8. भा शोकैः 3. ^.8. ०ला० 


वीर० तं तदा अपगृरन्त्यपि सा सुतं भीतं विज्ञाय अर्भकवत्सला अतएव यष्टिं त्यक्त्वा तत्प्रभावानभिज्ञा दाम्ना 
एजज्वा बदधुमियेष एच्छत्खलु॥ १२॥ 
नु किं तद्वीर्यम्‌, यदनमिज्ञानात्‌ बन्धुमियेषेत्यतः तदर्धयन्‌ तदनमिज्ञा प्राकृत मिव बनन्धेत्याह - नेति द्वाभ्याम्‌। 
बन्धो हि बहव संवीतेन दाम्ना अन्तरा गृहीतस्य भवति। तथा पूर्वापर विभागवतो वस्तुनः पूर्वं दामतो धृत्वा परितः 
पपिविष्टनेन। न त्वेतदस्तीत्याह ~ न चान्तरिति। किञ्च व्यापकेन व्याप्यस्य बन्धो भवति। तच्च विपरीतमित्याह पूर्वापरमिति। 
यो जगतः कृत्सस्य पूर्व पर्वाबधिः अपरमुत्रावधिश्च बहिशचन्तश्च व्याप्य वर्ते तस्य जगदन्तर्भूतेन व्याप्येन दाम्ना 
कथं बन्धनं भवेदित्यमिप्रायः। किञ्च सर्वस्य तत्कारणतया तदन्तरात्मकत्वेन तच्छरीरतया च तत्पृथव्सिदधवस्त्वन्तराभावात्‌ 
स्वनिषठवस्तुसाधनकं बन्धनं न॒ सम्मवतीत्यमिप्रायेणाऽऽह जगच्च य॒ इति। कार्यकारणङरीरत्मभावनिबन्धन मिदं 
सामानाधिकरण्यम्‌॥ १३॥ 
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मर्त्यस्येव लिङ्गं शीरं यस्य तमुक्तविध मधोक्षजं मत्वा बलमात्मजं मत्वा गोपी दाम्ना साधमेनोतूखते 
बबन्ध बन्धनोचमं चकार यथा प्राकृतं केवतमर्त्यम्‌ तद्वत्‌॥ १४॥ 

कृताऽऽबासोऽतएव बध्यमानस्य सतः तद्वन्धनार्थ उपात्तं दाम द्व्यङगतोनं ` द्वाभ्याम्‌ अङगुतिभ्या मपूर्णम्‌ अमूत्‌ | 
तेन ठ्यङुलोनेन दाम्ना सहाऽन्यत्‌ दामान्तरं सन्दधे ॥ १५॥ 

यत्सहितं दाम तदपि न्यूनमभवदित्येवं यचदादत्त सन्धातुं जग्राह तत्सर्व न्यून मेवाऽभूत्‌॥ १६॥ 

एवं स्वगृहस्थानि सर्वाणि दामानि सन्दधत्यपि सन्दधत्येव नतु तथाऽपि निृत्ेत्र्थः। तदवक्ष्य विस्मयन्तीनां 
गोपीनां मध्ये स्वयं विस्मिता बभूव ॥ १७॥ 

तदा स्विन्नं प्रस्वेदभरितं गात्रं यस्याः विन्नस्तं कबं स्रजश्च यस्यास्तस्या: स्वमातुः परिश्रमं चष्ा तस्यां 
कृपया स्वबन्धने अनुगुण आसीत्‌॥ १८॥ 


1. ४४. भागौऽ ननु 2- -2. ४४. भागऽ 3. 4.8. 906 अभूत्‌ 4. ^.8. अमवत्‌ 


विज्ञ दाम्ना वत्सान अतदरर्यकोबिदा कृष्ण माहात्म्य मजानती ॥ १२॥ 

यशोदाया अज्ञानं प्रकटयितुं तत्स्वरूपं निरूपयति - न ॒चेति। यस्यान्तः स्वतन्त्रं वस्तु नैवास्ति। यस्य 
बहिश्च वस्तु नास्ति। सर्वत्र सत्त्वेन अन्तर्बाह्म विदोषाभावात्‌, यस्मात्‌ पर्वप्रपरं नास्त्येव अविनारित्वेन सिद्धत्वात्‌ यः 
कृष्णः जगतः पूर्वमपरं बहिलन्तश्च वर्तत इति शेषः। जगतो विनारित्वात्‌ परिच्छिच्त्वान्च यश्च जगन्मयः। तत्सत्ताया 
अपि तदधीनत्वेन ततत्वव्यपदेदाः ॥ १३॥ 

तदव्यक्तं ब्रह्मसंज्ञं कृष्णमर्भक मणुतरबातं मत्वा “तदव्यक्तमाह दि” (्र.सू. 3-2-22) इति सूतरम्‌। मर्त्यलिदगं 
मनुष्य लक्षण शरीरम्‌। अक्षजमिन्द्ियं ज्ञानं तदधः कृतं यस्मात्स तथा, इन्द्रियागोचर मित्यर्थः अनेनाव्यक्तपदं विवृतमिति 
ज्ञातण०्यम्‌॥ १४॥ । 

अनेनापि कृष्णस्य ब्रह्मत्वं निश्वयतुं शक्यमित्याशयेनाह -- ददामेति। येन बबन्ध तदवाम द्यङ्गुलोनमभूदित्यन्वयः। 
गोपिका यदा तेन द्बङ्कुलोनेनान्यदाम सन्दधे तदपि न्यूनमासीदिति॥ १५, १६॥ 

एवं स्वगेहसमस्तदामसन्नयसमाप्तौ सुतमाहात्मयं चषक स्मयन्ती मन्दं हसन्ती विस्मिताऽभवदित्यन्वयः॥ १५॥ 


“अणिमालधिमा योगशक्तिः स्वामाविकी हः इत्यमिप्ेत्याह स्वमातुरिति। मातृविषयकृपया स्वबन्धने आसीत्‌ 
स्वयमेव बद्धोऽमूदित्यन्वयः॥ १८॥ 


एवं सन्दर्दिता जङ्ग हरिणा भक्तवस्यता। 
स्ववरोनाऽपि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरं वरो ॥ १९॥ 
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10-9-19-2) श्रीमद्भागवतम्‌ 
नेमं विरिशवो न भवोन श्रीरप्यङ्ग संश्रया । 
प्रसादं लेभिरे गोपी य तं प्राप विमुक्तिदात्‌।। २०॥ 
नाऽयं सुबोधो भगवान्वेहिन गोपिकासुतः। 
्ानिनाञ्ात्मपीतानां यथाभक्तिमता मिहा || २९॥ 
कृष्णस्तु गृहकृत्येषु व्यग्रायां मातरि प्रभुः 
अद्राक्ष्म दर्जुनौ पूर्वं गृह्यकौ धनदात्मजौ ॥ २२॥ 
पुरा नारवदापिन रक्षता, ्रापिती मदात्‌। 
नलकूबरमणिग्रीवा वित्याख्याती श्रियान्वितौ ॥ २३॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीवेयासिक्यां अष्टादशसाहस्त्रां 
्ीहय्ीव्रहमविद्ायां पारमहंस्यां संहितायां दहामस्कन्े पूवीर्धे 
गोपी प्रसादो नाम नवमोऽध्यायः॥ ९॥ 


1. 8.6 भृत्य 2. ^ विरञ्ो न ; ॥ विरश्चिर्नं 3. ॥4. गोप्यो 4. ^.8.8# यत्तत्‌ 5. ^,९.७५८. सुखापो; \#. सुखाप्यो 6. 8.8, भूः 7. ॥५ 
शापात्तौ 8. ^.8.8.##॥ °ति 


श्रीध० न चैवं स्वातन््यभद्ग इत्याह ~ एवमिति। सेश्वरं ्हे्द्रादीश्वरसदितम्‌ ददं विश्च यस्य वहो यदधीन 
मित्यर्थः॥ १९॥ 


भगवत्प्रसादमन्येपि भक्ता लभन्ते, इदन्त्वतिचित्रमिति सरोमाश्चित माह - नेति। विर्व: पुत्रोऽपि, भवः स्वात्माऽपि, 
श्री ्जयाऽपि॥ २०॥ 


फलितमाह - नाऽयमिति। देहिनां देहाभिमानिनां तापसादीनां ज्ञानिनां निवृत्तामिमानिनामपि ॥ २१॥ 
मक्त द्वस्यापि अन्यमोचकलव कुमा कृष्णत्स्विति॥ २२, २३॥ 


इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे पूर्वर्धि 
श्रीधरस्वामि विरचितायां भावार्धदीपिकायां 
व्याख्यायां नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 


1- -1. ^.8 भागी 2. ^.8 ° नाः 3- -3. ¢.8 ^ त्वमाह 
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व्याख्याननयिरिष्टम्‌ | 10-9-19-23 


वीर० नचैतावता स्वातन्यभङ्ग इत्याह एवमिति। स्ववरोन स्वतन्त्रेणापि। स्ववरात्वमेबाऽह यस्य वो अधीनतायां 
ब्रह्मादीशवरसहितमिदं जगद्र्ते तेन कृष्णेन हरिणैव मित्थम्‌ अङ्ग। हे राजन्‌ भक्तवश्यता सन्दर्शिता। सर्वत्र स्वतनत्रोप्यहं 
भक्तेषु परतन्त्र इति दर्शयितुमनध्यतेतयरथः। तथाचाऽहुः श्रीवत्साहमिश्राः “अनन्याधीनत्वं तब कित जगुरयदिकगिरः पराधीनं 
तान्तु प्रणतपरतनत्ं मनुनहे (वरद, स्तवः 209 ) इति। तथा चौकतं भगवताऽग्य्ौ (नवमे) “अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र 
इव द्विज !” (भाग. 9-4-63) इति ॥ १९॥ 

ननु सत्यं भक्तपरतनत्र इति गोपी तु न भक्ता इति कथं तत्पारतन्यमीश्चस्य इत्यत्राऽऽह नेममिति । 
भक्ति प्रयोजनं हि मगवत््रसादः तंच यादृरां निग्रहानुग्रहादि पर्यन्तविधेयत्वरूपं विमुक्तिदाद्रगवतौ गोपी तेभे न ताद 
रह्म साक्षाद्क्षस्थलाश्रया तक्षमीपपि तेभिरे । ्रपूर्वकानुध्यानात्मिका हि भक्तिः सा गोप्यामप्यविशिष्टेति भावः ॥ २०॥ 

तथा च भक्तानामेवाऽयं सुलभो नाऽन्येषामित्याह - नाऽयमिति। अयं भगवान्‌ गोपीसुतो यथेह भक्तिमता 
मात्मा स्वयमेव पोतः भवार्णवतरणे ्वस्थानीयो येषां तेषां ज्ञानिनां यथा सुखापः सुप्रप्यः न तथेतेषा देहिनामित्यर्थः 
सुबोध इति पटे सुखेन बद्धं शक्य हत्यर्थः ॥ २१॥ 

अहो अत्याश्चर्यं मेतत्‌, यत्संसुतिबन्धब्रह्मजञापादिमोचनोऽपि भगवान्‌ लौकिकेन दाम्ना बद्ध इत्यभिप्रायेण यमालर्जुन 
ृकतिप्रदत्वरूपं चरित्रान्तरं प्रस्तोतु माह - कृष्णस्त्विति। मातरि उलूखले बद्धवत्यां योदायां गृहकृत्येषु व्यग्रायां प्रवण 
चित्तायां सत्यां बद्धः कृष्णः प्रभुः विप्रहापादिमोचनसमर्थः पूर्वं धनदस्य कुबेरस्य आत्मजौ गुह्यक यक्षौ नलकूबरमणिग्रीवाख्यौ 
रिया युक्तौ सन्तौ पुरा मदाच्छरीमदात्‌ निमित्ता। नारदस्य कुपितस्य पेन वृक्षतां तर्जन्म प्रापितौ अर्जुनौ अर्जुनाख्यौ 
वृक्षौ ददर्श ॥ २२, २३॥ 

इति श्रीमद्भागवते दरामस्कन्धे पूर्वार्धे 
श्रीवीरराधवविदुषा तिखितायां भागवत चनद्रचन््रिकायां 
व्याख्यायां नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 


1- -1. 4.8 भवताऽपि अष्टमे स्कन्धे उक्तम्‌ 2- -2. 4.8 ब्रह्म स्रः 3. ^. 8 ° पिकासुतो 4- -4. 4.8 भाग 


विज० यत्‌ तत्‌ यं तम्‌॥ १९, २०॥ 
निरन्तरनिरतिङायमक्तिप्रमदैव भगवत्कर्षण निपुणेत्याङ्ायेनाह -नाऽयमिति। आत्मैव परमात्मैव पोतो नौ येषां ते 
तथा तेषाम्‌॥ २१॥ 
पूर्वजन्मनि गृुह्यकौ अधुना अर्जुन नाम्ना ककुमभवृक्षौ | २२॥ 
शापनिमित्तमाह - मदादिति। किं नामाना विति तत्राऽऽह - नतेति। मदकारणमाह श्रियेति ॥ २३॥ 
इति श्रीमद्भागवते ददामस्कन्धे पूर्धि 
श्रीविजयध्वज तीर्थविरचितायां पदरतनावल्यां 
टीकायां नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 
(विजयध्वजरीत्या दशमोऽध्यायः) 
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-अमिःगकतम्‌ 


दरामोऽध्यायः 
(विजयध्वजरीत्या एकादरोऽध्यायः) 


राजोवाच 


कथ्यतां भगवन्नेत त्तयोर्दापस्य कारणम्‌ । 
यततद्विगरहितं कर्म येन देव ऋषेस्तमः ॥ १ ॥ 


श्रीशुक उवाच 


रुद्रस्यानुचरो भूत्वा सुरौ धनदात्माजौ । 
कैलासोपवने रम्ये मन्दाकिन्यां मदोत्कयौ ॥२ ॥ 


वारुणीं मदिरां पीत्वा मदाधूर्णितलोचनौ । 
खीजनैरनुगायद्धिश्चरतु पुष्पिते बने ॥ ३ ॥ 


अन्तश्रविङ्य गङ्गायामम्भोजवनराजिनि । 
चिक्रीडतुर्युबतिभिर्गजाविब करेणुभिः ॥४ ॥ 


यच्छया च वारषितवास्त् कौरवः 
अपदय न्ना रदो देवौ क्षीबाणौ समबुध्यत ॥५ ॥ 


1- -1. ^.8.6 येन वा देवर्षस्तम$, ४. देवर्धयेन वा तम; ।६८. येन वा देवर्षि कुपित$ 2. ।<५४ श्रीबादरायणि§ 3. ^.8.6 °रभग० 4. 
नारद्‌ 5- -5. ४ 'ुह्यकौ दृष्टा 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
द्मेऽपातयदराजल्न्तरा यमला जनौ । 
तत्र ताभ्यां च देवाभ्यां कृष्णः स्तुत इतीर्यते ॥ 
कथ्यतामिति । यद्विहितं कर्म । येन वा देवर्षर्मागवतोत्तमस्यापि तम क्रोध तदेतत्कथ्यतामिति ॥ १-३॥ 


अन्तरिति। गङ्गायां अन्त मध्ये कथम्भूते अम्भोजानां वनानि। तेषां राजय ता४ विदन्ते यस्मिन्‌ 
तस्मिन्‌॥ ४॥ 


यदच्छयेति। (तत्र) तस्मिन्‌ अपर्यत्‌ दषा च क्षीवाणौ मत्तौ समबुध्यत ॥ ५॥ 
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व्यार्यानभयविशिष्टम्‌ 10-10-1-5 


1 4.6 गदिन 2 4.6 श्या 3 4.6 07 तस्मिन्‌ 


्रीवीरघवनिदुषा लिता भागवतचनद्रचन्धिका 
एव मूक्ते तब्धप्रसनावसर पृच्छति राजा कथ्यतामिति। यद्धिर्हितं कर्म येन वा देवर्षि मागिवतगरष् कुपितः 
तदेतत्कर्म॑तयो शापस्य कारणम्‌ है भगवन्‌! कथ्यताम्‌ देवर्ष येन वा तम इति पठे देवर्षेः भागवतोत्तमस्यापि 
तम क्रोध इत्यन्वय ॥ १॥ 
तस्य उत्तरमाह मनि दद्स्येत्यादि शोकद्वयं, स्यषटर्थम्‌॥ २, ३॥ 
गङ्गायामन्तर्मध्ये, कथम्भूते? अम्बजानां वनानि तेषां राजयो यस्मिन्‌ तस्मन्‌, ब्रीह्मादित्वादिनि$। करेणुमिरिमीमिः 
गजा विब युबतिमि सह चिक्रीडतुः ्ीडां गतवन्तौ ॥ ४॥ 


हे कौरव ! भगवान्‌ देवर्षि यद्च्छया त त्राऽऽगतो देवौ तौ ददर्श क्षीवाणौ मदान्धौ समबुध्यत ज्ञातवांश्च | ५॥ 


1 -1. \# जाऽ 2- -2. ४४ जाऽ 3- -3. ४४ गा 4 ४४ भा ज्ञातवान्‌ 


श्रीविजयध्वजतीर्थक्रता पद्रत्नावली 


हैव संघारान्मोक्ष इति दर्शयितुं नलकू्रमणिग्रीवयो$ शापमोक्षप्रकौरं निरूपयत्यस्मिन्ध्याये। तत्र राजा शुकं 
पृच्छति राजेति। यद्विगर्हितं निन्दितं कर्म तत्‌ कथ्यतां येन कर्मणा देवर्ष तमोगणकार्य क्रोधोऽभूत्‌॥ १,२॥ 


वारुणीं वरणाजाताम्‌ ॥२३॥ 
अम्भोजवनराजिनि, जल इति शोष४॥ ४॥ 
क्षीबाणौ मत्तौ अश्वीत व्चनौ वा॥ ५॥ 


1. 8,# वाः 
तं दृष्ट्रा व्रीडिता देव्यो विवस्रा्ापदाङ्किताः। 
वासांसि पर्यधुश्हीप्रं विवसरौ नैव गुह्यकौ ॥ ६॥ 
तौ रष्रा मदिरा मत्तौ श्रीमदान्धौ सुरात्मजौ | 
तयो रनुग्रहा्थाय शापं दास्यन्निदं जगौ ॥ ७॥ 
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10-10-6-10 श्रमक्रगवतम्‌ 
नारद उवाचं 
नान्यो जुषतो जोषान्‌ बुदधभवो रजोगुणः। 
यत्र लरीद्यूतमासवम्‌॥ ८॥ 

हन्यन्ते परावो यत्र निर्दे रितात्ममिः। 
मन्यमानैरिमं देहमजराभुतयु नभ्वरम्‌॥९॥ 
देबसंज्ञितमप्यन्त क्रिभिविड्भस्म सं्ितम्‌। 
भूतधरुक्तत्छुते स्वार्थं किं वेद निरयो यत ॥ १०॥ 


1- -1. ॥९१५,४,५५ जाग 2. ४ °दान्धाभि 3. ॥॥ °दे8 4. ^.8.9.४ ° व 5. ^,४ ०दं 6. ^,8.9.4 वृ ° 7. ##. कुरते 


श्रीध० कुत इत्यत आह - तमिति॥ ६॥ 

ताविति। अनुग्रार्थाय अनुग्रहश्च मदनादा अर्थश्च श्रीकृष्णदर्शानं तदर्थमिदं वक्ष्यमाणम्‌| ७॥ 

नहीति। जोष्यान्‌ प्रियान्‌ विषयान्‌। जुषतस्सेवमानस्य पुंस श्रीमदादन्य आभिजात्यादि४ सत्कुलविद्मादि जनितो 
मदः । अन्यो वा रजोगुण रजशका्य हास्यहर्षादिरूप नहि तथा बुद्धभरंशई बुद्धिं ्ररायतीति तथा॥ ८॥ 

किन्तु श्रीमद एवेति, तदेवाह हन्यन्त इति। यत्र श्रीमदे इमं नश्वरं देहं अजरमूत्यु। अजं अमृत्यु च 
यथा तथा मन्यमानै४॥ ९॥ 


देवेति। नरदेव मूदेवसं्नितमपि श्वादिमि रक्षितं विट्सज्गितं दग्धं भस्म संज्ञितं अन्यथा क्रिमिसंज्गितम्‌। तत्कृते 
तदर्थ यो भूत धुक्‌ भूत द्रोही यथा भूतदरोहाभिरयो भवति स किं स्वार्थ वेद मैव वेदेत्यर्थः ॥ १०॥ 


1. 4.8 द्रोग्धा 


। वीर कुत इत्यत्राह - तं दृष्देति। दैव्यो विवस्त्रा अत एव तं दृष्टा प्रिता शापात्‌ शद्भिता४ वासांसि 
पर्यधुर परिहितवत्य४ । गृह्यकौ तु नैव पर्यधातां विन्तु विवस्लौ नग्नावेव आसाताम्‌॥ ६॥ 

सुरस्य कुबेरस्य आत्मजौ दृषा मदना रूपानग्रहार्थं शापं दास्यन्‌ ताक्त्‌ इदं वक्ष्यमाणं जगाद अनुब्रहर्थाय 
भविष्यद्गगबदर्नरूपप्रयोजनाय चेति केचिद्न्याचक्षते ॥७॥ 

तदेवाऽह नेति | जोष्यान्‌ प्रियान्‌ जुषत सेवमानस्य पुंस श्रीमदात्‌ संपत्युक्तमदात्‌ अन्य आभिजात्यादिः 
आदिङब्देन विव्ादि सङ्गह४। आभिजात्यादि जनितो मदर्भीमदवत्‌ बुद्धि प्रशक# रजीगुणकार्यकामक्रोधादिवर्धको नहि, 
किन्तु श्रीमद एव नितरां बुद्धि भ्रंशो रजोगुणशच्यर्थः। तदाह यत्रेत्यादिना । यत्र यस्मिन्‌ श्रीमदे सति सरीसङ्गवूत 
मधुपानादि रूप दु्व्यसनानि सम्भवन्ति ॥ ८॥ 
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व्याख्यानत्रयाविधिष्टम्‌ 10-10-11-15 


किञ्च यत्न श्रीमद सति इमं देहं जरादि रहितं मन्यपानै अत एव अजितेन्द्रियै अत एव निर्द् पवो 
हन्यन्ते ॥ ९॥ 


इममित्यनेन अभिप्रेतं विदादयति देबेति। देवसंक्ञितमपि नरदेव भूदेवस्व्दवादि संङ्ञितमपि शरीरमन्ते तदारम्भक 
प्रारब्धावसाने ्रिम्यादि संज्ितमेव। दग्धं चेत्‌ भस्मस्नितं, इवभिरमकषतं चेत्‌ विट्संज्ञिकं अन्यथा क्रिमिसंज्नितमित्यर्थः। 
तत्कृते एवंविधरारीरसुखार्थं यो भूतानि द्ूह्यतीति तथा। यतो भूतद्रोहाजिर्यो नरक स पुमान्‌ किं वेद न किमपि 
हितं अहितं च न जानातीत्यर्थः ॥ १०॥ 


1- -1. ॥<1,#/ गाग 2- -2. 4.8 आदधु | 3. ^.8 आह 4- -4. ४४ जा 5. 4.8 चादि ° 


विजञ० पर्यधुः संेष्टितवत्य। ॥ ६, ७॥ 


किं तद्रीतमिति तत्राह - न हीति। विषयान्‌ जुषत सेवमानस्य पंस जोष्यात्‌ सव्यात्‌ विषयात्‌ श्रीमदात्‌ 
श्रिया धनसम्पदोत्यन्नमदादाभिजात्यादे४ अभिजननिमित्तमदात्‌ विचयानिमित्तमदाचच अन्यः वद्धि ज्ञाननाशकरो रजोगण रजो 
विकारो नास्ति, विषयादिेव ज्ञाननाङ्कर इत्यर्थ | तत्कथमत्राह यत्रति। यत्र विषयाभिजात्य धनमदेषु क्षियो दयूतमासवं 
असुतर्पणं मपानं भवति। दिदाब्दोऽवधारणे “हि हेताववधारणे" (वैज.को. 8-7-9) इति यादव । अन्यो नास्त्येव, 
मपानादयो भवन्त्येवेत्यर्थ । आसव इति पाठे ममित्यर्थ ॥ ८॥ 
सन्तु स्यादय, तत किमत्राह हन्यन्त इति। यत्र स्यादिषु सत्सु इमं नश्वरं देह मजरामृत्युनश्चं जरमृत्युरहितं 
मन्यमानै£ पदावो भूतादि हननमत्र बहुविधं - देहवियोग कारणं, धनापहरणं, देशोच्चाटनं, अभिमान भङ्गकरण मित्यादि ॥ ९॥ 
यज्ञे पश्चालम्भन वत्‌ परलोक विषयत्वेन पुण्यसाधनायेदं हिंसनं कि, न स्या दित्यत्राह - भूतधरुगिति। नायं 
स्वार्थः किन्तु पारलोक्य प्राप्तानन्द इत्यत्राह किमिति। विराब्दः अक्षेपार्थः। "रने क्षेपे विकल्ये किम्‌" (वैन को 
8-7-3) इति यादव | दैनन्दिन जीवन मन्तरेण किमपि न जानातीत्यन्वय । किमिति न वेदेति तत्राह निरय इति। यतो निर्गमनरहितं 
तमो भवतीत्यर्थ | “अयगताबिति' धातु । हिंसामात्रेण तमसोऽभावे हिंसा विरोषेण तम स्यात्‌। तथाहि नित्यभूतत्वात्‌ 
सत्त्वद्रोतं ब्रह्म द्रोह सर्वेशस्य ब्रह्मणोऽनीरोन दु्खिना जीवेन सहैकत्वकथनोपासने प्रथम्हिंसा, सर्वादि गुणान्‌ श्रुतानपहाय 
निर्गृणत्वचिन्तनं द्वितीया, तदवताराणां दुक श्रमाज्ञानादिकल्यनं तृतीया, प्रत्यक्षादि प्रमाणसिद्धस्य प्रपञ्चस्य तद्विर्तत्व कथनं 
चतुर्ीत्यादिकम्‌। एवं विधस्य तम प्राप्तिः स्यादिति निरूप्यत इत्यर्थः॥ १०॥ 
देहः किमत्नदातुसत्ं निषक्तमतुरे वा । 
मातुः पितुर्वा कर तुर्वा बलिनाऽ्ने ४ शुनोपि वा॥ ११॥ 
एवं साधारणं देह मव्यक्तप्रमवाप्यम्‌। 
को विद्भानात्मसात्कृत्वा हन्ति जन्तूनृतेऽसतः॥ १२॥ 
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10-10-11-15 | श्रीमद्तगक्तम्‌ 
*# असतदश्रीमदान्धस्य दारिद्र परमाञ्जनम्‌। 
आत्मौपम्येन भूतानि द्रः परमीक्षते ॥ १३॥ 
यथा कण्टकविन्ाहि जन्तार्नेच्छति तां व्यथाम्‌। 
जीवसाम्यं गतो लिङर्न तथाऽविद्धकण्टकः ॥ १४॥ 
दरिद्रो निरहं स्तम्भो मुक्तस्सर् मदैरिह। 
कृच्छ्रं यदच्छयाऽऽप्नोति तद्धि तस्य परन्तप ॥ १५॥ 


1. ।॥ ०स्स्यात्‌ 2. 86. च 3. -3 ^, 8, © बतिनः त्रेतुरप्रः 4. ^ भन्कृ० # ^ @008 9०७ (००५४०७७) पिशा) [5 णात 
# ५. ६00. मन्यमान रिम देहमजरामृत्यु नसम्‌ देवसं्नितमप्यन्ते कृमिविद्भिस्मसंन्गितम्‌ || 115 ४56 5 (णाना 0\/ ४2/0४ भुरगन्नौ8 
5. ^\.8.0. ०म० 6. ८.8.68... ० दई 7. ।८.४४. ह्यस्य 


श्रीध० इदानीं देहे अहम्मावोऽपि न घटत इत्याह - देह इति। निषेतुः पितुः मातुर्वा मातु पितुः मातामहस्य 
घा पुत्रिका पुत्रीकरणे॥ ११॥ 


, 2. -2 
एवमिति| अव्यक्त प्रभवाप्ययम्‌ अव्यक्तातप्रमवस्तस्मिनेवाप्ययो यस्य तं, आत्मसात्कृत्वा आत्मीयमिति मत्वा, 
असतो मूढाहते ॥ १२॥ 


एवं श्रीमदविचेष्टित मुक्त्वा तत्प्रतीकारं निश्िनोति असत इति। परं शरेष्ठं दादिदरयमेव केवलमिति वा। कृत 
इत्यत आह -- आत्मौपम्येनेति। ततो न द्रूहयतीति भावई॥ १३॥ 


सद्न्तमाह --यथेति। मुखम्तानादितिकगैः सर्वेषां जीवानां सुख द्वे समे इति ज्ञातवानि्यर्थः॥१४॥ 


किञ्च दाष््रिमैव मोक्षमपि साधयतीत्याह दरिद्र इति श्वोक चतु्येन। निरहसतम्भ निर्गतः अहङ्ारूप४ 
स्तम्मो यस्मात्स ॥ १५॥ 


१, ५. गछ अपि 2- -2. ^8 आत्मेति 3. 4.8. ° न्यादि 4. ^.8. गाग एव. 


वीर० ननु, अन्ते यत्किश्ितसज्ञिकमस्तु जीवदशायां स्वाधीनतया देहसुखार्थं यतितव्य मेवेत्यत्र तदक्षायामपि न 
नियतं स्वत्व मस्तीत्याह देह इति। अग्नदशुनोऽपि वेति दृष्टान्तार्थं देहो यथा अन्ते अग्ने इशुनश्च स्वं तथा जीवदशायामपि 
नियमो न अनदात्रादीनां स्वं किं न भवति इत्यर्थः । किमित्यनेन तोके प्रसिद्वि्त्यते। तावदन्नपरिणामरूपत्वाद्स्याननेन 
वर्धति तस्य स्वम्‌। तथा रेत प्रभवत्वानिषेक्त र्माधातु तथा मातुः पितुः ` मातामहस्य च पत्रीकरणकाले तथा सङ्कल्पात्‌ 
पितृवन्मातुपितःं प्रत्यपि पारतनत्यौचित््यादिति भाव४। विक्रेतुः द्र्य दानेन स्वीकर्तुः, बतिनो बलाद्रहीतुः ॥ ११॥ 
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एवं साधारणं नत्वेकस्यैव नियतस्वं, अव्यक्तात्प्रकृते£ प्रमव उत्पत्तिः तस्मिनेवाप्ययो लयश्च यस्य तं, तमिमं 

देहं आत्मसात्कृत्वा आत्मेति मत्वा असतो मूढान्‌ ऋते बिना विद्वान्‌ क पुमान्‌ जन्तून्‌ हन्ति? देहामिमानिनशवेत्‌ हन्य 

विद्वास्तु न हन्यदेेत्यर्थः। यद्वा एवमिमं देहं साधारणमव्यक्तं प्रमवाप्ययं च विदान्‌ जानं श्चेत्‌ असतोऽसाधारण देहाभिमानिनः 

परुषान्विना कोऽपि पुमान्‌ आत्मसात्कृत्वा आत्मत्वेन मत्वा जन्तून्‌ हन्यात्‌। एवं विद्रास्तु पुनरदेहात्माभिमानेन न ॒हन्यात्‌। 

साधारणमविद्वासस्तु देहात्माभिमानेन हन्यु इत्यर्थ अविद्रानिति वा च्छेद । तदा साधारणमव्यक्तप्रभवाप्ययं च अविद्वानजानं 
शत्‌ तत तज्ज्ञान्विना अन्य कश्चित्‌ देहात्माभिमानेन हन्यादित्यन्वय ॥ १२॥ 


एवं श्रीमदस्यानर्थमूलतां प्रदरर्यं अथ तत्प्रतीकारा्थं निश्चिनोति असत इति। तत्कुत इत्यत्राह आत्मौपम्येनेति | 
दद्दर केवलमात्मदृ्टान्तेन भूतानीक्षते यथा स्वस्याऽऽघातादिना दुष्लादिकं तथा परस्यापीत्यात्मौपम्येन भूतानि पद्यन्‌ न 
तेभ्यो दरृहयतीत्यर्थः ॥ १३॥ 


उक्तमेवार्थं सदृष्टान्त माह यथेति। यथा कण्टक विद्धाङ्गिः तिद्गैः अन्तर्गत सुखदुश्ष्वादिव्यञ्जक मुखविकासम्तानतादि 
निमित्तैः जीवसाम्यं गत स्वेतर जीवानां स्वस्य च तौल्यं मन्वान तां कण्टकवेधजां व्यथां दषं कण्टकवेधां वा 
नेच्छति तथैवमविद्धकण्टको न, नेच्छतीति मेत्रथः॥ १४॥ 


किञ्च दादट्रियं परम्परया मुक्ति साधन मधीत्याह -- दरिद्र इति चतुरमि। निरहस्तम्भः निर्गताहङ्कार रपग्वः 
सर्वैः अभिजनवित्तविययप्रयुक्तैः मदैः मुक्त यद्च्छया स्वप्रयल मन्तरेणैव कृच्छ्रं कायशोषणादिकं प्राप्नोति तत्कृच्छर मेवास्य 
एं केवतं उत्कृष्टं वा तप ॥ १५॥ 


1. ४. 9५०5 तत्पितु४ 2. ^.8. प्राणिमात्रस्यापी० 3. 4.8. भगौ न 4. 4.8. स्तम्भ 5, 4.8. जापी पर 


विज ननु उत्तर शोके देहस्यानिर्वाच्यत्व मुच्यते । देहस्य जगदन्त पातित्वेन जगदवह् विवर्तमिति कथयतः 
कथं तम इत्याशङ्क्य अत्र साधारणत्वं मेवोच्यते प्रातिसद्भावादित्याशये नाह - देह इति। अन्नदातु पोषयितुः निषे 
गरमाधानकर्तुः मातु ४ पितुः मातामहस्य, विक्रेतुः द्रव्यादि प्रदानेन, बलिन बलात्करेण प्रहीतुः ॥ ११॥ 


अव्यक्तात््रृते प्रभव उत्पत्ति अव्यक्ते अप्यय प्रतयो यस्य स॒ तथा तम्‌। आत्मसात्‌ आत्मत्वेन, असत 
ऋते ॥ १२॥ 


प्रसङ्गात्‌ प्रागुक्तं स्मारयति मन्यमानैिति। कीदृशम्‌? प्रथमं देवसं्ितं मएणे कृम्यादि संक्नितं भवति। देवोऽयं 
भटरकोऽय, कृमिक्ि विष्टाकुतः मस्मित इति॥ 
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ननु श्रीमदान्धस्य आन्ध्यपरिहाराय किमौषधं तर्हीति तत्राह असत इति। असतः हननादिकर्तुः दारं दिदरिमाव 
कथं तदञ्जनं आन्ध्यनादानं अभूदिति तत्राह आत्मेति। आत्मौपम्येन आत्मसाम्येन भूतानि सुखासुखसंसक्तानि ॥१३॥ 


अत्र चषटान्तमाह यथेति। तां कण्टकव्यथां जन्तोः आत्मव्यतिरिक्तस्य तलिकगैः सुखद विकास ॒काष्ट्यादि 
सूचक जविषु सुखादिमत्तया साम्यं साधर्म्यं गतो ज्ञातवान्‌, अविद्धकण्टक तथा न ॥ १४॥ 


ननु दादर पमं सुखमित्यक्तम्‌। तस्यापि दुष्ष्लानुभव प्रतीयते तत्कथमिति तत्राह -- दरिद्र इति। निरहस्तम्भ 
अहम्मानवर्जित विद्यादि सर्वमदर्मु्तः दरिद्रः यदृच्छया दैवेच्छया यत्कृच्छरं आप्नोति तत्कृच्छरमस्य दरिद्रस्य परं तपो 
मवति। “एतद्रैष परंतपो यद्वयाधित स्तप्यते (बृह. उ. 5-11-1) इति श्रुति हिदाब्दगृहीता ॥ १५॥ 


नित्यं क्षतक्षामदेहस्य दग््रस्ान्न का्विणः। 
इन्द्रियाण्यनु ष्यन्ति हिंसापि विनिवर्तते ॥ १६॥ 


ददद्रस्यैव युज्यन्ते साधवस्समदर्िन४। 
सद्भि क्षिणोति तत्त्षं तत आरादविुध्यति॥ १७॥ 


साधूनां सम चित्तानां मुकुन्दचरणैषिणाम्‌। 
# ददनिन्तो भवेद्वन्धः पुंसोऽक्ष्णोस्सवितुर्यथा ॥ 
उपेक्ष्य किं धनस्तम्मैरसद्धिरसदाश्रयैः ॥ १८॥ 


तदहं मत्तयोमध्व्या वारुण्या श्रीमदान्धयोः। 
तमोमदं हरषयामि स्त्ैणयोरजितात्मनो४॥ १९॥ 


1. &. ०्याऽऽङ्रु 2. ४. च 3. ^. सन्तर्षं 8, © तं तर्ष 4. ४. तम 5. ॥^. णद्वि सिद्ध्यति; ४. णद्विङ्यति # †17#8 | भऽ 
१०५५ भपौ# ।0 ४, ए), 6. ४. ०नि 


श्रीध० दरि्रस्येति। युज्यन्ते स्वत एव सङ्गच्छनतै, त्व तृष्णा, आरच्छीप्रम्‌ ॥ १६, १७॥ 


ननु साधूनामपि धनिक एव प्रि स्यात्‌ न द्र इति त्राह साधूनामिति। धनेन स्तम्भो गर्वो येषं 
तै४॥ १८॥ 


तदिति। तमोमदं अज्ञान कृतं मदप्‌॥ १९॥ 


1. ४ ०न्ति 2- -2 ^‰.8. भारौ 3. ^.8. भा एव 
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वीर० तदेवाह नित्यमिति | क्षुधा क्षाम क्षीणो देहो यस्य। तत्र हेतुः अन्नकाङ्किणः। तव्रापि हतुः दद््रस्य | 
इन्द्रियाणि शुष्यन्ति, अत एव हिसा च निवर्तति ॥ १६॥ 


एवंविधस्य दग्द्स्यैव समदर्शिनः साधवो युज्यन्ते संक्गता भवन्ति। ननु परिदयुष्केन्द्रियस्यापि विषयतृष्णानपायात्‌ 
श्रीमदान्धात्‌ कोऽस्य विदोष इत्यत्राह - सङ्गतैः सद्भिः हेतुभि$ तत्तर्ष॑ विषयतुष्णां क्षिणोति क्षपयति। यद्रा तत्त्ष 
कर्तृ कतीबत्व मार्षम्‌। क्षिणोति नक्यति। तत तत्त्षक्षयात्‌ आरात्‌ समनन्तरमेव विशुध्यति प्रकृतिसम्बन्धरूपाशुचिरहितो 
भवति। विसिध्यतीति पठे मुक्तो भवतीत्यर्थः ॥ १७॥ 


ननु धनमेव स्वापेक्षितं, अत आह -- साधूनामिति। मुकुन्दचरणमेव निरतिशयपुरुषार्थरूपं मन्वानानां समचित्तानां 
स्वतुत्य भूतान्तर दर्शिनां साधूना, अत एव उपेक्षयै धनस्तम्भै स्तम्भहेतुमि£ धनै असद्भिः अनर्थ मूलमदहैतुत्वेन 
दुष्टः अत एव असतामाश्रयै, ते आश्रयो येषां तैरिति वा एवं विधै धनस्तम्मै किं न किच्चिदपि प्रयोजन मित्यर्थः 
यद्वा साधूनामपि धनिक एव प्रियः स्यात्‌ इत्यत्राह -- साधूनामिति। धनेन स्तम्भो -येषां तै असदाश्रयै सदाश्रयरहितै४ 
तत्समागमरहितै४ इत्यर्थः| अत एव उपेक्षे असद्विः किमिति॥ १८॥ 


तत्‌ तस्मात्‌ श्रीमदनिवृत्तेेव पूरुषा्थपर्यवसायित्वात्‌ वारुण्या माध्व्या | सुरया मत्तयो$ श्रीमदेन अन्धयो$ अजितेन्दरिययो 
स्त्रीकययो$ युवयो तमोमदमज्ञानकृतं मदं हरिष्यामि अपनेष्यामि ॥ १९॥ 


विज्ञ ननु कुच्छरानुभवई कथद्कां तपो भवति इत्याराङ्कय तं प्रकारं दर्शयति नित्यमिति। अनुरुष्यन्ति 
देह शोष मनुगोषं गच्छन्ति इन्दरियप्राबल्य दौर्बल्ये प्रवृत्तिनिवृत्ती स्यातां, ते च अनसत्ताभावादिना स्याताम्‌। अन्नामावादिन्द्रिय 
प्राबल्यसाध्या हिंसालक्षणा प्रवृत्ति रन्यतीत्यर्थः॥ १६॥ 


ततः किमत आह -- दरिद्रस्येति। युज्यन्ते सङ्गम्यन्ते, सत्सङ्गतिर्भवतीत्यर्थः। तत्फलमाह -- सद्विरिति। 
“सोप्यस्य परं दृष्ट निवर्तते” (भ. गी. 2-59) इति स्मृते । विषय तृष्णा निवर्तत इत्यर्थ । तत विषयतृष्णा निवृततरारात्‌ 
क्षिप्र सिध्यति मूक्तो भवतीति। “आरात्‌ दूसमीपयो" (अम. को. 3-397) इति च॥ १७॥ 


सच्छिक्षया विद्यादिमदान्धानामपि ददि्रस्येव श्रेय किं न स्यादित्याराङ्क्य सतामुपेक्षणीयत्वेन सत्सङ्गत्या 
्रेयस्सिद्वि्दवीयसीत्याशयेनाह - साधूनामिति। महतां ददनि धनेन स्तम्भः प्रावप्यगुण रहितै असतामाश्रयमतै४॥१८॥ 


नन्वस्तु प्रकृते मवतैतयो किं क्रियते, दण्ड, उत पेक्षा वा इत्याराङ्कय दण्ड एव क्रियत इत्याह - 
तदहमिति। माध्व्या मधुकृतया ॥ १९॥ 


यदिमौ लोकपालस्य पुत्रौ भूत्वा तमरुतौ । 
न बिवाससमात्मानं विजानीतः सुदर्मदौ ॥ २०॥ 
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अतोऽहत स्थावरतां स्यातां नैवं यथा पुनः। 
स्मृतिस्स्यान्मतप्रसादेन तत्रापि मदनु ग्रहात्‌॥ २१॥ 


वासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वा दिव्यदृरच्छते। , 
वत्ते स्वर्लोकतां भूयो लब्ध्वा भक्तौ भविष्यतः ॥ २२॥ 


श्रीहुक उवाच 


सं एवमुक्त्वा देवर्षि गतो नारायणाश्रमम्‌। 
नलकूबरमणिग्रीवा वासतुर्यमलार्जुनौ ॥ २३॥ 


ऋषे भागवतमुख्यस्य सत्यं कर्तुं वचो हरिः | 
जगाम दानकैस्तव्र यत्राऽऽस्तां यमलार्जुनौ ॥ २४॥ 


1. ^ तमाऽऽगुतौ 2. ४ विजानाते 3. ॥ ०य 4 -4. 4.8. ७।९ त्य भक्तो 5.।॥ ०४ 6- -6. ।५, ५ एवमुक्त्वा तु 


श्रीध० यदिति। तम शुत तमोव्याप्तौ ॥ २०॥ 

रपति -- अत इति। अनुगृह्णाति । स्यातां नैव मित्यादिना । मत्प्रसादेन स्मृति स्यात्‌॥२१॥ 
वासुदेवस्येति। स्वर्लोकतां देवत्वं पुनर्लब्ध्वा मदनुग्रहात्‌ लब्धभक्ती भविष्यत इति ॥ २२, २३॥ 
्रस्तुतमाह ~ ऋषरिति। असन्‌ शोके पूर्व शोके चाक्षरधिवयमर्म्‌ ॥ २४॥ 


1. ४. भा दापति 2- -2. ^8. भा 


वीर० यचस्मात्‌ लोकपालस्य पुत्रौ भूत्वापि इमौ भवन्तौ तमसा व्याप्तौ विवाससं नग्नमात्मानं न विजानात ॥ २०॥ 


अतः स्थाबरतामर्हतः विवाससं आत्मानमजानतो$ वस्तराच्छादन रहितत्‌ जन्म युक्तमिति भाव । इत्थं शप्त्वाऽनृगृह्णति 
स्यातामित्यादिना। एवमेव सर्वदा स्थावराकृती यथा न स्यातां तथा्हत। यद्वा किमर्थ मेवं निरपराधयोड्शापं प्रयच्छसीत्यत्राह 
पुरा तरुजन्मन प्राक्‌ यथा स्यातां यादौ श्रीमदान्धौ स्यातामेवं तरुजन्मन पश्चान्मा भूतामित्येवं, अनुपरहर्थं शाप इत्यर्थः| 
प्रकारान्तरेणाप्यनुगृहणाति तत्रापि स्थावरत्वेऽपि मत्प्रसादेन हतुना स्मृति पूर्वजन्म स्मृति स्यात्‌॥२१॥ 
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तथा मदनुपरहदधेतो४ दिव्य वर्षशतान्ते वासुदेवस्य वसुदेवसूनो भगवत सान्निध्यं लब्ध्वा वृत्ते तर्त्वे अतीते 
सति पुन स्व्लोकतां देवत्वं लब्ध्वा वासुदेवे लन्धा क्ति याम्यां तथा भूतौ भविष्यतः ॥ २२॥ 


स देवर्षिः इत्थं उक्त्वा बद्यश्रमं गतः नलकूबरमणिग्रीवौ सहजाता वर्जुनौ वृक्षौ आसतु ॥ २३॥ 


भागवत मूख्यस्य नारदस्य तद्वच सत्यं कर्तु हरिः श्रीकृष्णङकानै४ उलूखलमाकर्षन्‌ यत्र॒ यमलार्जुनौ स्थितौ 
तत्र जगाम ॥ २४॥ 


1. ४# जापी हरि १ 


विजञ० तमश्चुतौ अन्नानावृत्तौ विवाससं वल्लहीनं आत्मानं न विजानीत इति यत अत ॥ २०॥ 
स्थावरतां प्रापुमर्हथ तत्र स्थावरत्वेपि ॥ २१॥ 

समृते४ फलमाह ~ बासुदेवस्येति॥ २२॥ 

यमलार्जुनौ सहोत्पनार्जुनौ ॥ २३, २४॥ 


देवर्षि प्रियतमो यदिमौ धनदात्मजौ। 

तत्तथा साधयिष्यामि यद्रीतं तन्महात्मना ॥ २५॥ 

इत्यन्तरेणार्जुनयोः कुष्णस्तु यमयोर्ययौ | 

आत्मनिर्वेामात्रेण तिर्यगतमुलूखलम्‌॥ २६॥ 

बालेन्‌ निष्कर्षयताऽन्वगुलू खलं तत्‌ दामोदरेण तरसोत्कलिताङ्कि बन्धौ । 
निषयततु; परमचिक्रमितातिबेष स्कन्धप्रवालबिरपौ कृत चण्डदाब्दौ | २७॥ 


तत्र श्रिया परमया ककुमः स्पुरन्तौ सिद्वावुपेत्य कुजयोरिव जात वेदा । 
कृष्णं प्रणम्य िरसाऽखिल लोकनाथं बद्वाञ्जली बिरजसाबिदमूचतुस्स्म ॥ २८॥ 
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10-10-25-29 श्रीमद्धगवतम्‌ 
-; शाप विनिरमक्तनलक्ूबरमणिग्रीवक्रत श्रीकुष्ण स्तुति ४- 


गुख्यकौ ऊचतुः 


कुष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ त्वमाद्यः पुरुषः परः। 
व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते व््मणो विदुः ॥ २९॥ 


1- -1. ॥ निषकृ्टमूत्‌" 2. ४ ° षत 3. पवन 4. ॥॥ °ल 5. ॥ ०पैः 6. #"दौ 7. ४ °स्तौ 8- -8. ^ नलकुबरमणिप्रीवौ उचतु; 8,०,६।१,४ 
भाभा 9. 8,6.14 ब्राह्मणा 


श्री किमिति सत्यं कर्तव्यं तत्राह - देवर्षिरिति। यचतः तत्ततः इमौ आलक्ष्य यदरीतम्‌ ॥ २५॥ 


इतीति। यमयोर्यमलयो$ सहजातयो$ इत्यर्थः| आत्म निर्वेश मात्रेण आत्मन कृष्णस्य तन्मध्य प्रवेहामात्रेण | 
अन्वन्नत्‌ तत्‌ उलूखलमिति पठे अनु पश्चात्‌ पृष्ठभागे अञ्नत्‌ रोभमानमित्यर्थः ॥ २६॥ 

बालेनेति| अनु अन्नतीत्यन्वक्‌ | तत्र हेतु दामोदेणेति। अत एव तृननष्कर्षयता। तेन उत्कतिता्गि बन्धौ 
उत्कलित उत्पाटित अङ्क बन्धो मूलबन्धो ययोस्तौ । परमस्य श्रीकृष्णस्य विक्रमितं विक्रमः नं अतिवेप४ कम्पो 
येषु ते स्कन्धप्रनालविटपा ययो स्तौ ॥२७॥ 

तत्रेति। ककुभ प्रति सर्वतः स्फुरन्तावित्यर्थ। यद्वा दिङा प्रका्टायन्ताविति। अथवा ककुभ स्मुरन्तावित्येकं 
पदं, ककुमृयोर्जुवृक्षयोः स्फुरन्ती प्रथमं च्छायाल्पेण प्रतिफलन्ता विति। “इनदरः कृकुमोऽर्जु" (अम. को. 2-91) 
इति निष्ट | कुजयो४ वृक्षयोः स्थितोऽभिर्यथा मूर्तिमानुपैति तथोपेत्य विर्जसौ निर्मदो ॥ २८॥ 

गोपालं मां युवां देवौ किमिति प्रणमत इति चेत्‌ तत्राहतुः कृष्णेति। हे कृष्ण | हे कृष्ण | महायोमिन्‌| 
अचिन्त प्रभावस्त्वं न गोपाल किन्तु पर पुरुष यत आव कारणभूत तत्रापि न निमित्तमात्रं, किन्तु उपादानमपि 
त्यमेवेत्याशयेन तुष्वतुः व्यक्तव्यक्तमिति। स्थूल सूक्ष्ममिदं (ब्रह्मण) ते सपं विदुः । त्रा ह्यणा विदुरिति पटे ब्राह्मणा 
तत्त्वज्ञा ४॥ २९॥ 


1- -1. 4.8 भीं 2- -2. 4.8 भागी 3- -3, ^.8 मां 4- -4. 4.8 गाग 5- -5. ४ विक्रमितेन 6- -6. 4.8 भागा 7. ^,8 00 तत्र 
8. ^ निर्गतमदौ 9. ^,8 ४५० निरहद्भारिणौ नषटगर्ौ इति यावत्‌ 10. ^ ०५०५ तव 11. ^,8 9८ ब्राह्मणा ब्रह्मविदो 12- -12. ^.8 भाग 


वीर० तद्रचः सत्यं कर्तुमित्येतदेव प्रपञ्चयति दव्षरिति ्ा्याम्‌ यतो देवर्षिः नारदः मम प्रियतमः तत्‌ तस्मात्‌ तेन महात्मना 
धनदात्मजौ उदिव्य यत्‌ भीतं तत्तैव साधयिष्यामि करिष्यामि इत्यभिप्रायेण यमयो अर्जुनयोः अन्तेण मध्ये ययौ, 
तदा आत्मनः स्वस्य प्रेशामत्रेण उलूखलं तिर्यव्पतितममभूत्‌॥ २५,२६॥ 


व्याख्यानत्रयविशिष्टम्‌ | 10-10-25-29 

अन्वञचती त्यनवक्‌ अनुसत्‌ तं उलूखलं निष्कर्षयता आ कर्षता दामोदरेण हेतुना तरसा बला दुत्कतितौ उत्पाटितौ 

अद्भि . बन्धौ मूलभागौ ययो परमस्य श्रीकृष्णस्य विक्रमितेन अतिवेषः कम्यो येषु ते स्कन्धादयो ययोः कृतः चण्डः 
शब्दो याभ्यां तथा भूतौ निष्येततुः॥ २७॥ 


तत्र॒ तदा तयोः वृक्षयोः वा परमया श्रिया शोभया ककुभो दिदाः स्पुरन्तौ प्रकायन्तौ कुजयोः वृक्षयोः 
स्थितोऽश्िः यथा मूर्तिमान्‌ बहिषद्रच्छति तद्वत्‌ उत्थितौ सिद्धौ भूत्वा उपेत्य कृष्णसमीपमेत्य कुजयोः जातवेदा इव 
सिद्धौ उपेत्य, उत्थायेति वा। अखिल लोकानां नाथमीश्वरं कृष्णं शिरसा प्रणम्य बद्धोऽञ्जतिः याभ्यां विगतं रजः रजोगुणकार्य 
ययोः तौ सात्विकावित्यर्थः निर्मलाविति वा। तौ नतकूबरमणिप्रीवाविदं वक््यमाणमूचतुः ॥ २८॥ 


गोपालं मां युवां देवौ किमिति प्रणतौ इत्यत्राहतु - हे कृष्ण | कृष्ण | महायोगिन्‌ | अचिन्त्यप्रभाव | न 
केवलं गोपबालस्त्वम्‌, अपि तु परमपुरुष । कोऽसौ य आद्यो जगत्कारणभूतः ननु कार्य कारणयोः प्रायज्ञः सालक्षण्यदर्हनात्‌ 
कथं चिदचिदात्मकस्य जगतस्तद्विलक्षणोऽहं कारणमित्यत्राहतुः - व्यक्तं नामरूपाभ्यां अव्यक्तं चेदं विश्च ब्रह्मणः सर्वशक्तित्वादि 
कल्याणगुण बृहत तव सूपं शरीरं॑विदुः वेदान्ता आमनन्तीत्यर्थः । वेदान्ताश्च “यस्य पृथिवी शरीरम्‌", “यस्यात्मा 
शरीरम्‌" (बृह उ. 3-7-3,4) ““यस्याक्षरं॒शरीस्‌" (सुवा. उ. 7-1) इत्याद्याः सूक्ष्म चिदचिच्छीकत्वेन कारणभूतः 
स्थूल चिदचिच्छरीरकत्वेन कार्यावस्थश्च त्वमेवेति भावः ॥ २९॥ 


1- -1. \# 075 2. ५४ 07185 नाच्दई 3. ४ गा तथैव 4. ४४ 0715 करिष्यामि 5. ^‰8 2५५ कृष्णस्य 6- -6. ४४ 011८5 7. ^\,8 


° पालं 8. \५ गा कृष्ण 


विज० अन्तरेण मध्ये आत्मनिरवरामात्रेण क्षयो मध्ये प्रशामात्रेण आत्मनः. सानि्यमत्रेण वी तिर्यणतं 
तिरश्चीनम्‌॥ २५, २६॥ 


यदा बालेन दामोदरेण तत्‌ उलूखलं निष्कृषटमाकृषटं तदा तावर्जुनौ निष्येततुः। कीृरौ } उत्कतिताङ्गिबन्धौ 
उन्मूलितमूौ पवनस्य तदानीं उद्भूतबायोः विक्रमितेन पराक्रमेणातिवेतै वेलां सीमानमतिक्रन्तैः स्कन्धैः प्रवातः विटपः 
(“अति स्यादधिकार्थोक्तौ प्रहंसायामतिक्रमे'' (वैज.को. 8-7-15) इति॥ २७॥ 


तत्र तस्यां अवस्थायां कुजयोः वृक्षयोः जातवेदौ अग्री इव उपेत्य अभिव्यज्य विरजसौ शापमोक्षेण सत्त्वस्वभावमाप्तौ 
बदवाञ्जती सिद्धौ यक्षौ शिरसा असिललोकनाथं कृष्णं प्रणम्य इदं वक्ष्यमाण मूचतुः स्म गुणस्मरण पूर्वक मूक्तवन्तावित्यन्वयः। 
स्मृतौ वृत्ति निषेधे स्म" (वैज. को. 8-7-7) इति च। ककुभो दिह स्मुरन्तौ प्रकाशयन्तौ ॥ २८॥ 
व्यक्ताव्यक्तं कार्यकारणात्मकं सप्यत्वात्रतिमात्वेन सन्निधियोम्यत्वात्‌ सूपमुच्यते। नतु साक्षा्रपम्‌। “'प्यत्वा्त 
जगद्रूपं विष्णोः साक्षात्सुखात्मकम्‌" (वामने) इत्यादिस्मृतेः ब्राह्मणाः वैदिकाः॥ २९॥ 
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10-10-30-34 श्रीमद्भागवतम्‌ 


1- -1. ^.8 जागी 


त्वमेकः सर्वभूतानां देहाऽस्वात्मेन्द्रियेभ्वरः| 
त्वमेव कालो भगवान्‌ विष्णुर्यय ईसबरः॥ ३०॥ 
त्वं महान्‌ प्रकृतिः सूक्ष्मा रजस्सत्वतमोमयी। 
स्मेव पुरुषोऽध्यक्ष स्स्क्ेत्र बिकारवित्‌॥ ३९॥ 
गृह्यमाणैः त्वमग्राह्मो विकारैः प्रक़रतैरगणैः। 
कोन्विहार्हति विन्नातुं प्राक्सिद्ध गुणसंव्त ॥ ३२॥ 


तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे। 
आत्मदयोतैगणैदखन्नम्न ब्रह्मणे नमः॥ ३३॥ 


यस्यावतारा ज्ञायन्ते दाररष्दारीरिणः। 
तैस्तैरतुल्यातिङयैः वीर्यदिहिष्वसङ्तैः॥ ३४॥ 


1. ।८.५५ °वन्‌ 2. ४ कृत्‌ ३.५ संस्थिते 4. ^.8.७.५ ° तगु" 5. \/ °णच्छन 6. ४ °? 7- -7 ॥ तिर्यग्योनिष्व; ४ वीरय देहेष्व 


श्रीध० ब्राह्मणा विदुरिति पठे ब्राह्मणा तत््ज्ञाः नियन्तापि त्वमेवेति ऊचतुः - त्वमेक इति । देहः असवः प्राणाः आत्मा, 

अहङ्कारः इन्द्रियाणि च तेषा मीश्वरः । नन्वस्य कालो निमित्तं प्रकृतिरपादानं प्रकृतेर्जातो महान्‌ विश्चात्मतया परिणमते 
पुरुषः कर्ता नियन्ता च किमत्राहम्‌। अत आहतुः सार्धेन त्वमेवेति। यतो भगवानीश्वरो विष्णुः त्वं अतः कालो नाम 
तव तीला॥ ३०॥ 

त्वमिति । प्रकृतिः शाक्तिः। पूरषोऽदाः महान्‌ कार्यम्‌ अतस्त्वमेव सर्वमित्यर्थः ॥ ३१॥ 

ननु अहमेव चेत्‌ सर्वं तर्हि कौयदिजञनेन मज्जानं किं न भवति भवति चेत्‌ सर्वोऽपि ब्रह्मवितसयात्‌ 
अत आहतुः - गृ्यमाणैरिति। दृस्यत्येन वर्तमानैः ुद्ष्याबहद्रः तद्विकौरः इन्द्रियादिभिः द्रष्ा ्वं न गृह्यसे इति 
भावः। ननु तर्हि जीवो जानातु भैवेत्याहतुः कोन्विहेति। जीवाचुत्यत्तः प्रागेव स्वप्रकारातया सिद्धं त्वां को हि जानाति 
गुणसंवृतः देहाचावृत्तः॥ ३२॥ 


194 


10-10] व्याख्नत्रयशिशिष्म्‌ 10-10-30-34 


अतो दुर्य इत्यौत्कण्ठयेन केवलं प्रणमतः तस्मा इति। आत्मनः स्वस्मात्‌ तः प्रकाशो येषां तै, गणैः 
छो महिमा यस्य अश्रि सेः स्मयः तसौ ॥ ३३॥ 


अहो अहम्‌ ईइवरः इति कुतो ज्ञातः तत्राऽऽहतुः यस्येति ॥ ३४॥ 
1. ^,8 घटादिज्ञाने 2. 4.8 00 इति 3- -3. 4.8 वुद्धयहङकन्द्रः 4- -4. 4.8 °यत्वात्‌ 5. 4.8 ० रदमय ४ 


वीर० न केवलं उपादान कारण मेव अपि तु निमित्तकारणमपि इत्यभिप्रायेण तदुपयुक्तगुणवत्तां आहतुः त्वमिति। 
एकरब्देनापिष्ठतरन्तरव्यावृत्तिः सर्वभूतानां यानि देहादीनि तेषामीश्वरः नियन्ता, । असवः प्राणाः, आत्मा मनः भवन्ति 
देवमनुष्यादिरूपेण जायन्त इति भूतानि क्षत्जनास्तेषां देहादिसम्बन्धोपादानो पयुक्तसार्बक्यादिगुणयोगेनान्तप्रविक्य नियन्तेतयर्थः| 
एवं निखिलजगत्कारणत्वं तच्छीरकत्वं चोक्तम्‌। अथ तदुभयनिबन्धनं जगदन्तर्भूतकालादि सामानाधिकरण्य माहतुः त्वमेव 
काल इति। यद्रा त्वमेक इति स्थितिकारणत्वमुक्तम्‌ त्वमेव काल इति लय काणत्वम्‌। कालो मृत्युः त्वं महान्‌ इत्यादिना 
सामानाधिकरण्य मुच्यत इति विवेकः। हे भगवन्‌ | अव्यय इत्यनेन कारणत्वप्रयक्त दोषपरिहारः भगवानित्यनेन अवतारदङ्ञायामपि 
षाद्ण्यपूर्तिरक्ता। विष्णु रित्यनेन देवता विदोषत्वम्‌॥ ३०॥ 


त्वं महान्‌ महत्कारणत्वात्‌ तच्छरीरकत्वाचच तत्समानाधिकरणः एव मूत्तस्रापि द्रष्टव्यम्‌| न केवलं महानेव अपि 
तु तततत्कारणभूता रज आदि गुणत्रयातमिका सूषा नामरूपविमागानर्हा प्रकृति रपि त्वमेव, तथा पुरुषो जीव स्त्ेव। 
कथम्भूतः 7 अध्यक्षः देहप्रमृति जीवपर्यन्तानां अधिष्ठाता, क्षेत्राणि शरीराणि बुद्धिपर्यन्तन्द्िय सहितानि तानि वेत्तीति तथा, 
युगपत्‌ क्षत्रन्द्रिय वृत्तिविदित्यर्थः ॥ ३१॥ 


रूपं ते ब्रह्मणो विदु'रित्यनेनैवेविधं त्वां केवलं वेदान्ता एव विदुः न त्विन्दियाणीत्यमिप्रतम्‌। तदेव विङादयन्तावृपपादयतः 
गृह्यमाणैरिति। प्राकृतैः गुणः विकरः गुणपरिणामसूपैः इन्द्रियैः त्वमग्राह्यः ग्रहीतुं विषयीकर्तुमराक्यः। तत्र हेतुं वदन्तौ 
गुणान्विहिष्टः गृह्यमाणैरिति। यथा श्रोत्रादिभिः गृह्यमाणाद्ाब्दादयो न श्रोत्रादीन्‌ गृहन्ति तथा त्वया गृह्यमाणा विकाराः 
तवां न गृहन्तीति भावः। नन्वग्राह्यस्य मम कारणत्वसमव्याप्तोपास्यत्वानुपपत्तिः, ततश्च कारणत्वानुपपत्ति रित्यत्राहतुः कोन्विति। 
गुणैः गुणकर्यैः इन्द्रियैः संवृत आवृतः सहित इति यावत्‌ को नु पमान्‌ प्राक्सिद्ध गणेभ्यः प्रागेव तत्कारणतया तत्प्रकाशतया 
च सिद्धं त्वामिह ज्ञातुं विषयीकर्तुं अर्हति गुणसंवृतः को वर्हतीत्यनेन यौगविशुदधमनास्तु ज्ञातुमर्हति सूचितम्‌। अनेन 
अनुपास्यत्वं परिहतम्‌। यद्वा, ननु तहिं जीवो जाना त्वित्यत अहतुः कोन्विति॥ २२॥ 

एवमूक्तविधस्य भगवतः सर्वज्ञत्वं जीवैः दुङगेयत्वं च अनुसन्दधतौ नमस्कुरूतः - तस्मा इति। तस्मै कृष्ण 
कृषणेत्यदिनोक्त गुणविदिष्टाय मगवते षाडुण्यपूर्णय साधु पत्रणाथं वसुदैवाऽऽत्मजत्यनावतीर्णय सर्व्वे आत्मचोत गौ 
पस्य परकायमामुण 8 छन्नमहिमन जीवानां दुरवबोध महिने | 'आत्मज्योतिर्गृणच्छन्नमहिम्न' इति पठे आत्मज्योतिः स्वर्यप्राराश्च 
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10-10-30-34 । श्रीमन्धगवतम्‌ 
गुणाच्छनमहिमा चेत्य्थः। स्वरूपेण गुणैश्च निरतिङ्ायबृहते तुभ्यं नमः॥ ३३॥ 


वासुदेवायेत्यनेनामिप्रेतं विवक्षू तावत्सर्वाबतारयाथात्म्य माहतुः यस्येति। रीरिष मर्त्यादिदारीरिणां मध्ये अङाीरिण 
कर्मकृतरीरहितस्य यस्य तव अवतारस्सर्वे निस्समाभ्यधिकैः कर्मकृत देहि ष्वसङ्गतैः असम्भावितैः तैस्तैः तत्तदवता्रतिनियतैः 
वीर्यैः ज्ञायन्ते कर्मकृतदेहिभ्यो विलक्षणत्वेन ज्ञायन्त इत्यर्थः| ३४॥ 


1. 4.8 ७4५ तत्र 2. 4.8 जाप योग 3. ^ °य 4- -4. ४ जागी 5. 4.8 °य 


विज० सनिधियोग्यं दर्शयति त्वमिति। सर्वभूतानां देहे आत्मनो मनस इन्द्रियाणामीश्वरः स्वविषयरातिप्रदः न 
केवलमन्तेव प्रवर्तकः बहिरपि सर्वशक्तिमतत्वात्‌ तच्छततिप्रबोधक इति भावेनाह त्वमिति। तदुक्तं विष्णुः सर्वगुणोद्रेकात्‌ 
काल इत्यभिधीयते” (वामने) इति। कलकामधेनौ इति धातुः। विष्णुः व्यापन शीलः व्याप्तस्याकाद्ावत्‌ उत्पत्ति विनाज्ञौ 
स्यातामिति नेत्याह अव्यय इति। "जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः" (भ.गी. 2-27) इति स्मृतेः। अन्तर्यामीति वा आत्मान्तर्यामीति ॥ ३०॥ 


प्रकृत्यादेः अचेतनत्वेन सतःः्रवृत्त्यनुपपत्तेः तत्सत्ताया अपि तदधीनत्वेन तत्त्वव्यपदेशो युक्त इति भवेन स्तौति- 
त्वमिति। महान्‌ महत्त्वं पूर्णगुणत्वेन पुरुषराब्दवाच्योऽपि त्वमेवेत्याह॒त्वमिति। अध्यक्षः साक्षी, साक्षित्वं व्यनक्ति- 
सर्वेति। सर्वक्षेत्राणां कारणभूतानि प्राणा श्रद्ार्थः खं वायुरित्यादीनि विकाराब्दवाच्यानि वेति जानाति तत्त्वेन पञ्यतीति 
सर्वकषेत्र विकारवित्‌॥ ३१॥ 


नन्वव्यक्तो हरिः इति पुरस्तादुदीरितं तत्कथं दृस्यते त्वग्र्यया बुध्या इतीन्दिय विषयत्वोक्तेः। अत्राह गृह्यमाण 
इति। स्वयमेवः स्वात्मानं गृह्णाती नत्त्वन्य इत्यर्थः। तदुक्तं स्वात्मना गृह्यमाण इति। किमेवं विवेकः क्रियत इति 
तत्राह अग्राह्य इति। विकरः प्राकृतैः महदहङ्कारा्मिमानिमिः ब्रह्मादिभिः अग्राह्ः। ननु नित्य समीपस्थामिरर्गदिमिः ग्राह्य 
 एवेत्यत्राह - गुणैरिति। सत्वादिमि रगूणामिमानिनीभिरपि। ननु “वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम्‌" (पु.सु. 2-1) इति श्रुतेः। 
्रह्मायवेचः कथमुच्यत इति तत्राह क ॒इति। अत्र संस्थितिङब्देन उत्पत्तिर्लक््यते स्थितेरुतपत्त्यपक्षत्वात्‌। इह जीवरादौ 
कः पुमान्‌ गुणभूतस्य हः क्रीडायां अन्त एङ्गस्य जगतः स्थितेरत्पत्तेः प्राक्‌ सिद्धं “आनीदवातं स्वधया तदेकम्‌" 
इति श्रुति सिद्धं ब्रह्म विज्ञातुमर्हति शवनोति। अर्दति चेत्‌ “क॒ एव ब्रह्म जानाति ज्जियः सतीस्तां उमे पुसं आहुः" 
इत्यादि श्ुतिः। इदमपि दरदं तत्प्रसदेने्यङ्गीकर्तव्यम्‌। ““यमेवेष वृणुते तेन लभ्यः” (कठ.उ. 2-22) इति श्रुतेः 
यद्रा उत्यते: प्राक्‌ सिद्धं निरञजनत्वेन स्थितं को नु विज्ञातुमर्हति लिङ्घामावात्‌। कथं गुणानां ज्ञापकानां लिङ्गानां संस्थितेः 
विनादानात्‌ जगतो नष्टात्वादिति॥ ३२॥ 
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व्याख्यानत्रयकिरिष्टम्‌ 10-10-35-39 


ननु तद्विषयज्ञानाभावे तदुपासनाभावेन मोक्षाशा व्य्थेत्याशद्क्य नम इत्येवकार्यं तस्यापि तत्प्रीतिजनकत्वप्रतीतेः 
इति भावेनाह तस्मा इति। किं निमित्तमेतत्‌ विज्ञापनमिति तत्राह - आत्मेति। आत्मना त्वया चयोतन्ते कार्ये शक्तिमत्तया 
प्रकाान्त इत्यात्मबोताः तैः गुणैः सत्त्वादिभिः छनो गृहितः महिमा यस्य स तथा तस्मै । ““तुच्छयेनाभ्वपिहितम्‌, यदासीत्तपसस्तन्महि 
नाजायतैकम्‌'' (ऋक्‌. सं. 10-129-3) इति श्रुतेः। पिहितत्व मितरपेक्षया न स्वस्य अपरिच्छिन्त्येनानाच्छाचत्वादिति 
भावेनाह - ब्रह्मण इति। तदुक्तं “छनोऽन्येषां न तु स्वस्य भगवान्‌ पुरुषोत्तमः" (महाकौरमे) इति। वेधसे कर्त्रे ॥ ३३॥ 


इदानीं कृष्णो नाम साक्षात्‌ नारायणावतार एव न देवदत्तवत्‌ कश्चि च्छरीरीति ज्ञापयितुं हरः विबिधावताराः 
देहस्था अदेहस्था इति। तत्र देहस्था अन्त र्यम्यादयो मस्त्याच्याः अदेहस्ता इति भावेनाह - यस्येति। यस्य हरबताराः 
शरिष्वन्त्यामित्येन ज्ञायन्ते, अरारिषु शरीर व्यतिरिक्त बाह्य स्थतेषु अशीरिणः मत्स्यादिरूपत्वेन ज्ञायन्ते। कैः साधनैः 
इत्यत्राह तैस्तैरिति। ये ये मनसो नियमादयः शास्र विहिताः ते स्तै सतुल्यैः अन्यातिशयैरधिकैः मनो नियमादिमिः 
अतुत्यातिशयत्वं कथमत्राहु तिर्यग्योनिष्विति | तिर्यग्योनिषु वराहादि सम्बन्धिनीषु, असङ्गतैः असम्भाव्यैः। तदुक्तं - “"तस्यावतारा 
देहस्था अदेहस्था इति द्विधा” (महाकौर्मे) इत्यादि। यद्रा तैस्तैरतुल्यातिशयैः माहात्म्यविरेषैः भूम्युद्धरणं मन्दरधारण 
गोवर्धनोद्धारणलक्षणैरिति ॥ ३४॥ 


स भवान्‌ सर्वलोकस्य भवाय विमवाय च| 
अवतीर्णोऽद्राभागेन साम्प्रतं पतिरािषाम्‌॥ ३५॥ 


नमः परमकल्याण न मस्ते विभ्वमङ्गल | 
वासुदेवाय शान्ताय यदूनां पतये नमः॥ २६॥ 


अनुजानीहि नौ भूमन्‌ तवाऽनुचरकिङ्करौ। 
दर्दनं नौ भगवत ऋषेरासीदनुग्रहात्‌ ॥ ३७॥ 


बाणी गुणानु कथने श्रवणं कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तवपावयोरनः 
स्मृत्यां िरस्तब निवास जगत्प्रणामे हृष्टिस्सतां ददनिऽस्तु भवत्तनूनाम्‌॥ ३८॥ 


श्रीडुक उवाच 


इत्थं सङ्धर्तितस्ताभ्यां भगवान्‌ गोकुलेभ्वरः। 
दाम्ना चोलूखले बद्धः प्रहसन्नाह गुह्यकौ ॥ ३९॥ 


1. # प्र 2. -2. 8.6 नमः परम 3. ॥ सदाऽनु 4.॥॥ ° तो 5. 4.8.81 ° णौ 6.॥ °्नौ 7. ॥ सुखवर 
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10-10-35-39 श्रीमज्रागक्तम्‌ 
श्रीध० स इति। भवाय उद्भवाय विभवाय विगतो भवो यस्मिन्‌ तस्मै कैवल्यायेत्य्थः || ३५, ३६॥ 
अनुजानीहीति। नौ आवां अनुचरः कुबेरो नारदो वा, तस्य किड्भरौ भगवतः तव दर्हनम्‌॥ ३७॥ 


तत्र गतयोः आवयोः पूरवस्वभावो माभूत्‌। किन्तु एवं प्रार्थयावहे इत्याहतु8 बाणीति| नई “अस्मदो द्रयोश्च 
इति द्विवचनस्थाने बहुवचनम्‌ | अस्मत्सङ्गिनां सर्वेषामित्यमिप्रयोण वा बहुवचनम्‌। तव निवासमूतं यजगत्‌ तस्य प्रणामे 
त्वभनिवासमूतमिति बहुमानेन जगतः प्रणामे रिरोऽस्त्वित्यर्थः भवततनूनां भवतो मूर्तनाम्‌॥ ३८॥ 


इत्थमिति। संकीर्तितः संस्तुतः ॥ ३९॥ 


1- -1. #.8 ना) 2- -2. ४ न इति 3- -3. 4.8 ° मपीति 


वीर अंदामागेन बलरमेण सह यद्वा सद्धत्परूपज्ञानेन न तु कोणेनेति भाव । साम्प्रतमधुना अवतीर्णः। यद्र, 
साम्प्रतमिति युज्यत इत्येतदर्थको निपातः। यतो भवानाशिषां पतिः प्रभूः दाता अतो भवार्थं विमवार्थं च अंोनावतीर्ण 
इति युक्त मेवेत्य्थः ॥ ३५॥ 


्रकृतावतारसाधारण गुणान्‌ अनुसन्दधतौ नमस्कुरुत विश्वमङ्गलावहत्वम्‌, अमङ्गलतरुजन्म विमोचनेन अपरोक्ष मेव 
प्रदर्शित मिति तथा सम्बोधनामिप्रायः। स्वयं अमङ्गतस्य अन्येषां मद्गलावहत्वम्‌ अनुपपन्न मिति तदपि सिद्धमेवत्यमिप्रायेण 
परमकल्याणेति सम्बोधनम्‌। शान्ताय ऊर्मिषट्करहिताय अङ्गानायापिपासाग्ोक मोहजरामत्यवः षदर्मयः॥ ३६॥ 


इत्थं संस्तुत्य, आत्मनोः कृतार्थत्वाय तदासपर्यन्तदास्यं प्रार्थयमानौ विज्ञापयतः - अनुजानीहीति। हे भूमन्‌! 
निखधिकानन्दद्गातिन्‌ ! तवानुचरौ किद्धरौ यथा भवाव तथा अनुराधीत्यर्थः। किमिदं प्रर्थयेथे इत्यत्र उचतुः ऋषे 
तवानुचरस्य अनुग्रहादेव भगवतः षा्खुण्यपर्णस्य पूरुषार्थनिधेः तव दर्शनं नौ आवयोरासीत्‌ महाफलत्वात्‌ त्वदासदास्यमेव 
अनुगृहाणिति भावः॥ ३७॥ 


किञ्च आवयोः वाण्यादयः त्वदूणानुकथनादिप्रबणा यथा स्युः तथाऽनृगृहाणेत्यूचतुः ~ बाणीति। तव गुणानुवादे 
श्रवणे श्रते, कर्मसु पूजारूपेषु हस्तो, तव पादयो स्मृत्यां स्मरणे मनोऽस्तु। निवासो जगदस्य तस्य सम्बुद्धिः जगतो 
निवासेति वा| आर्षः परनिपातः तव प्रणामे शिरः, मवत्तनूनां भवतो मूर्तीनां सतां च दनि दृष्टिः अस्तु] यद्वा तव 
सतां तावकानां सतां च प्रणामे शिरः अस्तु भवत्तनूां दनि दृष्टस्तु ॥ ३८॥ 


इत्य मित्यादि श्टोकः स्पष्टार्थः || ३९॥ 
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व्याख्यानत्रयविशिष्टम्‌ 10-10-40-43 


1. 4.8. ०५५ स भवानिति सर्वस्य साधुलोकस्य आशिषा समाहित स्वर्गपवरगीदि पुरुषार्थानां भवाय उत्पादानाय विभवाय उत्ताभिवृदधये च पति 
तासां पालकाश्च भवितुमित्यर्थः | 2. 4.8. ०रा० 3. 4.8. ०बई 4- -4. ५५ भा 5. ५५. भा हस्तौ 6. 4.8 त्वन्मू९ 


विज्ञ० स त्वादृशो भवान्‌ जनस्य भवाय पुण्यलक्षण भद्राय प्रभवाय महत्व वर्धनाय, साम्प्रतं यदु कुलेऽवतीर्णेसी 
त्यन्वय । आरिषां शुभानां पतिः पालयिता दाता च भागेनांदोन ॥ ३५॥ 


इदमेव रूपं मूलरूपादन्यूनमहिमेति भावेनाह - नम इति॥ ३६॥ 


भूमन्‌ | अनवच्छिन्ञानानन्दस्वभाव | सदानुचरावनुगतावृक्तं कारिणौ च तौ अनुजानीहि अनुज्ञां कुरं यद्च्छया 
्ाप्तमहत्सङ्गमो भवदर्शन साधनममूत्‌ - किं पुनर्बुद्धूर्वकमिति भावेनाह - दर्शनमिति ॥ ३७॥ 


इतः परं श्रीमदादिक मावयो न भवितव्यं यत इन्द्रियाणां विषय व्यापारः स्यात्‌ स न स्यात्‌। किन्तु तव 
गुणादावेव वाण्यादीन्द्रियव्यापारः स्यादिति प्रार्थयते - बाणीति॥ ३८, ३९॥ 


श्री भगवानुवाच 


ब्रातं मया पुरेवेतदटरषिणा ,करुणात्मना | 
यच्छरीमदान्धयोर्वाग्भिः वि भ्रदोऽनु ग्रहः कृतः ॥ ४०॥ 


साधूना समचित्तानां सुतरां मत्कृतात्मनाम्‌। 

दर्ोनान्तो भवेदवन्धः पुंसोऽक्ष्णोस्सवितुर्यथा ॥ ४१॥ 

तद्रच्छतं मत्यरमौ नलकूबर सादनम्‌ । 

सन्नातो मयि भावौ बामीप्सितः परमोऽभव॥ ४२॥ 
श्रीशुक उवाच 

इत्युक्तौ तं पमय प्रणम्य च पुनः पुन $ । 

बद्धोलूखलमामन्त्यर जम्मतुर्दिरामुत्तराम्‌॥ ४३॥ 


इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे पूर्वरधे महापुराणे वैयासिक्यां 
अष्टादङा साहस्प्रा श्रीहयग्रीवव्रह्मविद्यायां पारमहंस्यां संहितायां 
नारद शापो नाम दहामोऽध्यायः॥ १०॥ 
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10-10-40-43 श्रीमद्गागव्तम्‌ 


1. ^.8.64६.४५. मम॒ 2- -2. ॥. शापस्साऽनु 3. ^8.614. °नान्नो 4- -4. ॥ नवाह निकेतनम्‌। 5. ४. वोऽयमी० 6. ॥. ०मोत्सव 
7- -7. ४. भा 8. 8.6. तौ; ४. तु 


श्रीध० ब्नातमिति। वाममि; “नह्यन्यो जुषतो जोध्यान्‌" (भाग 1010-8 इत्यादिभिः ्रीविग्रंशरूपोऽनुग्रहः कृतः 
इति ॥ ४०॥ 


यु्तमेवेतदित्याह - साधूनामिति। साधूनां स्वधर्मवर्तिनां समचित्तानां आत्मविदां, सुतरां मत्कृतात्मनां मय्यर्पितचित्तानां 
तेषां कृपातिरेकात्‌ सुतरामित्यक्तम्‌। सवितुर्द्शनादक्ष्णो ्यथा बन्धो न भवेत्‌ तद्रत्‌॥ ४१॥ 


तदिति । प्राधान्यदेकस्य सम्बोधनं दै नलकूत्र । युगं तत्तस्मात्‌ सादनं सदनं स्वनिकेतनं म्यम सन्तौ 
गच्छतम्‌। वां युबयो$ ईप्सित अपेक्षितः मयि प्रेमा जात एव, अमवः न भवो यस्मिन्‌ सः॥ ४२॥ 


इतीति। बद्धोलूखलं बद्धं उलूखलं यस्मिन्‌ तम्‌॥ ४३॥ 


इति श्रीमद्भागवते दहम स्कन्धे पूवार्धे 
श्रीधरसस्वामि विरचितायां भावार्थदीपिकायां 
व्याट्यायां दङ्रमोऽध्यायः ॥ १०॥ 


1. ४. णामि 2. ^.8. भागी सदनं 3. ^.8. ०तं 4. \/. जाग वां 5. 8.४. भाग ईप्सितः 


वीर० तदेवाह - ब्नातमिति| वाग्भि “न हन्य जुषतो जोष्यान्‌' (भाग. 10-10-8) इत्यादिभिः श्रीमदान्धयोर्युवयोः 
श्री विग्रं रूपोऽनु्रहः कृत इति यदेतत्‌ पैव मम मया ज्ञातम्‌॥ ४०॥ 


युक्त मेवैत दित्याह - साधूनामिति। मत्कुतात्मनां मय्यर्पित चित्तानां साधूनां दर्शनमन्तो यस्य सः, दर्हनावधिकः 
पसो बन्धो मवेत्‌ यथा सवितुः दर्नान्तोऽकषणो न्धः तमोरूपः तदवत्‌॥ ४१॥ 


हे नलवूबर्‌ | युवां तत्‌ तस्मात्‌ सादनं सदनं स्वनिकेतनं प्रति गच्छतम्‌। कथम्भूतौ) अहमेव परा मा 
यस्मात्सः ययोस्तौ, न विते भवः संसारो यस्मात्सोऽभवः, मयि भावोऽमिप्राय विरोषः प्रीत्यात्मकः, वां युवयोः सञ्जात 
एव ॥ ४९॥ 


इत्यमक्तौ तौ नद्धं उलूखलं यस्मिन्‌ तं कृष्णं प््रिग्य पुनः पुनः प्रणम्य आमन्त्राऽऽगृष्त्तरं दिदं जग्मतुः ॥ ४२॥ 
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न्याख्यानत्रयविशिष्टम्‌ 10-10-40-43 
इति श्रीमद्मागवते दाम स्कन्धे पूर्वार्ध 
श्रीवीरराधवविदुषा लिखितायां भागवत चन्दरचन्द्रिकायां 
व्याख्यायां दरामोऽध्यायः ॥ १०॥ 

विज० सानुप्रह शापः मोक्षलक्षणानुप्रह सहितः ॥ ४०॥ 

मत्कृतात्मनां मय्येव सन्निहित मनसाम्‌॥ ४१॥ 

नरवाहो वैश्रवणः तस्य निकेतनं गृहम्‌| ४२॥ 

बद्धोतूखलं उलूखल बद्धं श्रीकृष्णम्‌॥ ४३॥ 


इति श्रीमद्भागवते दङगामस्कन्धे पूर्वार्ध 
श्रीविजयध्वजतीर्थं विरचितायां पदरत्नावल्यां 
टीकायां दङ्ामोऽध्यायः ॥ १०॥ 


(विजयध्वजरीत्या एकादशोऽध्यायः) 


एकादद्रोऽध्यायः 
(विजयध्वजरीत्या द्वादरोऽध्यायः) 
श्रीशुक उवाच 
गोपा नन्दादयः श्रुत्वा द्रुमयोः पततो रम्‌। 
तत्राऽऽजम्मुः कुर श्रेष्ठ निर्घातभयदाड्धिताः॥ १॥ 


भूम्यां निपतितौ तत्र ददृशु यमलार्जुनौ | 

बभ्रमु स्त दविन्नाय लक्ष्यं पतन कारणम्‌॥ २॥ 
उलूखलं विकर्षन्तं दाम्ना बद्धश्र बालकम्‌ 
कस्येदं कुत आश्चर्य मुत्यात इति कातराः॥ ३॥ 


बाला ऊचु नेति तिरी मुलूखलम्‌। 
विकर्षता मध्यगेन पुरुषाव प्य चक्ष्महि॥४॥ 


न ते तदुक्तं जगृहुः न घटेतेति तस्य तत्‌। 
बालस्यो त्यारनं तर्बोः केचि त्सन्दिग्ध चेतसः ॥ ५॥ 


\ 1- -1. बाद्रायणि स्वाच 2. ४. तत्र 3. ॥. एव 4 ॥. भय 5. ^ प्रो० 6- -6. ^8.6 तिर्यणत ° # ५, 840७ ॥७€ 10 1101 


08025 ९१५७७) 3५0 80 40 08085 - 0८५ निहतौ यमलार्जुनौ वृक्षाभ्यां निर्गतौ दिव्यौ । 7. ८४ वै। 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 


एकादरो समागत्य वृन्दावन मधार्मके£ | 
वत्सान्‌ पालयताऽनेन हतौ वत्सबकासुरौ ॥ 


गोपा इति। निति वज्ञपात इति भयेन इद्िता४॥ १॥ 
भूम्यामिति। तल्यं प्रत्यक्षतः तो च्छयमपि पतनकारणमविजञाय ब्रमः ॥ २॥ 
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न्याख्यानत्रयबिशिष्टम्‌ 10-11-1-5 


लक्ष्यं कारणं दर्शयति - उलूखलमिति। ्रमग्कासाह - कस्येदं रक्षसदेः कर्म, कुतो वा कारणात्‌ ? 
अहो ! आश्र्यम्‌। उत्पत इति कातरा भीतास्सन्तः बग्रमरितयर्थः॥ ३॥ 


बालाः इति। मध्यगेन वक्षयो$ मध्यगतेन पतिताबित्यचुः। न केवलमेतावत्‌, वृक्षाभ्यां निर्गतौ दिव्यौ पुरुषावपि 
अचक्ष्महि दृष्टवन्तो वयमिति ॥ ४॥ 


नेति। केवलं तार्किका ते न जगृहुेव अन्ये तु सन्देहयुक्तचित्ता बभूवुरिति ॥ ५॥ 


1. ^. ०५०७ स्यात्‌ 2- -2. ^. दस्यं पुरतो दृष्टापि इत्यर्थ | 3. 8.1. कारण 4. ^. भग अहो 5- -5. ^. उत्पातोऽयमिति 6- -6. 4.8. 


011 7. ९,4,४/ ता ते 


श्रीवीरराघवविदुषा लिखिता भागवतचन्द्रचन्दरिका 


गोपा इति। पततो$ द्रूमयो$ अर्जुनयो एवं ध्वनिं श्रुत्वा हे कुरेश्ेष्ठ † किं वज्रपातोऽभवदित्येवं भयेन वितर्कयन्तो 
नन्दादयो गोपा तत्राऽऽजम्मुः॥ १॥ 


तल्लक्ष्यं प्रत्यक्षत पुरतो दृस्यमपि पतन कारणमविज्ञाय बग्नमुः भ्रान्ता बभूवुः ॥ २॥ 


किं तह्क्ष्यं पतनकारणं यदज्ञानात्‌ बभ्रमुः ? तत्राह - उलूखलमिति। एवंविधं बालकमेव पतनकारणं तक्ष्यमविज्ञाय 
बभ्रमुः इत्यन्वय । भ्रममेव दर्शयति - कस्येति। इदं तरनिपातनरूपं कर्म कस्य सम्बन्धि } इदं कुत कारणात्‌, अहो 
आर्यम्‌ नः उत्पातः इत्येवं भयेन कातरा भीतास्सन्तो बभ्रमुः इत्यर्थः। कस्येति कर्तृसन्देह£। कुत इति निमित्त 
सन्देहः, उत्पात इति निश्चय ॥ ३॥ 


एवं बम््रम्यमाणान्‌ प्रति तत्रत्या बाला उचु। किमिति ? तिशरीनं उलूखलं विकर्षता वृक्षयो$ मध्यगतेन 
अनेन बातेने इदं कर्म कृतं न केवलमेतावत्‌, अन्यदपि कि्िित्याहु £~ वृक्षाभ्यां निर्गतौ दिव्यौ पुरुषावपि अचक्ष्मि 
दृष्टवन्तो वयमिति ॥ ४॥ 


एवमृक्तानां तेषां मध्ये केचित्‌ केवलतार्किका इदं न घटते इति वदन्तः तद्वत माषितं न जगृहुः न 
विश्वसितवन्त४ अन्येतु बालस्य बालकर्तृके त्वो उत्पाटने सन्दिग्धं संदययुक्तं चेतो येषां तथा बभूवुः ॥ ५॥ 
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10-11-6-10 श्रीमद्भागवतम्‌ 


1. ।५८. भारी मयेन 2- -2. ।८.४४. जाग 3. 8. घटेत 


श्रीविजयध्वजतीर्थक्रता पदरत्नाबली 


हेर बातक्रीडाचरित चारुतर निरवचमहिमश्रवणमननोपासनानि मूक्तिसाधनानि ज्ञानसाधनत्वेन भवन्तीति भावेन 
तन्माहात्म्यं अस्मिन्नध्याये निरूप्यते। तत्राऽऽदौ पूर्वाध्यायोक्त यमलार्जुन भङ्ग लक्षण महिमान मरोषं वक्ति - गोपा 
इत्यादिना| निर्ातरवशद्धिताः मेनि शाङ्किताः कस्य आगामि फलसुचकं उत आश्चयं सहसा छछयमनं यददभतं भविष्य 
दनिष्टसूचकं अद्ष्टमाव्र प्रयुक्तं उत्पात तन्निमित्त भयेन कातरा व्याकुलचित्ता। उत्पातयति कातरा इति केचित्‌ 
पठन्ति॥ १, २, ३॥ 


द्रौ पुरुषौ अचक्ष्महि दृष्टवन्त ॥ ४॥ 


त्तं बालोक्तम्‌॥ ५॥ 


1- -1. ५8 गा) 
उलूखलं विकर्षन्तं दाम्ना बद्धं स्वमात्मजम्‌। 
विलोक्य नन्दः प्रहसद्वदनो विमुमोच ह ॥६॥ 

*# द्रीणीहि मोः फलानीति शरुत्वा मातर मन्युतः । 
फलार्थी धान्य मादाय ययौ सर्वफलप्रदः ॥ ७॥ ^ 
फलविक्रयिणी तस्य च्युतधान्यं करद्वयम्‌ 
फलै रपूरय द्रत्नै फलभाण्ड मपूरि च ॥८॥ ० 
गोपीभिः स्तोभितोरत्य द्गवान्बालव त्कचित्‌। 
उद्वायति क्रचिन्मुग्ध स्तद्वदो दारु यन्त्रवत्‌॥ ९॥ 


बिभर्ति क्चिदान्नप्तः पीटकोन्मान पाठुकम्‌। 
बाहु्षेपञ्च कुरुते स्वानाश्र प्रीतिमावहन्‌ ॥ १०॥ 
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व्याख्वानत्रयकिगिष्टम्‌ | 10-11-6-10 


1. . °सन्‌बन्धनात्‌ # 7४ & 80 ५७७९ अछ 01 ०00 1) ॥१, ®. 2. ४. ०ध्वं भो 3- -3. ५ वच श्रतवातु सत्त्व ; ।८५८ पुष 
मातरमच्युत४ 4. ४. काभ्यां ^\ 11698 १५8 छठ करथो भऽ आ 1970 [र ५. 60, 28 १०।०५७५ फलक्त्वे हि धान्यानि 
मया नीतानि भूदा । गृहीष्व तवमानेन मानय त्वं फलानि मे ॥ फलविक्रयिणी तस्य वचश्च महात्मन | आयान्त मरषिन्दाक्षं 
करिपोत मिवागतम्‌॥ प्रेक्षामाणा मुहुध्फुलै नयनै रच्युतं तदा| © 1\/0 ॐ00०18| ५७७९ ॐअ णतं ॥ ४, छता, 85 
१००५8. फलानीमानि सर्वाणि गोपीभ्योऽभ्यददात्‌ प्रभुर । वयस्य्रजवीथ्थां स क्रीडन्‌ सर्वं फलप्रदः ॥ उत्तिष्न्तौ प्रसस्वलन्तो चरन्तौ रामकेदावौ । पद्भ्यां 
गन्तुं शकनुवन्तौ कथक्चत्द्वजाङ्गणे ॥ 5. ॥.५/ नृत्यन्‌ 6. ५. दारकान्‌ 


श्रीघ० भगवन्माया विमोहितस्य नन्दस्याऽऽचरितमाह उलूखलमिति ॥ ६ (७.८) ॥ 
ज्ञास्यन्ते मामिति शङ्कमानोऽतीव बाल्य मनुकरोति स्म तदाह - गोपीमि रिति। स्तोमित करतालादिना प्रोत्साहित ॥ ९॥ 


बिभर्तीति। इदमानयेतया्ञत आनेतुं असमर्थ इव विभर्ति, केवतं पीठदि उन्मानं प्रस्थादि । बाहुकषेपं कस्वालनं 
च॥ १०॥ 


1- -1. ४. गा15ऽ 2- -2. ^.8.4 0 


वीर्‌० अथ भगवन्मायामोहितस्य नन्दस्याऽऽचरितमाह उलूखलमिति। प्रहसत्‌ वदनं यस्य स नन्दो वितोकयं 
तं दामबन्धादमोचयत्‌॥ ६॥ 


अत्र क्वचित्‌ पुस्तकेषु - क्रीणीहि भो फलानीति पृष्टा मातरमच्युत। फलार्थी धान्यमादाय ययौ 
सर्वफलप्रद ४ ॥ फलविक्रयिणी तस्य च्युतधान्यं कटद्रयम्‌। फलैरपूरयद्रतनैः फलभाण्डमपूरि च ॥ इति श्ोकद्रयं अधिकं दृद्यते | 
तत्र भो$ कृष्ण फलानि क्रीणीहीति बन्धं मोचितवता नन्देनोक्त अच्युत स्वयं स्वारगापवर्ग फलदोऽपि केवलं प्राकृतबाल 
इव फलार्थी सन्‌ मातरं पृष्टा धान्यमञ्जलिना आदाय ययौ ॥ ७॥ 


तथा फलविक्रयणी स्त्री तस्य अच्युतस्य च्युतं धान्यं यस्मात्‌ तत्‌ करयो द्वयं फतै४ अपूर्यत्‌। फलविक्रयिष्या 
यत्फलमाण्डं ॒तद्रत्नैः अपूरि, पूरितमभूत्‌। तत्‌ कदद्रयात्‌ च्युतेन धान्येन स्नात्मकतामापननेनफलभाण्डं पूरितम्‌ 
दित्यर्थः॥ ८॥ 


अथ भगवत कात्‌ बाल्यानुकापप्रकारान्‌ दर्शयति गोपीभिरिति। कचित्स्तोमित उपच्छन्देन उद्योगं प्रापितः 
करतलादिना प्रोत्साहितो वा उद्वायति सति गोपीजने इति शेष४। दारुयन्त्रवत्‌ दारंनिर्मित पा्चालिकावत्‌ ,तदवदाग४ गोपी 
वश्य मगधेवाऽनृत्यत्‌। नृत्यननिति पाठे तद्वा गोपीजनवङरगस्सन्‌ नृत्यन्‌ उद्वायति ॥ ९॥ 


क्वचिदाज्ञपत आनयेति नियुक्त पीठकादिक मानेतुं असमर्थ इव बिरति उवाह, पीठकं विष्टं उनमानं प्रस्थादि। 
पीठभाजनपादुकमिति पठे भाजनं कांस्यादिपात्र॑ तथा बाहू्षेपं॑मभुजचलनं कुरते | कुर्वन्‌ } गोपीनां प्रीति- 
मावहन्‌ | १० ॥ | 


205 


10-11-11-15 ्रीम्नागवतम्‌ 
1- -1. 4.9. इत्यादि शोका अधिका दृस्यन्ते 2. ॥ ०ता० 3.।॥< ° 


विज उन्मानं प्रस्थं पादुकं पादपीठं पादरक्षणं वा॥ ६ - १०॥ 


दयं स्तद्विवालोके ह्यात्मनो भक्तवङ्यताम्‌। 
रज स्योबाह वै हर भगवान्‌ बालचेष्टितैः॥ ११॥ *# 
सरित्तीरगतं कृष्णं 1 

० नोपैयातां यदाऽऽहूतौ पुत्रकौ ॥ 


्यदोदां प्रेषयामास रोहिणी पुत्रवत्सला ॥ १२॥ 
क्रीडन्तं सा सुतं बाले रतिवैलं सहाग्रजम्‌। 
यद्रोदाऽजोहवी त्कृ ष्णं पुच्चस्नेहस्नु तस्तनी ॥ १३॥ 


कृष्ण कुष्णारविन्दाक्ष ! तात! एहि स्तनं पिब। 
अलं विहारैः श्च तक्षान्तः त इवान्भोक्तु मर्हति ॥ १४॥ 


हे रामाऽऽगच्छ ताताऽऽशु सानुजः कुल नन्दन ! 
प्रात रेव कुताऽऽहार री डा्रन्तोऽसि पुन्रक !॥ १५॥ 


1. ^.8,6.#॥ आ ° 2. ^,8,8,५/१५ मृत्य 3.॥५ ° स्योद्वाहयन्‌ ह ° # 119९ \/ 8005 8 19 ४७७९ - गोपीनामन्तिके क्रीडन्‌ भगवान्तोकमावनः। ^+ 
15 । वा ५७७६ 5 ण ^ & ५४ 608. रामं च रोहिणी देवी क्रीडन्तौ बातकै रभुशम्‌। 4. ४ °प” 5. \/ तीता ° 6. 4.6 °लाम्‌ 7. ५ 
स्व 8. ४ वेगं 9. ।८५ चाहयत्‌ 10. ॥५,४ वीक्ष्य 11. ॥ घ्ुत 12. ४ चै ° 13. ५ श्षुच्छरान्तः; ४ श्ुदवान्तः 14. ^.6 
्रीडश्रान्तोऽसि पुत्रक | 15- -15. ^.3 तद्भवान्‌ भोक्तुमर्हति । 


श्रीध० क्यन्निति। तत्‌ देश्य विदन्ति ये तेषां तद्विदम्‌। एवं त्रजस्य हर्षं उवाहेति॥ ११ - १५॥ 


वीर० तद्विदां भगवदवमववेदिनां भक्त वस्यताञ्च दर्हयन्‌। एवं बालचे्टितै४ व्रजस्य ब्रजस्थ जनस्य हर्षमुवाह 
आवहत्‌॥ ११॥ 
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व्यार्यानत्रवनिधिषटम्‌ । 10-11-16-20 


अथ तन्मायामोहितयो$ यदोदारोिण्यो कानिचिदाचरितान्याह - सरिदित्यादिना | भम्नौ अर्जुनौ येन तं सरितो 
यमुनाया तीरस्यं कृष्णमाहयत्‌ एहीत्याहूतवती । यदा आहूतौ ` क्रीडासङ्गन नागच्छतां तदा पुत्रवत्सला रोहिणी यशोदां 
प्रेषयामास ॥ १२॥ 


सा रैहिण्य प्रेषिता यञोदा अतिवेलं बलां मोजनादिवेला, अतिक्रान्तं बातकैस्सह क्रीडन्तं सरमं सुतं कृष्णमवतोय 
स्नेहेन स्नुतौ स्तनौ यस्यास्तथा भूता आजुहाव ॥ १३॥ 


5 
आह्वान प्रकारमेव दर्शयति - कृष्णेति ॥ १४, १५॥ 
1. 4.8. गतं 2. ^.8. 84० अपि 3. 4.8 °च्छेतां 4. ८५४ ° णी ° 5. 4.8. 200 सार्धैः चतुर्भिः 


विज० तद्विदां भगवानेव अयं अवतीर्णं इति जानतां नारदादीनाम्‌॥ ११॥ 
नोपेयातां समीपं नाऽऽगतौ । अजोहवीत्‌ आहयामास ॥ १२ - १५॥ 
प्रतीक्षते त्वां दारार्ह भोश्षयमाणो व्रनाधिपः। 
पल्यावयोः प्रियं देहि स्वगृहान्यात बालका४॥ १६॥ 


धूनिधूसरिताऽङग स्त्व तात मन माबह्‌ ! + 
जन्मर्षन्तेऽदय भवतो विप्रेभ्यो देहि गा इ्दाचिः॥ १७॥ 


पर्य पद्य वयस्यां स्ते मात्मृष्टा स्व लङ्कतान्‌। 
त्वन्न स्नातः कृताहारो विहरस्व स्वलतः॥ १८॥ 


इत्थं योदा तमदोष दो रबरं मत्वा सुतं स्नेहनिबद्धी प | 
हस्ते गृहीत्वा सहराम मच्युतं नीत्वा स्ववाटं कृतवत्यथोदयम्‌ ॥ १९॥ # 
श्री शुक उवाच 


गोप बद्धा महोत्याता ननुमूय ब्रहदढने। 
नन्दादय स्समागम्य व्रजकार्य ममन््रयन्‌॥ २०॥ 
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10-11-16-20 श्रीमद्धा्कतम्‌ 


1. ।५४/. °वां ° 2. ॥॥५.५५ रहो 3. ^.8.614. धेहि 4. ५. यान्ति 5. (५. तं तेऽङ्गं 6. ^.8.0. पुत्र | # तिन्त्रिणी फलसंयुक्तं स्नानीयं 
तैतसयुतम्‌। कल्पयित्वा प्रतीक्षेऽहं चिरं चन्नल चेष्टितः | 1688 1० 20010008| ॥र ५७७8७ ॐ8 ०70 ॥ \/ त्वा वलि 
16 18 भी गं 170 ५७७९ 7. ^4.8.0 ° मद्य; ।८.४४. ° चाद्य 8. ॥ भविता; ४. भवति 9. ।<५. ° नत ° 10. ४. नाथं * 116 १०॥०५9 
४6७6 ।ऽ 0५00 । #. 60) कप्थि ४५6 ४७७6 0611110 ४) इत्य यदोद :- अथ नन्द स्स माहूय गोपा निद मभाषत । शोऽतो बृन्दावनं 
योमो यत्ता मवथ मा चिस्‌॥ 11- -11. ^.0. भा 


श्रीध० # "तं तु वृन्दावनं नतु मन्तः कृष्णेन यन्त्रिताः | स्वतन्त्रा इव नन्दाच्ा मन््रमेत ममन्रयन्‌" ॥ गोपब्रद्धा इति | व्रजकार्थ 
गोकुलस्य हितकृत्यम्‌॥ १६ - २०॥ 


# श्रीधरीयोऽयं शोक । 


वीर० दाहो ब्रनाधिपो नन्दो भोक्ष्यमाण वां भवन्तौ प्रतीक्षते| युवयो आगमनं प्रतीक्षमाण आस्ते । आवयो 
रोहिण्या स्वस्याश्च प्रियं देहि । हे बालका ! रामकृष्णानुचरा स्वगृहान्‌ प्रति गच्छत ॥ १६॥ 


` मजनं स्नानमावह कुर । अद्य अस्मिन्‌ अहनि भवतो जम्ष॑ जन्मनक्षत्रम्‌। अतः शुचिः स्नातः विरम्यो 
गा देहि॥ १७॥ 


मातुमि$ स्नापितान्‌ स्वलद्तांश्च वयस्यान्‌ त्वत्सबयस्कान्‌ पर्य त्वमपि स्नातः स्वतद्ृतः, कृत आहारो येन 
तथा भूतो विहरस्व ॥ १८॥ 


इत्थम्‌ अदोषाणां बालानां दोखरं शष्ठ ब्रह्मादिभ्योऽपि श्रेष्ठमिति वा। तथाभूतमपि तं केवलं सुतं मत्वा स्नेहेन 
निबद्वा धी४ यस्या तथामूता हे नृप | सरामं अच्युतं हस्ते गृत्वा स्ववाटं स्वगृहं नीत्वा अथोदयं माङ्गलिकं कर्म 
कृतवती चकार ॥ १९॥ 


17 208 


न्याख्यानत्रयवितिष्टम्‌ 10-11-21-25 


एवं स्थिते कदाचित्‌ गोपवृद्धाः पूतनाराकटादिकृतान्‌ महोत्पातान्‌ अनुभूय समागम्य समेत्य त्रजकार्यं गोकुलस्य 
हितकृत्यं आमन्त्रयन्‌ आतोचितवन्तः बृन्दावनं गन्तु मिच्छता कृष्णेन अन्तरात्मना प्रेरिता आमन्त्रयति भाव४॥ २०॥ 


1. ॥.8 दाशार्ह | 2. ^.8 940 अहो 3. ^.8 ग! जन्मरक्षं 4. ^.8 समानव ° 


विजञ० व्रजाधिपः नन्दगोपः धेहि देहि। है बालका४॥ १६॥ 
धूलिधूसरिताङ्गः धूलिधूसरित सर्वं शरीरः ॥ १७, १८॥ 


स्ववाट स्वत्रजम्‌॥ १९, २०॥ 


;- ब्न्दावन प्रस्थानकथाप्रारम्भः :- 


तत्रोपनन्द नामाऽह गोपो ब्ञान वयोऽधिकः। 


देदाकालार्थत्त्ज्नः प्रियक्द्राम कृष्णयोः ॥ २१॥ 


उत्थातव्य मितोऽस्माभि गोकुलस्य हितैषिभिः 
आयान्त्यत्र महोत्पाता प्रजानां नाद्राहेतबः | २२॥ 


मुक्त कथश्नि द्राक्षस्या बालघ्न्या बालकोऽ्यसंौ। 
हरे रनुग्रहान्नून मनश्चोपरि नाऽपतत्‌॥ २३॥ 


चक्र वातेन नीतोऽयं दैत्येन विपदं बियत्‌। 
हिलायां पतित स्तत्र परितरात स्सुरभ्वरेः॥ २४॥ 


यन्न भ्रियत द्रुमयो रन्तरं प्राप्य बालक । 
3- -3 4 
असा बन्यतमो वाऽपि तत्राऽप्य च्युत सक्षणम्‌॥ २५॥ 


1. 8.0 बालानां 2. ^,8,0.॥/ ह्यसौ 3- -3 8.0 तदप्य ° ५ तन्चाप्य ° 4. ४ रकषितम्‌। 


209 


10-11-21-25 श्रीमद्धागवतम्‌ 


श्रीध> चक्रवातेनेति । विपदं वीनां पक्षिणां पदं विहारस्थानं, वियत्‌ नम विगतप्रतिष्ठं वा, अपरच्छिन 
मित्यर्थः॥ २१ - २४॥ 


यदिति | अन्यतमो वा कशिद्रात अच्युतेनैव रक्षणमासीत्‌॥ २५॥ 


१, ४ गऽ नमई 2- -2. ^.8,4 भी 


वीर० तत्रोपनन्दनामा कश्चिद्रोपः स च गोपानां मध्ये ज्ञानेन वयसा च अधिक देशकालानुगुण कर्तव्य प्रयोजनामिञ 
रमकृष्णयो$ प्रियकृत्तावन्न्दादीनाह ॥ २१॥ 


उक्तमेवाह उत्थातव्यमित्याविना | 'तच्छरुत्ये' त्यतः प्राक्तनेन । गोकुलस्य हितमिच्छद्विः अस्माभि इतो त्रजात्‌ 
उत्थातव्यं निर्गन्तव्यम्‌। प्रजानां अत्रत्यानां न नादाहेतवो बहवः उत्पाता आयान्ति आयास्यन्ति ॥ २२॥ 


अतीतास्त्वपरोक्षदष्टा एवेत्याह ~ मुक्त इति | कथञ्चित्‌ दैववरात्‌ मक्त तथा भगवदनुग्रहात्‌ अन श॒कटमपि 
बालस्योपरि नापतत्‌॥ २३॥ . 


तथा चक्रवातेन वीनां पक्षिणां पदं विहारस्थानं वियदाकारां प्रति अयं बालो दैत्येन नीत वियदाकाां ततो 
विपदम्‌ आपदं च नीत इति वा| सुरेश अस्मदिष्ैवतै पणत्रात॥ २४॥ 


कुत यत्‌ यस्मात्‌ द्रूमयो$ अर्जुनयो पततो अन्तरं मध्यं प्राप्यापि असौ बालक अन्यतमो वाऽपि कशचित्‌ 
न मृतः तत्वप्यच्युतेन अस्मदिष्ट दैवतेन रक्षणमासीत्‌॥ २५॥ 


1. ^.8 उभयो 2. 4.8 ताभी अपि 3. 4.8 तदप्य ° 4. 4.8 200 एव 


विज्ञ० तत्र नन्दादिषु ॥ २१॥ 
त उत्थातव्यम्‌॥ २२॥ 


अनश्च इकटश्च ॥ २२, २५॥ 
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व्याख्यानत्रयविशिष्टम्‌ । 10-11-26-30 


असौ कृष्णो बालक कुष्णादन्यतमो बालको न म्रियेत इति यत्‌ तदप्यच्युत रक्षणम्‌ अन्यबालकस्य 
मरणामाव ॥ २५॥ 


याव दौत्पातिकोऽरिष्टो व्रजं नाऽभिभवे दितः। 
ताव द्वाला नुपादाय यास्यामोऽन्यत्र सानुगा $ ॥ २६॥ 


वनं ब्न्दावनं नाम प्राव्यं नव काननम्‌। 
गोपगोपीगवां सेव्यं पुण्याद्रि तुणवीरुधम्‌॥ २७॥# 


तत्तत्राऽयैव यास्याम इदाकटान्‌ ुडक्त मा चिरम्‌। 
गोधना न्यग्रतो यान्तु भवतां यदि रोचते॥ २८॥ 


श्रीडुक उवाच 
तच्छरुत्वैकधियो गोपाः साधु साध्विति वादिनः। 
व्रजान्‌ स्वान्स्वा न्समायुज्य ययू रूढपरिच्छदाः ॥ २९॥ 


बद्धान्‌ बालान्‌ स्वियो राजन्‌ सर्वोपकरणानि च। 
अनस्स्वारोप्य गोपाला यत्ता आत्तहारासनाः॥ ३०॥ 


# तच्छरुत्वैकधियो गोपा सर्वे नन्दपुरोगमा। उपनन्दवचो राजन्‌ प्रतिनन्ब गृहा न्ययु || 1९ 90०५९ ५७७९ ऽ णतं ॥ ॥ 640०), 


बलि 06 ४९७ 0600019 पभ) वनं वृन्दावनम्‌ | 1.4. ॥#8 युद्ध्व 2. ॥॥ रथान्‌ 3. ४ ° यो 4.॥ स्क 


श्रीध० यावदिति | अरिष्टः अनर्थ । इतः स्थानात्‌॥ २६॥ 
वनमिति। पाव्य पशुभ्यो हितम्‌। नवानि काननानि स्थतान्तराणि विब्न्त यस्मिन्‌ तत्‌॥२७,२८॥ 
तदिति। एकथियः विपरतिपत्तिहिता४ त्रान्‌ शकखच्यूहान्‌ रूढा शकरे्वारोपिता४ परिच्छदाः यैस्ते | २९॥ 


बृद्धानिति| यत्ताः कृतप्रयत्ना ॥ ३०॥ 
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10-11-26-30 श्रीमन्तगकतम्‌ 


1. 4.8.. अवान्त ° 2. ^. युथान्‌ 3. ^.8.1. ° टादिष्वा० 


वीर० यावदुत्यात प्रयुक्तोऽरिटोऽन्थो व्रजं नामिमवेत्‌ न पीडयेत्‌ तावदेव बालानादाय अन्यत्र यास्याम४।२६॥ 


क्व यास्याम इत्यत्राह -- बनमिति। यत्‌ वृन्दावनाख्यं वनं तत्र अचैव यास्यामः । कथम्भूतम्‌ } पदराव्यं पु्यो 
हितं नवानि काननानि पर्यन्त वनानि यस्मिन्‌ गोपादीनां सेव्यं वासयोग्यं॑ पुण्याः रमणीया अद्रयादयो 
यस्मिन्‌॥ २७॥ 


शकटान्‌ युद्क्त प्रस्थानयोग्यान्‌ कुरुत । गोधननि च अग्रतो यान्तु। यदि मदुक्तं भवतां रोचते तहर्ु्थातव्यमिति 
रोषः ॥ २८॥ 


तहिं गोधनानि यान्त्विति तावदुपनन्दवच श्रुत्वा गोपा एकधियः विप्रतिपत्तिरहित४ व्रजान्‌ रकटव्यूहान्‌ समानीय 
लढा शकटेषु आरोपितः परिच्छदा उपकरणानि यैस्ते, ययु जगु ॥ २९॥ 


तदेव प्रपञ्चयति -- बरद्धानिति। हे राजन्‌। ृद्ादीन्‌ अनस्सु शकटेषु आरोप्य यताः सनद्ाः आत्तान गृहीतानि 
शरासनानि धनुषि यैस्तथा भूता ॥ ३०॥ 


1. ॥<.\#/. तभ अन्यत्र 2. ।<.४४. गरणी वृद्धादीन्‌ 3. ‰.8. भा यत्ता 


विज० ओत्पातिक उत्पातसम्बन्धी अनर्थकरः इतो बृहद्वनात्‌ तावत्‌ ततः पूर्वमेव ॥ २६॥ 


पङाव्यं पटुम्यो हितं, पुण्याद्रयः पुण्यवृक्षाः तृणानि वीरुधगुल्मानि यत्र तत्तथा तद्वीरुधाब्दोऽकारान्तोऽप्यस्ति | “पर्वता्री 
नगावगौ" (अम.को. 3-175) इति च ॥ २७॥ 


युडध्वं योगं कुरुध्वम्‌॥ २८॥ 


तदुपनन्दस्य वचनं एकधिय एकस्मिन्नर्थे गुदः | रदपरिच्छदा ककटाधिष्ठित भाण्डादिसाधना | २९॥ 


अनस्सु शकरेषु ॥ ३०॥ 


1. 4.8. नत 
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व्याख्यानत्रयशिशिष्टम्‌ 10-11-31-35 
गोधनानि पुरसृतय दाङ्गाण्यापूरय सर्त | 
तूर्यघोषेण महता ययुः सह पुरोहिता४॥ ३१॥ 
गोप्यो रूढरथा नूलकुच कुड्मकान्तय | 
कृष्णलीलां जगु प्रीता निष्ककण्डयस्सुवाससः ॥ ३२॥ 
ल्था यदोदारोहिण्यायेकं शकटमास्थिते ॥ 
रेजतुः कृष्णरामाभ्यां तत्कथा श्रवणोत्सुके ॥ ३२॥ 
बन्दावनं समप्रयिदय सर्वकालसुखावहम्‌ 
तत्र चङ्र््रजावासं रकरै रर्धचन्द्रवत्‌॥ ३४॥ 


बृन्दावनं गोवर्धनं यमुना पुलिनानि च। 
वीकष्यासी दुततमा प्रीती राममाधवयो्नृप ॥ २५॥ 


1. ते ययुस्सपुरोहिता ५५८ ययु सह परिच्छदा 2. ॥ नृत्यत्कुच 3. ४ प्रीत्या 4. ॥ स्निग्ध 5. ५ तदा 6. ।<,५५ ° त्सवे 7. ।५५/ समा 
8. ५.५५ केदावयो ° 
| श्रीध० गोप्य इति। नूलै४ ` कुचगतैः कु्कमैः कान्तिर्यासां ता, नूलेषु कुचेषु यत्कुह्मं तेन कान्ति यासामिति 
वा| ३१-३३॥ 

बरन्दाबनमिति | त्रजावासं गोकुलवसति स्थानम्‌॥ २३४,३५॥ 


1. ^ 8005 नवीनैः 2. ४ ग वा 3. ^ ° लस्य 


वीर्‌० शृङ्गाणि विषाणान्‌ आपूर्य मूखमारूतै$ ध्वनयित्वा महता तूर्यघोषण सह ययु ॥ ३१॥ 

रूढाः आरूढ रथा यामि नूलैः कुचगतै४ वकुह्ुमैः कन्ति यासां, नूलेधु कुचेषु कुकमं॑तेन कान्ति 
यासां वा, निष्का पतकाख्या कण्ठेषु यासां, स्निग्धकण्ठ इति पठे मधुरस्वनाई प्रीता कृष्णस्य ॒तीलां 
जगुः ॥ ३२॥ 


एकं शकटमास्थिते आरुह्य स्थिते रामकृष्णाभ्यां सह रेजतुः, ताभ्यां सहैकं शकटमास्थिते रेजतुरिति वाऽन्वयः। 
कथम्भूते ? तस्य कृष्णस्य कथाया श्रवणे उत्सव ओत्सुक्यं ययो स्ते॥ ३२३॥ 
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10-11-36-40 श्रीमद्नागक्तम्‌ 
अर्धचन्द्रवत्‌ अर्धचन्द्रतुल्य सननिवेदं त्रजावासं गोकुलस्थानं चक्रु ॥ ३४॥ 
हे नृप | वीक्ष्य सञ्नरतो$ अवस्थितयो रेति रोषः ॥ ३५॥ 


1. 4.8 ००५ गोपा गृहीतधनुष्काई 2. ^.8 9५ सह पुरोहिताः सगुरवः जग्ूरि्यर्य । ३.॥ नूला 


विज० मृत्यत्सु कुचेषु वृद्कमादिकान्तिः यासां तास्तथा । स्निधकण्डच कप्ठगुणोपेताः॥ ३१,३२। 
अर्धचन्द्रवत्‌ अर्धचन्द्राकाएवत्‌॥ ३३ - ३५॥ 


एवं ब्रजौकसां प्रतिं यच्छन्तौ बालचेषटितैः। 
कलवाकयैर्स्व कालेन वत्स पालौ बभूवतुः ॥ ३६॥ 
अविद्‌रे व्रजभुव स्सहगोपालबालकै । 
चारयामासतु र्वत्सा न्नानाक्रीडापरिच्छदौ ॥ २७॥ 

# कचि द्रादयतो वैण क्षेपणैः क्षिपतः कचित्‌। 
क्रचित्यदैः किड्धिणीमिः कचित्करत्रिमगोवृषैः॥ ३८॥ 
वृषाय माणौ नर्दन्तौ युयुधाते परस्परम्‌। 
अनुकृत्य स्तैर्जन्तुश्चरतु प्राकृतौ यथा ॥ ३९॥ 

:- वत्सासुर घट : :- 
कदाचि दमुनातीरे वत्सांश्चारयतो; स्वकैः । 
वयस्यैः कृष्णबलयो जिघांसु दत्य आगमत्‌॥ ४०॥ 


1. ^ °तौ 2. ^।८५४४ ° वाक्यौ स्व ° ॥ वाक्यैश्च 3. ^.8.6\/. दारक * ।+७€ ४. 60०) 18805 00 रबी ४७७8७ 25 ००५७ क्वचि 
द्रादयतो वेणुं क्ेन्तो क्षेपणैः क्वचित्‌। (कवचित्पदैः विद्धिणीमिः क्षिपतश्च ववचित्युन४) वृषायमाणौ नर्दन्तौ कवचित्ृत्रिमगोवृषेः। गोपै 
दवानुचरितौ युयुधाते परस्परम्‌। 4. ॥ वेणून्‌ 5. 4.8.09. °त्पद 


श्रीध० एवमिति । स्वकातेन वत्सपातन योग्य कातेन ॥ ३६॥ 
कौमारतीतां निरूपयति अविदूर इत्यादिना ॥ ३७॥ 
कचिदिति । क्षेपणैः मिल्वामलकादिभिः कि पतः दू चालयत । विद्धिणी यकैः पदैः क्षिपतस्ताडयतः | ३८॥ 
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व्यार्यानत्रयविशिढम्‌ श्वाननयः शिष्टम्‌ 10-11-36-40 


वरृषायमाणाविति। वत्सपाता एव व्वर४। कुष्णकम्बलादि पिहिता वृषाणुकारिणो नर्दन्ति । तैस्सह स्वयमपि 
तथैव वृषायमाणौ नर्दन्तौ तदनुकारिराब्दान्‌ कुर्वन्तौ युयुधाते इत्यर्थः ॥ स्तैः शब्दैः जन्तून्‌ हंसमयूरादीन्‌॥ ३९.४० ॥ 


1- -1. 8.।\/. तचोग्य० 2- -2. ५ भागऽ 3. ^ 800 वक्षादीनिति रोष | 4. ५ वृषा४ 5. ^4.8.4. भागौ कृष्ण 6- -6. ^4.8.1. वृषरूप 


मुक्ति 


तीर० कलान्यव्यक्त मधुराणि वाक्यानि ययो स्तौ रामकृष्णौ बालचेष्टितैः व्रजौकसां प्रीतिमावहन्तौ स्वकातेन कौमापप्रा्ति 
योग्यकातेन वत्सपालौ बभूवतु ॥ ३६॥ 


अथ कौमारतीतां वर्णयति - अविदूर इत्यादिना या वत्समापि । त्रजमुव बृन्दावनस्थ त्रजभूमेरबिदूर समीपे 
नानाविधा क्रीडापरिच्छदा$ क्रीडोपकरणानि ययोस्तौ वत्सान्‌ चारयामासतुः॥ ३७॥ 


तदेव प्रपञ्चयति - वादयत$ क्षिपत इति च लटो द्विवचनम्‌। क्षेपणैः विल्वामलकादिमि ताडन साधनै४ 
गोपालकान्‌ क्षिपतः ताडयतः कचिच् दिद्भिणीयुकतै पदैश्च क्षिपत क्चित्कुत्रिम गोवुषे जानुभ्यां हस्ताभ्यां च भुवि 
चरद्ि कष्णकम्बलादि पिहिताद्गैः वृषानुकारिभि तथैव द्विः गोपैः सह स्वयमपि वृषायमाणौ तदनुकारिङब्दान्‌ कुर्वाणौ 
मिथो युयुधाते, युद्धं॑कुबति इत्यर्थ। तथा स्तैः शब्दै जन्तून्‌ हंसमयूरादीन्‌ अनुकृत्य यथाप्राकृतौ बात 
तद्चेरतुः | ३८, ३९॥ । 


अथ वत्सासुर वधात्मकं चेष्टितं अनुवर्णयति -- कदाचिदित्यादिना | स्वकैः वयस्यै सह कृष्णबलयो 
वत्सान्‌ चारयतो सतोः तौ हन्तुमिच्छरु दैत्य आजगाम ॥ ४०॥ 


1- -1. ।(४५. जगा 2, ^4.8. गोपनाल० 4.8. सन्च० 4. ^.8. ०दिना 5. 8. नदद्वि$ 


विज० अविदूर समीपे ॥ (२६), ३५॥ 
कषेपणे अदमयनत्रः पदै पदिः कृत्रिम गोवृषै मृदास्कृत गोवृषै४॥ ३८॥ 
वृषायमाणौ वृषवद््धमानौ नर्दन्तौ वृषभङग्दं कुर्वन्तौ अनुकृत्य विडप्व्य ॥ ४०॥ 


तं बत्सरूपिणं वीक्ष्य वत्सयूधगतं हरिः। 
दर्दयन्बलदेवाय हानै मुग्ध इवाऽऽसदत्‌॥ ४१॥ 


215 


10-11-41-45 श्रीमद्भागवतम्‌ 


गृहीत्वाऽऽपरपादाभ्यां सहलाङू्ल मच्युतः। 
भ्रामयित्वा कपित्थागरे प्राहिणोद्रतजीवितम्‌॥ ४२॥ 


सकपित्थै महाकायः पात्यमानैः पपात ह। 
तं वीक्ष्य विस्मिता बाला दासु स्साधु साध्विति। 
देवा श्चोपरि सन्तु ववर्षुः ुष्यसन्ततिम्‌॥ ४३॥ 

-: बकासुरवधघट्धः :- 
तौ वत्स पालकौ भूत्वा सर्वलोकैकपालकौ | 
सप्रातराद्रौ गोबत्सां श्चारयन्तौ विचेरतुः ॥ ४४॥ 


# 1 क 4 
स्वं स्वं वत्सकुलं सर्वे पालयिष्यन्त एकदा । 
गत्वा जलादायाभ्याशं पाययित्वा पयुर्जलम्‌॥ ४५॥ 


1. 4.8.06 श्च 2. ^.8.6 बभूवुः 3. 4.8.64. वर्षिणः 4. ^.8,6.1॥.४ °य. 


श्रीध० तमिति। मुग्ध इवाजानन्निव आसदत्‌ समीपमागमत्‌॥ ४१॥ 
गृहीत्वेति। अपरपादाभ्यां सह लाहलं यथा भवति तथा गृहीत्वा | ४२, ४३॥ 
ताविति। सर्वेषां लोकानां एकौ मुख्यौ पालकौ प्रातः प्रात्मज्यं अननं तेन सहितौ ॥ ५४॥ 


स्वमिति। अभ्यादा समीपम्‌॥ ४५॥ 


1. 2.4 तत्स 


वीर० तं दैत्यं वत्सरूपधरं वत्ससमूहान्त.परबिष्टं वीक्ष्य ज्ञात्वा बलदेवाय दर्शयन्‌ स्वयं शनैः मुगध इव अनभिज्ञ 
दव॑ समीपे जगाम ॥ ४१॥ 

अपपादाम्यां सह लाकं पुच्छं गृहीत्वा तत एव गतं जीवितं जीवनं यस्य तं, कपित्थस्य वक्षस्यप्रे प्राहिणोत्‌ 
उदक्षिपत्‌॥ ४२॥ 

महाकायत्वेन दुर्भर्वात्‌ बोढम्‌ अक्तैः पात्यमानैः कपित्थैः कएैस्सह तौ मुवि पातितं पतितम्‌ अवलोक्य 
साधु साध्विति शरंसुः ॥ ४२॥ 
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अथ बकासुरवधात्मकं चरित्रमाह - तावित्यादिना | सर्वलोकैकपालकावपि वत्सपालौ भूत्वा एकदा प्रातः भोक्तव्य 
पर्युषिता सहितौ गवां वत्सान्वायन्तौ विचेरतुः ॥ ४४॥ 


सर्वे रामकृष्णप्रधानाः गोपालाः स्वं स्वं वत्ससमूहं पालयिष्यन्तः तावत्‌ जलाशयस्याभ्यारां समीपं गत्वा वात्सान्‌ 
जतं पाययित्वा स्वयमपि पुः अपिबन्‌॥ ४५॥ 


1. 4.8 °वत्‌ 2. ^.8 ०५५ तत्‌ 


विज० अपरपादाभ्यां प्राहिणोत्‌॥ ४१,४२॥ 
कपित्थैः कपित्थशाखायुक्तफतैः कृष्णोपरि ॥ ४३॥ 
सप्रातरादौ प्रातर्मोजनसहितौ ॥ ४५॥ 


जलादायाऽभ्यारं जलस्थानं महासुर इत्यर्थः। ““स्थनेऽभिप्राय आङायः""(वैज.को. 7-5-17) इति॥ ४५॥ 


ते तत्र हदु बाला महासत्त्व मवस्थितम्‌। 

तत्सु वज्निर्भि्नं गिरेः शङ मिव च्युतम्‌॥ ४६॥ 

स वै बको नाम महा नसुरो बक रूप धूत्‌। 

आगत्य सहसा कृष्णं तीक्ष्ण तुण्डोऽग्रसद्वली ॥ ४७॥ 

कृष्णं महाबकरस्तं इष्वा रामादयोऽर्भका : | 

बमभूवुिनदरियाणीव विना प्राणैः विचेतसः॥ ४८॥ 

तं तालुमूलं प्रदहन्तमभ्रिव द्रोपालसूनुं पितरं जगदु : | 

चच्छर्द सद्योऽतिरुषाऽक्षतं बक स्तुण्डेन हन्तुं पुनरभ्यपद्यत | ४९॥ 
तमापतन्तं स निगय तुण्डयो दभ्या बकं कंसससं सतां गति :। 
पद्यत्सु बालेषु दवार लीलया मुदाबहो वीरणवदिवीकसाम्‌॥ ५०॥ 


1. ८.४४ निर्भिन; ॥ सम्भिन्न; ४ भिन्नस्य 2. ।#/ °रि ° 3. 8.6 ०क्‌ 4. ^. तरसा 5. ॥ ° ऽस्‌ 6. ^,8.6१८४ °णं 7. 8.8 
पतिः 
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श्रीध० कृष्णमिति। राम आदिर्येषां ते। अतदसंविजञान बहू्रीहिः। तस्मात्‌ न तु राम इत्यर्थो 
बोध्य: ॥ ४६ - ४९॥ 


तमिति। तुण्डयोः चञ्च्चोः, वीरणवत्‌ अग्रन्ितृण विरोषवत्‌॥ ५०॥ 


1- -1. ^,8,4 भी 2- -2. ^,९,५ भाषा 


वीर० तत्राऽवस्थितं सत्त्वं जन्तं दद्शुः तत्सु अभिमयुश्च । कथम्भूतम्‌ ? वरेण निर्भिं अत एव च्युतं गिरः शृद्मिव 

स्थितम्‌॥ ४६॥ 

स वै सत्त्वः बकाख्यो महान्‌ असुरो बकरूपधरः। सहसेति आकस्मिकविमर्शा बोतकम्‌ अव्ययम्‌। तीक्षणतुण्डो 
निहित चञ्बुः बली कृष्णं अग्रसत्‌॥ ४७॥ 

प्राणं विना इन्दरियाणीव, कृष्णं बिना विचेतसः अचेतनप्राया बभूवुः। रमादय इतयतदरुणसंविजञानबहुरीि, | न 
तु रामः ह््यर्थः॥ ४८॥ 

जगहूरोः ब्रह्मणः पितरमपि तीलया गोपाल सूनुं अग्निवत्तातुमूलं प्रदहन्तं तं कृष्णं सद्य एव चच्छर्द उदगिरत्‌ 
तं अक्षतं कृष्णं तुण्डेन हन्तुं रुषा पुनरभ्यपच्चत अभिमूखं आपद्यत | ४९॥ 

स॒ कृष्णः तमापतन्तं कंससखं कंस हितकरं बकं निगृह्य हुङकरेण निवार्य बातेषु पद्यत्सु सत्सु दोर्भ्यां 
तीलया तुण्डयोः चञ्च्योः ददार विदारितवान्‌। चञ्च्चोः नितरां गृहीत्वा ददारेति वा अन्वयः। क्यम्‌ ) वीरणवत्‌ 
्न्थिरहिततुणविदोषवत्‌। कथम्भूतः † सतं भक्तानां गतिः स्वप्ापयुपायः दिवौकसां मुदमावहतीति तथा। तद्वधेन देवानां 
मदमुत्यादयामासेतयर्थः ॥ ५०॥ 


1. ^8 °नो 2. ।<४४ मा इत्यर्थः | 3. ॥48 भागी तं 4- -4. ॥<४४ भागां 5. ।५४ जभौ कथम्‌ ? 6. ।५॥४ मभा भक्तानां 7- -7. ।५४ 


(9।॥। 11 


विज महासत्त्वं महान्‌ सत्त्वः पराक्रमो व्यवसायो वा यस्य स तथा तम्‌। “सत्त्वो स्त्री जन्तुषु हबे व्यवसाये पराक्रमे | 
आत्मभाव पिङाचे च द्रव्ये सत्ता स्वभावयोः"" (वैज०.को. 6-5-93) इति यादवः ॥ ४६॥ 


स महासत्वो महासुरो वै एव । “स्युवन्तु पुनवैवेत्यव धारण वाचकाः" (अम.को. 3-427) इत्यमरः ॥ ४७॥ 


विचेतसः ज्ञानहीनाः पाषाणकल्पाः ॥ ४८॥ 
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जगरः हिरण्यगर्भस्य पितरं अक्षतं पुनः अतिरुषा तु्डदवयेन कृष्णं हन्तुं अभ्यपदत ॥ ४९॥ 
कटस्य उपादानं तृणं वीरणम्‌। "वीरण श्रीतृणं विदुः (वैज.को. 3-3-231) इति ॥ ५०॥ 


तदा बकारं सुरलोक बासिन स्समाकिर नन्दन मलिकादिभिः। 
समीडिरे चाऽऽनकराङ्गसंस्तवै स्तद्वीक्ष्य गोपालसुता विसिस्मिरे ॥ ५१॥ 
मुक्तं बकाऽऽस्या दुपलभ्य बालका रामादयः प्राण मिवन्द्रियो गणः। 
स्थानागतं तं परिरभ्य निरताः प्रणीय वत्सान्‌ व्रज मेत्य तच्नगुः ॥ ५२॥ 
श्रुत्वा तद्विस्मिता गोपा गोप्यश्चाऽति प्रियाहताः। 

्रत्याऽऽगत िवौत्सुक्या दैक्षन्त तृषितेक्षणाः ॥५२३॥ 


अहो बताऽस्य बालस्य बहवो मृत्यवोऽभवन्‌। 
अप्यासी द्विप्रियं तेषां कृतं पूर्वं यतो भयम ॥ ५४॥ 


अथाऽप्यभिभवन्त्येनं जैवैते घोरदर्शनाः । 
जिघांसयैन मासाद्य नहयन्त्यम्नौ पतङ्ग वत्‌॥ ५५॥ , 


1. ।५५४ दारकाः ; ५ बालकं 2. ^ प्रत्यागतं 3 ^.8.0# नैव ते 


श्रीध० तदेति। समीडे तुष्टवुः आनकैः पटैः शद्ैः अन्यैश्च संस्तवैस्सह॥ ५१॥ 
मुक्तमिति । स्वस्थानमागतं प्राणमिव कृष्णं च प्रणीय एकीकृत्य ॥ ५२॥ 


्रुत्वेति। अति प्रियेण अति प्रत्या आताः सादः परत्याऽऽगतामिव तोकान्तरादाऽऽगतमिव तुषितानि अतृप्तानि 
अमृतं पिबन्तीव ईक्षणानि येषां ते॥ ५३॥ 


अहो इति। अहो बत' इत्यादिष्ोकत्रयस्य “इति नन्दादयः" इत्यनेन अन्वयः। अपि एव मपि तेषामेव 
अनिष्ट मासीत्‌, यतः तैः पूर्वं अन्येषां भयं कृतम्‌॥ ५४॥ 
अधेति। अथ घोरदर्शनाः अपि नाभिभवन्ति न धर्षयन्ति ॥ ५५॥ 


1. ^.8.4 भाग पटैः 2. 8.1४ भा अति 
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10-11-56-58 श्रीमद्भागवतम्‌ 


वीर० तदा नन्दनवनजाभिः मलिकादिभिः बकारि कृष्णं समाकिरन्‌। भेरीरङ्रवसहितैः स्तोत्रैः तुषटवश्च। गोपातसुतास्तु 
वकवधं वीक्ष्य नितं विस्मिता बभूवुः ॥ ५१॥ 

स्वस्थानं प्रत्यागतं प्राणमिन्दरियाणां गण इव बकस्य मूखान्मक्तं कृष्णं प्राप्य आलिङ्गय च सुखिताः, वत्सान्‌ 
प्रणीय एकीकृत्य व्रनमागत्य तद्वकासुरवधात्मकं कर्म गोपेभ्यो जगदुः ॥ ५२॥ 

त्नपबातगदितं श्रुत्वा विस्मिताः अतिप्रियेणाऽऽदर युक्ताः आगत्य प्ेत्यागतमिव लोकान्तरादागत मिव तृषितानि 
अतृप्तानि अमृतं पिबन्तीव ईक्षणानि येषां तथामूताः ओत्सुक्यात्‌ रेक्षन्त अपश्यन्‌ ॥ ५३॥ 


अहो इत्यादि शोकत्रयस्य "इति नन्दादयः" इत्य्त्रान्वयः। अहो इत्याश्चर्ये। बतेति खेदे। तत्र खेद हेतुं 
विशदयन्ति । अस्य बालस्य मृत्युहेतवो बहवोऽभवन्‌, अपि तथापि तेषामेव विप्रियं दुःखमासीत्‌। युक्तमेवेतदित्याहुः। पूर्व 
जन्मान्तरे यतो येभ्यः भयं कृतं तेभ्य एव तेषां भयमुपस्थितमित्यर्थः ॥ ५४॥ 


एते घोय्दर्शना अपि एनं बालं कृषणं नामिमवन्ति न॒ धर्षयन्ति । किन्तु हन्तुं इच्छया एनं बालं आसाव 
स्वयमेव नशयन्ति। यथा अग्नौ पतङ्गाः शलभाः तदरत्‌॥ ५५॥ 


1. ।८,\४ गा वन 2- -2. 1९.४४ गा 3. ^.8 ° पालग ° 4 ^.8, °मूत्थित ° 5. ।९.४४ ज कृष्णं 6- -6. ^.8 गा 


विज० विपिस्मिर विस्मिताः ॥ ५१॥ 
पूर्वस्थित माश्रमस्थानं प्रणीय नीत्वा तद्वकासुरहिसन लक्षणं कृष्णचरितम्‌॥ ५२॥ 
कृष्णे अतिरायेन प्रियेण आदण युताः तृषितेक्षणाः अलम्बद्धिरहित नेत्राः ॥ ५३॥ 
बत खेदे, यतः येभ्यः भयं तेषां विप्रियं कृतं आसीत्‌। अपि स्वित्‌॥ ५४॥ 


अथापि तथापि, एते एनं नामि भवन्ति; प्रत्युत, जिघांसया हननेच्छया एन मासा अग्रौ पतङ्ग इव शतम 
इव नयन्ति ॥ ५५॥ 


अहो ब्रह्मविदां वाचो नाऽसत्या स्सन्ति कर्टिचित्‌। 
गर्गो यदाऽऽह भगवा नन्वभावि तथैव तत्‌॥ ५६॥ 


इति नन्दादयो गोपाः कष्णराम कथां मुदा। 
कूर्वन्तो रम माणाश्च नाऽविन्दन्भव वेदनाम्‌॥ ५७॥ 
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एवं विहारैः कौमारः कौमारं जहतु ्रजे। 
निलायनै स्सेतुबन्धै मब तछबनादिभिः॥ ५८॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापूराणे वैयासिक्यां अष्टादासाहस्वां 
्रीहयग्रीव ब्रह्मविचायां पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वर 
वत्सबकवधो नाम एकादशोऽध्यायः॥ ११॥ 


1. ४ कथाः 2. ४ नीडा ° 3. ४ ° टष्रव ° 


श्रीध> अहो इति। गर्गो यदाह - ““तस्मान्न्दात्मजोऽयं ते नारायण समो गुणैः" (भाग. 10.8.19) 
इत्यादि ॥ ५६.(५७,५८) ॥ 
# वत्सयुथागतं हत्वा वत्सदम्भायुरं हरः। मुनियूथ गतं चाहनग्रण्यं दम्मिनां बकम्‌॥ 


# श्रीघरीयोऽयं शोकः। 


इति श्रीमद्भागवते दामस्कन्धे पूर्वर 
श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिक्रायां 
व्याख्यायां एकादरोऽध्यायः॥ ११॥ 


वीर० अहो ब्रह्मविदां वाचः कदाचिदपि असत्या न सन्ति न भवन्ति। तथा हि भगवान्‌ गर्गो यथाह 
“नारायणसमो गुणैः" (भाग. 10-8-19) इति तत्तथैव अस्मामिः अन्वभावि अन्वभूयत ॥ ५६॥ 


मववेदनां सांसारिक क्तेदां नाविन्दन प्रापुः ॥ ५७॥ 


एवंविधैः कौमः कौमार चेष्टितैः तान्येव कानिचित्‌ दर्शयति| निलायनैः निलयकरणानूकारिभिः एवं उत्तस्रापि। 
्रजे कौमारं कौमारावस्थां जहतुः अतिक्रान्त वन्तौ ॥ ५८॥ 


इति श्रमद्वागबते दरामस्कन्धे पूर्वार्ध 
श्रीवीरराधवविदुषा लिखितायां भागवत चनद्रचन्दरिकायां 
व्याख्यायां एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 


1. ^,8.4# अनु 
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विज० पुरुषेण ब्रहमज्ञानमेवापा्यमिति भावेनाऽऽह - अहो इति। असत्या नाभूवन्निति कुतो ज्ञायत इति 
तत्राह - गर्गं इति ॥ ५६॥ 

भववेदनां संसाएदुःखम्‌॥ ५७॥ 

कौमिः कुमारावस्थासम्बन्धिभिः विहः क्रीडाविदोषैः कौमारं जहौ कृष्णः। तत्राऽऽपञ्चमान्दात्‌ बाल्यं, आनव वर्षात्‌ 

पौगण्डं, आषोऽावर्षत्‌ कैदोरम्‌। कश्चित्स्तम्भमूते नितीय तिष्ठति| अन्यस्तु अन्विष्य तं दृष्टा गृहातीति या क्रीडा 
तननितायनम्‌। हस्तेन शिण वा मृत्तिकया वा जलनिवारणं सेतुबन्धः, यथा मर्कटो वानरो विरपाद्विटपान्तरं उत्ति, 
उत्पतति। तथा आकारो उत्तुङ्ग मत्तिकात्तं शिुमाराकारोपरि शिरसि पदं निधाय पतनमुतछुवनं, पांशुमिस्तौ मणिं निधाय 
तदुपरि हस्तं निदधाति एकः, एकस्त्वन्विष्य गृह्णातीति आदिङब्द गृहीतम्‌॥ ५८॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहस्यां संहितायां 
श्रीविजयध्वजतीर्थ विरचितायां पदरत्नाबल्यां 
टीकायां दङामस्कन्धे पूरवर्धि एकाददोऽध्यायः॥ ११॥ 


(विजयध्वजरीत्या द्वादद्रोऽध्यायः) 
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दवादरोऽध्यायः 
(विजयध्वजीये अयमध्यायो नाऽस्ति) 
अघासुरवधारम्भघट् ४ 
श्रीशुक उवाच 
क्वचिद्भनाडाय मनो दधद्वजात्‌ प्रातस्समुत्थाय बयस्यवत्सपान्‌। 
प्रबोधयन्‌ शूङ्गरवेण चारुणा विनिर्गतो वत्सपुरस्सरो हरिः॥ १॥ 
तेनैव साकं प्रथुकास्सहघ्रदा४ सििग्धाः सुिम्बेत्रविषाण वेणवः 
स्वान्‌ स्वान्‌ सहस्रोपरिसंख्ययान्वितान्‌ वत्सान्‌ पुरस्कृत्य विनिर्ययुर्मुदा ॥ २॥ 


कष्णवत्सैरसंख्यतैः युथीकरत्य स्वकान्‌ स्वकान्‌ । 
चारयन्तोऽर्भलीलाभिः विजहुस्तत्र तत्र हि॥ ३॥ 


फलप्रवालस्तबक सुमनः पिब्छ धातुभिः। 
काच गुञ्चामणिस्वर्णं भूषिता अप्यभूषयन्‌॥ ४॥ 


ुषणन्तोऽनयोन्य रिक्यादीन ज्ञातानाराच चिक्िुः। 
तत्र्यांश्च ततो दराद्सन्तः पुनरादद ४॥ ५॥ 


1. ^ सार्धं 2. ४ ° ग्धा ° 3.।९,५४ °स्येयै 4 -4. 4.8. स्ववत्सकान्‌। 5. ^.8 ° च्छ ° 6. ^\.8,0 पुनरद° 7. -7. ^,8.0 ° न्तश्च पुनरदद 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 


द्रादे तु महासर्पवूर्धरमघासुपम्‌। 
वत्सपालगिलं क्रुद्धो गतेऽहननिति वर्ण्यते | 


महाबक गतग्रीडा केवलस्य न कौतुकम्‌। 
इति वाऽधासुरमूखे स सखः प्राविररदधरिः॥ 


क्वचिदिति। कवचित्कदाचित्‌ वनाशाय वन एव प्रथमं भोजनं कर्तुम्‌॥ १॥ 


तेनेति। तेनैव शङ्गरेण, श्रीकृष्णेन वा सह पृथुका बाला स्निग्धा स्नेहयुक्ता। रिक्‌, दिव्यं सम्या 
रिषत्रादयो येषां ते, सहघ्राधिक संख्यायुक्तान्‌ वत्सान्‌॥ २,३॥ 
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फलेति। काचादिमि£ पूर्व॑ मातृमि भूषिता अपि ुनस्स्वयं फतप्रालादिभिः आत्मानममूषय 
नित्यर्थः ॥ ९ ॥ 


मुष्णन्त इति। मूष्णन्त श्वोरयन्तः॥ ५॥ 


1. ४ जा सह 2- -2. ९.1४ भा 3- -3. 8,1,४ फलादिभिः 


श्रीवीरराधवविदुषा लिखिता भागवतचन्द्रचन्दरिका 


1 न 
इतः प्रमृति अध्यायत्रयंप्रक्षिप्तमिति व्यासाचार्यैः उपेक्षितम्‌, अथापि प्रायशो व्यवहियमाणत्वात्‌ कैश्चिद्राख्यातत्त्वाचच 
अत्राचेनाघामुरवधात्मकं 2 
व्याख्यायते | त्मकं चरिव्रमनुवर््यते क्वचिदित्यादिना | कदाचिद्रगवान्‌ प्रातरुत्थाय सवयस्कान्वत्सपान््रबोधयन्‌ 
वन एव प्रथम भोजनाय मनः कुर्वन्‌ वत्सा पुस्स यस्मात्तथाभूत$ चारुणा विषाणानां रयेण व्रजात्‌ विनिर्जगाम ॥ १॥ 


तथा शिक्‌ दिव्यं शोभनाः शिक्यादयो येषां ते स्निग्ध परस्परानुरागयुक्ता प्थुका बालकास्सहप्रशा तेनैव 
कृष्णेनैव सह सहप्रात्‌ उपरिसंख्यया। अन्वितान्‌ परिच्छिन्नान्‌ स्वस्ववत्सान्‌ पूरस्कृत्य मृदा विनिर्ययुः ॥ २॥ 


तत स्वस्ववत्सान्‌ संख्यातै कृष्णस्य वत्सै स्सह संद़ीकृत्य चारयन्तः तत्र तत्र अर्भक लीलामि$ विहूत- 
वन्त ॥ २३॥ 


तदेव प्रपञ्चयति ~ फलेनेति सपतमिः। पूर्वं मातुभि£ काचादिमिई भूषण भूषिता अपि फलादिमि४ आत्मानम्‌ 
मूषयन्तत्र प्रवालाः पवा तेषां स्तबके पुष्यस्तबकैश्च युकतैर्दममिः मातामिः॥ ४॥ 


अन्योन्येषां दिक्यादीन्‌। आदि शब्देन वेत्रविषाण वेणूनां सङ्गह, मृष्णन्त श्वोरयन्तः ज्ञातान्‌ शिक्यादीनाराट 
चिक्षिपुः । तत्रत्यान्‌ तान्‌ पुन स्तत आरात्‌ क्षिपन्तो हसन्तः पून राददु ॥५॥ 


1. 4.8. आरम्य 2. ^.8.समानव ° 3. ^,8./ ° च्छ ° 4. ।८॥४ माग सप्तमि | 5. ।६.४५ ग मालाभि 6. ^.8 90५ सन्त 


त्रयोऽध्यायाः (12,13,14) विजयध्वजव्याख्यात ग्रन्थे न सन्ति। अतो नाऽस्ति व्याख्यानम्‌। 


यदि दूरं गतः कृष्णो वनदभेक्षणाय तम्‌। 
अहमूर्वमहूर्वमिति संस्यृक्य रेमिरे॥ ६॥ 


व्याख्यानतकविधिष्टम्‌ 10-12-6-10 


केचिद्धेणून्‌ नादयन्तो ध्मान्तः श्गाणि केचन । 
केचिद्धदैः प्रगायन्तः कूजन्तः कोकिलै४ परे॥ ७॥ 


विच्छायाभिः प्रधावन्तो गच्छन्त स्साधुहंसकैः। 
बकैरुपविदान्तोऽन्य सूत्यन्तश्च कलापिभिः॥ ८॥ 


विकर्षन्तः कीाबालानारोहन्तश्च तर्टुमान्‌। 
विकुर्वन्तश्च तैस्साकं छ्ववन्तश्च पलारिषु॥ ९॥ 


साकं भेकै रबिलंन्तः सस्ततोय परिता । 
विहसन्तः प्रतिच्छाया इापन्तश्च प्रतिस्वनान्‌॥ १०॥ 


1. ४ वनोदिदोक्षणाय 2. 4.8.0 वा 3. ^,.8,0° नतश्च 4. 0 रधं 5, ।८.४४ वलन्तश्च 6- -6. ^.8,6 सरितप्म्रवसम्टुता 7. ४ हसन्तश्च 


श्रीध० यदीति। यदि दूरं गतः कृष्णो भवति तर्दि॥ ६॥ 
केचिदिति। ध्मान्त मुखवायं शृङ्गेषु उत्सुजन्त गायन्तः वादयन्तः मूङगस्सह ॥ ७॥ 
विच्छायाभिरिति। विच्छायाभिः पक्षिणां छायामिः, कलापिभि मयूरश्च ॥ ८॥ 


विकर्षन्त इति। कीरवालान्‌ वृक्षशाखासु लम्बमानानि वानरलाङ्ूलानि विकर्षन्तः ता्ूलानि अमुञ्न्तः तैस्सह 
ूमानारोहन्तः, विकुर्न्त४ दन्त दर्शन भ्रूविजुम्भादिमि तैस्सह विकारान्‌ कुर्वन्त, पलादिषु वृक्षेषु एवन्तः शाखाया 
गाखान्तरमु्रच्छन्त४ ॥ ९ ॥ 


5 
साकमिति। प्रतिच्छाया प्रतिमिम्ानि हसन्त४ ॥ १०॥ 
1- -1. 4.8. भाप 2- -2. 4.84 पक्षिच्छा" 3. ^.8. आ 4. ^4.8,4 ग्तं 5.8. गगौ हसन्त$ 


वीर० वन्दोमा दर्थ यहिं कृष्णो दूरं गतो भवति। तं कृष्णमहमेव पूरं स्यकामीत्येवं वदन्तस्तं 
सस्पुश्य रेमिरे ॥ ६॥ 


` शृङ्गाणि ध्मान्तः मुखवायुमि पूरयन्त रूत्रैस्सह प्रगायन्तः कोकिरैस्सह दूजन्त४॥ ७॥ 


3. -3 4 
विच्छायामिस्सह पक्षिच्छायामि£ सह प्रधाबन्त४ कलापिभि बर्हिमि स्सह नृत्यन्तः ॥ ८॥ 
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10-12-11-15 श्रीम्नागवतम्‌ 

कीरावालान्‌ वृक्षराखास्वघोलम्बमानानि वानराणां ताङ्खूतानि आकर्षन्तः तैः वानैस्सह पुन टरूमान्‌ आरोहद्धः 
आरोहन्त तै वानैस्साकं दन्तवदन भ्रूविजुम्भादिमि£ विकारान्‌ कुर्वन्त, पतारिषु वृक्षेषु वलान्त४ एवन्तः शाखाया 
शाखान्तर गच्छन्त इति यावत्‌॥ ९॥ 


भेके मण्डूकैः सह विलद्वन्तः लद्घमाना४ सरितो यमुनाया तोयेन परिषरुता आर्दस्सन्त४ अन्योन्यप्रतिषिम्बानि 
हसन्तः प्रतिस्वनान्‌ दापन्त४ दूषयन्तश्च | १०॥ 


1. ^.8 > तदा 2. ^.8 ०00 केचित्‌ 3- -3. ^.8 गाग! 4. ^.8 ०00 साधु यथा तथा (हंसे) गच्छन्तः । 


इत्थं सतां ब्रह्मसुखानुमूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन । 

मायाभ्रितानां नरवारकेण साधं विजहुः कृतपुण्यपुजजाः॥ ११॥ 
यत्पादपासुर्बहुजन्म न्ट धौतात्मभियोगिभिरप्यलम्यः। 

स एव यद्विषये स्वयं स्थितः किं वर्ण्यते दिष्टमही व्रजौकसाम्‌ ॥ १२। 
अथाघनामाऽभ्यपतन्महासुरः तेषां सुखक्रीडन वीक्षणाक्षमः। 

नित्यं यदन्तो निजजीवितेप्सुभिः पीतामतैरप्यम प्रतीक्ष्यते ॥ १३॥ 
रृणष्राऽर्भकान्‌ कृष्णमुखानघासुर४ कंसानुदिष्टस्स बकी बकानुजः। 

अयन्तु सौ दर्यं विनादा कृत्तयोः ्वयोर्ममैनं सबलं हनिष्ये | १४॥ 

एते यवा म्सुहद स्तिलापः कृतास्तदा नष्टसमा व्रजौकस४। 

प्राणे गते वर्मसु का नु चिन्ता प्रजासवः प्राणभृतो हि तो के॥ १५॥ 


1. ^ बालकेन 2. ^4.8,6 श्कं 3. 4.8.06 कृच्छरृतो धृताः ५ कृच्छ्र धृ" 4. 8 शाम्य 5. ^,8,6 °य 6. ^,8,6 °तो 7. 4.8 °न्त्निज 
8. -8. ^.8.6 मे सोदना 9. ^ रथेनं 10. ^.8,6 दोस्तिलाप 11. ८.8. ये ते 

श्रीध० तानति विस्मितः श्टोकदयेनामिनन्दति - इत्थमिति। सतां विदुषा ब्रहम च तत्सुखं च, अनुमूतिश्च 
तथा स्वप्रकारा परमसुलेनत्यर्थः। भक्तानां परदैवतेन आत्मप्रद नायेन मायश्रितानान्तु नरदारकतया प्रतीयमानेन सह विज 
कृतानां पुण्यानां पुजा राशयो येषां ते, ब्रह्मविदां तदनुभव एव भक्ताना मतिगौरेणैव भजन, एते तु तेन सह सख्येन 
विजहू अहो भाग्यमिति भाव ॥ ११॥ 
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यदिति। बहुजन्ममि कृच्छ्रेण धृत आत्मा मनो यै स्तैरपि॥ १२॥ 

अथेति। सुख क्रीडनवीक्षणे अक्षमा ईर्ष्या यस्य सई । कथम्भूत ? य्य अन्तः अन्तरं चर पीतामृतैरपि 
ततो मृत्युभीतै अम प्रतीक्षयते। कथं मरिष्यति? कदा चेति १ यद्वा, कथम्भूतं सुखं ्रीडनम्‌ ? यत्‌ अन्रहदये 
अमै प्रतीक्ष्यते विचिन्त्यते पीतामृतैरपि पुन निजजीवितेप्सुमि। अयम्भाव$ -' न अमृतपानमत्रेण जीवनं सफलं भवति 
किन्तु भगवह्टीलानुस्मरणेनेति तदेव नित्यमन्तश्चिन्त्यन्त इति ॥ १३॥ 


दृष््ति। कुष्ण मूखान्‌ अर्भकान्‌ दृष्ट, स॒ इति व्यवस्य निश्चित्य । आजगरं वपरधृत्वा। तेषां ग्रसनाशया 
पथि व्यज्ेत इति तुतीयेनान्वय। कंसेनानुरिष्टः प्रहित बकी पूतना, ब क बवकासुर$ तयोरनुज । कथं व्यवस्य 
इत्यत्राह - अयन्त्ित्यादि सार्धेन। मम तयोर्यो सोदरयो$ स्थाने एनं कृष्णं सबलं ब तरामसहितं यद्वा सबलं ससैन्यं 
वत्सतत्पालक सहितं हनिष्यामि । स कुलमिति पाठे सान्वयं सगृहमिति वा ॥ १४॥ 


ननु तथापि व्रजस्थास्त्ववरिष्येरन्‌। नेत्याह ~ एते इति। तिलाप्कृता तिलोदकताया कल्पिता वर्षसुं देहेषु 
प्रजा एव असवो येषां ते तथा ॥ १५॥ 


1. ^ स्मयेन 2. ४ गऽ यस्य 3. 8 गऽ अन्त 4. ४ भा पुन 5- -5. 4.84 भी 6. 4.84 तदाह 7- -7. ^.8,4 गा 
8. ४ हनिष्ये इत्यर्थ | 9- -9 ^.8. ग 


वीर० तद्विहारं मभिनन्दन्‌ आह - इत्थमिति द्वयेन । ब्रहमनन्दानुभवेन तदास्यं गतानां ब्रह्मानन्दानुमवसम्मूतप्रीतिकारितदास्यं 
गतानामित्यर्थः। सतां साधूनां पदैवतेनापि मायाश्रितानां प्रकृतिबद्भानां मनुजबालभूतेन कृष्णेन सह इत्थं विज विहृतबन्त 
तत्र हेतुं वदन्‌ गोपान्विनष्टि। कृता पुण्यानां पुञ्जा रारायो यैस्तथा भूता पूर्वजन्मनीति रोष४॥ ११॥ 


कृतपुण्यपुञ्जत्वमेव प्रपञ्चयन्‌ विस्मयते यत्यादेति। बहुषु जन्मसु कृच्छ्रं कायज्ञोषणात्मकं येषां धौत विशुद्ध 
आत्मा मनो येषां तै योगिभिरपि यस्य पाद पांसुपलम्य स्सए्व भगवान्‌ स्वयमेव येषां त्रजौकसां दग्विषये स्थितः 
टृगविषयतां प्राप्तः तेषां दिष्टं अदृष्टं किं कियदिति व्यते। अहो आश्चर्य मे्त्‌॥ १२॥ 


इत्थं विह्सु अधाष्यो महासुर तेषां सुखेन यत्क्रीडनं तस्य वीक्षणे न विद्यते क्षमा यस्य तथा भूत 
अभ्यपतत्‌ अभिमूख माजगाम। तदेव प्रपञ्यन्‌ अधासुरस्य देवानामपि पत्युभयशाङ्कावहत्वं अभिसन्धि विरोषं च 
आह - नित्यमिति सार्धद्वयेन । पीतममृतं यै तै४ मरणमयरहितै अपीति भाव४। अमै निजजीवितेच्छुभिः मृत्युमयरहितान्‌ 
अप्यस्मान्‌ हन्तुं समर्थं अधासुरं हत्वा अस्मजीवितं कदा सुप्रतष्ठितं कुर्यादित्येवं स्वजीवितमिच्छद्भिः नित्यं यदन्तः 
यस्य अघासुरस्य अन्तो ना्ञ कदा वा स्यादिति प्रतीक्ष्यते ॥ १३॥ 
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स बकीबकयो एज अघासु कंसेनानृरिष्टः आदिष्टः, कृष्णो मुखं प्रदानं येषां तानर्भकान्‌ दृष्टा इति व्यवस्य 
निश्चित्त्याजगरं बृहद्वपु; धृत्वा तेषां ग्रसनाय पथि व्यदोत इति तृतीयेनान्वयः । कथं व्यवस्येत्यत आह - अयन्त्िति 
सरथेन। द्वयोस्तयो रामकृष्णयरमध्ये अयं कृष्णस्तु मम सौ द्योः पूतना बकयो$ नार कृतवानिति तथा अत एवं 
बलरामेण सहितं हनिष्यामि। बलङब्दोऽत्रेतरगोपबालानां अप्युपलक्षणार्थः एते इतयुत्तानुगुण्यात्‌॥ १४॥ 

यदेते कृष्णादय मत्सद मत्सोदरस्य तिला कृता तितोदकवत्‌ तृप्ति हेतुत्वेन एतेषां हननमेव मतसुहदस्तिताप 
इति भाव। तदा स्वे नको नष्प्राया। तथाहि - प्राणे गते निर्गते सति वर्णसु शरिषुं का वा अनुचिन्ता। 
न दि प्राणे गते शरीरं क्षणमवस्थातुं शक्नोति ` किन्तु नर्यत्येव। प्राणमुत प्रजाः पुत्रा एवासवः प्राणा येषां तथा 
भूता हि; प्राणस्थानीयेषु पुत्रेषु मया हतेषु व्रजौकसस्सरवे स्वयमेव नदकष्यतीति तदर्थं न मया यत्न कार्य इति भाव ॥ १५॥ 


1- -1. ।€ ४४ भा 2. 4.8 एष्यतः 3. ^, 8 महानसुर४ 4. 4.8 गा भय 5- -5. ।८४४ सोदर्यस्य बकासुरस्य विनां 6. ^.8 ° दो 
7. ^.8 °रयो$ 8. ^.8 ° दोस्ति 9. ^.8 मपि 


इति व्यवस्याऽजगरं ब्रह्य स योजनायाममहाद्रिीवरम्‌। 
1 ॐ 2 [4 
कृत्वाऽद्भुतं व्यात्तगुहाननं तदा पथि व्यदोत ग्रसनाराया खलः॥ १६॥ 


धराधरोष्टो जलदोत्तरोष्ठो दर्यननान्तो गिरिदृद्ंटः। 
ध्वान्तान्तरास्यो वितताध्वजिहः परुषानिलाश्वासदवेक्षणोष्णः | १७॥ 


दृष्ट्रा तं तादा सर्वे मक्त्वा बन्दावनश्रियम्‌ | 
व्यात्ताजगरतुण्डेन व्युक्षन्ते स्म लीलया ॥ १८॥ 
अहो विचित्र मित्राणि सत्त्वकूटं पुरःस्थितम्‌। 
अस्मत्सङ्गसनव्यात्तव्यालतुण्डायते न वा ॥ १९॥ 


सत्यमर्ककरारक्त मुत्तराहनुमद्वनम्‌। 
अधरा हनुवद्रोध स्तत्प्रतिच्छाययाऽरुणम्‌॥ २०॥ 


1. 4.8, 6 धूत्वा, . भित्त्वा 2.।९, \# प्त 3. 4,8.6४ ह्यु ° 4- -4. 4,8.6४ मित्राणि गदत 


श्रीध० इतीति। सयोजनायामं योजन प्रमाणेन दैर््येण देहेन युक्तं च तत्‌ महाद्िवत्‌ पीवरं च। व्यात्तं प्रसारितं 
गूहातुल्य माननं यस्मिन्‌ तत्‌॥ १६॥ 

अद्भतमिति यदुक्तं तदरयितुं विदिनष्टि - धरेति। धरायामधरो्ठो यस्य स जतदेषु अधरष्ठो यस्य स 
दर्याविब आननस्यान्तौ सुविवणी यस्य स, गिर शृङ्गाणीव दंष्रा यस्य स४, ध्वान्तवदन्तरास्यं यस्य स, वितता अध्ववत्‌ 
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4- -4 5- -5 
जिह यस्य स, परुषानिलवत्‌ ब्र ज््रामारुतवत्‌ श्वासो यस्य स । अत्र वर्णाधिक्यमार्षम्‌ । दववदीक्षणयो$ उष्णः, 
तावदृष्टिपित्यर्थ । परुषानितश्वासश्चासौ दवेक्षणोष्णश्च तथा ॥ १७॥ 


ृष्ेति। वस्तुत अ जगरतुण्डमेव व्यात्तं दृष्टा वृन्दावनस्य श्री सम्यदेवेति भ्रान्त्या मत्त्वा विपरीतं व्यात्ताऽऽ 
जगतुण्डसादृर्येन उतपरक्षितवन्तः॥ १८॥ 


उ्क्षामेव प्र्नोत्तराभ्यां च आहुः - अहो इति। सत्त्वकूटं सत्वाभास मिदं न वा तत्रापि अस्मत्संग्रसनाय 
व्यात्तं यद्वचालतुण्डं तद्रत्‌ आचरति वा न वा॥ १९॥ 


निश्चितं तथेवेत्याह - सत्य पिति। अर्ककरैरारक्तं धनं उत्तरोष्ठवत्‌ पदयत। तस्य धनस्य प्रतिच्छायया अरुणं 
रोध स्थलं अधरोषठवत्‌ पर्यतेति सर्वत्र अन्वेति ॥ २०॥ 


1. 4.8, ५ मी देहेन 2- -2. ४ गागा 3. ^ शक्ति ° 4. -4. 8.1 भाण 5- -5. ^,8.4 भाः 6- -6. ^.8.4 अजगरमेव व्यात्तुण्डं 
7. ^ ° देवेषेति; 84 देषेति 8. ^ °रास्यसा" 9. 8.4 8५५ वा 10. ^ छा वा 11. ¢\,8) १ हु 


वीर्‌० इतीत्थं निश्चित्य स दुरात्मा अधासुरो रमकृष्णादीन्‌ ग्रसितुं इच्छया आजगरं वपु धृत्वा पथि व्यदोत 
शायितवान्‌। वपु कर॑म्भूतम्‌ ? वृह द्विलं, तदेवाह योजन प्रमाणेन द््येण युतं च, तन्महाद्रित्‌ स्थूलं च, व्याप 
प्रसारितं गृहातुल्यं आननं यस्मिन्‌॥ १६॥ 


अद्ूत्वमेव दर्शयितुं असुरं विदिनष्टि - धार्या अधरोषठो यस्य जतदेषु उत्तरो यस्य, दर्यो गिरिकन्दरविव 

आननस्यान्तौ सूक्कणी यस्य, गिरे शू्गाणीव दंष्रा यस्य, ध्वान्तोऽन्धकार४ अस्मि्स्तीति ध्वान्तवत्‌, .-तदन्तरास्यं यस्य 

दीर्ीमूतमहाध्ववत्‌ जिह्वा यस्य, परुषानिलवत्‌ श्वासो यस्य स दावाग्नि वििक्षणयो उष्णः दाहकदृ्टिः इत्यर्थः| वि दोषणोभयपद 
कर्मधारयः ॥ १७॥ 


वस्तुतोऽनगएमेव व्यात्त तुण्डं बन्दावनस्य श्री सम्पदेषेति भ्रान्त्या मत्वा विपरीतं व्यात्ताऽजगर तुण्डसाद्दयेन 
उ्रेक्षितवन्तः ॥ १८॥ 


तेषा मुतपेक्षा मेव प्रदनोत्तरम्यां आह - अहो इति पञ्चमि । अहो मित्राणि सुहृद पुरस्थितमिदं वस्तु 
सत्त्वकूटं सत्त्ववत्‌ अवभासमानं तत्राप्यस्मान्‌ सङ्गसितुं व्याततव्यालतुण्डवदाचरति न वा॥ १९॥ 


एव मुक्त्वा केचित्‌ तथैव इत्याहुः ~ सत्यमिति । अर्ककरेः आर्तं धनं मेधमत्तरष्ठवत्‌ पद्यत । तस्य 
घनस्य प्रतिच्छायया अरुणं रोधः कुतं अधरोष्ठवत्‌ । पदरयतेति सर्वत्रान्वेति ॥ २० ॥ 


1, ^.8 सूक्िणी 2. ^.8 य 3. ^.8 ०५५ पर्षानितश्रास शब्दोत्तरस्य सो स्त्ये 'हति' च इति यत्वे तस्य - “लोपः शाकल्यस्य" इति 
लोप 4- -4. ^.8 दवेक्षणोष्णपदे कर्मधारयो वा ॥ १७ ॥ 5. ॥\४ ग पञ्चमि 6. 8 भाग अव 7. ८.8 
200 न वा 7 8. ^.8, \# °प्रन्तः 
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प्रतिस्यधति सुक्रभ्यां सव्यासव्य नगोद॑। 
तङ्गदयुङ्गालायो्येतास्तददष्टाभिश्च पद्यत ॥ २१॥ 


आस्तुताऽऽयाममार्गोऽयं रसनां प्रति गर्जति। 
एषामन्तर्गतध्वान्तं एतदप्यन्तराननम्‌॥ २२॥ 


दावोष्णखरबातोऽयं श्वासबद्धाति परयत । 
तद्धग्ध सत्त्व दुरगन्धोऽप्यन्तरामिषगन्धवत्‌॥ २३॥ 


वि रान्तु सर्वे ग्रसिता किमस्मा नयं तथा चेद्वकवद्विनड्क्षयति। 
क्षणादनेनेति बकार्ुदान्मुखं वीक्ष्योद्रसन्तः करताडनैर्ययुः | २४॥ 


इत्थं मिथो तथ्यमतज्न भाषितं श्रुत्वा विचिन्त्येतयमरषामृषायते | 
रक्षो विदित्वाऽखिल लोकहतस्स्थितः स्वानां निरों भगवान्‌ मनो दधे ॥ २५॥ 


1. ^. © "क्ति"; 8.४ ° क्वि 2. ॥९,/५ °व्यौ 3. ।८४४ °रौ 4. ^.8,0 °योऽप्येः 5. ^, °तं 6. ४ ह्य 7- -7 ^.8,6 अस्मान्‌ किमत्र 
प्रसिता निविष्टा; ४. अस्मान्‌ निविष्टान्‌ प्रसिता किमेता 8. \५५४ °यितम्‌। 9. ^,४ निषे 


श्रीध० प्रतिस्यधेति इति। सूकिभ्यां ओषठप्रानताभ्यां प्रतिस्पधत तुत्यतया वर्तेते। नगोद गिरिदर्यौ एताः शृद्गातय ४ 
तस्य दष्ाभिः स्पर्धमाना४॥ २१॥ 


, आस्तृतेति। अस्तृताऽऽयाममार्ग विस्तृतो द््यवान्मारम । प्रतिगर्जति प्रतिस्प्धते एषां शृङ्गाणां अन्र्तं मध्यगतं 
ध्वान्तं अन्धकारं एतत्‌ अन्तराननँ आननस्य मध्य प्रतिगर्जति ॥ २२॥ 


दावेति। दवन उष्णः सरो वातोऽयं तेन वनाप्रिना दग्धानां सत्वानां यो दुर्ध स॒ एव सर्पन्त्गतामिष 
गन्धवत्‌ भाति॥ २३॥ 


अस्मादिति। एं सत्यमेव अजगं अन्यथोतोक्षय निर्भया ययु | किं ग्रसिता ग्रसिष्यति 7 अनेन श्रीकृष्णेन 
हन्त्रा वकारे उदात्‌ कमनीयं मूखम्‌॥ २४॥ 


इत्थमिति | अमृषा वस्तुतः सर्वपुसुर एष मृषायते। स्वानां सर्पसाद्छ्य गोचरत्वेन प्रतीयत इति विचिन्त्य 
तानिरोद्ं वाएयतुं यावन्मनो दधे तावत्रबि्टा इतयततेणान्वयः ॥ २५॥ 
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न्याख्याननयविशिष्टम्‌ | 10-12-26-30 


1. 4.1 णक्षि ° 2. ^ तततूल्य 3- -3. ५ णाग 4- -4. 8,1./ भागः 5. ४ दाववत्‌ 6. ^ दावेनभ्निना; 6. दावाभ्निना 7. ४ सर्पस्यान्त ° 
8. ^ सत्यमपि; 8. सन्तमेव 9. ^.8.4 भाग विचिन्त्य 10. ४ घे” 


वीर० सव्यापसव्य नगयो£ वामदक्षिणगिरयो५ उदो दर्यो सव्या ओष्रान्ताम्यप्रतिसपधेते तुल्यतया वतत सव्यापसन्यगिर्यो 
तुगाङ्गाणं आलय पङ्क्तयः तस्य दषामि स्यर्धन्त इति वचनविपरिणामेनान्वय॥ २१॥ 


आस्तृतो वि्तृतश्चासो आयाममार्ग दर््यवान्‌ मार्गः स॒ तस्य रसनां जिह प्रति गर्जति प्रति स्पधति। एषां 
ृद्धाणां अन्तर्गत मेव ध्वान्तमपि अन्तराननमास्यमध्यं प्रतिगर्जति ॥ २२॥ 


दावाभ्निनोष्ण खर४ कठिनश्च वात श्वासवत्‌ माति। तेन दावाश्निना दग्धानां सत्वानां जन्तूनां दुन्धिः सत्वानतर्गतामिष 
गन्धवत्‌ भाति॥ २३॥ 


एवं सत्यमेव अजगरं अन्यथोत्य निर्भया ययुः इत्याह ` विदान्त्विति। सर्वे वत्सा वत्सपाश्च अब्र विङन्तु 
अस्मान्प्रसिता किं ? ग्रसिष्यति किम्‌? तथा चेत्‌ ग्रसिष्यति। बकवत्‌ बकासुरदयमप्यनेन श्रीकृष्णेन क्षणाद्विनद्क्ष्यति 
नारं गमिष्यति। इति इत्थं बके उरात्कमनीयं मुखम्‌ अतोवयोकचैः हसन्तः करताडनै उपलक्षिता ययु | करताडनानि 
ुर्बन्तो ययु इत्यर्थ ॥ २४॥ 


मिथोऽन्योन्यं अतज्जञानां यथार्थाजगरमजानतां भाषितमतध्यं असत्यं श्रुत्वा भगवान्‌ मृषाऽपि सत्यमप्यतैः मृषायितम्‌ 
अयथार्थीकतं इत्येवं विचिन्त्य अखिल भूतहत्प्यित हेतुगर्भमिदं, तत्त्वात्‌ रक्षो विदित्वा राक्षस इति ज्ञात्वा स्वानां स्वान्‌ 
वत्सान्‌ वत्सांश्च निरोद्धुं निवारयितुं यावन्मनो दधे चकार ॥ २५॥ 9 


1. ^,8 सूुविकि ° 2. 4.8 °स्तु श्ु° 3. ॥८ °मेतत्‌ 4. ^.8 सत्त्वमेवो्रष्य 5. ^.8 90 मुनि 6. ९४ गा इति 7. ^\.8 
8. ४४ ° तातै 


तावतप्रवषटास्त्वसुरन्तरोदरं परं न जीर्णा्िदाबस्सवत्सका। 
परतीक्षमाणेन बकारि वेदान हतस्वकान्तस्मरणेन रक्षसा ॥ २६॥ 
तान्‌ वीक्षयकरष्णस्सकलाभयप्रदौ हयनन्य नाथान्‌ स्वकरादपच्युतान्‌। 
दीनांश्च मृत्योर्जठराग्नि धासान्‌ ध्रणार्दितो दिष्टकृतेन विस्मितः॥ २७॥ 


10-12-26-30 श्रीमद्भागवतम्‌ 
कृत्यं विमवरास्य खलस्य जीवनं नौ बा अमीषां च सतां विनादाम्‌| 
द्वयं कथं स्यादिति संविचिन्त्य तज्जनात्वाऽविदानुण्डमदोष दग्धरिः ॥ २८॥ 
तदा घनच्छदा देवा भयाद्ाहेति चुङ्कटुः। 
जदहघु्ये च कंसाद्याः कौणपास्त्वधबान्धवाः॥ २९॥ 


तच्छुत्वा भगवान्‌ कृष्णस्त्वव्ययस्सार्भवत्सकम्‌। 
चूर्णी चिकीर्षोर तमानं तरसा ववृधे गते॥ ३०॥ 


1. ^\.8. ° रोदरान्तरं 2. 8.0. गी ° 3. ^\.8,6 ° त्सा ; ॥,४४ ° त्सपा४ | 4. ४ ° दस्त्वनन्य 5. ^\.8.6 °व 6. ^ जीवितं 7. ४ नो 8. 


4.8,0 हिंसनम्‌; ५ नाम्‌ 9. ४ ° नई 10. ५ °रेवादौ 


श्रीध० ताबदिति। तावत्‌ प्रविष्टा एव एं केवलं न तु तेन गीर्णीः गितिता। जीर्णा इति पदेऽपि स एवार्थः 
कथम्भूतेन † हतयो$ स्वकयो$ अन्तं स्मरति अनुष्यायतीति तथा तेन अत एव बकारे$ श्रीकृष्णस्य प्रवेशं प्रतक्षमाणेन ॥ २६॥ 


तानिति। स्वकरादपच्युतान्‌ बिनिसुतान्‌ विस्मितस्सन्‌॥ २७॥ 


कृत्यमिति | कृत्यं किमत्ेत्यादि विचिन्त्य तत्रोपायं ज्ञात्वा स्वयमप्यविरादित्यन्वय | कथं विचिन्त्य अस्य 
जीवनं अमीषां च वि्हिंसनपिति द्वयं, वै निश्चितम्‌। कथं न स्यादिति ॥ २८॥ 


तदेति। नच्छदाः मेघान्तरिताः कौणपाः कुणपारिनो रक्षसा कोणपो निररतिस्तदीया इति वा॥ २९॥ 
तदिति । सारमबत्सकमात्मानं चूर्णीिर्तुमिच्छोस्तस्य गते आदावेव तरसा ववृधे अवर्धत ॥ ३०॥ 


1. \/ भागौऽ तावत्‌ 2. 4.8. भागी पर्‌ 3. ४ गाह स्वकयो$ 4. ४ भगा अनुध्यायति 5. ^\,8.4 ° व 6- -6. 4.8. छा. 


वीर्‌० तावत्ततः पूर्वमेव दिवो वत्सपा वत्सै सहिता असुरस्यान्तरोदरं उद्मध्यं प्रविष्टाः केवलं प्रष्टा एव नतु रक्षसा 
जीर्णाः जीर्णतां प्रापिता, तत्र हेतुं वदन्‌ रक्षो विशिनष्टि - हतः स्वस्य कान्तः सुहद्राता तस्य स्मरणेन हेतुना 
वकारे कृष्णस्य वेदानं प्रवेशनं परतीकषमाणेन॥ २६॥ 
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सर्वेषाममयप्रदो भगवान्‌ श्रीकृष्णः तान्‌ प्रविष्टान्‌ अवलोक्य विस्मितः करुणयार्दितो व्याप्तश्चास्य खलस्य विनारान 

ममीषां सतां साधूनां जीवनं च इत्येतत्‌ द्वयं युगपत्कथं स्यात्‌ अग्रोमय निमित्ते कृत्यं किमिति विचिन्त्य अरोषधृक्‌ 

हेतु गर्भमिदम्‌ तत्वात्‌ तत्‌ कृत्यं ज्ञात्वा, हरि आश्रितार्तिहख स्वयमप्यस्य तुण्ड मवत्‌ इत्यन्वय । कथम्भूतंस्तान्‌, 

न॒ विद्ते स्वव्यतिर्तो नायौ येषां स्वकलात्‌ स्वभूजाश्रयात्‌ भ्रष्टान्‌ दिष्टबलेन प्रारब्ध बलेन हेतुना, मृत्यो जठरागे$ 
धासस्थानीयान्‌॥ २५, २८॥ 


6 6. 6 
तदा मेघच्छना देवा भयात्‌ हा हेति च्कशु। अधासुरस्य बान्धवाः कंसाचाः कौणपाः कु णपारिनो राक्षसास्तु 
दृष्टवन्तः ॥ २९॥ 


तदेवानां हाहेत्याक्रोरनं श्रूत्वा भगवान्‌ कृष्ण स्वयमव्ययोऽशक्षत॒एव सन्‌ आत्मानं चूर्णीकिर्तु इच्छोरसुरस्य 
गते तरसा आद्यु ववृधे एधां बभूव ॥ ३०॥ 


1. 4,।५.४५ भीं जीर्णा 2. ^.8, ° रां 3- -3. ।५,५५ भाग 4. 4.8, 900 रक्षिता 5. ^.8 ° सादय 6- -6 4.8 कुणपं शीरं तदशिनो 


ततोऽतिकायस्य निरुद्मार्गिणो ट्युदर्णष्ि्भमतस्त्वितस्ततः। 
पूणोऽन्तरङ्े पवनो निरुद्ध मूर्ध न्विनिर्भिय. विनिर्गतो बहिः॥ ३१॥ 


तेनैव सर्वषु बहितषु प्राणेषु वत्सान्‌ सुहृदः परेतान्‌ 
दृष्ट्या स्वयोत्थाप्य तदन्वितः पुनः वकतरान्मुकुन्दो भगवान्‌ विनिर्ययौ ॥ ३२॥ 


पीनाहिभोगोयिितमदुतं महज्ज्योतिः स्वधाम्नोज्वलयद्ो दरा | 
प्रतीक्ष्य खेऽवस्थितमीानिर्गमं विवेदा तस्मिन्‌ मिषतां दिवौकसाम्‌॥ ३३॥ 


ततोऽतिदृ्टः स्वक्रतोऽक्रतार्हणं पुष्पैः सुरा अप्सरसश्च नर्तनैः | 
गीतै$सुगावाद्यधराश्च वाद्यकै४ स्तवैश्च विप्रा जयनिस्स्वनैर्गणाः॥ ३४॥ 


तददतस्तोतरसुबायगीतिकाजयादयनेकोतसवमङ्गलस्वनान्‌ 
श्रुत्वा स्वधाम्नोन्त्यज आगतोऽचिरात्‌ ष्ा महीरस्य जगाम विस्मयम्‌॥ २५॥ 


1. 4.8.0 निष्पाख्य 2. ।५४ विनिर्ग ° 3. ४ सर्वान्‌ 4. ४ कृच्छ्रा ° 5. 6,9,८ म्ना ज्व ° 6. ^ गीतक 7. ^.8,8 °दिनै ° 
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श्रीध० तत इति। निरुद्धो मूखादीनां मार्मभूत# कण्ठो यस्य ` तस्य। यद्व, निल््रौ मार्गौ प्राणोच्छरस 
प्रे अस्य स्त इति वा । र्णः बहि रमर्ततोचनस्य। अन्तरङ्गे देहमध्ये । पर्ण परिमृतः मूर्धन्‌ मूरधनि। डिलोष 
आर्षः । ब्रह्मध्रं विनिर्भि् बहि विनिर्गत इति॥ ३१॥ 

तेनेति। प्रणेषु इन्द्रियेषु स्वया अमृतवर्षिण्या द्वव ॥ ३२॥ 

पीनेति। अहिैहेत्थितं शुद्ध सत्त्ममयं ज्योतर्िर्गतं सेऽवस्थितं तस्मिनैव ईरो विवेश ॥ ३३॥ 


तत ॒इति। स्वकृत स्वकार्य ॒कृत श्रीकृष्णस्या्हणं अकृत पूजामयुर्वन्‌। सुष्ट॒ गायन्तीति सुगा गन्ध 
वदिय४॥ २४॥ 

किञ्च तदिति। तेषां यानि अद्भूत स्तोत्रादीनि ` तैकोत्सवाः अनेकोत्सवा ये मङ्गतना तान्‌ स्वधामन 
अन्ति समीपे भुत्वा अजो ब्रह्मा अचिरादागतः ई दास्य श्रीकृष्णस्य महि महिमानं दृष विस्मयं प्रापेति ॥ ३५॥ 


1. 4.8. 200 अस्ति 2- -2. 4.8. भा 3- -3. 4.81 भा 4. 8 दहे स्थितं 5. 4.8.4 °त्य 6. 4.8. गा एव 7, ५.81 ०८१ 


तेषां 8- -8. ^.8^4 गाग 9. ४ आदरा ° 10. ४ ईस्वरस्य 11. ४ गागीऽ महि, 


वीर० ततः तस्याघासुरस्यान्तद्ग देहाभ्यन्ते पूरितो निरुद्धः पवनो प्राणवायु अत एव पूर्णोऽत एव मूर्धनि ्रहमरनध्र 
भित्वा बहिः निर्गत । कथम्भूतस्य विपुल कायस्य निर्रौ मार्गौ नासारन्ावस्य स्त इति तथाभूतस्य, अत एव दीर्णे 
उद्रते दृष्टी तोचने यस्य इतस्ततो भ्रमतश्च ॥ २१॥ 


तेन बहि्गतेन पवनेन सहैव सर्वेषु प्राणेषु बहितिषु सत्सु पेतान्‌ परलोक गत प्रायान्‌ वत्सान्‌ सुहदो वत्सपाश्च 
स्वया अमृत वर्षिण्या दृष्टया उत्थाप्य तै अन्वितो भगवान्‌ मुकुन्द तस्य वक्रात्‌ पुन निर्ययौ ॥ ३२॥ 

ततोऽयुरो मुक्त कृष्णमेव विवेरोत्याह - पीनेति| पीनात्‌ सेहा्‌ उत्थितमद्कतं महत्‌ धर्मभूत ज्ञानेन बृहत्‌, 
ज्योति - स्वयं प्रकारो, जीवस्वरूपं स्वधाम्ना दरदो ज्वलयत्‌, तावत्‌, खेऽन्तरिक्षे अवस्थितं सत्‌ ईङास्य कृष्णस्य 
भगवतो निर्गमम्‌ प्रतीक्ष्य, तदा आश्रयम्‌ } देवानां पर्यतां सतां तत तस्मिन्‌ निर्गते कृष्णे प्रविवेदा ॥ ३२॥ 

ततोऽतीव हृष्टा; देवा स्वकृत स्वकार्य कर्तुः कृष्णस्यार्हणं । पुष्पैः अकृता अकुर्वन्‌। व्यत्ययेन एक वचनम्‌। 
सुष् गायन्तीति सुगा गन्धर्वादयः गतै पूजयमामु विप्रास्तु स्तवै स्तत्र, गणाः मृत्यगणाः जयशब्दः किञ्च अजो 
रह्मा स्वधाम्नः स्वस्थानस्यान्ति समीपे तेषां गन्धर्वादीनां अद्भूतानि स्तोत्राणि सुवाद्यानि वाचादीन्‌ गीतिका मीतानि च, 
जयदाब्दा आदिर्येषां तान्‌ अनेकान्‌ उत्सवान्‌ मङ्गलाक्ञासनध्वनीश्च श्रुत्वा अचिरादागतः ईकास्य कृष्णस्य मही महिमानं 
ष्ट्रा विस्मयं जगाम ॥ ३४, ३५॥ 
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1. ।<५ °स्यासु ° 2. ।८.५५ गा प्राणवायु 3. (८४४ गाप मूर्धनि 4. 4.8 माध उद्वीर्णे 5. ^.8 विरनर्गतोऽमूत्‌॥ २२॥ 6. ॥५४५ सर्व 7. 


4.8 °यित्वा 8. ^.8 940 पूजां 


भ्रीहुक उवाच 


राजन्‌ आजगरं चर्म शुष्कं बरन्दावनेद्ुतम्‌। 

त्रजौकसां बहुतिथं बभूवाऽऽक्रीडगहरम्‌॥ ३६॥ 

नैतद्विचित्रं मनुजार्भमायिनः पराऽवराणां परमस्यवेधसः। 

अधोऽपितसप्दन धूतपातक प्राणाऽऽत्मसाम्यं त्वसतां सुवुर्लभम्‌॥ ३७॥ 
सकरद ्रतिमान्तराहिता मनोमयी भागवती ददौ गतिम्‌। 

स एव नित्यात्म सुखानु भूत्यभिवयुदस्तमायः परमोऽङ्ग ! विं पुन॥ ३८॥ 
पतत्कौमारजं कर्म हरे रात्माऽहि मोक्षणम्‌। 

मृत्योः पौगण्डके बाला रृषट्ोचु र्बिस्मिता व्रजे ^ ॥ ३९॥ 


1. ४ श्प 2. ४ त° 3. 86 धौ° 4. ४ °तां 5. ४ यीं 6. ॥८.५# मूर्तिर्वयु" 7- -7. 8.0 मायोऽन्तर्मतोहि 8. ४ ° कं ^ आनेनश्टोकेन 
५ प्रक्षयो द्वादशोऽध्यायः समापित । तदनन्तरा प्चटोका४ ।५॥ प्रकाशाय व्रयोदराध्यायाम्मे स्वीकृताः परन्तु एते प्च शोकाः 
4.8.86. प्रकरोषु द्वादराध्याये ०,४१,४२,४३,४४ शोकत्वेन स्वीकृता 


श्रीध० राजन्निति। बहुतिथं बहुकालं आग्रीडगहरं आक्रीडायं महामितम्‌॥ ३६॥ 

नेति। नैतद्विचित्रम्‌। किं तदित्यपेक्षायामाह - अघोपीति। आत्मसाम्यं स्वसमानरूपताम्‌॥ ३७॥ 

सक्रदिति| यस्याद्भ मूर्तिः तस्य प्रतिमा प्रतिकृति तत्रापि केवलं मनोमयी। सापि बलादन्तरहिता सती 
मागवतीं गतिं ददौ प्रहादादिभ्य स एव साक्षात्‌ स्वयं अन्तर्गत । किं पुन ? नित्या चासाबात्मसुखानुमूतिर्च तया । 
अमितः व्युदस्ता माया येन स४॥ ३८॥ 

अन्यच्ातिविचिव्ं वृ्तमत्याह ~ एतदिति। “कौमारं पञ्मा्दानतं पौगण्डं दशमावधि। कैदोर मापश्नदरा बरीवन्ु 
ततः परम्‌॥” हे कौमारजं पञ्चमाब्दकृतं कर्म तथैव दृषा पौगण्डके षष्टेऽब्दे बाला अचैव तदृत्तमित्यचुः। किं तत्कर्म ? 
मृत्योस्सकाशादात्मना महश्च मोक्षणम्‌। आत्मनां प्रसिद्ा्मृत्यो, अहे स्तु संसारलक्षणात्‌। अधासुरस्य ज्योतिषः श्रीकृष्णे 
परवेदामपि तदा दृष्टं कथितवन्त इत्यर्थः ॥ ३९॥ 


10-12-40-44 श्रीम्ागक्तम्‌ 
1. \/ °्थं 2. 4.8. भा वि 


वीर० हे राजन्‌ आजगरं चर्म शुष्कं सत्‌ बहुकालं बृन्दावने स्थितानां व्रजौकसां क्रीडास्थानं बभूव, ्रीडर्थ 
महाबिलं आसीत्‌ इत्यर्थः ॥ ३६॥ 

अन्यदतिचिद्रं वृत्तमित्याह नैतदिति। एतदेव न चित्रं अपि तु पे देव ऋष्यादयः अपे अपकृष्टा यषा ब्रह्मादीनां 
तेषामपि परमस्य वेधस सर्वघ्ष्ट रपि लीलया कपटमनुज, बालकस्य स्न मात्रेण विधूतं पातकं यस्य तथाभूतः अधासुरोपि 
असतां दुष्प्रापं आत्मसाम्यं भगवत्साम्यं प्राप लेमे इति यत्‌ तदेव अतिचित्रमित्यर्थः ॥ ३७॥ 

एतदेव किं पुनन्ययिन द्रढयति सक्रदिति। यस्य॒ भगवतोद्गग्रतिमा अद्गप्रतिकृति अर्चामूर्तिः मघोमयी मनः 
प्रचुरा, तत्प्राचुर्यं च अत्र तज्निधापित भगवच्छक्तिकत्वं, अन्तराहिताध्यानेन अन्तर्हृदये निधापिता सती भागवतीं गतिं 
क्ति ददौ। अङ्ग | हे राजन्‌! नित्यनिरतिशयानन्दज्ञानरूपः प्राकृतगुणरहितो निस्समाभ्यधिकः स एव भगवान्‌ साक्षादन्तराहितो 
भागवतीं गतिं मूक्तिं ददतीति किं पुन वक्तव्यमित्यर्थः ॥ ३८॥ 

अन्यदपि चित्रं वृत्तमित्याह एतदिति | "कौमारं पञ्चमाब्दान्तं पौगण्डं दरमावधि। कैदोर मापञ्चदशा चौवनन्तु 
तत परम्‌ तदमिज्ञ॒वचनात्‌। ह एतत्‌ कौमारजं पन्नमाब्दकृतं कर्म, तदैव दष्टा बालका पौगण्डे षष्टे व्रज 
उचुः अयैवैतृतमितयचः इत्यर्थ | अयमहो भगवन्महिमातिराय यदन्यकातिकर्मण तादात्विकत्वानुसन्धानं गोपानामिति 
भावे४॥ ३९॥ 


1. ^.8 ° दप्यति 2. ^.8 °ह्यरुद्रा ° 3. ^.8. 9५० अति 4. 4.8. बाला 5.4.8. ०व्‌ ° 


श्रीसूत उबाच 
+ इत्थं द्विजा यादव देवदत्त शरुत्वा स्वभरतुश्चरितं बिचित्रम्‌। 
पप्रच्छ भूयोऽपि तदेव पुण्यं वैयासकिं यन्निगरहीत चेताः ॥ ४०॥ 


राजोवाच 
ब्रह्मन्‌ कालान्तरकरतं तत्कालीनं कथं भवेत्‌। 
यत्कौमारे हरकत चिवुः पौगण्डकेऽ्भकाः॥ ४९॥ 
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तद्ूहि मे महायोगिन्‌ परं कौतूहलं गुरो। 
नूनमैतद्धरेरेव माया भवति नान्यथा ॥ ४२॥ 
बयं धन्यतमा लोके गुरोऽपि क्षत्रबन्धवः । 
यप्पिबामो मुहुस्त्वत्तः पुण्यं कृष्णकथाप्रतम्‌॥ ४२॥ 


श्रीसूत उवाच 


इत्थं स्वगष्टस्स तु बादरायणिः संस्मारितानन्त हतासिलेन््रयः। 
कच्छरात्युनर्लन्धवहि्हरिदरानैः प्रत्याह तं भागवतोत्तमोत्तम्‌ ॥ ४४॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां -अश्टादशसाहस्प्ा 
्रीहयग्रीवन्रह्मविचायां पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे 
वत्सबकवधोनाम द्वादशोऽध्याय ॥ १२॥ 


[-3 
# इत आरभ्य पञ्चश्टोका श्रीवीरराधवाचार्येण | (९५४४ ६१४०) त्रयोद्राध्यायारम्भे संयोजिता | 1- -1. ४ द्विजाग्प्रादथ 2. ^.8,0 


रतु ° 3. ५ विष्णुरात उवाच 4. 8 जगु 5. ^.8,0,४ स्म 6. ^.8.6 °म| 


श्रीध० इत्थमिति। देवदत्त परीक्षित्‌ द्रष्य्त्रेण दम्धोऽपि भगवता श्रीकृष्णेन दततवत्वात्‌। येन श्रवणेन नितं 
गृहीतं वक्ीकृतं चेतो यस्य सः। यद्रा, भगवति निगृहीतं नियमितं चेतो यस्येति वा | ९०॥ 


्रह्मन्निति। कालान्ते कौमारे कृतं, पौगण्डके कथम्‌! ज्ञात्वा ऊचुरितयरथः॥ ४१,४२॥ 
# वयमिति। हे गुरो | क्षत्रबन्धवोऽपि पापिष्टा अपीत्यर्थः ॥ ४३२॥ 


इत्थमिति। तेन य स्मारितोऽनन्त तेन हतान्यखिलेन्द्रियाणि यस्य स तथा भूतोऽपि कथंचिलटन्धरहिर्ृटिः । 
हे भागवतोत्तमोत्तम | शौनक | ॥ ४४॥ 
इति श्रीमद्भागवते दरामस्कन्धे पूर्वर्धि 
श्रीधरस्वामि विरचितायां भावार्थदीपिकायां 
व्याल्यायां द्वादशोऽध्याय ॥ १२॥ 
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1- -1. .8.4 ग) 2- -2. ^.8,५ निगृहीतं 3- -3. ^.8, भारी * 176 ल्णागिाालधाध्मि# 0 4310 ४७€ 1ऽ 10 0474 1 ^.९,4 &075. 


वीर० कैमारजं कर्म पौगण्डे ्रोचुतत्यक्त, तत्रे कारण बुमत्सयाऽपृच्छत्‌ राजेत्याह सूत इत्थमिति । हे द्विजाः ! यादवदेवः 
श्रीकृष्ण तेन दत्तः परीक्षिदित्थं विचित्रं स्वमर्तुः चरित्रं श्रुत्वा, पुन पुण्याबहं तदेव पौगण्डके कौमारजं प्रोचुरित्येत 
देव, वैयासकिं शुकं पप्रच्छ | प्लत वदन्‌ राजानं विशिनष्टि। येन भगवता नितरां गृहीतं चेतो यस्य तथाभूत ॥ ४०॥ 


प्रन प्रकारमेवाह - बह्मन्निति। हे ब्रह्मन्‌ | कालान्तरे कौमारकाते कृतं कर्म, तत्कालीनं पौगण्डकातीनं कथं 
भवेत्‌, पौगण्डके कथं ज्ञात्वा उचुरित्य्थः। तदाह यदिति। यद्वा तत्कालीनं पौगण्डककाते वाच्यं कथं भवेत्‌ यत्कातावच्छेदेन 
कृतं तत्तत्काते विस्मृतं सत्‌ कालान्ते च स्मृतं सत्‌ वाच्यं स्यात्‌ एवेत्यत्राह यदिति। यत्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌ कौमा 
कृतं, पौगण्डके विदुः सनिकृष्ट॒काते स्मरणाभाव | कालान्ते स्मरणं च न विना कारणेन भवति इति तत्कारणं 
वदेति प्रभार्थः॥ ४१॥ 


तदेतत्कारणं ब्रूहि हे महायोगिन्‌! म ममैतत्कारणं श्रोतुं परमधिकं कौतूहतं वर्तते ममत्येवं प्रतिभातीत्यमिप्रायेणाह 
एतत्कारणं, ह माया आश्चर्य शक्ति रेव | नूनं ध्रुवम्‌। अन्यथा तु एवं न घटते ॥ ४२॥ 
आत्मनः कृतार्थतामाविष्कर्वन्‌ भगवत्कथां स्तौति - वयमिति। हे गते ! क्षत्र बन्धवोऽपि वयं लोके धन्यतमा 
कृतार्था एव । कुत } यतः कृष्णस्य कथामृतं मुहर्मूहुः त्वत्तः पिबाम अन्यानां नैवं घटेतेति भावः ॥ ४३॥ 


इत्यमापृष्टो भगवान्‌ बादरायणिः तदाऽऽहेत्याह सूत - इत्थमिति। स तु बादरायणि इत्थं पृष्टः, अत 
एव तावत्‌ संस्मारितेन, अपरिच्छिन्न वैभवेन भगवता हृतानि अखिलानि इन्द्रियाणि यस्य तथा भूतोऽपि पुनः रउनै 
कृच्छरात्कथन्चित्‌ लब्धा बहि दृशि येन। तथा भूत तं भागवतोत्तमोत्तमं राजानं प्रत्याह | मागवतोत्तमोत्तमेति पठे 
हे शौनक || ४४॥ 
इति श्रीमद्भागवते दरामस्कन्धे पूर्वार्धे 
श्रीवीरराघव विटुषालिखितायां भागवतचन्द्र चन्द्रिकायां 
व्याख्यायां द्वादशोऽध्याय ॥ १२॥ 


1. 4.84 °कं 2. ।<४॥. भौ जुं 3. 4.8 रने ° 4. ॥ 'ण्डकका ° 5. ^.8. भी °क ° 6. 48 ° एकु“ 
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॥ तरयोदङोऽध्यायः ॥ 
(विजयध्वजीये अयमध्यायो नाऽस्ति) 


श्रीक उवाच 
साधु पृष्टं महाभाग! त्वया भागवतोत्तम 
यन्नूतनयसीदरास्य श्युण्वन्नपि कथां मुहु ॥ १॥ 
सतामयं सारथ्रतां निसर्गो यदर्थवाणीश्चुतिचेतसामपि। 
प्रतिक्षणं नव्यव दच्युतस्य यत्स्रिया विटाना मिव साधु वार्ता॥ २॥ 
दयणुष्वावहितो राजन्नपि गृह्यं बदामि ते। 
ब्रूयुः स्निग्धस्य हिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत | ३॥ 


अथाऽघवदनान््ुत्यो रक्षित्वा बत्सपालकान्‌ । 

सरश्ुलिन मानीय भगवा निद मत्रवीत्‌॥ ४॥ 

अहोऽतिरम्यं पुलिनं वयस्या स्वकेलिसम्पन्परदुलाच्छवालुकम्‌। 
स्फुरत्सरोगन्ध इतालिपत्रिक ध्वनि प्रतिध्वानलसदुमाकुलम्‌॥ ५॥ 


अत्र भोक्तव्य मस्माभि र्दिारूदं क्चुधर्दिताः। 
वत्सा समीपेऽपः पीत्वा चरन्तु दानकैस्तृणम्‌॥ ६॥ 


तथेति पयायित्वाऽर्भाः वत्सा नारुध्य शाद्धले। 
मुक्त्वा हिक्यानि बुभुजु$ समं भगबता मुदा ॥ ७॥ 


1. ।५ ५. टदा 2. 4.8.06. तथाः; ५. तदा 3- -3. ४ स्वार्भवत्सकान्‌ 4. ^,8.0. सरित्पु” 8. 8. 'ऽम्भो 6. ४ तदा 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 


त्रयोदरोऽदहरदरह्मा वत्सान्‌ पालांश्च मायया । 
तदा तत्सर्वरूपोऽन्दं कृष्णः पूर्ववदाचरत्‌॥ 
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10-13-1-7 श्रीमद्भागवतम्‌ 
. साध्विति। नूतनयसि नी करोषि॥ १॥ 

सतामिति। तथाहि ~ सारमृतां साख्ाहिणां अयं निसर्ग; स्वमावः कोऽसौ १ अच्युतस्य वार्त श्रुता सती 
प्रतिक्षणं साधु नव्यवद्भवतीति सः बिटानां स्तरैणानां जिया कामिन्या वार्तैव । यत्‌ कथम्भूतानामपि सताम्‌ ? या अच्युत 
वर्तव अर्थो येषां तानि वाणीश्रुतिचेतांसि येषां तथामूतानामपि ॥ २,३,४॥ 

मोजन विधानाय पुतिनं स्तौति - अहो इति। स्वीयानां केतीनां सम्पदो विदन्ते यस्मिं स्तत्‌। मृदुला 
अच्छा वालुका यस्मिंस्तत्‌ किञ्च, स्मुटद्विकसत्‌ सर, सरोजबाहुल्येनोपचारत सर एव विकरा दित्युक्तम्‌। तस्य गन्ध 
स्तेन हता आकृष्टा अलय पत्रिणश्च ये तेषां के उदके ध्वनय स्तेषां प्रतिध्वानाः तैर्तसन्तो द्रुमा स्तै रकुलं व्याप्तम्‌॥ ५॥ 

अत्रेति। दिवा दिनमा प्रवृद्धम्‌ भोजन वेलाऽतीतत्यर्थः ॥ ६॥ 

तथेति। आरुध्य संरुध्य शद्रे हरिततृणै देशे॥७॥ 


1. ^.8.1 नव्यवत्‌ 2. -2. 8^1,४ भागी 3- -3. ^.8.4 दिवारूढं 4. ४ °णः 


श्रीवीरराघवविदुषा लिखिता भागवतचन्द्रचन्दरिका 

प्स्योत्तं विवक्षुः तावतरसन ममिनन्दति साध्िति। त्वया साधु यथा तथा ष्टं कुत †? यत्‌ यस्मात्‌ 

कथामृतं शुण्व्पि नूतनयसि नूतनं करेषि॥ १॥ 
यक्तमेवेतदित्याह - सतामिति। सासप्राहिणां साधूना मयं निसर्गः स्वभाव एव । कौऽसौ? अच्युतस्य वार्ता प्रतिक्षणं 

साधु नव्यवद्भवतीति यदेष । कथम्‌) स्त्ैणानां सिया कामिन्याः वर्तेव, कथम्भूताना मपि सताम्‌ ? य अच्युत एवाऽर्थो 
विषयो येषां तानि वाणीशरुतिचेतांसि येषां तथाभूतानामपि ॥ २॥ 

शणु्वत्यभिमुखीकरणम्‌। अवहित इति श्रवणोपयुक्तचित्तसमाधानम्‌। गृह्यं गोप्य मपि ॥३॥ 

विवक्षितंकृततेन सङ्गमयति - अथेति। मृत्युतुल्या दधासुपस्य मुखा दवत्सान्‌ तत्पालकंश्च क्षित्वा इदं वक्ष्यमाण 
मुवाच ॥ ४॥ 

पुतिन एव आशिशिषा मूत्पादयितुं तत्‌ स्तौति ~ अहो इति। हे वयस्या स्वीयानां केलीनां सम्पदो यस्मिन्‌, 
मूदूला अच्छा वालुका यस्मिन्‌, स्वकेतिसमृद्धर्थ मृदुला वालुका यास्मि न्निति वा। स्पुरत्‌ विकसत्‌ सर, सरोरुहबाहूत्यात्‌ 
उपचारात्‌ सर एव विकस ॒दित्यक्तम्‌। तस्य गन्धेन हत॒ आकृष्टा अलय पत्निणश्च तेषाम्‌। के उदके ध्वनयः तेषा 
्रतिध्वाना तै४ तसन्तो द्रुमाः तै राकुलं व्याप्तम्‌॥ ५॥ 


व्यस्वानतरयनिणिढम्‌ 10.15.813 
अत्र अत्रैव दिवा दिनं रुढं प्रवद्म्‌। भोजन वेता अतीतेतयर्थः। शवुधाऽर्दिता बत्सा अपः पीत्वा अत्र 
समीप एव शनकै तुणं चन्तु अदन्तु ॥ ६ ॥ 
तथैवाऽस्वित्युक्त्वा अर्मा बाला वत्सा नप पाययित्वा श्रते तृणहीरतदेदो वत्सान्‌ आशध्य मगवता पहं 
रिक्यानि पर्युषितानग्रन्थीन्‌ मुक्त्वा बुमजुः ॥ ७॥ 


1. ।९५४ जीए त्वया 2. ^.8, नवीनं 3. 4.8 200 इति 4. ^.8 सं 


कृष्णस्य विष्वक्णुरुराजिमण्डलै रभ्याननाः फुलर ब्रजार्मकाः । 

सहोपविष्टा विपिने बिरेजु इछ्वा ्ाम्भोरुहकर्णिकायाः॥ ८॥ 

केचि प्युष्यै दलैः केचि त्यलवै रैः फलैः । 

शिभ्मिस्त्वम्मि हईषद्धिश्च बुभुजुः कृतमाजना॥ ९॥ 

सर्वे मिथो दरयन्त स्वस्वभोज्यरुचिं प्रथक्‌ 

हसन्तो हासयन्तश्चाऽभ्यबजटस्सहेभ्वराः॥ १०॥ 

बिभ्रद्वेणुं जठरपटयोः शङ्केत च कक्षे वामे पाणौ" मसुणकबलं तत्फलान्यङ्कलीषु। 

तिष्ठन्मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयतनर्मभिस्स्वै स्स्वर्गे लोके मिषति बुभुजे यद्नभुम्बालकेलिः॥ ११। 
भारतैवं वत्सपेषु भुजञानेष्वच्युतात्मसु| 

वत्सा स्त्न्र्वण द्रं विवि स्तृणलोभिताः॥ १२॥ 


तानटृष्ा मयत्रस्तानूचे कृष्णोऽस्य भीभयम्‌। 
मित्राण्यादान्मा विरमत ह्यनेष्य वत्सकानहम्‌॥ १३॥ 


1. ४ पुतिने 2. 4,8.8.1.४ यथा 3. ४ स्वां स्वां 4. ५ श्वा ° 5. 4.8 °ने 6. 4.8.8.4 तान्टः 7. ^.8.8.1 ° स्र" 8. 4.8.8८4 ° तेहा 


श्रीध० कष्णस्येति। तदा ते विरेजुः कृष्णस्य विष्वक्‌ परितः पुरु राजिमण्डतैः बहुभि पर्क्तिमण्डतै 
स्सह नैरन्तर्येणोपविष्टा। श्रीकृष्णामिमुखानि आननानि येषां ते। पु विकसितनयना४। कमलकर्णिकाया परितः पत्राणि 
यथेति॥ ८॥ 


केचिदिति। पुष्पै स्तदतै४ अन्यैश्च पत्रैः कृतानि भाजनानि यैस्ते ॥९॥ 
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10-13-8-13 आग्धागबतम्‌ 

सर्व इति। रुचिं स्वादवरेषम्‌। अभ्यवजहू रबुमूजिरे । सहेर श्रीकृष्णसहित ॥ १०॥ 

बिभ्रदिति। यज्नमुगपि तेषु ुमूजे बालाना मिव कैलिर्यस्य स४। तदाह - उदए्वल्ञयो र्मध्ये वेणुं गपत्‌ 
दध दिति सर्वत्र सम्बध्यते। वाम इति काकाक्िन्यायात्‌ कक्षपाण्यो विरोषणम्‌। मसुणं स्निग्धम्‌ दध्योदन कबलम्‌। 
तदुचितानि वित्वामलकादिफलानि अहकृतीषु अदुतिसन्धषु। कणिकिव सर्वाभिमुखो मध्ये तिष्ठन्‌ स्वपरि स्वस्य परित उपविष्टान्‌ 
त्यर्थ सदः स्वर्नमभिः परिहासवावयैः स्वगे स्र्गनिवासिनि जने मिषति आश्र्येण प्यति सति लोके इ ह वत्सपं जनानां 
मध्ये बुभूजे॥ ११,१२॥ 

तानिति। भीमयं मयहेतुम्यो भयं अस्यापास्य नि रटे्र्थः यद्वा अस्य विश्वस्य मियोऽपिभयं, य श्रीकृष्ण 
आरात्‌ भोजनात्‌। अ स्मन्पादैः अक्षरधिव्य मार्षम्‌॥ १३॥ 


1. ^ यथा तथेति 2. 8 °दु" 3. ४ दधान 4- -4. ४ त्राऽन्वय 5- -5. 4.8. ग 6. ^. °ल्वादि 7. 4.8. भागौ अङ्गतीषु 8 


५.8, जा स्वपरि 9. ५.8. ग इत्यर्थ 10. 8.1 भाग °निः 11- -11. ^,2.4 भा 12- -12. 4^.8.4 जाग 13- -13. ४ अत्र 


वीर० तदा ते रेजुः कथम्भूता कृष्णस्य विष्वक्‌ परितः बहुभिः पद््तिमण्डतै स्सह नैल्तर्येणोपविष्टाः कृष्णाभि 
पखान्यानानि येषां ते, पु्शो विकसितनयना४ यथा कमतकर्णिकाया४ परितः स्थितानि दलानि तद्वत्‌॥ ८॥ 

पुष्पैः दतै४ पुष्पदतैः पष्पदलादिमि& कृतानि माजनानि पत्राणि यै स्तथामूता बुभुजुः यद्रा पुष्पै सद्गटि- 
तपु्दतै४ दतै पदिनीदते सन्यर्व पतैः पलैः ्रवद्ाणकोमलपत अङ्कस्ततोऽपि पूर्वावस्थाविदिषटैः उभयत्राऽपि भूमौ 
नीरन्ध्र मास्तीर्णै फलै रपि तथामूतै त्वग्ि£ मूर्जादित्वग्मि॥ ९॥ 

सर्व इति ॥ सहश ्रीकृष्णसहिता४ अभ्यवजहू बुमूजु४॥ १०॥ 

यज्ञमुगपि भगवान्‌ लीलया बालस्येव केलि र्यस्य स, स्वर्गे स्वर्गस्थ लोके देवजने मिषति पक्ष्यति सति 
यमूजे। कथम्भूत उदखस्रयो मध्ये वेणुं बिप्राण। इद मुततत्राप्यनवेति। वाम इति काकक्षिन्यायात्‌ कक्षपाण्यो विशोषणम्‌ 
वामे कक्षे शुङगवत्रे बिभ्रत्‌, पाणौ मसृणकबलं सिग्धदध्यनकबलं, तदुचितानि नि्वाप्रादि फलानि अङ्ुलिसन्धिषु गपत्‌ 
बालानां मध्ये तिष्ठन्‌ स्वस्य परित उपविष्टान्‌ सुहदो मित्राणि नर्मभि४ परिहासवाक्यैः हासयन्‌॥ ११॥ 

हे माएत | अच्युते श्रीकृष्ण एव आत्मा चित्तं येषां तेषु मृञजनेषु सत्सु वत्सा तृणलोभिताः दूमन्त्वणे 
वनमध्ये विविद ॥ १२॥ 

तान्‌ वत्सान्‌ अदृष्ा अतएव भयत्रस्तानि मित्राणि सखीन्‌ है मित्राणीति सम्बोधनं वा भीमयं भयहतुम्यो 
भयं अस्य निरस्य ऊचे, तदेवाऽऽह आरात्‌ मोजनात्‌ मा विमत विरामं मा कुरुत, हि यस्मात्‌ अहं वत्सानानेष्ये ॥ १३॥ 
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व्याख्काननरकगिधिषम्‌ । 10-13-14-20 
1- -1. 4.8 भा 2. ^,8 पत्रैः 3- -3. ।८५४ मिथ इति। 4- -4. ।८.४४ वत्‌ 5. ।८,५४ भाग निग्रत्‌ 6- -6. ।८.५४ भाण्ड 7. 4.8 न 


~. वत्सापहरचहह -- 


इत्युक््वाऽद्रिदरीकुञजगहरे ष्वात्मवत्सकान्‌। 

विचिन्व न्भगवान्क्रष्णः सपाणिकबलो ययौ ॥ १४॥ 
अम्भोजन्मजनि स्तदन्तरगतो मायार्भकस्येितु 

रषं मञरु महित्व मन्यदपि तद्वत्सानितो वत्सपान्‌। 
नीत्वाऽन्यत्र कुरुद्हान्तरदधात्खेऽवस्थितो यः पुरा 
इृष््ाघासुरमोक्षणं प्रपवतः प्राप परं विस्मयम्‌॥ १५॥ 
ततो वत्सा नहृष्ैत्य पूलिनेऽपि च बत्सपान्‌। 
उभावपि बने कृष्णो विचिकाय समन्ततः ॥ १६॥ 
क्राप्यदृष््ाऽन्तर्विपिने वत्सान्‌ पालांस्च विभ्वस्क्‌ । 
सर्व विधिकरतं कष्णःसहसाऽनजगाम ह॥ १७॥ 

ततः कृष्णो मुदं करतुं तन्मातुणाञ्च कस्य च| 
उभयायित मात्मानं चक्रे बिभ्वरूीभ्वरः ॥ १८॥ 
यावद्भत्सपवत्सकाल्पकबपु ्याबत्कराङ्कघादिकं 
यावद्यषटिविषाण बेणुदल श्विम्यावद्धिमूषषाम्बरम्‌। 

याव च्छीलगुणाभिधाकरतिवयो याबद्विहारादिकं 

सर्वं विष्णुमयं गिरोऽङ्वदजः सर्वस्वरूपो बभौ ॥ १९॥ 
स्वय मात्मात्मगोबत्सान्‌ प्रतिबायत्मिवत्सपैः | 
क्रीडन्नात्मविहारैश्च सर्वात्मा प्राविद्रा द्रजम्‌॥ २०॥ 


1. ४ महत्व 2. ४ भगः 3. ५ ऽथ च 4. ^\.8,8.4 ° वित्‌ 5. ४ ज्ञात्वा 6. ४ ° ऽभि" 7. ^.8,8.4 ° कृदी" 8. ^ परिवार्या ° ।९,५४ परिपाल्या ° 


श्रीध० इतीति। अग्निष तदीष कुञषु लतादिपिहितोद्रविवरषु, गहरषु सं्कटस्यनेषु च ॥ १४॥ 
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10-13-14-20  आीमद्ागक्तम्‌ 

अम्भोजन्मेति| अम्भोजन्मनः पदात्‌ जनि उत्ति र्यस्य स ब्रह्मा तदन्ते तस्मिन्नवसरे गत आगत स्तच्छ्र 
पापतो वा मञ्जु मनह्‌ अन्यदपि महित्वं महिमान द्रषं तस्य वत्सा नितस्थानात्‌ ` वत्सपाश्च अन्यतर नीत्वा स्वयं 
तिरो बभूव मावतः श्रीकृष्णस्य ॥ १५॥ 

तत इति। उभावपि वत्सा न्वत्सपाश्च । विचिकाय अवेषितवान्‌ १६॥ 

केति। विधिकृतम्‌ ब्रह्मणा कृतम्‌॥ १७॥ 

तत इति। उभयायितम्‌ वत्स तत्पालरूपेण उ भयथा वर्तमान मित्यर्थः) अयंभावः ~ यदि तृष्णीमासे तहि 
तनमातृणां विषादः स्यात्‌, यदि च तानेवानयिष्यामि तरह बरह्मणो मोद न स्यादिति तदुभयप्रीतये तथा चक्रे इति॥ १८॥ 

तदेव दर्शयति याब दिति। वत्सानां वत्सकानाञ्च अत्यकं॑वपुश्रमाण मनतिक्रम्य एव प्ये योज्यम्‌। 
यद्वा यावद्वत्सपादिवपु तावत्सर्वस्वरूपोऽज कृष्णो वभा वि ्यततत्ान्वय £ ` “स्व विष्णुमयं जगत्‌" इति प्रसिद्धा या 
गी तस्या अङ्गवत्‌ सा गिव अर्थस्वरूपेण प्रत्यक्षा यथा तथा बभूवेत्यर्थः ॥ १९॥ 

स्वयमिति। एवं सर्वात्मा सन्‌ व्रजं प्राविरात्‌। कथम्‌ † स्वय मात्मैव प्रयोजक, आत्मरूपान्‌ गोवत्सा निति 


कर्मापि स्वयमेेत्यु्तम्‌। आत्मसूपैः वत्य प्रतिवार्य परयोज्यकर्ताऽपि स्वयमेव | आत्मविहो फ्रीडिति क्रियाऽपि कारकाण्यपि 
स्वय मेवेत्यर्थः॥ २०॥ 


1. ¢ तेषां द 2- -2. ^ गाड 3. 4.8. भः उत्पत्तिः 4. ५ अ 5- -5 ४ ०७ 6. ४ महत्वं 7. ^ 9००७ पुतिनात्‌ 8. ^.81 
प्रभव ° 9. ^.8, अन्वीक्षि 10. ^‰.8.| भाण उभयथा 11. ^.8.1 ° हो" 12. ४ ° क 13- -13. ^4.8. ° वित्यर्थः । उत्तर्राप्येवम्‌। 
14. ^ 9005 कथम्‌? 15. ४ 8405 मूर्तिवत्‌ 16. ४ भार अपि 

वीर दृयुकत्वा पाणौ कतेन सहितः अद्रिषु तदीकुञओषु च गहषु सद्भटस्यानेषु च वत्सान्‌ विचिन्वन्‌ ययौ | १४॥ 

तत अम्भोजन्मन पद्माजनि जननं यस्य॒ स चतुर्मुख त्मिन्न्ते अवसे आगत तदेव छिद्र प्राप्तो 
वा यो ब्रह्मा पुरा भगवतः अघासुसोक्षणरूपं कर्म लेऽवास्थितो टृष्ा विस्मयं प्राः सोऽस्येदितुः अन्यदपि रमणीयं 
महित्वं महिमानं द्रष्टं तदवतान्‌ वत्सपाश्च इतोऽनयत्र नीत्वा अन्तरदधाततरोहितो बमूव ॥ १५॥ 

ततो वत्सा नदृ आगतः पुतिने वत्सपांश्चाऽदृष्ा पुन शभावपि वत्सवत्सपसमुदायौ विचिकाय अन्येषितवान्‌॥ १६॥ 

अन्तर्विपिने वनमध्ये क्राप्यदष््, विश्दक्‌, हेतुगर्भ मिदम्‌ तत्वात्‌ सर्व वत्सवत्सपापहरणरूपं कर्म॑चतुर्मूखकृतं 
आडु अवगतवान्‌॥ १५॥ 
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न्याख्यानत्रयकिशिषटम्‌ 10-13-21-26 


तेषां वत्सानां वत्सपानाञ्न मातृणां कस्य च ब्रह्मणश्च प्रीतिं कर्तुं विश्द्गीश्वश्चति हेतुगर्मम्‌। विश्वद्कत्वात्‌ 


यथेष्टपरिणामोपयुक्तसार्बयादि गृणयुक्तत्वात्‌ ईश्वरत्वात्‌ प्रमूत्वात्‌ सर्वकक्तित्वा्च आत्मान मेव उमयायितं वत्सवत्सपायितं 
तदुभयवदाचरन्तं च्रे | १८॥ 


तदेव प्रपञ्चयति यावदिति। यावच्छब्दः साकल्यार्थ अज श्रीकृष्ण यावद्वत्सानां वत्सपानाञ्च अत्पवपुरादिकं 


तावत्स्व्पो बभौ। कथम्‌} 'सर्व विष्णुमयं जगत्‌" इति या प्रसिद्धा वाणी तस्या अङ्गवत्‌ तदर्थमर्तिवत्‌ सा गीरिवाऽर्थस्वरूपेण 
रतयक्षा यथा भवति तथा बभा वित्यर्थः। दलानि भूषार्थ शिरस्सु निहितानि किसतयदलानि शिक्‌ शिक्यानि रीलानि 
स्वभावाः अभिधा नामानि आकृति एवयवसंस्थानम्‌। "गिरोर्थव' दितिपठे प्रत्यक्ष स्तदर्थ इवेत्यर्थः ॥ १९॥ 


एवं स्वय मेव सर्वात्मा सन्‌ आत्माभिननर्वत्सपै आत्मामिनान्‌ गवां वत्सान्‌ स्वय मात्मैव प्रयोजक परिल्यात्म- 


विहर क्रीडन्‌ व्रजं प्राविरात्‌ ॥ २०॥ 


1. ^, 8 इत्थमुक्त्वा 2. ^.8 युक्त 3. ^\.8 ° रीषु 4. 4.8 °रस्य 5. 4.8 महत्वं 


तत्तद्व्सा न्यृथवनीत्वा तत्द्ोष्े निवेदय सः। 

त्तदात्माऽभवद्राजन्‌ तत्त त्सद्र प्रविष्टवान्‌॥ २१॥ ˆ 

तन्मातरो बेणुरबत्वरोव्थिता उत्थाप्य दोर्भिः परिरम्य निर्मर्‌। 
स्नेहस्नूतस्तन्यपयः सुधासव मत्वा पर ब्रह्म सुतानपाययन्‌॥ २२॥ 
ततो नृपोन्मर्दन म्लेपनाऽलङ्काररक्षातिलकाञ्जनादिभिः | 

संलालितः स्वाचरितैः प्रहर्षयन्सायङ्गतो याम यमेन माधवः ॥ २३॥ 
गाव स्ततो गोष्ट मुपेत्य सत्वरं हुद्धारघधोषैः परिहूतसङ्गतान्‌। 

स्वकान्‌ स्वकान्‌ वत्सतरानपायय न्मुहर्लिहन्त्यः स्रबदौधसं पयः ॥ २४॥ 
गोगोपीनां मातृताऽस्मिन्सर्वा स्नेहर्धिकां विना। 

पुरावदास्वपि हरे स्तोकता मायया विना॥ २५॥ 


व्रजीकसां स्वतोकेषु स्नेहवल्ल्याऽऽन्दमन्बहम्‌। 
इानै निस्सीम वधे यथा कृष्णे तु पूर्ववत्‌| २६॥ 


1. ४ जञात्वा 2. ४ प्र 3. ^ निर्वृता 4. ^ रुत 5. ९ सुतं 6. ४ गन्ध 7. 4,8,0.1.४ ° दा 8. ४ सु" 9. ^,8,6.1.५/. °रो” 10. 48.01 


त्वप 
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10-13-21-26 श्रीमग्रागक्तम्‌ 


श्रीध० तत्तदिति । तत्तदात्मा तततद्रोपबालरूपोऽभवत्‌। तत स्तत्त त्सब प्रविष्टः ॥ २१॥ 
, गोपिकामोह माह - तन्मातर इति। तन्मातरौ वेणुएवेण त्वपयोत्थिता स्सत्य सुतान्मत्वा परं ब्रहैव दोर्भिः 
उत्थप्य उपगृह्य पयस्सुधासवं पय एव सुधाव त्स्वादु आसवव न्मादकं पाययामासु रित्यर्थः ॥ २२॥ 
तत इति। एवं यामयमेन तत्त्कातक्रीडानियमेन सायं गतः प्राप्त स्वाचरितैः स्वस्याऽऽचतै४ शोभन रचित 
वा मातुः प्रहर्षयन्‌ तत स्तामि स्मर्दनादिमि स्यतातित इति॥ २३॥ 
गवां मोहन माह गाव इति। परिहूता आहूताश्च ते सङ्गताश्च तान्‌॥ २४॥ 
एताक्तु, वैषम्यं कृष्णस्याऽपि दुर्निवार मासीदित्याह - गोगोपीना मिति । गवां गोपीनां चाऽस्िन्कृष्णे मातृता पलालनादिरूपा 


पुरोबदेवाऽऽसीत्‌, किन्तु स्नेहर्धिकां विना, स्नेहाधिव्यन्त्विदानीं विरोष इत्यर्थ। आसु गोगोषीषु॒हे स्तोकता च 
बालभावनादिपूर्ववदेवाऽऽसीत्‌, किन्तु मायया बिना। ममेयं माता, अह मस्या पुत्र इति मोहं विनेत्यर्थः ॥ २५॥ 


सनहर्धि मेव दर्शयति - ब्रजौकसा मिति। यथा कृष्णे यज्ञोदानन्दने स्वपुत्भ्योऽपि स्नहाधिक्यं पूर्वमासीत्‌ इदानीं 
स्वतोकेष्वपि तथैवावरधतित्य्थः। अशब्दं याव त्संबत्सरम्‌। निस्सीम यथा भवति त था सनेहवह्वी ववृधे ॥ २६॥ 


1. ^^ उदूह्य; 8 उदय 2. ५/ भाग मवति 3- -3. 4.8. भागौ 


वीर० पृथद्नीत्वा पृथ्त्य ततत्र प्रवदय तत्तदात्मा ततदवातकपरतिरूपो मूत्वा तत्तदरालगृं प्रविष्टवान्‌ ॥ २१॥ 

अथ गोपिका मोहन प्रकारमाह तन्मातर, इति। वेणुरवेण लिङ्गन त्वरयोत्थिता४ तद्रत्सपमातर सुतान्‌ मत्वा 
परं ब्रहैव दोर्भ्यां निर्भर पूर्णानन्दं यथा तथा उत्थाप्य उपगूह्य स्नेहस्नुत४ स्नेहेन स्नुतपयोधरा स्सत्यः। यद्रा स्नेहेन 
सनतं स्तन्यपय एव सुधावत्स्वादु आसववन्मादकं पाययामासुः॥ २२॥ 

एवं माध यामयमेन तत्तत्कालनियमेन सायं गतः प्राः तत इशोमनैराचितैः चेतः ्ररषयन्‌ हे नृप | 
उन्मर्दनादिमि संस्कारतो बभूव ॥ २३॥ 

अथ गवां मोहन प्रकार माह - गाव इति। हुदधारघोषै परिहूतांश्च सङ्गताश्च तान्‌ वत्सान्‌ हु विलिहन्त्य 
प्रवत्‌ ओधसं आपीनोद्धवं पय क्षीरम्‌ अपाययन्‌॥ २४॥ 

एतावततु वैषम्यं कृष्णस्याऽपि दुवा मासी दित्याह - गोगोपीनामिति। गवां गोपीनाञ्च तस्मिन्‌ वत्स- 
वत्सपात्मकता मापने कृष्णे सूेहर्धिका स्नेहसमृद्धं विना स्नेहाधिवयं विनेति यावत्‌। मातृता उपलालनादिरूपा सर्वा पूरववदैवाऽऽसीत्‌ 
तथा आसु गोपीषु हस्तोकता बालमाव पूर्ववदेवाऽऽसीत्‌ किन्तु मायया विना, ममेयं माता, अहमस्याः पुत्र इति 
मोहं विनेत्यर्थः ॥ २५॥ 

स्नेहर्धिकामेव दर्शयति - त्रजौकसा मिति। व्रजौकसां कृष्णे यशोदा नन्दने स्वपतरभ्योऽपि स्नेहवल्वी स्नेहसन्ततिक 
पूरव मब ववृधे । इदानीं स्वतोकेषुस्वापत्येषवपि आब्ं संबत्सपरय्त मन्वहं निस्सीम निरवधिकं यथा तया तदैवाऽकधतत्यरयः ॥ २६॥ 
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न्णर्यानत्रककिगिषटम्‌ 10-13-27-33 
1. 4.8 °न्यं 2. ।८.५५ भा तत्‌ 3. 4.8 मा मुहु 4. 4.8, भाग? बिना 5. ५.५४ ° दासीत्‌ 6. 4.8 ° वदेव 


इत्थ मात्माऽऽत्मनाऽऽत्मानं बत्सपाल मिषेण सः। 
पालयन्बत्सपो वर्षं चिक्रीडे बनगोष्ठयोः ॥ २७॥ 
एकदा चारय न्वत्सान्‌ सरामो वन माविरात्‌। 
पत्रषरसु त्रियामासु हायनापूरणी ध्वजः ॥| २८॥ 
ततो बिद्रा्नरतो गाबो वत्सा नुपत्रजम्‌। 
गोवर्धनाद्रिहिरसि चरन्त्यो कदु स्तृणम्‌॥ २९॥ 
दृष््राऽथ तत्स्नेहवरोऽस्मृतात्मा स गोत्रजोऽत्यात्मपदुर्गमार्गः। 
द्विपा त्ककुद्रीव उदास्य पुच्छोऽगाचुदकतै रास्नुपया जवेन || ३०॥ 
समेत्य गावो गोवत्सान्‌ वत्सवत्योऽप्यपाययन्‌। 
गिलन्त्य इव चाऽङ्गानि लिहन्त्यः स्वौधसं पयः॥ ३१॥ 
गोपा स्तद्रोधनायास मौध्यलजनोरुमन्युना । 

ु्गाध्वकरुच्छरतोऽ भ्येत्य गोवत्सै दृशुस्सुतान्‌॥ ३२॥ 
त द्वीक्षणोत्पेमरसा्ुताङया जातानुरागा गतमन्यवोऽर्भकान्‌। 
उदुह्य दोर्भिः परिरभ्य मूर्धन प्राणै रवापुः परमां मुदं ते॥ ३२॥ 


1. ४ बाः 2. ४. भगवान्‌ 3. 8 वर्षे 4. 4.8.6. °षासु 5. ४ ०ऽति 6. ४ शिखे 7. ॥#४ च 8. 4.8.61. °वोऽधो 9. ^ मौढघ 10 
।५४४ ° उनवेत्य 11. 8,04.४ तदी° 12. 8,84पूर्धनि 


श्रीध० इत्यमिति। एव मात्मा श्रीकृष्णो वत्सयोमूत्वा तत्राऽपि तावदवत्ानां पालानाञ्च मिषेण आत्मानमात्मना 
पालयन्‌ क्रीडितवानित्यर्थ ॥ २७॥ 


एतावत्पर्यन्तं रामस्याऽपि मोह एवाऽऽसीत्‌ संबत्सरन्तेतु कथञ्चि ज्जञातवा निति दर्यनाह एकदेति। पञ्चसु 
वा षटसु वा रात्र हायनस्याऽऽपूरणीषु पूकतयाऽवशिष्टसु इत्यर्थः ॥ २८॥ 
तत इति। ततो दूरत एव गोवर्धनशिखे चरन्त्यो गावो क्रनसमीे चरतो वत्सान्‌ ददुः ॥ २९॥ 


ष्ठेति | तदैव स गोत्रजो गवां कलाप ततस्ेहवश स्तेषां बत्सानां स्नेहनाऽऽकृषटोऽतएव न स्मृत आत्मा देहो येन 
सः, जवेनोपत्रन मगात्‌। कथम्भूतः ? अत्यात्मपगमार्गः, अतिक्रान्त आत्मान्‌ गोपालान्‌ य सोऽत्यात्मप। तथा दुर्गो दुर्गमो 
मर्गो यस्य म स च स च तथा परस्य युक्ताभ्यां पदां धावन्‌ द्विपादिव प्रतीयमान# ककुचाुश्विता प्रीवा यस्य 
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10-13-27-33 श्रीमग्रगक्तम्‌ 


स। उदास्य पुच्छ उन्नमिता न्यास्यानि पुच्छानि च येन स। आ रुपया सर्वत स्रवन्ति पयांसि यस्यः सः। 
आ स्नुपया$ इत्यपि पठे स एवाऽर्थ ४। गोत्र इत्येन वृषभादयोऽप्यगु रित्यक्तम्‌॥ २०॥ 

तत्र विङेषतो धेनूनां चेष्टितमाह - समेत्येति। गोवर्धनस्याधः वत्सवत्य पुनः प्रसूता अपि॥ ३१॥ 

रामेण दष्टं वत्सेषु गवां स्नेहातिशय मुक्त्वा गोपानामपि दरायितु माह - गोपा इति तासां गवां रोधने 
य॒ आयास स्तस्य मौध्येन मोधत्वेन लया सहेस्मन्युना दरमार्मजनितहेदोन चाभ्येत्य गोवत्सैस्सह सुतान्‌ 
दद्दुः ॥ ३२॥ 


ततश्च तेषा मीक्षणेन उद्रतो य प्रेमस तस्मिन्‌ आप्ुता निमग्ना आशया येषान्ते तजामन्युकृच्छर स्तानपि 
ताडयितु मागता स्सन्तोऽपि गतमन्यवः प्रत्युत जातोऽनुरागो येषान्ते, मूर्धनि प्राणै त्राणै परमां मुदमवापु ॥ ३३॥ 


1. 8.५ गी ताव्त्‌ 2. 8 भा$ आत्मानम्‌ 3. 4.8. 90 पञ्चषासु 4. 8,41.४ भारी देहो 5. ४ भाग रग 6. ४ ग स च 7. 
९.५४ जा परस्पर # अतः 'आश्रुपया' इति श्रीधराटृतः पाठ भवेदिति भाति। 8. ४ स्नु 9- -9. ४ णग 


वीर० इत्थं वत्सतत्पालनव्याजेन आत्मनैवाऽऽत्मानं पालयन्‌ बनगोष्ठयो र्वष संवत्सरं चिक्रीड विहतवान्‌॥ २७॥ 

तावत्पर्यन्तं रामस्याऽपि मोह एवाऽऽसीत्‌ संबत्सरन्ते तु कथश्िजज्ञातवानिति दर्ायन्ाऽऽह - एकदेति। पञ्चसु 
षट्सु वा व्रियामासु रात्रिषु हायनापूरणीषु संवत्सरपूरकतयाऽबशिष्टा स्वित्यर्थः वत्साश्वारयन्‌ स रामो वनम्‌ आविवेा ॥ २८॥ 

तदा गोवर्धना्र शिखरे विदू मेव तुणं चण्त्यो गावोऽनुत्रजं व्रजस्योपान्ते चरतो वत्सान्‌ दद्युः ॥२९॥ 

स दृष्टवान्‌ गवां व्रज सङ्क तेषां वत्सानां स्नेहेनाऽऽकृष्टः अत एव विस्मृत आत्मा येन सः व्रजसमीप मगात्‌। 
कथम्भूत 7 अतिक्रान्ता आत्मपा गोपा येन तथा दुर्गो मार्गो यस्य स स च तथा द्विपात्‌ अत्यन्त धावनेन पाश्चात्यपादयो 
पूर्व पादाभ्यां सहृ्नात्तया प्रतीयमान इत्यर्थः । ककुदि ग्रीवा यस्य स, तावदुदश्चितग्रीव इत्यर्थः । उन्नमितान्यास्यानि पुच्छानि 
च येन स४। आस्न सर्वतः प्रवत्‌ पयो यस्य स हतैः उपतक्षितः गोव्रजइप्यनेन वृषभादयोप्यगुरिति सूचितम्‌॥ ३०॥ 

तत्र विदोषतो धेनूनां चोष्टितमाह - समेत्येति। वत्सवत्योऽपि पुन प्रसूता अपि गाव पूर्ववत्सान्‌ स्वौधसं 
स्वापीनोद्भवं पय अपाययन्‌। कथम्भूता} वत्साना मङ्गानि गतिन्त्य इव लिहन्त्य४॥ ३१॥ 

एवं रमेण षटं वत्सेषु गवां स्नेहातिदाय मुक्त्वा अथ गोपाना मपि दर्शयितुं माह - गोया इति। तासां 
गवां रोधनेन यश्चाऽऽयास स्तस्य मौष्येन वैय्थ्येन या लजना तत्सहितेनोरुणा मन्युना दुर्गमार्गजनित इ्ेदोन च अन्वेत्य 

आगत्य गोवत्सैस्सहितान्‌ सुतान्‌ ददृशुः ॥ ३२॥ 

ततश्च तेषा मीक्षणेन उद्वतो यः प्रेमरस तस्मिबष्ुतः निमग्न आदायो येषां ते तजामन्युकृच्छ्रै स्तानपि 
ताडयितुमागता स्सन्त स्ततो गतमन्यव४, प्रत्युत जातोऽनुरागो येषां ते गोपाः दोर्मिं स्टुह्य परिरम्य च मूरध्यवप्राणै 
पमा मृष्ट पूर्वा मृदं प्रापुः ॥ ३२॥ 
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व्यार्यानत्रयविशिष्टम्‌ 10-13-34-41 


1, ^.8 आवत्‌ 2. 4.8 भाग तावत्‌ 3. 4.8 अभ्येत्य 4. ।९, \# जा गोपा 5. 4.8, ४# ०द्‌" 


ततः स पदाबो गोपा स्तोकाश्टेषसुनिर्बताः। 

कृच्छ्राच्छनै रपगताः तवनुस्मृत्युदश्रवः ॥ ३४॥ 

्रजस्य रामः प्रमथ वीक्ष्यौत्कण्डय मनुक्षणम्‌। 

मुक्तस्तने ष्वपत्येष्व प्यहेतुवि दचिन्तयत्‌॥ ३५॥ 

किमेत दद्भुत मिव बासुदेवेऽखिलात्मनि। 

व्रजस्य सात्मन स्तोके ष्वपूर्वं प्रेम वध्ति॥ ३६॥ 

केयं वा कुत आयाता दैनी वा नार्युताऽऽसुरी। 

प्रायो मायाऽस्तु मे भर्तुनन्या मेऽपि विमोहिनी ॥ २७॥ 

इति सशचिन्त्य वाराहो वत्सान्सवयसानपि | 

सर्वानचष्ट वैकुण्टं चक्षुषा वयुनेन सः॥ ३८॥ 

नैते सुरेशा ऋषयो नं चैते त्वमेव भासी मिदाश्रयोऽ पि। 

सर्व प्रथक्त्वं निगमात्कथंवदेतयक्तेन वृत्तं प्रभुणा बलोऽवैत्‌॥ ३९॥ 
# ब्रह्मापि स्वासनस्थेन चतुरास्येन शौरिणा । 

मोहितैस्स्व पुरद्वस्स्थै ४ परिभूतो न्यवर्तत ॥ ४०॥ 

तावत्या त्मभूरात्ममानेन तुर्नेहसा। 

पु रावदाब्दं क्रीडन्तं दृढो सब लं हरिम्‌॥ ४१॥ 


1. ४ एवं 2- 2. ^, 8.6 प्रवयसो 3. ^,8.6..४ °घैः 4. ।८॥# °न्येः 5. ५ °घु ल्व ° 6. ८५४ तु 7. ।<॥४ मम 8. 8९/६५ णना" 
9. ४ मदंशा 10. ^ नवै 11. ४ ° ऽस्मिन्‌ # ^,08.1,४ णाध 05 ४७७४. 176 इथा)6 {8 (जागा ५00 0# ४४8 १०0।9४8 12. 
-12. 8 द्रारपातैश्च 13. ४ ° वा" 14. 4.8.0.4 पुरोवदब्द; ४. पुरोबदान्दं 15. ^,6,8.4.४ ° क 


भ्रीध० तत इति। कृच्छ्रा त्तोऽपगता निवृत्ता तेषां सुताना मनुसमृतयोद्रच्छन्त्यशरूणि येषां ते॥ २४॥ 
्रजस्येति । परमे रत्कण्ड् मतिरायं मुक्त स्तने ष्वपत्येषु वीक्ष्य अ तवित हेतुमजानन्नचिन्तयत्‌॥ ३५॥ 


चिन्ता मेवाऽऽह किमेतदिति द्वाभ्याम्‌। वासुदेवे यथा पुरा प्म तथा स्वतोकेषवप व्रजस्य प्रेम वर्धत, किमेतददभूत 
मिति। किञ्च सात्मनो आत्मसहितस्य व्रजस्य | मम तेषु प्रिमकारणं किमिति भाव४॥ ३६॥ 


केति। केयं माया देवानां वा नराणां वा असुराणां वा कुतो वा कस्मात्‌ प्रयुक्ता ततरान्यमाया न सम्भवति, 
यतो ममापि मोहो वर्तते| अतः प्रायो मत्स्वामिनः श्रीकृष्णस्यैव मायेय मस्त्विति सम्भावयति ॥ ३७॥ 
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10-13-34-41 श्रीमन्ागकतम्‌ 

इतीति। सवयसान्‌ सखीनपि वयुनेन ज्ञानमयेन च्चुषा वैकुण्ठं श्रीकृष्ण मेवाऽपर्यत्‌॥ ३८॥ 

एवं कृष्णरूपान्सामान्यतो ज्ञात्वा, कृष्णं पुषा कृष्णोपदेदोन विषतो ज्ञातवा नित्याह - नैत इति अयमर्थः 
पाल्यमाना स्ताव द्रत्सा ऋषीणा मंशा, पालकाश्च देवाना मंशा इति ताव दहं वेदि, इदानीन्तु न तथा। किन्त्वस्मिन्‌ 


भिदाश्रयेऽपि त्वमेव मासि अतस्त्वं सर्वं पृथक्‌ विविच्य कथं वृत्तमिति वदे त्यक्तेन प्रभुणा वका निगमात्सं्षेपत 
एवोक्तं वृत्तं बतोऽयैत्‌ विदितवा नित्यर्थः ॥ ३९, ४०॥ 


„ ततः किं वृत्तमित्यपक्षाया माह - ताव दिति। वर्षे जाते ˆ आत्मनो मानेन ्रुटयनेहसा त्रुटिमात्रेण कालेन 
सकतं सानुचरं हरि ददर्श ॥ ४१॥ 


1. ४ एवमिति 2- -2. ^4.8.4 जी 3. ४ भागी प्रेम 4. 6.8. मत्स" 5. ^.8.। पालाश्च 6. ^ 900 अपि 7. ^ ०0५०५ कालामि$ सहितं 


वीर एवं पडुमि गोमि स्सहिता गोपा तोकाना मपत्याना मालिङ्गनेन सुखिता स्तेषां तोकाना मनुप्मृत्या उद्रच्छन्ति 
येषां तथाभूता स्सन्तः कृच्छरात्कथश्चित्‌ शनै ततो ततोऽपगता विशिष्य वनंप्रति गता इत्यर्थः ॥ ३४॥ 
रा म व्रजस्य गोपसमूहस्य प्म; प्रमाधिक्यस्य ओत्कण्ड्य मतिश्यं मुक्त स्तन्यं यै स्ते ष्वपत्येषु अनुक्षणं 
दृष्ट्रा तथाविधस्याृ्परवस्य स्नेहस्य कारणं चिन्तितवान्‌ ॥ ३५॥ 
चिन्तामेवाऽऽह - द्वाभ्यां किमेत ॒दिति। वासुदेवे यथा पुरा प्रेम तथा व्रजस्य स्वतोकेष्वप्यपर्वं प्रम वर्धत 
इत्येत दद्भूतम्‌। इव उब्दोऽनतिरिकतर्थक$। किं किमत्र कारण मित्यर्थः । किञ्च सात्मन# आत्मसहितस्य व्रजस्य मम 


तेषु प्रेमकारणं किमिति भाव । वासुदेवे तु युक्तमेवेत्यमिप्रायेण विरिनष्टि। अखिलात्मनि आत्मा हि निरतिशयप्रीतिविषयः, 
तत्वा ततचुक्त मिति भाव ॥ ३६॥ 


केयं माया। दैवी देवप्रयक्ता ? अथवा नर प्रयुक्ता) यद्रा आसुरी? मम त्वेवं भातीत्याह। प्रायो मदधर्ुः 
कृष्णस्यैव तु माया अन्या तु सकलजन विमोहिनी न स्यादिति मायषाब्दौऽतर आश्वर्यशक्तिपः ॥ ३७॥ 

एवं सञ्चिन्त्य दाशार्हो राम£ वयुनेन दिव्यज्ञानमयेन चक्षुषा सर्वन्वत्सान्वत्सपांश्च वैकुण्ठं ददर कृष्णमेवाऽपङ्य 
दित्यर्थः॥ ३८॥ 

एवं कृष्णरूपेण सामान्यतो ज्ञात्वा कृष्णं दृषा तदुपदेरोन विशेषतो ज्ञातवा नित्याह - नैत इति वदेत्यन्तं रामस्य 
्र्र प्रकारपरम्‌। अयमर्थ; ~ पाल्यमाना वत्सा ऋषीणा मंदा वत्सपाश्च देवाना मंशा इति तावदहं वेद्धि। इदानीन्तु न तथा| 
किन्त्वस्मिन्‌ मिदाश्रये वत्सवत्सपादिमेदविषयके ज्ञानेऽपि त्वमेव विषयतयाऽवमासि। अतस्त्वं सर्व पृथ म्विविच्य कथं वृत्त मिति 
वदे्ु्तेन प्रभुणा कृष्णेन वक्रा निगमा त्सक्षेपत एवोक्तं बलो रामोऽवैत्‌ विदितवान्‌॥ ३९॥ 

तत किं वृत्त मित्यपेक्षाया माह ब्रह्मापीति । वत्सान्वत्सप्च तिरोधप्य ब्रह्माऽपि स्वस्यानङ्गत४। तत्र स्वस्याऽऽसने 
स्थितेन चतुर्मलसूपेण शौरिणा मोहि्रिपातै परिभूतः, ““परमे्ठी स्वासन मधितिष्ठत्येव | कस्त्व॒मागतोऽसि'" इत्येवं 
परिभवं प्रापित स्ततो न्यवर्तत ॥ ४०॥ 
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तावत्‌ वर्षे जाते सतीत्यर्थ । आत्मभू ब्रह्मा स्वमानेन त्रुटथनेहसा त्रुटिकातेनाऽऽगत्य पूर्ववदन्दपर्यन्तं क्रीडन्तं 
सरामं कृष्णं ददर ॥ ४१॥ 


1- -1. ।(४४ भागी 2. ॥५४#४ ° क्यम्‌ 3. ॥९.४४ भीं अत्र 4. 4.8, ४४ धापयित्वा 


ब्रह्मोवाच 
यावन्तो गोकुले बाला स्सवत्सा स्सर्वं एव हि। 
मायाराये शयाना मे नाऽद्याऽपि पुन रुष्थिता४॥४२॥ 


इत तेऽत्र कुत्रत्या मन्मायामोहितेते | 
ता वन्तो यावदद्याब्द ग्रीडन्तो विष्णुना समम्‌॥ ४३॥ 


एव मेतेषु भेदेषु चिरं ध्यात्वा स आत्मम्‌। 
स दाश्रया एत इति ज्ञातुं नेहो कथचन ॥ ४४॥ 


एवं वि मोहयन्विष्णुं विमोहं विभ्वमोहनम्‌। 
स्वयैव माययाऽजोऽपि स्वयमेव विमोहितः ॥ ४५॥ 


तम्यां तमोवन्नैहारं खद्योतार्चि रिवाऽहनि। 
महतीतरमरायैदयं निहन्त्यात्मनि युञ्जतः | ४६॥ 


1- -1. 4.84, भणै 2 ^ °मये 3- -3. ^.8.9.4 तावन्त एव तत्राब्दं 4. ४ सह 5. ^ सुचिरं 6- -6. ^ ध्यात्वा सर्वात्मानाऽ° ५ चिरं 
ध्यात्वा सदाऽ° 7. -7. ^.8,8.4 सत्या के कतरे नेति ज्नातु नेष्टे 8. 4.8.03. सम्मो; ॥५५४ स मोः 


श्रीध० दृष्ट्रा च व्यतर्कय दित्याह - यावन्त इति द्वाभ्याम्‌। मे मायााये मन्मायातल्पे | ४२॥ 
इत इति। मन्मायामोहितेभ्य इते कुत्रत्या }॥ ४३॥ 


इति वितर्कयननमुद्यदित्याह - एव मिति बद्राभ्याम्‌। एव मेतेषु भेदेषु चिरेध्यात्वा स॒ आत्मभूः 
इतिपाठ ४॥ ४४, ४५॥ 


ननु मायाश्रयस्य तस्य कुतो मोह इत्यत आह - तम्बामिति। महामायाविनि मवत्यन्यमायाया आवरणविक्षेपकत्वावे 
दृष्टान्त द्वयमाह तम्यां तमिम्नायां रत्यां नैहारं हिमिकणप्रमवं तम इव | तद्वितार्थोपसर्जनस्याऽपि तमसो नैहारमिति विरोषणं 
छान्दसम्‌। तत्तमो यथा पृथगावरणं न करोति, किन्तु तत्रैव तीयते। यथा च खचोतार्चिं रहनि पृथक्‌ प्रकारं न 
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करोति। एवं महति पुरुषे युञ्जतः पुंस इतरा नीचा माया तत्र न विशनित्करोति कि नत्वात्मनि स्वस्मिन्नेव । रें 
सामर्थ्य निहन्तीति ॥ ४६॥ 


1. 84 भाग मत्‌ 2. ४ ° मित्यादि 3- -3. ४ भाग 4. 4.8, मगव" 5. ^ ° मितम्‌ 8. भ आह 8. ५ °च 


वीर दृषा च व्यतर्कय दित्याह द्ा्यां यावन्त इति। गोकुले यावन्तो वत्सा वत्सपाश्च ते सर्वे मम मायाशये 
मायातत्ये इयाना स्सन्तोऽब्राऽपि नोत्थिता एव ॥ ४२॥ 


एते तु मन्मायामोहितेभ्य इते अत्रदस्यमाना कुत्रत्या, तावन्तो मयाऽपहताः यावन्त स्तवन्त १ एव याबदवाब्दम्‌ 
अतीतान्दादारम्य अच प्रविषटब्दपर्यन्तं कृष्णेन समं सह क्रीडन्तो दृदयन्ते ॥ ४३॥ 

इत्येवं वितर्कयन्‌ मुमोहेत्याह दाभ्यम्‌ एव मिति। एव मेतेषु वत्सवत्सपादिरूपमेदेषुभयेषु चिरं ध्यात्वा विं 
त एवैते उत मि्ना। तथा चे त्कुत्रत्या ? कुत स्समागता? इत्येवं ध्यात्वाऽप्यात्ममू ब्रह्मा, सदाश्रया सच्छब्दवाच्य 
पल्रहममूतकृष्णात्मका इति ज्ञातुं कथञ्चन नेशो न प्रबभूव। 'मायाश्रया एत' इति पठे भगवत आश्चर्यशक्त्याऽऽविर्माविता 
इति ज्ञातुं न प्रबभूवेत्यर्थः ॥ ४४॥ 

किन्त्वेवं विष्णुं विमोहयन्‌ विमोहयितु मूदुकतश्चतुर्ुखः स्वमायया स्वयमेव विमोहितः नतु कृष्ण। तत्र हेतुं 
वदन्‌ तं विरिनष्ट विमोहं विगतमोहं विशं मोहयतीति तथा तम्‌। स्वयैव माययेत्यनेन स्वरारीरकपरमात्ममाययेति विवक्षितम्‌॥ ४५॥ 

विश्वमोहने भगवति मायान्तरस्याकिश्चि त्कतत् दष्टनतद्वयमाह तम्या मिति। तम्यां तमिम्रायां रत्रौ नैहारं नीहारकण 
परमवं तम इव तद्वथा न पृथगाकारकं किन्तु तत्रैवतीयते, यथा च खचयोतार्चि रहनि न पृथव््रकादं करोति। एवं 
महति पुरूष युञ्जतः मायां कर्तुम्‌ उुञञानस्य पसः इतरा नीचा माया तत्र न किञ्चि त्करोति, किन्त्वात्मनि स्वस्मिन्नेव 
श्य मैशर्यं सामर्थ्यं निहन्ति ॥ ४६॥ 


1. ॥५,## भाप ते 2. 4.8, 900 तदा 3. 4.8, उपयुञ्ञा° 


तावत्सर्वे बत्सपालाः पर्यतोऽजस्य तत्क्षणात्‌। 
व्यरस्यन्त घनर्यामाः पीतकौरोयवाससः॥ ४७॥ 


चतुर्भुजा इ्दाङ्चक्रगवाराजीवपाणयः। 
किरीटिनः कुण्डलिनो हारिणो बनमालिनः॥ ४८॥ 
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श्रीवत्साङ्गकवोरत्नकम्बुकङ्कणपाणयः | 
श्र वत्साद्धित वक्षस्काः कौस्तुमाऽमुक्तकन्धराः | 
नूपुरैः कटकै भता: करिसूत्राङ्लीयकै १॥ ४९॥ 
आङ्किमस्तक मापू्ण तुलसीनबदामभिः। 
कोमलै स्सर्वगात्रेषु भूरिपुण्यव दर्पितैः ॥ ५०॥ 
चन्दरिकाविदादस्मेरः सारुणापाङ्गवीक्षितैः। 
स्वकार्थानामिव रजस्सत्त्वाभ्यां स्रष्पालकाः॥ ५१॥ 
आत्मादिस्तम्बपर्नतै मूर्तिमद्धिश्चराचरैः। 
जृत्तगीतायनेकार्दै पथक्पुथगुपासिताः॥ ५२॥ 
अणिमाचै महिमभि रजादयामि रविभूतिभिः। 
चतुर्िशतिमि स्तत्त्ैः परीता महवादिभिः॥ ५३॥ 
कालस्वमावसंस्कारकामकर्मगुणादिभिः । 
स्वमहिध्वस्तमहिमि रूर्तिमद्धि रुपासिताः॥५४॥ 
सत्यन्नानानन्तानन्दमात्रैक रसमूर्तयः। 


अस्यष्ट भूरिमाहात्म्या अपि ह्युपनिषहूदाम्‌॥ ५५॥ " 


५४ ग्राजत्‌ 2. ४ अ" 3. ४ °रणतु 4. ^.8.04 नृत्य" 5. ४ ° दिनै" 6. ४ °णैरपि 


अङ्िति। तथा भूरि बहुजन्मार्जितं पुण्यं तचुकतैर्जन ररपितैः ॥ ५०॥ 

चन्द्रेति चन्दरिकावत्‌ बिरादस्मितयकतः सहारुणगुणेन च वर्तमाना येऽपाङ्गा स्तै वीक्षितैः। स्वकारथाना 
स्वभक्तमनोरथानां रजस्स्त्वाभ्यां मरष्णालका इव व्यदृश्यन्त । सत्त्ववद्िरादस्मितेन पालका इव, रजोब दश्णगुणेन च 
ष्टा इव ताद्करकर्योतमाना इत्यर्थः ॥ ५१ ॥ 
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ॐ 1})5 @४8 ।9 ४७§& ।§ 10५10 ॥ ९.।८.&# 6५18. 810 ४16 ऽा)€ ।5 (णाश ५00 0४ ४8०28 28188. 1. 


| 
श्रीध० अन्यदप्याश्चर्यं माह ताबदिति। वत्सपालाः वत्साः पालाः बालाश्च सर्वे यष्ट विषाणादयश्च ॥ ४७, ४८॥ 


शरीवत्सप्रमया यक्ता नयङ्गदानि दोष्षु येषां ते, रत्नमयानि कम्बुबत्रिखाधराणि कङ्कणानि पाणिषु येषां ते च 


10-13-47-55 श्रीमग्तगवेतम्‌ 

आत्मेति। आतमा बरह्मा, तदादिस्तम्बपर्नतः अनेक अनेकाैः | ५२॥ 

अणिमाैरिति। अजाचयामिः अ जा माया तत्मृतिभि विभूतिभिः शक्तिभिः महदादिभिरिति महत स्वयोः पृथक्व 
विवक्षया चतुर्विशति त्त्वै जगत्कारण ॥ ५३॥ 


कातेति। कालादिभिश्च तत्सहकारिभिश्च। तत्र कां त क्षोमकः' स्वमावः परिणामहेतुः। संस्कारो वा सायां 
उद्रोधकः| स्वमहिध्वस्तमहिमिः भगवन्महिम्ना तिरस्कृतस्वातन््यै सुतै स्सर्वैणिमायैः॥ ५४॥ 


सर्वेषां मूर्तिमतत्वेऽपि विशेषमाह सत्येति। सत्याश्च ज्ञान सूपाश्च अनन्ताश्च आनन्दरूपाश्च, तत्राऽपि तदेकमात्राः 
बिजातीयस जातीयभेद रहिताः, तत्राऽपि चैकएसाः सदैकल्पा मूर्तयो येषां ते। यद्वा, सत्यज्ञानादिमत्रैकरसं यद्वह्म॒ तदेव 
ूरतयिषा मिति। अत ॒एवोपनिषत्‌ आत्मज्ञानं सैव दक्‌ चश्रयेषां तेषामपि हि निश्चितम्‌ अस्पृष्टमुरिमाहात्म्या न स्पष्टं 
सययोमयं भूरि माहात्यं येषान्ते तथामूता स्सन्तः सर्व वयद्यन्ेति ॥ ५५॥ 


1. 4,8.4 भागी बालाः 2. 4.84 प्रमा 3. ^ ° दादीनि 4. ^.8.4 त्िधाराणि 5. ४ पाणौ तु 6. 4.8. भाभी तथा 7. ४ अ 8. ४ भाग 
तथा 9. 4.8. ° कारविः 10. ४ 2005 स्वकार्थानां 11. ४ नैका 12. -12. 4.8. मायाविद्ादिभिः 13. 4.8. °त्सत्रयोः 


14. -14. ४ गाप 15- -15. ४ जाप्रऽ 16- -16. 8, सम्मेद्‌ 17. ^.8.1 जभ सर्वे 


वीर० अन्यदत्यश्र्यमाह - तावदिति। अजस्य ब्रह्मणः पयत स्सतः ताव त्सर्वे वत्साः वत्सपाश्च तत्क्षण 
एव व्यद्दयन्त कथम्भूताः नौ लाम्बुद इव दयामाः॥ ४७॥ 

चत्वारो भुजा येषां शङ्वादयः पाणिषु येषां, राजीवं कमलं किरीटानि येषां सन्तीति तथा । ्रीवत्सप्रमायुक्ता 
न्यङ्गदानि दोषु भूजेषु येषां, रत्नमयानि कम्बुवच्छ्वत्‌ वर्तुलानि कङ्कणानि पाणिषु येषां ते च ते, तथोक्ताश्च श्रीवत्स 
द्कितानि वक्षांसि येषां, कौस्तुभे रमृक्तास्संयुक्ताः कन्धरा प्रीवा येषां ते, बहुजन्मार्जितपुण्य वद्वि ूपरादिभिः आपाद 
मस्तकं सर्वगात्रेषु आपूर्णाः चन्द्रिकाव द्विरादस्मितयुक्ते रारण्य सहितापाङ्गवीक्षितैः स्वकार्थानां स्वमक्तमनोरथानां स्रष्टारः 
पालकाश्चेति तथा रजस्सत्त्ाभ्यां ्षट्पालकाः सत्त्वद्विरादस्मितेन पालका इव, एजोबदरुणगुणेन मष्टा इव तादृक्ष 
चोतमाना इत्यर्थः ॥ ४८ - ५१॥ 


आत्मा चतुर्मुखः ततप्मृतिभिः स्तम्बपर्नतैः मर्तिमद्विशचरचैः कर्तृभिः ृताचनेकाहीः साधनै स्पासिताः अन्ाचराणामपि 
तदुपासनोचितमूर्विमत््ं तत्तदमिमानिदेवताद्वणेति बोध्यम्‌॥ ५२॥ 


अजादि विभूतिभिः कार्योपयोगिनीभिः दाभिः महदादिभिश्चतर्विदतिमि स्तत््ैः। अजाच्ाभिरिति प्रकृतेः पृथगुक्तः 
तत्वानां जीवात्मना सह चतुर्वि शतित्वम्‌॥ ५३॥ 
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कालो निमेषादिवत्सरान्तः गुणक्षोमहेतुः, स्वभावः परिणामहेतुः, संस्कार श्रद्रोधहेतु, कामः कतुः, कर्म॑च 
तत्तेहेपतब्धिहेतुः, गुणास्सततवादयो ज्ञाननक्षेप मोहरेतवः कैरपासिताः, कथम्भूतैः} तस्य॒ भगवतो महिना . ध्वस्तमहिभः 
तिरस्कृतस्वातनत्यै मूर्तिम्धिश्च ॥ ५४॥ 
सत्येति। नित्यनिर्विकारङ्ञानानन्दापरिच्छि्मात्रस्य पल्रह्मण एकमूर्तयः असाधारणमूर्तयः। मात्रहाब्देन विकार जाड्- 
दुःख परिच्छेदानां व्यावृत्तिः उपनिषदां दृदां मनोवृत्तीनामपि अस्पृष्ट मविषयभूत मियत्तया परिच्छेतुं मशक्यं अनवधिकमाहात्मयं 
यषाम्‌॥ ५५॥ 


1- -1. ^.8 नीलघनः 2. ^.8 भगी कमं 3- -3. ।८.४४ ° वदर्पितैः तुलसीनव दाममिः 4. 4.8 भाष तथा 8. 4.8 °त्या ° 6. ।९.५४ °दि° 


7. ^.8 ° दिव 8. ^.8 एतै ° 


एवं सक्ददङाजिः परब्रह्मात्मनोऽखिलान्‌। 

यस्य भासा सर्वमिदं विभाति सचराचरम्‌॥ ५६॥ 

ततोऽतिकौतुकोदत्य स्तिमितैकावोन्द्रय ४। 

तद्वाम्नाऽभूदजस्ष्णीं पूर्वयन्तीव पुत्रिका ॥५७॥ , 

इतीरिदोऽतकर्ये निजमहिमनि स्वप्रमितिके परत्राजातोऽतन्निरसनमुखब्रह्मकमितौ | 

अनीदोऽपि दषं किमिद मिति वा मुह्यति सति चछादाजो नात्वा सपदि परमोऽजायबनिकाम्‌॥ ५८॥ 
ततोऽर्बाक्‌ प्रतिलब्धाक्षः कः परेतव दुष्थितः। 

्च्छराच्छनैः मील्य इष्टी स्वेदं सहात्मना | ५९॥ 


1. ^.6,9.4. कुः 2. 4,8.6. ज 3. 4.8.044 'दुन्मील्य वै ष्टी 4. ^.8.8.4४ ता" 


श्रीध० एवमिति। एवं सकृदेकदैव दर्द्। प्ह्मणो विरोषणं यस्येति ॥ ५६॥ 

तत इति। अतिकुतुकेन अत्यश्चर्येण उदर्य छीःपरवृत् हंसपृष निपत्येति वा। कुतुकरब्दे तृतीयाया श्छान्दसो 
बुक्‌। यद्वा उद्य: इति छेदः। अतिकुतुकेन उदृत्यो बिलोडधो विपर्यस्तः स्वस्मिभिति यावत्‌ । पाठान्त तु अतिकुतुकेनोकृततः 
रमित स्तेषां धाम्ना तेजसा स्तन्धो सरवनद्रयो बरहा तृष्णीं निश्वलोऽभत्‌। अत्र दृष्टन्तः पूर्देवी त्रजापिष्ठत्री काचिदेवता, 
तस्या अन्ति समीपे पुत्रिका चतुर्मुखी कक प्रतिमेव | ५७॥ 
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एवं मोहनिम्नमजमुनहीत्याह ~ इतीति दो इा सरस्वती तस्या ष ब्रह्मणि किमिदमिति मुह्यति सति 
पश्ा्त्षुमप्यनीदो सति परमोऽजः श्रीकृष्णः सपद्जायबनिकां मायारूपां तिरस्करिणीं ययाऽ्भतं दर्षितं तां चछ्काद तिरोऽधत् 
अपसारितवानित्य्थः। अयं लोकाभिमानी मैय ्रष् मयोग्य इति तस्योपरि मायां प्रसारितवानिति। क् महयति सति। 
अर्ये तर्कगोचे। निजोऽसाधारणो महिमा यस्य॒ तस्मिभिति मोह हेतुर क्तः। दर्नायोम्यत्वाय त्रीणि विरोषणानि 
स्वप्रमितिके स्वप्रमितिः स्वप्रकशन्न तत्वं सुखञ्च यस्मिन्‌। अत एवाऽजातः प्रकृतेः परत्र परस्मिन्‌ अतएव अतनिरसनमुेन 
्रहमकैः श्रुति हिरोभिः मिति ज्ञानं यस्मिस्तस्मिन्स्वरूपे ॥ ५८॥ 


तत इति । अर्वाक्‌ बहिः प्रतिलब्धान्यक्षीणि येन सः। पेतवत्‌ मृतो यथा कथद्चित्युनरु्तिषठति तथा । षट त्राणि ॥ ५९॥ 


1. 4.8. आर्येण 2. ४ दृष्टिं 3- -3. ४ परावृ््येति 4- -4. ४ भाग 5. ४ स्तिमित 6. 4.8. कृतक 7. 4.8 भागी नि 8. ५/ णा 


हदो 9. ४ °त्यर्थः | 10. ४ ह 11. ^ द्वयमूक्तम्‌ 12- -12. ५ गा 13. 8.1 ० अतएव 


वीर० असिलान्‌ वत्सान्‌ वत्सपाश्च पख्रह्माऽभिन्ान्‌ एव मजश्तर्मूल स्सकृददर्। ब्रहम विदिनष्टि। सचराचर मिदं 
जगत्‌ यस्य भासा भाति तत्यस्रह्मात्मन इत्यन्वयः तद्भाम्ना तृष्णी ममभृदित्युत्तेण वा ॥ ५६ ॥ 


अतिकतुकेनात्याश्चर्येण उदरूत्य दृष्टं परावृत्य हंसपुष् निपत्य | कौतुकर्दोत्ततृतीयाया उछन्दसोलुक्‌ । 
अतिकौतुकोप्रित स्तिमितेति पाठन्तरम्‌। तदा अतिकौतुकेन उद्ितान्युत्कटानि अतएव स्तिमितानि दीनप्रायाणि, पारवश्यं 
पराप्तानीति यावत्‌। तान्येकादशन्दरियाणि यस्य स, इत्यर्थः। तेषां धाम्ना अभिभूत इति रोषः। अजो ब्रह्मा तुष्णीं बभूव 
निश्वलोऽभवत्‌। यथा पूर्वी व्रजाधिषठा्री काचि देवता तस्या अन्ति समीपे पुत्रिका चतर्ूली कनकप्रतिमा, तद्वत्‌ ॥ ५७॥ 


एवं मूह्यते चतुर्मुखाय पूर्ववत्‌ आत्मवत्सावत्सपादीन्‌ दर्शयितु मसाधारणस्वमूर्तिदर्शनाच्छादिकां माया माच्छादितवान्‌ 
इत्याह - इतीति। परो मा यस्मात्सः परमः सर्वा्यधिकः। ˆ अजः कर्मायत्तोतपप्तिरहितः श्रीकृष्ण स्सपदि ज्ञात्व 
चतुर्मूखस्याबस्थां ज्ञात्वा अजायवनिका मजारूपां यवनिकां तिरस्करणं चछाद आवृतवान्‌। कस्मिन्‌ सति स्वासाधरणो 
महिमा यस्मिं स्तस्मिन्‌ स्वरूपे विषयमूते। इत्थ मिराया स्सरस्वत्या ईरो ब्रह्मणि ्रष्टुमप्यनीशे असमर्थे प्रत्युत इदं 
किमिति मह्यति सति। निजमहिम्नो दरदनाशव्यत्वं दर्शयितुं विशिनष्टि। अतरक्ये इद मित्थन्तया केवलतकगोच । तत्र 
हेतु रजातः प्र। अजातः अजाया प्रकृतेः पत्र विलक्षणे। प्राकृत मेव कथ्चित्र्कगोचर मिति भावः| स्प्रमिति स्वयंप्रकां 
ज्ञानं कं सुखं .सुखात्मकं यस्मिन्‌। कराब्देनाऽतर सद्धोचकामावात्‌ अपरिच्छिन्सुखवाचिना परिमितसुखस्वरूपजीवन्यावृत्तिः। 
इतोऽप्यतवर्यत्व मवगन्तव्यम्‌। अत्थ इत्यनेन तन्मूल प्रत्यक्षागोचरत्व मपि विवक्षितम्‌। प्रत्यक्षानुमानाभ्यां प्रमाणाभ्या 
मनवगन्तव्य इति फलितोऽर्थः । तहिं किं शदाविषाणव तुच्छम्‌ ? नेत्याह, अतमिरसनमुखब्रहमकमितौ, अतत्‌ अपरमात्मवस्तु 
प्रकृतिपुरुषादिकम्‌। तस्य निरसनमूखेन परमात्मस्वर्पत्वनिरसनद्वारा ब्रह्मणो वेदस्य केन मूर्ध्ना उपनिषद्भोनेति यावत्‌। मितिः 
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अवगति र्यस्य तस्मिन्‌ प्रत्यक्षादिमानान्तरानबरूपस्वभावस्य परमात्मनः केवल वेदान्तवेद्य प्राकृत चक्षुषा द्ूष् मयोग्यत्वात्‌ 
तदर्नाशक्ते सति ब्रह्मणि तज्ज्ञात्वा यथावस्थित वत्सवत्सपादि दर्शनार्थं प्रदर्ितस्वासाधारणरूपच्छादनार्थं चाऽजां 
चछ्देत्यर्थः || ५८ ॥ 
ततः मायायवनिकाच्छादनानन्तं अर्वामरहिः प्रतिलबधानयक्षाणीन्ियाणि येन सः, कः रह्मा परेत ुतथितः मृतो 
यथा पुनः कथञ्चि दत्तिष्ठति तद्वदुत्थितः संज्ञां प्राप्त शनैः कृच्छ्रा त्कथश्ित्‌ टीः नेतराणि मौ ल्य उन्मिषित (तानि) 
कृत्वा | टृ्टिरिति पठे मील्ये उन्मिषिते दृष्टी यस्य॒ सः, आत्मना “ सदं जगदपद्यत्‌। पूर्वं भगवद्रपेभ्योऽन्य दपर्यन्‌ 
ददनं जगजगदेवाऽत्मान मात्मान मेवाऽच्टेत्यर्थः ॥ ५९॥ 


1. ^.8 ° प" 2- -2. 4.8 पाठे 3. ^.8 940 इत्यर्थः 4. ^.8 900 य: 5. ^.8 ° स्कारिणीं 6. ^.8 गम्य 7. ^.8.८ अजा 8. 4.8 भागौ 
ब्रह्मा 9. 4.8 भागो उत्थितः 10. 4.8 भागी शनैः 11. 4.8 उन्मीत्य अनिमीलितानि 12. ^.8 0 चतुर्मुखेण 
सपद्येवाऽभितः पश्यन्‌ दिद्रोऽपदयत्पुरः स्थितम्‌। 
बरन्दावनं जनाजीव्य द्रूमाकीर्णं समाप्रियम्‌॥ ६०॥ 
यत्र नैसर्गदर्वैराः सहासलरुम्रगादयः। 
मित्राणीवाभितावासदटतरुरत्षादिके ॥ ६१ ॥ 
तत्रोद्वहत्पदुपवंशारिशुत्वनार्यं ब्रह्माद्यं परमनन्त मगाधबोधम्‌। 
वत्सान्सखीनिव पुरा परितो विचिन्वदेकं सपाणिकबलं परमेष्ट्यचष्ट || ६२॥ 
दृष्ट्रा त्वरेण निजधोरणतोऽवतीर्य पृथ्व्यां बपुः कनकदण्ड मिवाभिपात्य। 
्ृष्ठा चतुरमुटकोरिमि रङ्िु्मं नत्वा मुदश्सुजलैरकृताऽभिषेकम्‌॥ ६२॥ 
उत्थायोत्थाय कृष्णस्य चिरस्य पदयोः पतन्‌। 
आस्ते महित्वं प्रष्ठ स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः पुनः॥ ६४॥ 
दानैरथोत्थाय विमरुज्य लोचने मुकुन्द मुदरीक्ष्य विनग्रकन्धरः। 
कृता्चलिः प्रश्रयवान्‌ समाहित. सवेपथु ररदयैडतेरया ॥ ६५॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीवैयासिव्यां अष्टादक्षसाहस््रां 
 श्रीहयप्रवत्रहमविचायां पारमहंस्यां संहितायां 
दरामस्कन्धे पूर्वर त्रयोदरोऽध्यायः॥ १३॥ 
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1. ५० सात्‌ 2. 4.8.84 तर्षकादिकम्‌; ४ तरुषादिकम्‌ 3. \४ °तिः 4. ^4.8,8.4 गुः 5. ५ सतितैः 6. ^.8.6. पा" 7. ५ महत्त्व 
8. ^.8,6.4 °त 


श्रीध> सपदीति। जनाना माजीवयै 8 उपजीव्यैः दौ राकीरणम्‌। समाप्यं सम्यक्‌ आ समन्तात्‌ प्रियाणि 
यस्मिस्तत्‌॥ ६०॥ 
तदाऽऽह यत्रेति। नैस: स्वामाविकाप्रतिकार्य वैखन्तोऽपि नराः सिंहादयश्च मित्राणीव यत्र सहैवाऽऽसन्‌। 
अजितस्य श्रीकृष्णस्य आवासेन द्वूताः पलायिताः रुटतर्षादयः क्रोधतोभादयो यस्मात्तथाभूतं | बृन्दावन मपङ्य दिति॥ ६१॥ 
तत्रेति। तत्र च परमेष्ठी ब्रह्मा इव पुरा पूर्ववदेव ब्रह्म अचष्ट अपर्यत्‌। कथम्भूतम्‌ ? पञुपवंश शिशुत्वं 
नाव्य मूद्रहत्‌। नाटचमित्यत्रहेतुः - अद्वय मित्यादि। अद्रयञ्च वत्सान्विचिन्वत्‌, एकञ्च सखीन्‌ अगाधबोधञ्च विचिन्वत्‌, 
अनन्तञ्च परितो विचिन्वत्‌, परञ्च दिश्ुत्व मूद्रहत्‌, ब्रह्म च सपाणिकबल मिति ना मेवोद्रह दित्यर्थः ॥ ६२॥ 
दृष््ेति | निजघोरणतः स्ववाहनात्‌ त्वरेण वेगेनावतीर्य॒दण्डव नत्वा चतुर्णा मुकुटाना मरै रङ्गं स्पष्ट 
मुदश्रुसलितैः आनन्दाश्ररूपेः सुजतै रमिषेक मकरोदिति ॥ ६३॥ 
उत्थायेति| चिरस्य चिरं पादयोः पतनाऽऽस्ते ॥ ६४॥ 
द्ानैरिति | सवेपथुः सकम्पः। अतएव गद्रदया अनुकरण मेतत्‌ दया वाचा एेडत अस्तौत्‌ ॥ ६५॥ 
इति श्रीमद्भागवते दरामस्कन्े पूर्वार्ध 
श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां 
व्याख्यायां त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 


1- -1. 4.8. गा 2 ४ °र्गिक 3. 4.8. णा श्रीकृष्णस्य 4. ४ ०५८5 अत्र तस्षेति वर्णविदलेषः छन्दोऽनुगोधेन । 5. ^.8., सुजलैः 
6. ^.8.4 °लः 

वीर० ततः पूर्वस्थितं बृन्दावनञ्चाऽपर्यत्‌। कथम्भूतम्‌ } जनाना माजीव्यै स्पजीव्यैः दमैः आकुलं व्याप्तं समाप्य 
सम्यञ्चि आ. समन्तात्‌ प्रियाणि यस्मिं स्तत्‌॥ ६०॥ 

तदाह - यत्ेति। यत्र वने नैसरगदरशः नैसर्गिकं स्वाभाविकं दुम्‌ अप्रतिकार्यं वैर येषां ते नराः गौ पादय 
मृगा स्सिंहादयश्च मित्राणि सु स्सनतः सहैवाऽऽसन्‌। ततर हतं वदन्‌ वनं विशिनष्टि अजितस्य भगवत आवासेन 
द्रूताः पलायिताः शुतर्षादयः क्रोधलोभादयो यस्मात्तस्मिन्‌ ॥ ६१॥ 
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तत्र परमेष्ठी ब्रह्मा पुव पूर्वव त्तथैव अप्यत्‌। कथम्भूतम्‌ 7 गोपातरिशुत्वनरनमुद्हत्‌ ्रीकृष्णात्मकं पर 
ब्रह्म अद्वयं स्वतुल्यवस्त्वन्तरहितं स्वतुत्यगोपबालान्तरहितं बा अपरिच्छिनज्ञानस्वरूप मनन्तं त्रिबिधपरिच्छेदरहितम्‌ एक 
मसहायं पाणौ कबलेन सहितं सखीन्‌ वत्सांश्च विचिन्वत्‌ एवम्भूतं कृष्णात्मकं ब्रह्माऽचष्टतय्थः ॥ ६२॥ 

इत्थं दृष्ट्रा त्वरया निजधोरणात्‌ स्ववाहनादवतीर्य थ्य कनकदण्डमिव स्वदाीरं पातयित्वा चतुर्णा मकुटाना 
किरीटानां कोटिभिः अग्ररङ्कियुमं स्पृष्टा आनन्दाशरर्पैस्सतितैरमिषेकम्‌ अकृत अकरोत्‌॥ ६३॥ 

चिरस्य चि पदयोः पतन्‌ उ त्थायोत्थाय इत्यनेन पुनः पुनः पतन्‌ इति सूचितम्‌ प्रां ` माहात्यं 
पुनः पुनः स्मृत्वा आस्ते आस्त ॥६४॥ 

अथ रनैरुत्थाय नेत्रे विमृज्य मुकन्दमुदरक््य, विनम्रा कन्धरा ग्रीवा यस्य सः, अ त एव बद्धाञ्जति वि नययुक्त 
एकाग्रचित्त : सवेपथुः सकम्प: अत एव गद्रदया वा चा एेडत तुष्टाव ॥ ६५॥ 


इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे पूर्वर 
्रीवीरराधवविदुषा तिखितायां भागवतचन्दरचन्द्रिकायां 
व्याख्यायां त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 


1. 4.8 तदेवाह 2- -2. ।८,५॥ णाग 3. ^,8 अनिवार्य 4- -4. #४ ना 5- :5. ^,8।६ सुहृद इव वसन्तः 6- -6. ## देतुः 7. # ना" 
8. 4.8 पृथिव्यां 9. 4.8 मु" 10- -10. ।<. ५४ भागऽ 11. ^.8 ७00 श्रीकृष्णस्य 12. ।९,५४ महित्वं 13. ^.8 भाष आस्ते 14. ५8 ०५0 


इत्यर्थः 15- -15. ५.५४ जगा 16- -16. ^.8 विनयवान्‌ 17- -17. ।<, ४४ ज 18. ^.8 वाण्या 
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चतुर्द्गोऽध्याय 
(विजयध्वजीये अयमध्यायो नाऽस्ति) 


ब्रह्मकृत स्तुति 

ब्रह्मोवाच 
नौमीड्य ! तेऽभ्रवपुषे तय्म्बराय गुञ्ाबतंस परिषिब्छलसन्मुखाय | 
वन्यस्रजे कबलवेत्रविषाणवेणु लक्ष्मश्रिये परदुपदे परुपाङ्गजाय ॥ १॥ 
अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि | 
नेहो महि त्ववसितुं मनसाऽऽन्तरेण साक्षात्तवैव किगुतात्मसुखानुभूते ४॥ २॥ 
्ाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम्‌ 
स्थाने स्थिता ४ श्रुतिगतां तनुवाङ्मनोभि ४ ये प्रायदोऽजित जितोऽप्यसि तैखिलोक्याम्‌॥ ३॥ 


श्रेयसं भक्तिमुदस्य ते विभो ह्यन्ति ये केवलबोधलब्धये 
तेषामसौ ह्षेदाल एव दिष्यते नान्यद्यथा स्थूलतुषावघातिनाम्‌॥ ४॥ 


पुरेह भूमन्बहवोऽपि योगिन £ त्वदर्पितेहा निजकर्मलब्धया । 
बिलुध्य भक्तयैव कथोपनीतया प्रपेदिरऽोऽचयुत! ते गतिं पराम्‌॥५॥ 


1. 4.8.84 ° डि" 2. 4.8.04 ° च्छ" 3. 8.४ ° सुति" 4. ^ यतन्ति 5. ।५४ लवोऽव 6. ५ भोऽच्युत | 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
चतुरदोऽद्तं दृषा पूर्वागन्तुकनिश्चयम्‌। 
. अनीड ४ कर्तुमस्तोषीत्कृष्णं रहा विमोदित ४॥ 
सकृतापरधेन भिया सकम्पया मगवन्महिमानमनवगाहमान ४ यथाच स्वरूपमेव कीर्तयनाह - नौमीति। हे 
ईब ! स्तुत्य! ते तुभ्यं नौमि स्तौमि "| द्वितीयार्थ. चतुर्थी, अथवा नैौमीत्युक्त्वा प्रस्तुतस्य मगवत £ कर्मत्वे ज्ञात 


्रयोजनयेक्षायाम्‌ एवम्भूतो भगवानेव प्रयोजनमिति तादर्थ्ये चतर्थी। यद्वा, म्य तमेव प्रसादयितुं त्वामेव ्तीतयर्थः। 
अप्रवदपर्यस्य तस्मै। तददद य्य तसै। गुञ्जाभिततंसौ कर्णभूषणे परि परित 8 ष्ठि बर्हपीदं च तै तसत्‌ 
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मुखं यस्य तस्मै। वन्या £ प्रजो यस्य॒तस्मै। कबतादिभि£ तक्ममिष श्री शोमा यस्य त्स्मै। मृदू पादौ यस्य 
तस्मै , पुपस्याङ्गजाय यद्वा, पदूनिन्दियाणि य पान्ति रक्षन्तीति पशुपा देवा ४ त एवाङ्गना ४ यस्य तस्मै ॥ १॥ 


ननु नौमीति प्रतिज्ञाय, किं स्वरूपानुवादमात्रं ्रियते, अत आह - अस्यापीति। है देव। अस्यापि 
सुलभत्वेन प्रकारितस्यापि तव वपुष ४ अवतारस्य महि महिमानम्‌ अवसितुं ज्ञातुं कोऽपि को ब्रह्म अहमपि 
नेो न शव्नोमि। यद्रा, कश्चिदपि नेशे न समर्थ आसीत्‌ सुलभत्वाय विोषणद्यम्‌। मदनुग्रहस्य ममानुगरहो 
यस्मात्‌ तन्मदनुग्रहं॑तस्य, किञ्च स्वेच्छामयस्य स्वेषां स्वीयानां भक्तानां यथा यथा इच्छा तथा तथा मवत 
तहिं किमिति ज्ञातुं न शाक्यते अत आह - न तु भूतमयस्य अचिन्त्यशुद्धसक्त्वात्मकस्य य थास्याप्येवं तथा 
` कथं पुन $ सशषात्तव केवलस्य आत्मसुखानुभूत तावक स्वसुखानुभवमात्रस्या नवतारिणो गुणातीतस्य महिमानम्‌ 
अन्तरेण, विद्रनापि मनसा को वा ज्ञातुं समर्थो भवेत्‌] अथवा न तु भूतमयस्य, अपि तु विरूपस्य 
तव त्वन्निय म्यस्यापि वपुष ४ महि महिमानं अवसितं कोऽपि नेदो। तदा पाक्षा्तवैवासाधारणस्य नियम्य नियन्तुमेदरहितस्य 
उक्तलक्षणस्य अस्य महि महिमानम्‌ अबसितुं कोऽपि नेश इति किं वक्तव्यमित्यर्थः॥ २॥ 


तर्हिं अज्ञा कथं संसारं तरेयुत आह - ज्ञान इति। उदपास्य ईषदप्यकृत्वा सद्व्मुखरितां स्वत 
एव नित्यं प्रकटितां भवदीयां वार्ता स्वस्वस्थान एव स्थितास्स न्त सभनिधिमात्रेण स्वत एव रति तां श्रवणं 
प्रातं, तनुवाड्मनोमि 8 नमन्त ४ सत्कुर्बन्त 8 ये जीवन्ति केवलं यद्यपि नान्यत्‌ कुर्वन्ति तै £ प्राया  त्रिलोक्यामन्यैरजितोऽपि 
है अजितं ॒त्वं जित प्राप्ोऽसीति। किं ज्ञानश्रणेत्यरथ ४ ३॥ 


भक्तिं विना ज्ञानं तु नैव सिध्येदित्याह - श्रेय इति। श्रेयसामभयुदयापर्लक्षणानां घं ति ४ प्रवणं यस्या ४ 
सरस इव निर्राणां ते तव भक्तिम्‌ उदस्य त्यक्त्वा श्रेयसां मर्गभूतामिति वा। तेषां इ्ेदाल £ हेरा ~ एव क्ष्यते 
नान्यत्‌। अयम्माव 8 यथा अल्पं प्रमाणं धान्यं परित्यज्य अन्त 8 कणवि हीनान्‌ स्थूलान्‌ धान्यामासान्‌ तुषानेवावघ्नन्ति 
तेषां न किञ्चित्‌ फलम्‌। एवं भक्तिं तुच्छीकृत्य ये केवलबोधाय किते श्यन्ति प्रयतन्ते तेषामपीति॥ ४।॥ 

भक्त्यै ज्ञानं नान्यथेत्यत्रे सदाचारं प्रमाणयति - पुरेति। है भूमन्‌। अ परच्छित्िः इह लोके पूर्व 
योगिनोऽपि सन्त 8 योगङ्गनमप्राप्य " पश्चात्‌ त्वदरपितेहा ४ त्वय्यर्पिता तौकिक्यपि ईहा चेष्टा यैस्ते निजकर्मलब्धया 
त्वदरपिते £ निजै $ कर्ममि £ लब्धया। यद्रा त्वय्यर्पिता ईहा च निजानि कर्माणि च तैर्तन्धयेत्येकं पदम्‌। कथोपनीतया 
कथमा त्वत्समीपं प्रापितया भक्त्यैव विवृध्य “ आत्मानं ज्ञात्वा अज्ज सुखेनैव ते परां गतिं प्राप्ता एवं 
तावत्‌ सगुणनिर्ूणयौ स्मयोएपि ज्ञान घटमपि तत्कयाश्रवणादिनैव त्वत्त ४, नान्यधत्ुतं म बति॥ ५॥ 


1. ४ °द्याऽति° 2. ^ ५05 तावत्‌ 3. 8.1४ गा स्तौमि 4. ५ ०0५6 नम इत्यर्थ १| यद्रा 5. ४ नौ" 6. 4.8. ° 7. ४ जाऽ 


परि 8. 8. गा परित 9. ^8.4 पिच्छं 10. -10. ४ नाऽ 11. 11. ॥^8, जा 12 ॥^8, मो 13. 
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५ भा अहं 14. 8.५ भागौ स्वेषां 15. ४ णाग भक्तानां 16. 4.8. यदा 17. 4.8. तदा 18. ^ 9५५ किमुत 19. 4.8. 
°तैरव स्व" 20. 4.8. °स्याव ° 21. 4.8 जाए न तु 22. ५ ग्या 23. ^.8.4 गाग महि 24. ४ नाग महिमा 25. 
४ °या 26. 8.1 भा महि 27. 4.8. किमु 28. 48. °यवा 29. ^\.8.1 °स्तत्स" 30. ^.8.1 ° तिग 31- -31. 4.81 
भा 32- -32. 8.४ सति $ सरणं 33. ^,6.4 94५ अवं 34. 48. भाग नान्यत्‌ 35. 4,8.4० वि 36. 4.8. °लधा° 37. 


8,।.४ भागी ह्िद्यन्ति 38- -38. ५ गा 39. ^ 8005 अपि 40. ^ 005 विश्वव्यापकं 41. ४ °योरपि 42. ^.8.4 °पिति 43. 
^\.2.4 001 भवति 


श्रीवीरराधवविदुषा लिखिता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


वात्सल्यसौशील्यदिगुणाविष्कासप्वकं स्वापराधं क्षमापयितुकामस्तावत्‌ त्वन्मायातितरणे त्वत्प्पत्तििबोपायो 
नान्योऽस्तीत्यमिप्रायेण प्स्तुतरूपयुक्तं भगवन्तं शरणं व्रजति नौमीति। है ईव! ते तुभ्यं केवलं नौमि “णु 
स्तुतौ" स्तुतित्र अपराधसहनमायातरणतदर्थशरण्यत्वाचुपयुक्तवात्सल्यक्षमादि गृणाविष्कारपर्वकोपायत्वाध्यवसायरूपा विवक्षिता | 
स्तुते ४ गृणिनिष्ठगुणामिधानरूपत्वात्‌ तस्याश्चोपायत्वाध्यवसायार्थत्वात्‌ धातोर्तक्षणया तत्र वृत्तिसम्भवात्‌ ते इति कर्मण 
एव सम्प्रदानत्वविवक्षया चतुर्थी । तदतिरेकेण पुथक्स्तुतेस्साधनत्वनिरासाय तथा विवक्षा कृता, उपायत्वाध्यवसायात्मकप्रपदनेऽपि 
तस्यैव प्रयोजककर्तृत्वेन तस्या अपि तदधीनत्वेन तस्या स्वत साधनत्वाभावदिति भाव४। 
तावत्सौरील्याचनन्तकल्याणगुणनिलयस्य भगवत ४ कृष्णस्य सौदीत्यमाविष्वर्वन्‌ विरिनष्टि। पदुपाङ्जाय नन्दयुताय, 
निस्सीममहिम्न 8 सौक्षील्यमन्तेण पञुपाङ्गजत्वासम्भवेन सौशील्यमाविष्कृतम्‌, तच्च महत मन्दैस्सह सं्ेषस्वमावत्वम्‌। 
मृद्‌ पादौ यस्य॒ कबलादिमि 8 लक्ष्ममिश्चिहनै 8 शोभा यस्य, वनजानां पुष्पाणां प्रक्‌ यस्य, गुञ्जामिरवतंसौ कर्णभूषणे 
परित ४ फनी तैर्तसत मुखं यस्य, त्थिदव अम्बरं यस्य, अग्रबद्पर्यस्य तस्मै ते नौमीत्यन्वय ४॥ १॥ 


निस्सीममहिमत्यमेव कैमुत्यन्यायेन दर्शयन्‌ स्तौति अस्यापीति| अस्य महयं प्रदर्शितस्य पदुपाङ्गजरूपस्यापि 
वपुषो महि महिमानम्‌ अन्तरेण मनसा अन्तरिन्द्रियेण मनसासयवसितुम्‌ अध्यवसितं कोऽपि ब्रह्माऽपि सन्‌ अहमपि 
नेदो न प्रभवामि, किं पुनरात्मन ४ परमात्मनस्सुखानुमूते ४ अनुकूलज्ञानस्वरूपस्य तव ॒महिमानमवसितुं नदो इत्यन्वय 8 | 
किं तद्रुषो महित्वं यदवसितुं न प्रभवतीत्यपेक्षायां तद्वाचामगोचरमित्यमिप्रायेण अस्मदादिवपुषो वैलक्षप्यमात्रं वे्ीति 
तद्रविशिना्टि। मदनुप्रहस्य मय्यनुब्रहो यस्य मतप्रर्थनां सफलीकर्तमुपात्तस्येतयर्थ ४। स्वेच्छामयस्य स्वेच्छात ४ आगत ४ 
स्वेच्छामय ४ “तत आगत" (अष्ट. 4-3-74) इत्यधिकारे “मयट्‌ च" (अष्टा. 4-3-82) इति मयट्‌, स्वेच्छामात्रपरिगृहीतस्य 
न॒त्वस्मदादिजीववपुर्वत्‌ कर्मायततस्यत्यर्थ४। किञ्च न॒तु भूतमयस्य अभूतसङ्कसंस्थानरूपस्य “न॒ भूतसङ्घसंस्थानो 
देहोऽस्य परमात्मन ४ (भार शान्ति 206-60) इति वचनार्थोऽत्रानुसन्धेय  शुद्धसत्वमयस्येति माव $॥ २ ॥ 


ननु मां मोहयितुं प्रवृत्त £ पराजितश्च त्वं मच्छणागतिमात्रेण कथं मामजितं जतुमचुह्े। किञ्च जीवस्वरूपमपि 
सुखानुमूतिरूपमेव, अत 8 प्रकृतिवियु्तततस्वरूपावस्थितिरूपकैवल्याय तदुपासनमेव कुरं। किं मच्छरणवरेनेत्यत आह 
नान इति। ज्ञाने ज्ञानयोगे प्रकृतिविविकतपरत्यगात्मोपासनयोगे प्रयासं त्यक्त्वा नमन्त एव शरणागता एव त्वामेव 
त्वन्पायातरणसाधनत्वेन अध्यवस्यन्तीति यावत्‌, उपायवाचिकरणादिपदस्थाने नमछाबदप्रयोगो दृष्टचर £ "्रपचया सहितास्सर्व 
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नमश्चरर्जनारदनम्‌" इति। स्थाने स्वस्ववणश्रिमानुरूप धर्मानुष्ठानरूपे त्वदाज्ञारूपत्वेन प्रपमनैरपि अनतिलहृ्ये स्थाने स्थिता 
तन्वादिकरणत्रयेण सद्भि प्रकटितां भवदीयवार्ता त्वत्कथां श्रुतिगतां श्रवणपथं प्राप्तां ये जीवन्ति उपजीवन्ति भवदीयवार्तमिव 
धारकीकुर्वन्तीत्यर्थ 8, है अजित ! कैरप्यजितोऽपि त्वमिति सम्बोधनामिप्राय ४ तै ४ उक्तविधै £ त्रिलोक्यां त्रिलोवयन्तर्भूतैहिकामूषमिक 
विषयेषु असितै £ ““षिञ्‌ बन्धने" अनासक्तै ४ प्राया त्वं जित एव त्वच्छरणागतिरेव त्वद्वशीकारोपाय इति भाव &। 
ज्ञाने प्रयासमुदपास्येत्यनेन ज्ञानयोग ४ केवलप्रयासमात्रफलो न तु पुर्षा्थपर्यवसायीति सुचितम्‌। “सर्वे च्यवनधर्माण 
प्रतिबुद्धस्तु मोक्षमाक्‌ (भार 12-328-31) इति केवलिनोऽपि च्यवनधर्मत्वाभिधानादिति भाव ४॥ ३॥ 


ननु तर्हि ज्ञानयोग ४ शासै कर्तव्यतया किमर्थमुच्यते इत्यपेक्षायां कैवल्यार्थ्ञानयोगस्य पूरुषा्थापर्यवसायित्वेऽपि 
भक्तियोगानुप्राहकतयाऽनृष्टितस्य तत्पर्यवसायित्वमस्त्येवेति सूचयन्‌ प्रपत्तियोगवद्रक्तियोगस्यापि त्वद्क्षीकरणोपायत्वमस्तीत्याह 
- श्रयस्स्ुतिमिति। हे विभो! श्रेयस्सुतिं श्रेयस ४ श्ुति £ म्रबो यस्यास्तां त्वन्मायातरणद्वारा निरतिशयापरिच्छिनानन्दरूप 
त्वत्प्रापतिरूपश्रेयसो दोग्रीं ते तव भक्तिमुदस्य त्यक्त्वा केवलप्रत्यगात्मानुमूतिलम्धये कैबल्याय ये ह्िक्यन्ति साक्षान्मक्तिसाधनभूतां 
तवद्रक्तिं तदनुग्राहकं ज्ञानयोगं च विहाय केवतकैवल्यार्थतया ज्ञाने हविदयन्तीत्यर्थ ४। तेषामसौ हेदालवोऽवरिष्यते 
न त्वन्यत्फलम्‌। दाल एवेति पठे छदां लाति आदत्त. इति इदाल ४ छदावहो व्यापार इत्यर्थ ४। अन्तस्सारभूततण्डुलकणरहितान्‌ 
स्थूलधान्याभासान्‌ तुषान्‌ अवघ्नन्तीति तथा तेषां यथा नान्यत्‌, तद्वदित्यर्थ ४ ॥ ४॥ 

ननु भक्तया मूक्त£ कश्चित्‌ किं दृष्टचर इत्यपेक्षायां न केवलं कश्चिदेव, अपि तु बहव इत्याह - पुरेति । 
हे भूपन्‌। विपुतानन्दरूप ! इह तोके बहव पुरुषा योगिन भक्तियोगानु ग्राहकात्मयाथात्म्ययोगयुक्ता  त्वय्यरपिता 
ईहा चेष्टा वर्ण्रमानुगुण ध्मनुष्ठानरूपा चेष्टा यैस्तथामूता ४ निजकर्ममि $ वर्णश्रमानुगुणे ४ सत्कर्ममिर्तव्धया निष्पत्नया 
यद्रा त्वदर्पितेहा8 ईहा फललिप्सा फलाभिसन्धिरहिता हइत्यर्थ। निजकर्ममिरलन्धया, अनेन 
फलामिसन्धिरहितवणश्वमधरमनुगृहीततवमुकत्‌, कथोपनीतया नित्यं त्वत्कथाश्रवणादिमि ४ प्रतयक्षरूपतां प्रापितया भक्तयैव 
विवृध्य यथावस्थितस्वरूपस्वभावं त्वां ज्ञात्वा दृष्टेति यावत्‌ “भक्तया त्वनन्यया शक्य ४ अहमेवंविधोऽर्जुन ! ज्ञातुं 
द्रष्टं च (भ.गी. 11-54) इति भगवदुक्ते | है अच्युत | भक्तान्न च्याबयतीति अच्युतेति सम्बोधनामिप्राय £। 
पराङ्गतिं मूर्ति प्रपेदिरे ॥ ५॥ 


1. 48 गरौ आदि 2. \# अपकृषटैस्सह 3. 4.8 पिच्छं 4. 4.6 °डि° 5. 4.8 भागौ अपि 6- -6. 8 गाग 7. 4.8 °तं 8. 


\# ग15 नान्यत्‌ 9. ^.8 जी धर्म 


तथाऽपि भूमन्महिमाऽगुणस्य ते बिबोदुमरहत्यमलान्तरात्ममि ४। 
अविक्रियात्स्वानुभवादरूपतो छयनन्यवोध्यात्मतया न चान्यथा ॥ ६॥ 


गुणात्मनस्तेऽपि गुणान्विमातुं हितावतीर्णस्य क॒ ईरिरेऽस्य। 
कालेन यैर्वा बिमितासुकल्यैः भूपांसव सवे मिहिका बभास ४॥७॥ 
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तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्षमाणो भुजान एवाऽऽत्मकृतं विपाकम्‌। 

हृदाम्बपुर्भर्विदधन्नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे स दायभाक्‌ ॥ ८॥ 
पदयेदा ! मेऽनार्यमनन्त आदे परात्मनि त्वय्यपि मायिमायिनि। 
मायां वितत्येक्षितुमात्मवैभवं स्यहं कियानैच्छमिवार्चिरप्नौ ॥ ९॥ 


अतः क्षमस्वाच्युत ! मे रजोभुवो स्यजानतस्त्वत्पथगीकामानिन ६ । 
अजावलेपान्धतमोऽन्धचक्षुषो छयेषोऽनुकम्प्यो मयि नाथवानिति ॥ १०॥ 


1. ^ अ 2. 4.8.04 गत्यै ४ 3. ^ प्र 4.।८ द ४ 


श्रीधर यद्यप्युमयोरबिरोषेण दुङ्गेयत्वमूक्तम्‌। तथाऽपि गुणातीतस्य ज्ञानं कथञ्चद्भवेत्‌, न तु . सगणस्य तव 
अचिन्त्यानन्तगुणत्वादिति स्तौति - तथाऽपीति शोकद्वयेन । हे भूमन्‌! अपरिच्छिन ! अगुणस्य ते महिमा अमतैरन्तरात्ममि ४ 
्रत्याहतेन्दरियै 8 विबोदं बोधगोचरीमवितुम्‌ अर्हति योग्यो भवति। अथवा विबोदं ज्ञातु मर्हति श्यत इत्यर्थ। यद्रा 
महिमेति महिमानं कश्चिदरोदुमर्हतीत्यर्थ ४। कथं स्वानुभावात्‌ आत्माकारान्त ४करणवृत्तिसक्ात्कारात्‌ | ननु अन्त करणमपि सविकारमेव 
कथमात्माकारता तस्येत्यत आह -- अनिक्रियादिति। विक्रिया विदोषाकार  तद्रहितात्‌। विरोषपरित्याग 
एव आत्माकारतेत्यर्थ ४। ननु अन्त $करणसाक्षात्कारविषयत्वेनानात्मत्वप्रसङ्गस्स्यादत आह - अरूपत इति। रूपं विषय $ 
अविषयात्‌ वृत्तिविषयत्वमेव आत्मन ४ न फलविषयत्वम्‌। अतो नायं दोष इति माव ४ । कथं तर्हि स्मूर्ति ४ अनन्यबोध्यात्मतया 
स्वप्रकाशत्वेनैव न त्वन्यथा । इदं तदिति विषयत्वेनत्यर्थ £। अथवा मा सर्वतोऽन्तरङ्गा लक््मीरपि अगुणस्य ते महि 
महिमानममतै ४ अन्तर्ृत्तिमिरिन्द्रयैरपि तथा यास्तु ४ तेन स्पेण विबद्धं किमर्हति नार्ह्यवेत्यर्थ | कथं तरट्यर्हति 
तदाह - स्वानुभवादित्यादिना। उक्तार्थमेवैतत्‌॥ ६॥ 


गुणात्मन इति। गुणात्मन $ गुणानामात्मन $ गुणापिष्ठातु ते तव पुन ४ गुणान्‌ विमातुं एतावन्त इति गणयितुमपि 
क ईशिरे समर्था बभूवु $ दूरत £ तद्विरोषवार्ता। कथम्भूतस्य तब? अस्य विश्वस्य हिताय पालनाय बृहुगुणाविष्करेणावतीर्णस्य | 
ननु कालेन निपुण किं कर्तुमदाक्यमत आह -- कालेनेति। वा्ाब्दो विते | सुकल्यै 8 अतिनिपुणे। बहुजन्मना 
कालेन भूपरमाणवो विपरिता विषेण गणिता भवेयु । तथा खे नभसि मििका हिमकणा अपि तथा ुमास४ 
दिवि नक्षत्रादिकिरणपरमाणमोऽपि ॥ ७॥ 


तस्मा्कतिव सङ्गच्छते इत्याह ~ तदिति। तै तव अनुकम्या सुसमीकषमाण ` कदा कृपा भविष्यतीति 
तां बहूमन्यमान ४ स्वर्जितं च कर्मफतमनासक्तस्सन्‌ भुञ्जान एव नातीव तप आदिना हिर्यमेव यो जीवेत्‌ स मुक्ते 
दायमाग्वति। भक्तस्य जीवनव्यतिरेकेण दायप्राप्तौ विमुक्तौ नान्यदुपयुज्यत इति भाव ६॥८॥ 
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तदेवं स्तुत्वा भगवन्तं क्षमापयितुं स्वापराधं निवेदयति -- पक्येति। हे ईडा! मे अनार्य दौर्जन्यं पद्य 
यदहं अ नन्ते त्रिविधपरिच्छेदरहिते, अचे सर्क्रननोपादानभूतं' मायिनामपि मायिनि विमोहे त्वय्यपि स्वमायां म तत्य 
प्रार्य आत्मैश्र्यमीक्षितुम्‌ रेच्छम्‌ अमितषितवान्‌। अहो एवं कर्तुं त्वयि अहं कियान्‌ न ॒कि्चित्‌। यथा अग्नेरद्रूता 
ज्वाला अग्रौ न किञ्चित्‌ तद्रदिति॥९॥ 


अत इति। रजोमुव ४ रजसो जातस्य अत ४ अजानत ४ अत एव अजाबलेपान्धतमोन्धचक्ुष अजो जगत्कर्ता 
अहमिति मदेन गाढतमोकूपेणान्धीमभू ते नेत्रे यस्य । अत £ त्वत्त ४ पृथगीशामानिन ४ अन्यत्र प्रभुत्वेन वर्तमानोऽपि मयि 
नाथे सति नाथवान्‌ मद्य एव । अत एव अनुकम्प्य इति मत्वा क्षमस्वेत्यर्थ ४॥ १०॥ 


1. ^.8.1 84५ इदानीं 2. ४ ° धे 3. 4.8. 8५0 अर्यते 4. ^,8. गा वृत्ति 5. ५ काऽ इति 6- -6. ४ ० 7, ४ यथा 8. ५ 
°स्तु तथा 9. ^.8.1 गा कर्तुम्‌ 10. 4.8.41 °त्यै 8 11. ^ ३५५5 महता 12. 8.1,४ भ! नभसि 13. ४ ३५५७ मिहिकादुमास १ 14. 
-14. 4,8.41 णग 15. 4,8.4 240 तव 16. 4,8.41 भा तां 17. 4.8. जीवेत 18. ^.8.4 मुक्तौ 19. 48.4 90५ इव 20- -20. 4.8, 
जौ 21. 4.8. भाग वितत्य 22. ४ भूतनेत्रस्य 


वीर० ननु “नेशे महि त्ववसितुम्‌' (भाग०. 10-14-2) इति मन्महिमा मदनुगरपूर्णपात्रभूतेनापि त्वया दुूवबोधत्वादितै 
दुखबोध ४ कैमुत्यन्यायेनोक्त | अत्र तु "विबुध्य भक्तयेति' सुखावबोध्य उक्त ४। कथमेतदरिरुद्रं बदसीत्यत्राऽऽह तथापीति। है 
भूमन्‌] यचपि अगुणस्य प्राकृतगूणरहितस्य तव महि महतत्वममलान्तरात्ममि ४ सनकादिमि 8 मत्प्मृतिभि $ कर्तृमि 8 विबद्धं तेषा 
बोधगोचरीमवितुं माऽर्हति नार्हति, तथाऽप्यविक्रियत्वादिरूपेण बेोद्धुमरहत्यवेत्यनुषज्यते, न च अन्यथा परिच्छिन्नत्वादिरूपेण नार्हति, 
अविक्रियात्‌ विकाराभावात्‌ अरूपत  कर्मायत्तरीरसंयोगवियोगरहितत्वात्‌ स्वयाथालमयानुभवादनन्यबोध्यात्मतया 
स्वेतराबोध्यस्वरूपतया स्वसंवेचैकस्वरूपतयेति यावत्‌ अविक्रिया्स्वानुभवादरूपत इति निर्ेशा ४ मावप्रधाना ४। तृतीयार्थे पद्मी 
आर्षत्वात्‌। अविक्रियत्वादिरूपेण बोद्ध मर्हति, स्वरूपत ४ स्वभावतश्च विकारहितत्वेन प्रकृतिपुरुषविलक्षणत्वेन स्वरूपेण ज्ञायत 
इत्यर्थ ४, प्रकृते 8 स्वरूपतो विकारात्‌ पुरुषस्य स्वरूपत ४ तदभावेऽपि स्वमावतस्तत्सम्भवात्‌। एवं च जीववत्स्वमावतो विकारं 
वारयितुमरूपत हत्यक्तम्‌। करमायत्तशीरवियोगसयोगप्रयक्तो हि जीवस्य धर्मभूतज्ञानसद्धोचविकासात्मको विकार ४। अतो 
रूपामावादविक्रियत्वेन ज्ञायत इत्यर्थ ४ । जीवस्य रूपवत्वं च स्वयाथात्म्याननुभव्रयक्तमिति तदननुमवो वार्यते । स्वानुभवादित्यनेन 
स्वरूपस्यैवंबिधत्वात्तन्महिमाऽप्यनितरसाधारणत्ववेषेण ज्ञायत इत्यर्थ | यद्रा अविक्रियादित्यनन्य बोध्यात्मतायां हेतु 
अविक्रियादित्यत्र हेतु अरूप इति। तत्रापि हेतु स्वानु मवादिति। अयमर्थ ४-नित्यं प्रत्यक्षितस्वयाथात्म्यानुमवाद्धतो 
परामिष्यानमूलककर्मायत्तरारीराभावात तत्संयोगवियोगप्रयक्तस्वभावविकाराभावात्‌ अचेतनवत्‌ स्वरूपविकाराभावाच्च स्वरूपत ४ 
स्वभावतो वा विकृतस्यैवान्यबोध्यस्वरूपत्वात्तदुभयामाबेनानन्यबोध्यात्मतया ज्ञायत इति, अनन्यबोध्यात्मत्वरूपोऽयमेको महिमा 
अमलान्तरात्ममि $ ज्ञायते, न तु स्वरूपस्वभावयो ४ इयत्ता ज्ञायत इति समूदायार्थ 8, अमलान्तरात्ममि £ सनकादिमिस्सह मा 
तक्ष्मी रपि महत्वं विबोद्धुं नार्हतीति केचिबोजयन्ति। तत्र तथाऽपीत्यस्यानन्वयापत्ति ४ तेनाऽऽक्ेपपरिहारयो £ प्रतीते ४ नञ्‌ 
अध्याहाप्रसङ्गश्च | ६ ॥ 
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न॒चान्यथेत्यनेनाभिप्रतमेव विवृणोति -- गुणात्मन इति। गणानां कल्याणगूणानाम्‌ आत्मन £ आश्रयस्य 
तव गुणान्‌ अपि्दात्‌ स्वरूपमपि विमातुमियत्तया परिच्छेतुं क॒ ईरिरे के प्रभवन्ति नकेऽपीत्यर्थ४। सत्यं 
परत्वेनावस्थितस्य मम॒ गुणानपि मातुं नेदिरे न तु विभवस्थितस्येति शङ्कं वारयन्‌ विशिनष्टि। अस्य॒ अगत $ 
हितायावतीर्णस्य विभवाऽऽस्थितस्यापि विमातुं नेशिरे इति भाव । के इत्यनेन बृद्धिकुशाला विवक्षिता, तदेव दर्शयितुं 
के इत्यनेन विवक्षितान्‌ विशिनष्टि - कालेनेति। यैर्महता कालेनापि भूव पांसव तथा खे मिहिका हिमकणाः 
तथा दयुमास दिवि नक्षत्रादिकिरणपरमाणवो विमिता विदरोषेण गणिता भवेयु । तेऽपि के ईहिर इत्यन्वय ॥ ७॥ 


एवं मतिप्रप्र्मगवद्रशीकारसाधनत्वमुकत्वा इदानीं ्रपततहेषमाह ~ तदिति। तत्‌ तस्मात्‌ 
दूलबोधनिस्सीममहिमत्वात्‌ त्वत्मप्तिमन्तेण त्वन्मायाया दुस्ता केवतं तन्वादिभि४ त्रिभि करणैः तुभ्यं नमो 
विदधत्‌ शरणं कुर्वन्‌ तवानुकम्पामपराधानवेक्षणेन केवलमनुजिषूक्षारूपां कृपां सुसमीक्षमाण कृतापराधानामपि प्रपन्नानामुत्तारिकां 
मन्वान४ आत्मकृतं स्वकर्मसम्पादितं विपाकं सुखदुक्वादिफलतं भूञ्जान एव, अनेन प्रपन्नानां प्रारव्धानुमवमात्रमेव कार्यम्‌, 
न तु मगवद््राप्तये यत्नान्तरमिति सुचितम्‌। -य पुमान्‌ जीवेत स मुक्तिपदे दायमाक्‌ अंशामागभवति। “अविज्ञाता 
कुमारक” इति श्ु्युक्तरीत्या त्वत्कुमापरयैर्जविरनित्यमूकतेस्सह त्वदनुभवात्मकं दायं रिव्धं विभज्यानुमवतीत्यर्थः॥ ८॥ 


इत्थममिषटूय स्वापराधं क्षमापयितुं तावन्निरूपयति -- पदरयेति। दै ईश! ममानार्य॑दैर्जन्यं पद्य, किं 
तत्‌? यदहं मायिनामाश्र्यक्तयुक्तानामपि मायिनि अत्याश्र्यशाक्तियुक्ते अनन्ते अपरिच्छेदस्वरूपस्वमावे जगत्कारणभूते 
परमात्मनि मायां वितत्याऽऽच्छा्य आत्मश्र्यमीक्षितुमैच्छम्‌ अभितषितवानित्येतत्‌। अहम्‌ एवं त्वयि कुर्यन्‌ अहं कियान्‌ 
न किचित्‌ अतितुच्छ इत्यर्थ । यथाऽग्नौ उत्थितार्चि४ ज्वालास्फुलिङ्ग४ तद्रत्‌॥ ९॥ 

मम॒युक्तमेवेतदिति वदन्‌ अपराधं क्षमापयति अत इति। हे अच्युत | र्जोभवः रजसा जातस्य अत 
एव अजानतः त्वनहिमिति रषः। त्वत्तः पृथगीदामात्मानं मां मन्वानस्य अजो ब्रह्मेति योऽबलेपः गर्वः स॒एवान्धं 
तमः तेनान्धीभूते चक्षुषी यस्य एवंविधस्य दौर्जन्यं युक्तमेवेति भावः| अः दौर्जन्यं क्षमस्व। क्षमप्रकासमाह - 
मयि नाथवान्‌ दूत्य एव अत एषोऽप्यनुकप््य इति मत्वा क्षमस्वत्यन्वयः ॥ १०॥ 


1. ^8 ° ध्य 2. ^.8 ° घ्य: 3. । अरूपतः 4. ॥<,४# गा तत्‌ 5. \४ भा त्रिभिः 6. ५४ गा राक्ति 7. । अदः 8. । 


महिमानमिति 9. । अदः 


क्वाहं तमोमहदहं खचर्निवर्भूसबेषटिताण्डघरसप्वितस्तिकायः। 
केम्विधाविगणिताण्डपराणुचर्या वाताध्वरोमविवरस्य च ते महित्वम्‌॥ ११॥ 
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उत्क्षेपणं गर्भगतस्य पादयोः किं कल्पते मातुरधोक्षजाऽऽगसे ? 
किमस्ति नास्ति व्यपदेदामूषितं तवास्ति कुक्षेः कियदप्यनन्तः॥ १२॥ 
जगन्नयान्तोदधिसं वोदे नारायणस्योदरनाभिनालात्‌। 
विनिर्गतोऽजस्त्विति वाङ्न वै मषा किन्त्वीण्वर! त्वन्न विनिर्गतोऽस्मि॥ १३॥ 


नारायणस्त्वं न हि सवदिहिनामात्माऽस्यधीकोऽखिललोकसाक्षी | 
नारायणोऽङ्गं नरभूजलायनात्‌ तन्नापि सत्यं न तवैव मोधया ॥ १४॥ 
तच्ेज्जलस्थं तव सञ्नगदवपुः किं मे न दष्टं भगवंस्तक !। 

किं वा सुदष्टं हृदि मे तद किं नो सपद्येव पुनरव्दर्धि | १५॥ 


1. ^.8,6 ° शाखि° 2. ^.8,.1९.४ माया 3. ^4.8.0.) °दैव; ४ °थवै 4. ^.8,6.1४ दैव 


श्रीध० नु ब्रह्मण्डविग्रह्त्वमपि ईइवर एवेति चेक्त्राह -- क्ाहमिति। तमः प्रकृतिः महान्‌ महत्त्वम्‌ । 
अहं अहङ्कारः खमाकाद, चरो वायुः, अग्निः तजः, वार्जलं, भृश्च। प्रकृत्यादि पृथिव्यनैः ˆ एतैः संवेष्टितो योऽण्डषटः 
स॒ एव तस्मिन्‌ वा स्वमानेन सप्तवितस्तिः कायो यस्य सोऽहं क, क च ते महित्वम्‌। कथम्भूतस्य ? ईदम्बिधानि 
` यानि अविगणितानि अण्डानि त एव परमाणवः तेषां चर्या परिभ्रमणं तदर्थं वाताध्वानो गवाक्षा इव रोमविवराणि 
यस्य तस्य तव | अतोऽतितुच्छत्वात्‌ त्वया अनुकम्प्योऽहमिति ॥ ११॥ 


उत्क्षेपणमिति | अपि च गर्भगतस्य रिशो: पादयोरुतकषेपणं मातुः किमपराधाय भवति तोके | अस्तिनास्तिव्यपदेशाभ्यां 
भावाभावशब्दाभ्यां स्थूलसुक्ष्मकार्यकारणशब्र्व भूषितममिहितम्‌। एतेषां शब्दानां भूवि विषये उषितं स्थितमिति वा। 
सर्व॑वस्तिवित्य्थः। हे अधोक्षज | तब कुक्षेः अन्तर्बहिः कियदपि किञ्चिनमात्रमपि किमस्ति। न किच्चिदस्तीत्य्थः। 
अतः सर्वस्य तव कुक्षिगतत्वेन ममापि तथात्वात्‌ मातृवदपराधः मै दपराधंः सोढव्य इति भावः॥ १२॥ 


किञ्च ॒विदोषतोऽपि त्वत्तः मम॒ जन्म प्रसिद्धमित्याह - जगदिति। जगत्रयस्यान्ते प्रलये य॒ उदधीनां 
स्वः संस्तेषः तस्मिनुदे उदके नारायणस्योदे यां नाभिः तस्याः नालादजो विनिर्गत इति या ज॑नवाक्‌ सा 
तन्मृषा न॒ मवति। वै निश्चितम्‌। तथापि तु है ईर! त्वत्तोऽहं किं न विनिर्गतो नोत्पन्नोऽस्मि। अपि 
तु त्वत्त एव उत्पन्न इत्यर्थः॥ १३॥ 

तहिं नारयणं स्य पत्रः स्यास्तवं,, मम किमायातं तत्राह -- नाराक्ण इति। नहीति काक्षा त्वमेव 
नारायणं इत्यापादयति। कुतोऽहं नारायण इति चेदत आह -- सर्वदेहिनामात्माऽसीति। एवमपि किं नारायणो 
न॒मेवधि। नारं जीवसमूहोऽयनमाश्रयो यस्य॒ स॒ तथेति। त्वमेव सर्वदेहिनामात्मत्वात्‌ नारयण इति भावः। ह 
अधीश! त्वं नागयणौ नहीति पुनः काकुः। अधीशः प्रवर्तकः। ततश्च नारस्यायनं प्रवृत्तिः यस्मात्‌ स॒ तथेति, 
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पुनः त्वमेवासाविति। किञ्च ॒त्वमसिललोक साक्षी अखितं लोकं साक्षात्‌ पदयसि। अतो नारमयसे जानासीति 
त्वमेव नारायण इत्यर्थः नन्वेवं नारायणपदवयत्पत्तौ भवेदेवं ततु अन्यथप्रसिद्मित्याशङ्कबाह -- नारायणोऽद्मिति। 
नरदुदरूा येऽर्थाः चं तुर्विशतिततत्वानिः तथा नराजातं यजतं तदयनात्‌ यो नारयणः प्रसिद्धः सोऽपि तवैवं 
ूर्तिः। तथा च स्मर्यते -- “नराजातानि तत्त्वानि नाराणीति विदुर्ुधाः। तस्य तान्ययनं प्रोक्तेन नारायणः 
स्मृतः। ““(पाद्म. पु) इति। तथा च मनुः “आपो नार इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः। ता यदस्यायनं 
पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः॥ (मनु° स्मृ 1.10) इति च। ननु मनमू्तपरिच्छिन्नायाः कथं जलाश्रयत्वं॒किं न्तु 
तवैव मायया कल्पितमपरिच्छिनत्वादिति मारव :। अत आह -- तच्चापि सत्यं नेति॥ १४॥ 

अपरिच्छेदमेवोपपादयति -- तन्चेदिति। जगदाश्रयमूतं तव तद्धपुः जलस्थमित्येव यदि सत्‌ सत्यं स्यात्तर्हि 
तदैव कमलनालमार्गेणान्तःप्रविद्य संवत्सरदातं विचिन्वतापि मया हे भगवन्‌! अचिन्त्यैश्रय || तत्र किमिति न च्छम्‌। 
तं त॒ आगत्य स्वस्थाने स्थित्वा संवत्सर्ातं तपसि तपे सति तथैव मे मया हदि किं वा सुम्‌ । हप 
संपदि किमिति नो व्यदर्षि न चषटम्‌। अतः त्वनमूर्तः देशविदोषपच्छिदः सत्यो न भवतीत्यर्थः ॥ १५॥ # 


1. ४ जा न॒नु 2- -2 ४ महत्‌ 3. ^. णा अहं 4. ५ ° 5. 4.8. भाग तेजः 6. ^ ०५0७ अष्टभिः 7. ^ ०0८5 प्रकृत्यादिमिः 
संवेष्टितानि 8. ४ त्वत्कुः 9- -9 4.8. गा 10. 4.8, जाप या 11. 4.8. नापर जन॒ 12- -12. ५ °फयुत्रस्य 
13- -13. ^,8.) भ 14. ^.8.4 पूर्व 15. ^.8. गा मनु; 16- -16. ^\.8.| भा 17. 2.4 ०वं 18- -18. 4.8, तदैव 
तपःकरणानन्तरं सपद्व सुचृ्टम्‌ अतो मायैव | 19. 8. नाण सपदि # ५ 005 अत्र केषुचिद्रयाख्याग्रनथेषु एवं व्याख्यातम्‌ 
-- ननु न च बाह्मृष्टं सद्वपुः किन्तु अन्तःकरणद्स्यम्‌ तदा ह्यपि किमिति नो व्यदर्शि नदृष्टम्‌ तथेव तपःकरणानन्तरं 
सप्ेव च सृष्टम्‌ अतो मायैव । अतस्त्वन्पूर्तः देशविशेषपरिच्छेदः सत्यो न भवतीत्यर्थः| १५॥ 


वीर० ननु अण्डाधिपतिः त्वमीश्व ए, न तु पुथगीरामानी, अतो न मयाऽनुकग्प्यः। तत्राऽऽह -- 
क्राहमिति । तमः प्रधानम्‌ अहमहद्ारो भूतादिः खमाकाशः, तचो वायुश्च वाः जलं तमआदिमिः वेष्टते अण्डघटे 
स्वमानेन सप्तवितस्तिपरिमितः कायो यस्य। सोऽहं क ? एवम्भूतस्य मम महित्वं कियत्‌ न किञ्चिदपि अतितुच्छमिति 
भावः। क च तव महित्वम्‌ } कथम्भूतस्य ? ईदग्विधानि यान्यविगणितानि असङ्कयातानि अण्डानि तान्येव परमाणवः 
तेषां चर्या भ्रमणं तदर्थं ॒वाताध्वानो गवाक्षा इव रोमविवराणि यस्य तस्य तव | अत्र तमआदिषु पूर्वपूवपिक्षयोत्रोत्ताणि 
अन्तरावरणानि विज्ञेयानि, वार्भवित्यत्र भ्विति वारां विदोषणम्‌। वारि च तानि भूतानि च वार्भूणि, अग्नेरत्प्नानि 
वारि चेत्यर्थः बहुलग्रहणात्‌ विदोष्यस्यापि पूर्वनिपातः, ततः तमआदीनां दृध: न तु वार्भिः भूवा पृथ्व्या च 
संवेष्टित इत्यर्थः, वैष्णवे पुराणे भुव॒ आवरणत्वाुक्तेः आवरणानां सपत्वोक्तशच | तथा हि ““दत्तरेण पयसा मतरयण्ड 
च तदृतम्‌। सर्वोऽमबुपरिधानोऽसौ वहिना वेष्टितो बहिः ॥ बहिश्च वायुना वायुरत्र! नभसाऽऽवृतः। भूतादिना नभस्सोऽपि 
महता परिेष्ठितः॥ दरो्तरण्यदोषाणि पैतरयैतानि सप्त ॒वै। महान्तं च समावृत्य प्रधानं सपपस्थितम्‌। अनन्तस्य 
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न तस्यान्तं सङ्खघानं चापि विदते। तदनन्त॒मसङ्कयायातप्रमाणं चेति वै यतः। हेतुमूतमदोषस्य प्रकृतिस्सा परा 
मूने" (विष्णु. पु. 2-7-23-27) इति दशोत्तरण्युत्ोत्तं॒दङगुणाधिकानीत्यर्थः। न॒ च खचरो वायुरकमावरणम्‌, 
तेन सह तमआदीनि सपेति निर्वाहः आकाङास्याऽऽवरणत्वामावप्रसङ्गन “वायु्तरेय। नभसाऽऽवृतः"' इति उदाहृतवचनविरोधापत्तेः। 
तस्मात्‌ यथोक्त एवार्थः। अतोऽतितुच्छत्वात्त्वयाऽनुकप्प्योऽहमिति मावः॥ ११॥ 


अपि च हे अधोक्षज! गर्भगतस्य शिः पादयोरत्षेपणमाधातः किं मातुः आगसे अपराधाय भवति 
न भवत्येवेत्यर्थः विषमोऽयं दृष्टन्तः - तव दरभस्थत्वामावादित्यत्राऽऽह - किमिति। तव कुकषेट्तः बहिः कियदपि 
किञ्चिन्मात्रमपि अस्तिनास्तीत्यपदेडामूषितम्‌ अस्तिनास्तीतिव्यवहारचिहितं तद्गयवहार विषयमूतमिति यावत्‌ चिदचिदात्मकं 
जगत्‌, किमस्ति? न किश्चिदित्यर्थः। चिद्वसतुनस्सततमेकरूपत्वात्‌ सदाऽस्तीत्येव व्यबहारमषितत्वम्‌। अचिद्रस्तुनस्तु 
सततपरिणामित्वात्‌ पू्वपर्ाबस्थां विहाय उत्तरोत्तरावस्थापत्तौ सत्यां पूर्वावस्था नास्तीतिव्यपदेशमूषितत्वात्‌ त््वमवगन्तव्यम्‌। 
अतः सर्वस्य त्वत्कुक्षिगतत्येन ममापि तथात्वात्‌ मातृवत्‌ मदपराधः सोढव्य इति भावः॥ १२॥ 


किञ्च विरोषतस्त्वत्त एव मम जन्म प्रसिद्धमित्याह - जगदित्यादि। जगच्रयस्यान्ते प्रलये य॒ उदधीनां 
संप्लवः सदतेषः तस्मिन्‌ उदे उदके नारायणस्योद नाभिस्तस्या नालात्‌ अजो विनिर्गत इति जनवाक्‌, सा तु 
मृषा मिथ्या न भवति किंत्वमुषैव| वै निश्चितम्‌। तथाहि है ईश्वर! त्वत्‌ त्वत्तः विनिर्गतः उत्पन्नः नास्मि 
किम्‌ ? अपि तु उत्पन्न एवेत्यर्थः॥ १३॥ 


त्हस्तु मवान्नारयणपुत्रः तथाऽपि मम॒ किमायातं तदाह ~ नारायणस्त्वमिति| नहीति काका त्वमेवं 
नारायण हइत्युपपादयति कुतोऽहं नारायण इति चेतत्राह यतः सर्वदेहिनामात्माऽसि नारं जीवसमूहः तस्यायनमाश्रयः 
स॒ वा अयनं यस्य॒ सः त्वमेव सर्वदेहिनामाश्रयत्वात्‌ सर्वं शीरकत्वेन तदाश्रयकत्वान्च नारायण इति भावः| 
हे अधीश त्वं नारायणो नहीति पुनः काकुः। कुतः। यतः अधीशः प्रवर्तकः नारस्य अयनं प्रवृत्तिः यस्मात्‌ 
स॒ तथेति। किञ्च त्वमखितलोकसाक्षी आचितं तोकं॒साक्ात्प्यतीति तथा, अतो नारमेषि जानासीति नारायणः 
“इण्‌ गतौ" गत्यर्थ बुद्धबर्थाः नन्चादित्वात्‌ कर्तरि ल्युः। नन्विदं नारायणपदव्यत्यत्तो भवेदेवम्‌। ततु अन्यथा 
्रसिद्धम्‌। तथा हि “आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः। अयनं तस्य ताः प्रोक्तास्तेन नारायणस्स्मृतः" 
(मनु. स्मृ. 1-10) इति। अत्राऽऽह - नारयणोऽङ्गमिति। नरः परमात्मा ““जलु्नियणो नरः" इति नराब्दस्य 
श्रीमगवननामसु पाठात्‌ "क्षयेः इति धातुः न रीयते न क्षीयते न ॒नह्यतीति नर इति व्यत्यन्नराव्प्वत्तौ 
निमित्तस्य नित्यत्वस्य श्री भगवत्यप्यनुगतत्वाच्च। ततश्च नरा्ूवां जातानां जलानामयनात्‌ यो नारायणः प्रसिद्धः 
सोऽपि तवैवाङ्गं मूर्तिः। 'राहोष्डिरंः इतिवत्‌ तवाद्गमित्यभेदसम्बन्धे पष्टी। सोऽपि त्वमेवेत्यर्थः। नन्वहमेव नारायणश्चत्‌ 
“विश्च नारायणं देवमक्षरं॑परमम्‌' (महा. ना. उ. 9-1) इत्यादिभिः वेदान्ते र्बिश्वसमानाधिकृतत्येन प्रतीयमानस्य 
विशवव्यापकस्य कथं विश्वन्तर्भूतजलमात्रवर्तित्वम्‌ अत आह तच्चापि सत्यमिति । तव विभोएपि यनलाश्रयत्वं तत्सत्यमबाधितमेव | 
व्यतिरेकमूखेनापि द्रढयति न तु मायेति। तजलशायित्वं न माया न मुषा किन्तु सत्यमेवेत्यर्थः। “अणोरणीयान्महतो 
महीयान्‌" (कठ. उ. 2-20) “एष मे आत्माऽन्त्ूदयेऽणीयान्‌ ब्रवा यवाद्रा सर्षपाद्वा श्यामाकाद्वा स्यामाकतण्डुलादव 
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एष मे आत्माऽन्तर्हत्दये ज्यायान्‌ पृथिव्या ज्यायानन्तरिक्षाज्ज्यायान्‌, दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः" (छन्दो. उ. 
3-14-3) “उमेऽस्मिन्‌ ावापुथिवी अन्तरेव समाहिते उभावग्निश्च वायुश्च सूर्ाचनद्रमसावुमौ विदयुजक्षत्राणि यच्चास्येहास्ति यच 
नास्ति सर्वं॑तदस्मिन्‌ समाहितम्‌" (छान्दो. उ. 8-1-3) इत्यादिमिरवगतं स्वरूपतो रूपतश्च अणोरणीयस्त्वं महतो 
महत्त्वं चेत्युभयं जगननिर्माणोपासनावुपयुक्ततया जीबहृदयगुहादिष्ववस्थितस्य सर्कक्तेस्तवोपपन्नमिति 
जलसायित्वमबाधितमेवत्यर्थः“ ॥ १४॥ 


एवं चतुर्था नारायणदाब्दव्यत्पत्तिः दर्शिता। नेराणामात्मत्वादधीरात्वाज्च अखिललोकसाक्षित्वान्च जलायनत्वाच् 
नारायण इति, अस्त्वेवं न मय्येतानि प्रवृत्तिनिमित्तानि टृष्टानीति नाहं नारायण इत्यपेक्षायां तत्प्वृततिनिमित्तचतुष्टयमपि 
तस्मिन्‌ स्वानुभवेन दर्शयति - तच्चेत्यादिना | सन्ति विद्यमानानि जगन्ति यस्मिन्‌ तत्तव वपुः सृष्टयादौ जलस्थं 
चेत्‌ त्वं नारायण एवेत्यर्थः । सजगदित्यनेन सर्वजगद्वारकत्वरूप तदात्मत्वमाचं प्रवृत्तिनिमित्तं तस्मिन्‌ प्रदर्गितम्‌। जलस्थमित्यनेन 
तुरीयम्‌। तवेत्यनेन तवापि कुक्षिस्थािलचिदचिदात्मकलोकस्य प्रक््यमाणस्य सर्गोपय्तप्रवर्तकत्वं साक्षित्वं चेत्युभयं 
विवक्षितम्‌। तव॒ अधीदस्य अखिल लोकसाक्षिणश्चेतयर्थः। चेदिति यवर्थकमव्ययम्‌। यदि शृब्दद्च सम्भावनायाम्‌। 
सा च ज्रियासु योग्यताध्यवसायरूपा। जलस्थं चेत्‌ जलावस्थितिविषयकमदध्यवसायिविषयं चेदित्यर्थः तत्र स्वानुमेवमेव 
काक्वा विरादयति - हे भगवन्‌| तदेव जलस्थमेव वपुः मे मया न चं किम्‌? चषटमवेतयर्थः। यजलस्थं 
तदेव मे हृदि नेत्यनुषद्गः, न सुदष्टं किम्‌ ? सृष्टमवेत्यर्थः। पुनस्सपचेव तदैव नो व्यदर्ि तिरोधापितं न किम्‌ ? 
त्वयेति शेषः। नो व्यदरीत्यनेन तत्र प्रत्यभिज्ञा प्रमाणत्वेनोपन्यस्ता ॥ १५॥ 


1. ^.8 समवः 2. ^.8 मम ग" 3. 4.8 स्था ना 4- -4. ॥८५४ भा 5, ।८.४४ गाग! यत्‌ 6. ^.8 9५५ अवतारमेदेन तत्तदाकृतिमेदेऽपि 
तत्तत्कालकार्यकर्मादिचरित्रमेदेऽपि च अवतारिणः तवामेदः। अवतारी सदा त्वमेक एव न तु नानेति दिक्‌ ॥ 


अत्रैव मायादमनावतारे ह्यस्य प्रपञ्चस्य बहिस्स्फुटस्य | 
कृत्स्नस्य चान्तर्जठरे जनन्या मायात्वमेव प्रकटीकरतं ते॥ १६॥ 
यस्य कुक्षाविदं सर्वं सात्मं भाति यथा तथा। 
तत्त्वय्यपीह तत्सर्वं किमिदं मायया विना | १७॥ 
अदैव त्वहतेऽस्य किं मम न ते मायात्वमादरितिम्‌ ? 

` हयकोऽसि, प्रथमं ततो ब्रजसुहृदवत्सास्समस्ता असि। 
तावन्तोऽसि चतुर्मुजास्तदखिलैस्साकं मयोपासिताः 
स्तावन्त्येव जगन्त्यभूस्तदमितं ब्रह्माद्यं रिष्यसे॥ १८॥ 
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अजानतां त्वत्पदवीमनात्म न्यात्माऽऽत्मना भासि वितत्य मायाम्‌। 
सष्टाविवाऽहं जगतो विधाने इव त्वमेषोऽन्त इव त्रिननः॥ १९॥ 


सरषठरृषिष्वीदरा ! तथैव नृष्वपि तिर्यक्षु यादस्स्वपि तेऽजनस्य | 
जन्माऽसतां दुर्मदनिग्रहाय प्रभो ! बिधातस्सदनुग्रहाय  ॥२०॥ 


1. ॥४ °पि ह 2. 4.8.64 एकोऽपि; ।< ल्येकोऽपि 3. ^.8,. अपि 4. ।< ०ऽपि 5. ४ °स्ततपिद्रं 6. ^.8,७,५,४.५५ °ते 7. 


४ °णे 8. ^,8,७,१।९५ 9५५ च 


श्रीध० अपि च यदि जलादिप्रपञ्चः सत्यस्स्यात्‌ तर्हि तेन तव॒ परिच्छेदो भवेत्‌। स तु 
मायाविलसित इति त्वयैव दर्हित इत्याह ~ अत्रेति श्ोकत्रयेण। हे मायादमन | मायोपङामन | अत्रैवावतार, अस्य 
प्रपञ्चस्य बहिः स्फुटस्यापि आत्मनो जढरमध्ये जनन्याः प्रददनिन॥ १६॥ 


ननु बहिः सत एव। अन्तर्जटे प्रतिविम्बोऽस्तु आः सर्वथा मायाविलसितत्वं मयैवोक्तमिति कुत इत्यत 
आह - यस्येति। यस्य तव कुक्षौ सर्वमिदं यथा भाति तत्सर्वं इहापि बहिरपि तथैव भाति। किञ्च सातम 
त्वत्सहितं तदिदं सै्वं॑त्वयि मायया विना रकथं षटेतेति} अयं भावः त्वयि प्रतिबिम्बशवेहि बाहय्नितोमतया 
प्रतीयेत न तु तदस्ति तव च आदर्स्थानीयस्य। त्वयि प्रतीतिः न स्प्रात्‌। अतः सर्वथा मिथ्यात्वमेवेति ॥ १७॥ 


अपि च न केबलं जनन्याः ममापि तथैव दर्शितमित्याह - अद्यैवेति| त्वदते त्वां विना अस्य 
विश्वस्य मायात्वं त्वया ममैव च। तदप्ययैव किं न दर्ितम्‌) किन्तु दर्हितमेव। तथाहि एकोऽपीत्यादि। त्‌ 
ततो मया सह॒ अवितैः तत्त्वादिभिरुपासिताः। तावन्तश्चतुर्भुजा असि] जगन्ति ब्रह्माण्डानीति प्रगिनुक्तमपि दृष्टमिति 
ज्ञातव्यम्‌॥ १८॥ 

ननु ब्रह्मन्‌ तव मया दर्ितं शुद्धमेव चैतन्यं, कथं प्रपञ्चवन्मायेत्युच्यते ? सत्यम्‌। किन्तु अद्वितीये 
त्वयि नानात्वं गणावतासमत्स्याचवतरेष्विव कार्यवोन स्वतन्त्रमायानिबन्धनमित्याह - अजानतामिति शोकद्रयेन । त्वत्यदवीं 
तव स्वरूपम्‌ अजानतां अनात्मनि प्रकृती स्थितः, आत्मैव त्वं आत्मनैव स्वातच्येण मायां वितत्य अमासि । 
कथं जगतः सृष्टौ? अहमिव ब्रह विधाने पालने। एषः त्वमिव अन्ते प्रलये | ्रितर इव  ॥ १९॥ 


ननु च स्वातन््ये कथं कुत्सितेषु॒मत्स्यादिषुं जन्म, कथं वा॒वामनादवतारे याच््यादिकार्पण्यं, कथं 
वाऽस्मिन्नैव कदाचिद्धयपलायनादि ३ त्यत आह -- सुरेष्विति उलोकदरयेनं । सु रेषु वामनजन्म, ऋषिषु नारदादिजन्म 
तिर्यक्षु नृपिंहादिजन्म, यादस्सु मत्स्यकमठादिजन्म, नृष्वपि रमादिजन्म, असननिग्रहाय सत्पालनाय चं ॥ २०॥ 
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10-14-16-20 श्रीमद्रागवतम्‌ 


1- -1. 4.8. भागी 2. 8.4 स्वज ° 3. ^ तत्कुतः} 8.4 कुतः? 4- -4. 4.8. मायात्वं तत्राह 5. ४ णा सर्वं 6- -6. ^ किं घटेत ? ; 
8.4 किं घटते ? 7. 8.4 भाप तर्हिं 8. ५ णा तत्‌ 9. 4.8. मासि 10. ^,8.1 भाषौ प्रलये । 11. 4.8. 900 इति 12- -12. 4.8. 
भभौ 13- -13. ^ सुषु उेनद्रः, ऋषिषु परराम: नृष्वपि रामः ॥ २०॥ ; 8.4 भाग 


वीर ननु यजलस्थं यन्न भवता जले हदि च चट यच्च तिरोभूतं तद्पएनिरद्ूर्तः जगत्कारणमूतस्यैव न तु मम अतो नाहं 
नारायण इत्यपक्षायामेतदवतारदहायामपि तच्चतुष्टयं त्वनमात्राऽपि चष्टमवेत्याह ~ अत्रैवेति । हे मायादमन| अस्मदादिकर्तृकमायां 
मोहनात्मिकां दमयति निरस्यतीति तथामूत प्रपन्नानां प्रकृतिसम्बन्धनिवर्तकेति वा, बहिः स्पुटस्यापि दमयति स्पुटस्यास्य 
चिदचिदात्मकस्य प्रपन्चस्यास्मिन्ेव अवते अन्तर्जठे जनन्याः प्रददनिनेति शेषः। ते त्वया मायात्वं विचित्रशक्ति्व 
परकटीकृतमेव । विपुलं जगत्‌ अल्पीयसि मत्वुक्षौ जनन्या दृष्टमित्येतद्वचः त्वदीयं “अग्निना सिशचेत्‌ इतिवत्‌ अयोग्यार्थ 
प्रतिपादकमितीयमाशङ्का मायात्वं प्रकटीकृतमित्यनेन व्युदस्ता, विचितरदक्तियुक्ततवात्‌ तदर्यितुं प्रभुरेव त्वमिति मावः॥ १६॥ 


तदेव काक्का विवृणोति - यस्येति। इदं परद््यमानं चिदचिदात्मकं सात्ममात्मभ्याम्‌ आवाभ्यां सहितं सर्व 
यथा बहिर्माति तथा तत्सर्वं त्वय्यपि त्वजटे भातमिति शेषः, हेति तदाश्चर्यक्तिविषयक विस्मयद्योतकम्‌। इदं त्वजटे 
भानं मायया त्वदाश्चर्यशक्त्या विना किम्‌ ? तन्मूलकमेवेत्यर्थः॥ १७॥ 


न केवलं जनन्या $ ममापि तथैव विचित्राक्ति ४ दरितित्याह - अवेति | अद त्वदृते आधुनिकं त्वां विना 
अधुना मोपालकावस्थावस्थितं त्वां विनेत्र्थ १ । अस्य त्वत्परवोत्तरावस्थाद्यं पश्यतो मम॒ते त्वया मायात्वं विचित्रङक्तित्व 
नादर्शितं किम्‌} दर्हितमवत्यर्थ ४ । विचितरशक्तिमूलकं कं किं तव दरितमित्यत्राऽऽह - प्रथमं मया वत्सवत्सपापहरण - 
दशायामेकोऽपि ततस्समस्ता त्रजसुहृदो गोपबाला वत्साश्वासि | तत £ तावन्त ४ यावन्तो ्रनसुहदसा ४ तावन्त ४ चतुर्भुजा 
असि, कथम्भूता ४! मया सह अखितै £ चराचरादिमिरुपासिता £ तत 8 तावन्ति यावन्त ४ चतुर्भुजा ४ तावन्ति जगन्त्यम्‌ &, 
तावन्ति विरादूपाण्यासीपितयर्थ ४। इदं प्रगनुक्तमपि तदा दृष्मत्रोच्यत इति ज्ञेयम्‌। तत्ततोऽमितमपरिच्छिनम्‌ अद्रयं 
सकुल्यवस्त्वन्तरहित कृष्णात्मकं ब्रह्म रिष्यसे अवरिष्यसे ॥ १८॥ 


पया साकम्‌ अदिैरुपासिता इत्युक्तम्‌ । तत्र॒ नन्वहमेवंविधश्चेत्‌ सर्वेषामप्येवं किं न प्रतीये तत्राऽऽह - 
अजानतामिति | अनात्मनि देहे आत्मात्मना आत्मभावेन देहात्माभिमानस्वतन्त्रात्मामिमानादि हेतुना त्वत्पदं त्वद्ाथात्म्यमजानतां 
मासि। किं कृत्वा? मायां वितत्य तेषु मायां प्रसार्य, कथं भासि? जगतस्सषटौ अहमिव सृष्टौ निमित्तभूतायां सृषटयर्थमिति 
यावत्‌, एवमूत्तप्रापि। अहमि चतुर्मुख इव, विधाने रक्षणे एष त्वमिव विष्णुरिव, अन्ते संहरे त्रिनेत्र इव रुद्र इव, 
पृथक्‌ स्वतन्त्र इव भासि, त्वत्यदवीं जानतां तु ब्रहमद्रख्यजीवान्र्यामितया तच्छरीरकत्वेन विधाने तु साक्षा्स्वावताररूपत्वेन 
भासीत्यर्थ४ | मायाब्दसतु अत्र प्रकृतिपर ४ प्रकृतिगुणान्‌ एजआदीन्वितत्े्रथ 8 । स॒ हि "भायान्तु परकृतिं विचत्‌” (चेता. 
उ. 4-10) इति प्रमाणवशात्‌ कचितपरकृतिपर £ । “माया वयुनं ज्ञानम्‌” (वेनि. 3-9 निशत धर्मब 22) इति निषष्टुपामत्‌ 
“मायया सततं वेत्ति" (भार. 15-2805) इत्यभियुततप्रयोगाचच कचिज्ज्ानपर 8 । कचिन्च विचित्रराक्तिपर ४। “योगमायां समादिरात्‌" 
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व्याङ्वानक्रकविधिष्टम्‌ 10-14-21-25 
(भाग. 10-2-6) इति भागवतप्रयोगादेव “ऋते मायां विशालाक्षीम्‌" (रमा. ला. 8-110-211) इति श्रीरामायणप्रयोगान्च, 
““जलं संस्तम्य मायया" इति जलस्तम्भनराक्तौ भारतप्रयोगाच्च | तस्मात्‌ तत्र तत्र यथोचित ४ तदर्थो प्राह्य ४॥ १९॥ 


विधाने इव त्वम्‌' इत्येतदेवोपपादयति ~ सुेष्विति। हे ई! अजनस्य करमायततो्यक्तिहितस्य ते तव सुरदिषु 
जन्म॒ अवतार ४ हे प्रभो | विधात ४! दुष्कृतां दुर्मदनाङाय साधूनामनुग्रहाय च भवति । तत्र सुरेषु उपेनद्रदिरूपं जन्म 
ऋषिषु नरनारायण पलुरामात्मकम्‌ नृषु दाशरथ्यादि रूपम्‌ । तिर्यक्च वराहादिरूपम्‌। यादस्सु मत्स्य कूर्मादिरूपम्‌॥ २० ॥ 


1. ।< द ता 2. ## भागी स्व 3. ^.8 गाग इव 4.। ° दानाय 5. \# ° णात्मकम्‌ 6- -6 ^.8 ° दिकम्‌ | 


को वेत्ति भूमन्‌! भगवन्परात्मन्योगीवरोतीरमबतलिलोकयाम्‌। 
कवा कथं वा कति वा कदेति विस्तारयन््रीडसि योगमायाम्‌॥ २१॥ 


तस्मादिदं जगददोषमसत्स्वरूपं स्वप्नाभमस्तथिषणं पुरु सवु ऽखम्‌। 
त्वय्येव नित्यसुखबोधतनावनन्ते मायात उद्यदपि यत्सदिवावभाति ॥ २२॥ 
एकस्त्वमात्मा पुरुष $ पुराण £ सत्यस्स्वयंज्योतिरनन्त आद्य ४। 
नित्योऽक्षरोऽजस्रसुखो निरञञन ? पूर्णोऽद्वयो मुक्त उपाधितोऽम्रत ४॥ २३॥ 


एवंविधं त्वां सकलात्मनामपि स्वात्मानमात्मात्मतया विचक्षते। 
गरवकलब्धोपनिषत्सुचक्चुषा ये ते तरनतयैव भवानताम्बुधिम्‌॥ २४॥ 


आत्मानमेवाऽऽत्मतयाऽविजानतां तेनैव जातं निखिलं प्रपत्रितम्‌। 
नानेन भूयोऽपि च तप्रलीयते रञ्ज्वामहे्भोग भवाभवौ यथा ॥ २५॥ 


1. ^\.8,0.1 ° गैः 2. ^. क्राऽहो 3. ४ ° मसत्त्व" 4. ^,९,०७,।४० न्तीव 


श्रीध० अत आह - को वेत्तीति। अन्वर्थः सम्बोध ४ ुङ्ञेयत्वमेवाह - भूमननित्यादिमि ४ । मवत उती ४ तीता ४ 
त्रिलोक्यां को वेत्ति क्व वा, कथं वा, कदा वा, कति वेति। अचिन्त्यं तव योगमाया वैभवमिति भाव ४॥ २१॥ 


ननु मवत्ववतारणामचिन्त्यो महिमा, प्रञचस्य हयपत्ये कथं सत्तप्रतीति ४ इति इमामादा्ं सपरिकसुपसंह्‌ 
परिहरति ~ तस्मादिति | अस्तधिषणं निरस्तप्रतिमासम्‌। त्व्येवो्त्‌ उद्वदपि यम्स्यत्‌ सदिवेत्युपलक्षणमेतत्‌। नित्यमिव 
मुखमिव, चेतनमिव च अधिष्ठानमूतस्य तव गुणै $ तथा तथा मातीत्यर्थ;॥ २२॥ 
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10-14-21-25 श्रीम्रागवतम्‌ 


त्वमेव तु सत्य इत्याह - एकं इति। एकस्त्वं सत्य ४ । कुत ४ } आत्मा । ्यमसत्यं दृष्टं न चात्मा दस्य ४ 
अत ४ सत्य 8 | किञ्च यद्विकारत्‌ तदसत्यं, न च त्वयि जन्मादयो विकारा सन्तीत्याह - आच १ कारणम्‌, अतो 
न जन्म । आचत्वे हेतु ४ पुराण ४ पुरातनं £ । का्यत्पूर्वमपि वर्तमान इत्यर्थ ४ । अत्र हतु - पुरुष इति। तथा च श्रुति ¢ 
- 'पूरेवाहमिहासमिति ततयस्षस्य पुरुषत्वम्‌" इति जमान्तरस्तित्वलक्षणं विकारं वारयति - नित्य इति। सनातन 
इत्यर्थ ४। पर्णोऽजघ्नसुखोऽकषरोऽमृत इति चतुरि £ पदै ४ क्रमेण वृद्धिविपरिणामापक्षयविना्ञान्‌ वारयति । पूर्णत्व हेतु ४ - अनन्तोऽद्रय 
इति च| दैशकालपरिच्छेदरहितो वस्तुपरिच्छेदरहितोऽपि । अमतत्वोपपादनाय चत्विधक्रियाफ़लत्वं वारयति । स्वयंज्योतिर्निरञ्जन 
उपाधितो मुक्त इति पदत्रयेण | अयं भाव £ - तत्रोत्यत्तिराच इत्यनेनैव निराकृता, प्राप्तिरपि क्रियया ज्ञानेन वा भवेत्‌, 
क्रियया प्रापतिरात्मपदेनैव निराकृता, ज्ञानत ४ प्राप्तिं वारयति स्वयंज्योतिरिति। विकरृतिरपि तुषाऽपाकरणेनावघातेन 
्रीहीणामिवोपाध्यपाकरणेन भवेत्‌। ततु असङ्गतत्वान्न सम्भवतीत्याह - मक्त उपाधित इति। संस्कारोऽपि किमतिशयाधानेन 
मलापाकरणेन वा । तत्रातिशायाधानं पूर्णत्वेनैव निराकृतम्‌ । मलापाकरणं निवारयति - निरञ्जन इति। निर्मल इत्यर्थ १॥ २३॥ 

तस्मादेवम्भूतज्ञानात्‌ मुच्यन्त इत्याह - एवंविध मिति । त्वां ये विचक्षते सम्यक्‌ परयन्ति | कथम्‌} आत्मात्मतया 
आत्मा प्रत्यक्‌ तस्य स्वरूपेण । न ॒चैतत्पुत्रादिष्विव गौणमित्याह । सकलात्मनामपि स्वात्मानम्‌। केन? गर्भेवार्क ४ तस्मात्‌ 
तब्धं उपनिषत्‌ ज्ञानं तदेव सचक्षु 8 तेन। भव एवानृताम्बूधि ४ तं ते तरन्तीव ॥ २४ ॥ 

तत्र च ज्ञानेन तरन्तीति, तञ्च तचन्तीवेति, ततच्चात्मात्मतया ज्ञानेन, इत्यर्थत्रयं प्रतिज्ञातं क्रमेणोपपा्यते । तत्र 
आत्मानमेवात्मतया इत्यनेन शोकेन ज्ञानेन तरन्तीत्युपपादते | अज्ञानसंज्ञावित्यनेन तरन्तीवेत्येतत्‌। त्वामित्यादि शटोकद्वयेन तु 
आत्मात्मतयत्येतदुपपाचते । नन ज्ञानेन कथं भवं ततन्तीति ` तसयाज्ञानमूलक त्वादितयाह - आत्मानमिति। तेनैव अज्ञैव 
प्रपञ्चितं प्रपञ्च १ रज्ज्वामहेरमोगभवामवौ सर्पगीरस्याध्यासापवादौ यथेति ॥ २५॥ 


1- -1. ४ माछ 2. ४ त्वः 3. ५ °रा० 4. -4. ४ भा 5- -5. 4.8. पुरापि नव ४ 6. 4.8, जन्मानन्त ° 7. ५ °णवि° 8. ४ तच 
9. ^.8, तन्या 10. ४ 8005 अराद्कय 11. ^.8,4 गा क 


वीर० अबतागप्सङ्गात्‌ तेषां जाति प्रकार सङ्खयाकाल नियमामावं क्रीडैकप्रयोजनत्वं विचित्रराक्तिमक्त्वं चाऽऽह - 
को वेत्तीति। अवताद्दक्ायामपि स्वासाधारणविपुलानन्दरूपत्वषाुण्यपर्त्वप्रासितृत्वयोगनिर्वाहकत्वाचप्रहाणप्रदरशनार्थ 
भूमनित्यादिसम्बोधनचतुषटयम्‌। भवत ४ तव॒ ऊती गतीश्ष्टा त्रिलया क पुमान्‌ क वा कस्यां जातौ कथं केन 
प्रकरेण, कति कियत्सङ्कयाका ४ कदा कस्मिन्काले अवतारा इत्येतच्च वेद न कोऽपि जानातीत्यर्थ ४ । केवलम्‌ आश्चरयहर्ति 
विस्तारयन्‌ एवं क्रीडसीति मम भातीति भाव ४॥ २१॥ 

किञ्च आजानताम्‌ अहमादिल्पेण केवलं त्वमेव मासि जगदपि विपरीतं भातीत्याह - तस्मादिति । तस्मात्‌ 
त्वदरबतिरिक्तस्वतन््रवस्त्वमावामित्यसुखबोधतनौ नित्यानुकूलजञानल्पे त्वय्येवानन्ते अपिच्छेचमहिम्नि = यन्मायात 
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व्याल्यानत्रयविशिषटम्‌ 10-14-21-25 


त्वत्स्कलयरूपज्ञानादुत्‌ उत्पदयमानमपि यीयमानम्‌ अत $ त्वदपृथक्सिद्धमिति भाव 8 पुरुभ्यो दु कखेभ्य उपरि तथाविधानि 
दु भष्लानि यस्मिन्‌ स्वप्नामं स्वप्नतुल्यम्‌। सर्वत्र दृष्टन्तदार्न्तिकयोस्साधर्म्ये सति वैधर्म्येण भवितव्यम्‌ अन्यथा तयोरिक्यमेव 
स्यात्‌, तत्र उमयानुगतं साधरम्यमनित्यत्वरूपम्‌। स्वप्ने तु तत्कालमात्रावस्थायित्वं तद्ेकानुभाव्यत्वरूपं वैधर्म्यम्‌ । दार्टन्तिके 
तु कालान्तरेऽयवस्थायित्वम्‌ अनेकानुभाव्यत्वरूपं चेति विवेक ४ । इदं चिदचिदात्मकफोषं जगदसत्स्वरूपमपि अजानतां सदिव 
भाति सततविकारदपि तद्विपरीतवदामातीत्यर्थ४॥ २२॥ 


यद्यसदिदं जगत्‌ मच्छरीरभूतं मय्येवोत्पचच लीयते, तर्हि त्रतदोषमभाक्‌ अहमपि असन्नेेत्यत ४ तं प्रकृतिपुरुषविलक्षणत्वेन 
दोधयति एक इति । सत्यस्स्वयंज्योतिलन्त इति पदत्रयेण “सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌ (तैत्ति. उ. 2-1-1) इति जगत्कारणत्वेन 
लक्षिते सूक्ष्मचिदचिद्विरिष्टे वस्तुनि विशेष्यांोधकं वाक्यं प्रत्यभिज्ञायते, सत्य निर्विकार ४ अनेनाचेतनात्‌ तत्संसुष्टचेतनाच् 
व्यावृत्ति 8 स्वयंज्योति 8 सद्खोचकामावात्‌ नित्यासडचितस्वयप्रकाास्वरूप इत्यर्थ ४ । अनेन मूक्तजीवानां व्यावृत्ति 8 तेषां बद्भदशायां 
सह्कचितप्रकाशत्वात्‌। अनन्त ४ स्वरूपतस्स्वभावतश्च त्रिविधपरिच्छेदरहित ४ । अनेन नित्यसिद्धनी्यावृत्त तेषां स्वमावत 
आनन्त्येऽपि स्वरूपत ४ तदमावत्‌। तत्र॒ सत्यत्वमेव विवृणोति उपाधितोऽमृतो निरञ्जनोऽक्षरशचेति | अमृत॒ इति 
च्छेद ६ । जीवस्योपाधितो मरणं नाम कर्मायत्तदेहवियोगात्मकम्‌, तद्रहितं इत्यर्थ | अमृत इत्यजात्त्वस्याप्युपतक्षणम्‌, उपाधित 
इत्यस्य काकाक्षिन्यायात्‌ मक्त इत्यनेनापि सम्बन्ध ४ । उपाधित 8 मुक्त # नित्यं कर्मायत्तदेहसम्बन्धान्मक्त 8 तत्प्रतिभट 
इत्ययमुपाधितोऽमृतत्वे हेतु $ । निरञ्नन ४ पुण्यपापरूपाञ्जनरहित ४ तत्प्रतिभट 8। अनेन प्रकृतिसंसुष्टजीवव्यावृत्ति ४ स्यष्टीकृता 
मवति ! अक्षर इत्यनेन षड्भावविकारात्मकक्षरण स्वभावरहितवस्तुवाचिना प्रकते 8 व्यावृत्ति £ स्पष्टीक्रियते । आनन्त्यं विवृणोति 
नित्य  पूरणोऽद्वयश्चति। नित्य इति कालपरिच्छेद व्यावृत्ति 8 । पूर्णं इति देदापरच्छेदराहित्यमुच्यते। “तेनेदं पूर्ण परुषेण सर्वम्‌" 
(ता. उ. 3-9) इति ्रुतयक्तरीत्या सर्ववस्तुव्यापकत्वं तेन विवक्षितम्‌। अतो देशपरिच्छेदव्यावृतति £ स्पष्टैव | अद्रय इत्यनेन 
वस्तुपरिच्छेदराहित्यमच्यते, अद्वय 8 अब्रह्मात्मकद्वितीयवस्तुरहित £ । सर्वस्य॒स्वात्मकत्येन सर्ववस्तुसामानाधिकण्यार्हत्वरूपं 
वस्तुपरिच्छेदराहित्यमुक्तं मवति । यद्वा अद्वय ४ स्वस्वरूपगुणपक्षयोत्कृ्टगुणयुक्तवस्त्वन्तररहित , निरतिरायगुणयुक्तत्वमपि 
वस्त्वपरिच्छेद 8 । तत्राऽऽच्कल्ये स्वरूपस्यैव सर्वशरीरकत्येन सर्ववस्तु सामानाधिकएण्यारहत्वरूपं वस्तुपरिच्छेदराहित्यं न तु 
गुणानामित्यवगन्तव्यम्‌। द्वितीये तु निरतिशयत्वं स्वरूपे गुणेषु च अनुगतमित्युभयेषामपि वस्तुपरिच्छेदराहित्यमिति विवेक ४ । एवं 
रकृतिपुस्षव्यावृत्तस्य स्वरूपस्य कीर्तनमजघ्रसुख इति । अजयं सततमविच्छिन दु श्लासम्भिनमिति यावत्‌। तत्सुखं यस्य स &, 
बहुतरीहिणाऽवगतस्याजम्नसुखस्यान्यपदर्थसम्बन्धो राहोदिर इतिवत्‌ अभेदरूप 8 कथमेवं विधस्य ममासस्वरूपजगत्कारणत्वमित्यत 
उक्तम इति| आदौ मव आद एवं विधोऽपि जगत्कारणमूत इति साध्यधर्मनिर्दा , अत्रोपपत्तिरच्यते एक आत्मा 
पुरुष ४ पुराण इति। “एकमेवाद्वितीयम्‌” (छान्दो. उ. 6-2-1) इति स्थानप्रमाणेन तत्रवात्रापि सृष्टिदशावस्थनामरूपविभागनिनन्धन 
परपचगतनहुत्व प्रतिसम्बन्धितदविभाग निबन्धनैकत्वमेकङ्देनोच्यते, नामरूपविभागानर्ह सुकषमचिदचिद्विरिष्टतयैकत्व व्यपदेरा्ह 
न॒विङेष्याकरेण कारणभूत ४ किन्तु विगिष्टत्वाकरेणेति भाव ४, आत्मेत्यनेन स्वङापीरमभूत प्रकृतिपुरुषकालादिदरषटत्व 
विवक्षितम्‌ । स्वकषत्रस्य द्रष्टा हात्मा ““एतचेवेत्तीति" (भ.गी. 13-1) भगवदुक्त यद्यपि सा क्षेत््ग्दव्युत्पत्ति £ तथाऽपि 
तत्पर्यायतया प्रयुज्यमानस्य आत्मदान्दप्यान्त श्रविर्य धारकवाचिन $ तत्पर्यन्तता अत्र विवक्षिता । अनेन निपित्तकारणत्वोपयुक्तं 
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10-14-21-25 श्रीमद्भागवतम्‌ 


सर्वज्ञत्वं विवक्षितम्‌ इदमुपादानकारणत्वोपयुक्तसर्वशक्तित्वस्याप्युपलक्षणम्‌। एक इति उपादानादिकारणत्वं प्रसाधितम्‌। अथ 
निमित्तकारणत्वं साधयति पुरुष ४ पुराण ४। पुरुषदब्देनात्र कर्तृत्वं विवक्षितं, तस्यैव कर्तृत्वदर्शनात्‌। “कर्त शासर्थव््वात्‌" 


ब्र.सू, 2-3-23) इति सतरस्वारस्याच्च। पुराण पुराऽपि नव 8 पुरा जगत्सृष्टेः पूर्वं॒वर्तमान$ पुरुष 
जगत्कर्तत्यर्थ ४॥ २२॥ 


यत $ त्वमेवं कारणमूत ४ अत एव “कारणं तु ध्येय $" (अथ. शिखा. उ. 3) इति ्रुतयुक्तरीत्या त्वाम्‌ 
एवंविधं ध्यात्वा मुच्यन्त इत्याह - एवमिति। ये जना गुलेवार्क £ सूरयवत्तमसोऽङ्ञानस्य निवर्तकत्वात्‌ तथा रूपणम्‌। ` 
तस्मादुपल्धा या उपनिषत्‌ वेदान्त ४ अत्र उपनिषच्छब्देन तद्रावयर््ानं विवक्षितम्‌, रैव शो मनं चक्षु तेन एवंविधं 
त्वां विचक्षते, चकष्दनिऽपि वर्ति, परयन्ति गूरमृखाद्वदान्तवावयार्थं निश्चित्य तन्मननपूर्वकं प्रतयक्षतापत्तिप्यन्तरूपामुपासनां 
ये वुर्वन्तीति भाव । कथम्भूतम्‌ कथं च} तत्राऽऽह सकलात्मनां सर्वेषामात्मनामपासकानां चान्तरात्मानम्‌ 
आत्मनामुपासकानामात्मतया त्वच्छरीरतया यद्वा सकलात्मनां सर्वजीवानां देवमनुष्यादीनां ये आत्मान  देवमनुष्यादिरारीरन्तर्वर्तिनो 
जीवा ४ तेषामप्यन्तरात्मतया स्वात्मानमुपासकानामप्यन्तरात्मानं ये इह विचक्षते त एव मवानुताम्बुधिं तरन्तीत्यन्वय £ । भवे 
संसारे यान्यनृतानि तान्येवाम्बुधिस्तं “यथा संपुष्पितस्य वृक्षस्य दुरदगन्धो वाति" (महा.ना.उ. 7-2) इत्यादिना पुण्यं 
कर्म प्रस्तुत्य तत्प्रतिसम्बन्धिनि पापे “एव मनृतादात्मानं जुगुप्सेत्‌" (महा.ना. 8-2) इत्यनुतरा्दप्रयोगादनृत्राब्द ४ पापकर्मवाची, 
पापत्वं चानिष्ट साधनत्वम्‌। ममृक्षो 8 स्वर्गादिफलस्याप्यनिषटत्वेन तत्साधनं कर्मप्यनृतराब्देन विवक्षितम्‌। एवं च पुण्यपापानि 
तरन्तीत्यर्थ ४॥ २४॥ 


ये विचक्षते ते तरन्ती्युक्तम्‌। अथ प्रसङ्गात्‌ विपरीतानां का मति ४ यदि संसृति £ तर्हिं कस्तनिवृ््युपाय  तत्राऽऽह 
आत्मानमिति | अविजानतामिति च्छेद ४, आत्मानं परमात्मानं त्वाम्‌ आत्मतयैव सर्वान्तरात्मतयैव अविजानतां तेनैव तदविज्ञानेनैव 
निखिलं प्रपञ्चितं जातं प्रपञ्चो जात ४ संसार ४ प्राप्त इत्यर्थ १ , देहात्मभ्रमस्वतन्त्रात्मभ्रम मू लकपरमात्मानुपा सनादिनैव संसार 
प्राप्त इत्यर्थ ४, तत्प्रप्चितं पुन £ ज्ञानेन देहात्मा्नमिमानपूर्वक परमात्मोपासनात्मकेन प्रतीयते नस्यति निवर्तत इति याबत्‌, 
परमात्मोपासनात्मकज्ञानामावप्रयक्तसंसारस्य ज्ञानसद्भाव सति विवृत्तौ दृष्टान्तमाह - यथा रज्ज्वामधिष्ठानमूतायामहे 8 सर्पस्य यो 
मोग ४ शीरं तस्य मवामवौ भोगविषयज्नानोदयतल्लयौ रजुयाथात्म्यज्ञानप्रयुक्तौ, तद्रदेहात्मा्नमिमान पूर्वक प्रतयक्षतापत्ति पर्यन्त 
भगवदुपासनात्मकज्ञानामावतत्सद्भावप्रयुक्तौ संसार॒तन्मोक्षावित्यर्थ 8, मृषावादिनस्त्वत्र॒रलुयाथातमयज्ञान प्रयुक्त सर्पभ्रम 8 
तद्याधातय्नानाननिव्तते, एवमपरमार्थभूतो बन्धो ब्रह्मामिनन जीवे तत्त्वमस्यादिवाक्यजन्यतच्याथात्य्ञानमूलक 8 तद्याथात्म्यज्ञानानिवर्तत 
इति व्याचक्षते। तत्र॒ वावयारथज्ञानस्य निवर्तकत्वानुपपत्ति ४ तेन सत्यभूतस्यैव बन्धस्य निवृत्यनुपपत्िश्च भाष्यादिषु 
सप्तविधानुपपत्तप्रतिपादनपरप्रकण द्रष्टव्या, विस्तरमयाततु अत्र न तिख्यते॥ २५॥ 


1. ^,8 जते अपि 2. ६ °बि° 3. ^8 तदोष 4. 4.8 भा जीव 5. ॥ तस्या" 6. ४४ ° मपरिच्छिननं 7. ४ भागी त्व 8. \/ °कानर्ह ४ 
9. ।८क्त४ 10. 10. ४४ जागी 11 ५४ माड दोमनं 12. 4.8 800 इत्यर्थ ४ 13. ४ पुण्य 14. ।८,५५ °नक० 15. ^.8 तद्विप 


16- -16 4.8 तन्मूलकापरमात्मोपाः 17. ^.8 क्त 
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व्याख्यानत्यिफष्टम्‌ 10-14-26-30 


अन्नानसंन्नौ भवबन्धमोक्षौ द्रौ नाम नान्यौ स्त ऋतेऽन्नभावात्‌। 
अजस्रच्याऽऽत्मनि केवत परे विचार्यमाणे तरणाबिबाहनि॥ २६॥ 


त्वामात्मानं परं मत्वा परमात्मानमेव च। 
4- -4 
आत्मा पुनर्बहि्मम्य अही अन्नजना्नता ॥ २७॥ 
अन्तभविऽनन्त ! भवन्तमेवह्यतत्त्यजन्तो गयन्ति सन्त ४ । 
असन्तमप्यन्त्यहिमन्तरेण सन्तं गृणं तं किमु यन्ति सन्त ; ॥ २८॥ 


अथाऽपि ते देव! पदाभ्बुजद्वय प्रसादलेशानुगहीत एव हि। 

जानाति तत्त्वं भगवन्महिप्नो न चान्य एकोऽपि चिरं बिचिन्बन्‌॥ २९॥ 
तदस्तु मे नाथन्‌ स भूरिभागो भ्बेऽ्र वाऽन्यत्र तु वा तिरश्नाम्‌। 
येनाहमेकोऽपि भवस्ननानां भूत्वा निषेवे तव पादपल्वम्‌॥ ३०॥ 


1. ^,8.6.4.४ कऋतङ्ग' 2. 4 चिन्त्या; ४ नित्या 3. ^.8.,6.५/५/ °नी 4- -4 ^.8,6. अहोऽङ्ञजनताज्ञता 5. ।८५५ त° 6. ४ ०४ हि 
7. ४ देव ! 8. ^ भवोः 


भ्रीध० ननु ज्ञोन ततन्येव किमिदमुच्यते तरन्तीवेति तत्राह - अज्ञानसंज्ञाविति । अज्ञानेन सज्ञा ययोस्तौ 
भवबन्धमोक्षौ भवेन बन्ध तन्मोक्षश्च तौ द्वौ नाम प्रसिद्धौ ऋतज्ञभावात्‌ ऋतश्चासौ ज्ञश्च तयो भाव तस्मादन्यौ 
न स्त | ननु कथं महानपताप ४ क्रियते, परमार्थविचारादित्याह अजप्रति। अखण्डानुभवरूपे परे शुद्धे आत्मनि नाज्ञानं 
न च बन्ध | अत एव ज्ञानं मोक्षश्च | तरणौ सूर्ये एत्रयहनी इवेति ॥ २६॥ 


ननु परमार्थज्नानादङ्ञानकृतो बन्धो निवर्तताम्‌, आत्मात्मतयैव ज्ञानादिति कोऽयमग्रह इत्यारद्भय, यदध्यासादात्मन 8 
पररूपा स्पूर्ति ४ तदपबादेन तत्रैव आत्मस्वरूपे ज्ञानं युक्तमिति इममर्थं विस्मयेनाक्रोरानिवाह - त्वापिति। त्वामात्मानं 
परं देहादि मत्वा आत्मनि देहादिमध्यस्य तथा परं देहादि मात्मानं मत्वा देहादावात्मानमध्यस्य ङ्यर्थ‡ | अग्र नष्ट 
आत्मा बहिमुम्य इति चित्रम्‌। न हि गृहे नष्टं वने मृग्यत इत्यर्थ ४ ॥ २७॥ 


विवेकिनस्तु प्रत्यक्स्वरूपे एव परमात्मानं विचिन्वन्तीत्याह - अन्तर्भव इति। भवतीति भवं चिजडात्पकं 
दारं तन्मध्य एव त्वां मृगयन्ति। अतत्‌ जडं त्यजन्तोऽपवदन्त ४ । ननु सतो ज्ञानेनऽलं, किमसतोऽपवदेनेत्याराङ्कय 
अध्यस्ताऽपवादं विना अधिष्ठान तत्वज्ञानं न जायते इति सतां व्यवहरेणाह - असन्त मिति। अन्ति समीपे असन्तमप्यहिमन्तेण 
तन्निषेधं विना इत्यर्थ । सन्तं गुणं तु रजं सन्त $ किम यन्ति जानन्ति। अन्ति सन्तमपि गुणमिति वा| न जानन्तीत्य्थ १ | 
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तस्मादात्मात्मतयैव ज्ञानान्मुक्तिरिति भाव ४ ॥ २८॥ 


नन्वेवं ज्ञानैकसाध्ये मोक्षे किमिति मक्तिरदरोधिता अत आह - अथापीति। यचपि हस्तप्राप्यमिव ज्ञानमूक्तम्‌। 
तथापि हे देव! तव पदाम्बुजद्वयमध्ये एकदेशस्यापि य £ प्रसादतेदोऽपि तेन अनुगृहीत एव भगवतस्तव महिम्नस्तव 
जानाति। है भगवन्‌ | ते महिम्न ४ तत्त्वमिति वा। एकोऽपि अ हं ब्रह्माऽपि काश्चि दीति वा चिरमपि, विचिन्वन्नपि 
अतदंशापवादेन विचारयन्नपीत्यर्थ  ॥ २९॥ 


तदिति। तत्तस्मात्‌ भूरिमागो महद्ाग्यम्‌। अत्र मवे ब्रह्मजन्मनि तिरामि मध्ये यजन्म तस्मिन्‌ वा ` 
येन माम्येन भवदीयानां जनानामेकोऽपि य ४ कश्चिदपि भूत्वा निषेवेऽत्यर्थ सेवेयैति॥ ३०॥ 


1. ४ ज्ञानिन ४ 2- -2. ^,8.1 भागी 3. 8.4. भाग इत्यर्थ $ | 4. ^ एवमन्त ४ 5. ^ 9५05 कथम्‌ 6. ४ असतोप 7. 4,8.1 त्त्वं न 
ज्ञायते 8. ^.8.1 भा तं, 9. ४ अ 10. -10. ^.8.4 कश्चिदपि 11. ५४ गागैऽ अपि 12. ४ जा तत्‌ 13. ^ ०५05 
अन्यत्र 14. ४ भाषि इति 


वीर० उक्तदष्टा्तेनामिप्रेतेव दार्छान्तिके पूरष्टन्तान्तरेणानुगमयति - अन्नानसंज्ञौ इति। भव $ संसार त्रपो 
बन्ध $ तस्मान्मोक्षश्च इत्येतौ द्वौ अज्ानसंज्ञो अज्ञानम्‌ उक्तविधपरमात्मोपासनात्मकज्ञानामाव ४ । संज्ञा तदुपासनात्मकं ज्ञानं 
ते अनयो ४ स्त इति तथाभूतौ । अर्शआदित्वात्‌ मत्वर्थीयोऽच्‌, सम्बन्धोऽतर हतुहेतुमद्वाबरूप ४ उपासनात्मकन्ञानाभावतत्सद्वावहेतुकौ 
भवबन्धमोक्षौ इत्यर्थ 8 । नान्यौ स्त ४ अन्यमूलकौ न स्त ज्यर्य ४ । नामराब्द £ शास्रीय प्रसिद्वि्ोतक 8, एवं स्थिते 
यथा अहनि तरणौ सूर्ये सति मम इवेति देष ४ । तदा अज्ञभावादते देहात्मभ्रमस्वतन्त्रात्म्रमं विना अज्ञमावं विहायेत्यर्थ ४ | 
अजम्रचिति नित्यज्ञानैकाकारे प्रत्यगात्मनि केवले परे परस्मिन्नात्मनि परमात्मनि विचार्यमाणे प्रत्यगात्मान्तरात्मत्वेन 
वेदान्तवावयार्थविचापर्वकं परमात्मन्युपास्यमाने इत्यर्थ । तत्प्रतीयत इत्यनुषद्ग ४ , प्रपञ्चितं प्रतीयत इत्यर्थ ४ ॥ २६॥ 


अनज्ञभावादित्यनेन उक्तमन्नत्वमेव विशदयन्‌ विस्मयते त्वामिति | देहात्मम्रमोऽहमेव ईश्वर इत्येवं स्वतन्त्रात्मम्रमश्चेति 
द्विविधोऽपि प्रमोऽनर्थहेतुतया त्याज्यतया च तत्र तत्रोच्यते। अत्रापि उमयविधम्रमस्याऽऽत्मपद्मात्मयाथात्मयक्नान मूलकत्वमुक्त्वा 
विस्मयते, परं प्रकृतिपुरुषविलक्षणम्‌ आत्मानं प्रकृतिपुरुषान्त परवेरोन तद्रतदोषासंस्पहोन प्रशासनैङ्च भर्तृत्वं, यथोक्तं भगवता 
- “उत्तम ४ पुरुषस्त्वन्य ४ परमात्मे्युदाहृत  । यो तोकतरयमाविक्य बिभर्त्यव्यय ईश्वर ४ ॥" (भ.गी. 15-17) इति। 
एवमत्यन्तविलक्षणमपि त्वामित्यर्थ ४ । एवंविधं त्वामात्मानं प्रत्यगात्मानं मत्वा, चस्त्र्थ ४, आत्मानं च प्रत्यगात्मानं तु 
परमन्यं देहमेव मतवेत्र्थ ४ | आत्मा परमात्मा पुनर्बहि्म्य ४ मृग्यत इत्यर्थ $ । अहो अज्ञजनानाम्‌ इयमज्ञता, न हि 
गृहे नष्टं वने म्यत इति भाव ४ । विवेकिनस्तु जीवान्तरात्मतयैव त्वामुपासत इति च भाव ‡ ॥ २७॥ 


इदमेव दषठन्तमुखेन काक्वा उपपादयति - अन्तर्भव इति। हे अनन्त | सन्तो विवेकिन $ अन्तभवे भवतीति 
भवो देह $ तन्मध्ये अतत्‌ तदन्यर्थकौ नञ्‌, परमात्मनोऽन्य्जीवपर्यन्तं पञ्चविशतितत्वजातं तत्यजन्त ४ , तस्मिन्‌ परमात्मामिमानं 
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त्यजन्त ४ तद्विलक्षणमेवमूक्तविधं भवन्तं त्वां मृगयन्ति विविच्योपासत इत्यर्थ  ““सोऽन्वेष्टव्य £ स विजिज्ञासितव्य ४ ” 
(छान्दो. उ. 8-7-1) इति ्रु्यनुरेधात्‌ सन्त 8 विवेकिन ४ रजुयाथात्म्यज्ञानवन्त ४ अन्ति समीपे सन्तं तत्त्वेनैव प्रतीयमानं 
गुणं रजुमसन्तमप्यहिं सर्पं॑किमु प्रतियन्ति सन्निहितस्यापि विस्मरणे व्यवहिताध्यासे चायं दृष्टान्त ४ | यथा विवेकिन ४ 
सनिहिते गुणे अहिविलक्षणतया प्रतीयमाने न॒ व्यवहितसर्पबद्धिं कर्वन्ति, एवं जीवान्तरात्मतया सभिहिते त्वयि 
जीवपर्यन्तततत्ववितक्षणतया प्रमिते न जडजीवुद्ध वुर्बन्ति, किन्तु तां विहाय स्वरूपत $ स्वभावतश्च तद्विलक्षणं त्वामध्यवस्यन्त ४ 
उपासते इत्यर्थ ॥ २८॥ 


ननु केचिज्ञास्सन्त ४ संसरन्ति, केचित्तु विवेकिनस्सन्त ४ मामुपास्य तसन्तीत्युक्तम्‌, कस्तर्हि विवेकाविवेकहेतुरत्यत् 
भवदनुग्रहविदोषभावाभावावेव इत्यमिप्रायेणाऽऽह तथापीति यद्यपि केचिदज्ञास्संसरन्ति, केचिद्विवेकिनस्सन्त $ तरन्ति, तथाऽपि 
हे देव ! तव पदाम्बुजद्वयस्य प्रसादतेशेनानुगृहीत एव पुमान्‌ प्रणत्यालम्बनस्य पदाम्बुजद्वयस्य तत्प्रसादमूलत्वादेवमुङ्ति ४ । 
मगवतस्तव महिम्नस्तव याथात्म्यं जानाति, अन्योऽननुगृहीतस्तु एकोऽपि निर्जनदेशस्थोऽपि चिरमपि विचिन्वन्‌ न च 
नैव जानाति हि॥ २९॥ 

कस्तर्हि मदनुगरहहेतुरित्यत्र त्वद्भक्तजनसद्गतिविकोष एवेत्यभिप्रयन्‌ तमेवात्मन ४ प्रार्थयते तदस्त्विति। तत्तस्मात्‌ 
त्वदनुग्रहस्यैव विवेक हेतुत्वात्‌ हे देव! स भूरिभाग ४ महाभाग्यम्‌ महांस्तु कोऽसौ, येन भाग्येन अहमत्र भवे चतुर्खजन्मनि 
अन्यत्र तु वा मनुष्यजन्मनि, किं बहुना तिरश्चां मध्ये वा भवल्ननानां केनापि प्रकरेण त्वदामिमृख्यार्हाणां जनानां मध्ये 
एकोऽपि य कश्चिदपि भूत्वा तव पादपलवं निषेवे नितरां सेवे तावत्‌ मां भवजनान्तभूतत्वन अनुगृहाणेति माव ४ ॥ ३०॥ 


1. 4.8 णा इत्यर्थ 8 2. ^,8.\4 ° त्य 3- -3. ^.8.॥ प्रहासनेन च मर्ता त्वां 4. 4.8 2५५ इदमेव हि परमातमदान्दप्रवृत्तिनिमिततं योकत्रयान्त ४ 
परवेदानतद्रतदोषास्परशनप्रशासनै # भर्तृत्वं 5. ^.8 ° कोऽत्र 6. ^.8 सारात्‌ 


अहोऽतिधन्या व्रजगोरमण्यस्स्तन्यामरृतं पीतमतीव ते मुदा। 

यासां विभो! वत्सतरात्मजात्मना यन्नृषयेऽद्यापि च नालमध्वरा ४ ॥ २१॥ 
अहो! भाग्यमहो! भाम्यं नन्दगोपत्रजौकसाम्‌। 

यन्मित्रं परमानन्दं पूर्ण ब्रह्म सनातनम्‌॥ ३२॥ 

तें तु भाग्यमहिमाऽच्युत! तावदास्तामेकाददरौव हि वयं बत! भूरिभागा ः । 
एतबरषीकचषकैरसकरप्यिबाम £ रार्वदयोऽङ्बुदजमध्वग्रतासवं ते॥ ३२॥ 
तद्भूरि भाम्यमिह जन्म किमप्यरव्यां यद्रोकुलेऽपि कतमाङ्किरजोभिषेकम्‌। 
यज्ञीवितं तु निखिलं मगवानुकुन्द £ त्वद्यापि यत्यदरजङश्ुतिममयमेव ॥ २४॥ 
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एषां घोषनिवासिनामुत भवान्‌ किं देव ! रातेति न श्वेतो विश्वफलात्फलं त्वदपरं कुत्राप्ययन्मुह्यति। 
सद्वेषादिव पूतनाऽपि सकुला त्वामेव देवाऽऽपिता यद्ामार्थस्भयियात्मतनयप्राणाायास्त्वत्कृते ॥ ३५॥ 


1. ^,8,04,४ एषां 2. 48.9.41 °वाननन्तः 3- -3. ४ °मिर्वमृगयम्‌ 4. ^ ये धामार्थ 5. ४ सुतप्रिः 6- -6. ४ तनुगो प्राणी 


श्रीध० देवादिजन्मनोऽपि यतर कुत्रचित्‌ त्वद्वक्तिमजन्मैव शरे्मित्यौत्सुव्ये सप्तमि $ शोकैः अभिनन्दति - अहो इति। 
ब्रनगोरमण्यः व्रजस्थाः गावो सण्य8 गोप्यश्च. ते, त्वया वत्सतरात्मजात्मना वत्सानामात्मजानां च रूपेण, यस्य 


तव तृप्ये सर्वेऽपि यज्ञा, अद्यापि नलं न समर्था ते त्वया प्रतिक्षणं तुप्यता यासां स्तन्यम्‌ अमूृतरूपं 
पीतमिति॥ ३१॥ 


तत्र॒ मगवत्सखानां महिमा वुं ज्ञातुं न॒ शक्यत इत्याह अहो इति। अहो भाग्यमिति पुनस्तया 
आदणं माम्यस्य सर्वधा अपरिच्छिन्नत्वमक्तम्‌ यन्मित्रं येषां मित्रम्‌ ब्रह्म ्रीकृष्णस्वरूपं, परमानन्दं॒निरतिराय 
सुखस्वरूप, तथा च प्राकृतमित्रस्य परस्परोपकारित्वपेक्षया कदाचिद्विषय विरोधात्‌ मैत्रीमद्भश्च श्रीकृष्णे तु परमानन्द 
न॒ तथा किन्तु तेषामानन्द एवेति भाव । प्राकृतमित्रस्य देशान्तरमनेन ॒विदतेषदुःखमपि भवति। श्रीकृष्णे मत्र 
न तथेत्याह ~ पूर्णमिति। तथा च गतागतादिरहितमित्यर्थः। अत्र यद्यपि श्रीकृष्णस्यापि गोचारणादिना विदलेषटुःखं 
मवति। तथापि तचचिन्ताप्यानन्दनियमः प्राकृतमित्र तु न तथेति भावः। यद्रा, श्रीकृष्णास्य पूर्णत्वे सर्वव्यापकत्वे 
जते, मधुरा्रारकावासिनामपि श्रीकृष्णे वि्तेषदुःखं नामूदेव ॥ ३२॥ 


किञ्च॒ एषामिति। एषां भाग्यस्य महिमा तावदास्तां कितु कस्तं वक्तुं शव्नोति। शर्वादय शर्वः 
अहङ्कारापिष्ठाता आदिर्येषां चन्दरादीनामेकाद्ञानां ते तथा। वयं च, वयमित्यात्मानमेव बहुमन्यमान आह - एवं 
मनो बुद्धयहद्भारचश्रा्पिष्ठातारः त्रयोदरदेवा एव तावत्‌। बत अहो! मूरिमागाः, यस्मात्‌ एतेषां नन्दगोपतरनौकसां 
हषीकाणीन्द्िाण्येव चषकाणि पानपात्राणि तै, ते तव चतुर्दशस्य चित्ताधिष्ठातु अङ्गी एव, उदजे वारिजि 
तयो्मधु मकरन्दः तदेवामृतं स्वादु आसवं मंद्वीकं पिबाम 8 एतदुक्तं भवति। यदा प्रत्यकमिन्द्रियामि मानिनो वयं 
कीर्तसोनदर्य सौगन्ध्य कदेशसेविनोऽपि कृतार्था * तदा सर्न््रयैः सर्वसेविनामतेषां किं वप्यते भाग्यमिति ॥ ३३॥ 


अतो मया प्रार्थितम्‌ “तदस्तु मे नाथ] समूरिमागः” (भाग. 20-14-30) इति यत्‌ तं देतदवेत्याह 
तदिति। किं तत्‌) इह मनृष्यलोके यत्किमपि जन्म॒तत्राप्यटव्यां यत्‌ तत्रापि गोकुते यत्‌ अहो! सत्यलोकं 
विहायात्र जन्मनि जते को लाभ इत्यत आह - अपि कतमा्किरजोमिषेकमिति। गोकुलवासिनां मध्येऽपि कतमस्य 
स्य कस्याप्यञ्भिजसा अभिषेको यस्मिन्‌ तत्‌। ननु कुतो गोकुलवासिन एव अं तिधन्या # तत्राह -- यदिति। 
येषां जीबितं निलिलं भ॑गवान्‌ मुबुन्द धति। निखिलं मूकुन्दपरमेव जीवनमित्यर्थ४ । दुर्तमतामाह -- अयापीति। 
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रुतिमृम्यं वेदैरपि मम्यत एव न तु दृश्यत हइत्यर्थः॥ ३४॥ 
अपि च किं वर्ण्यते कृतार्थतामेतेषाम्‌ यैषां भक्त्या भवानपि ऋषीवाऽऽते। ननु किं दातुमसमर्थाऽहम्‌। 
येन ऋणी स्यामत आह - एषामिति। उत अपि भवानपि एषां कुत्रापि। किं विश्वफलात्‌ सर्वफलात्मकात्‌ 
त्वत्त 8 अपरं फलं राता दास्यतीति नश्चेतः अयत्‌ सर्वत्र गच्छद्विचार्यत्‌ मृह्यति। ननु मामेव द्वाऽनृणः स्यामिति 
चेननहि नहि। सदरषादिव सतां भक्तानां यौ वेष तदनुकंरणमात्रेण पापिष्ठा पूतनापि त्वामेवाऽऽपिता प्रापिता तर्हि 
` तत्सम्बन्धिनामपि † दास्यामीति चेत्‌ तत्राह - सकुतेति बकाधासुरसहिता। एषामपि तावदेव चेदपर्यापमित्याह 
यदिति। येषां धामादय ४ त्वत्कृते त्वदर्थमेवत्यर्थः॥ ३५॥ 


1. ४ °तोऽपि 2. ४ भागऽ एण्य 3. ?,१४ भाग नाऽलं 4. ^.2,1 राक्ता $ 5- -5. ^‰.8.1 भ 6- -6. ^\.8. ना 7. 
-7. 4.8. भा 8. 4.8. भाग तिष्ठतु 9- -9. 8.4. भा 10. 8.4, ४ माभ तव 11. 4.8. माद्कं 12. ४ ेकेक° 13. 
\ तदेवे 14. ४ गा यस्य 15. 8.1, भाग अति 16. ४ जा भगवान्‌ 17- -17. ^‰,8.1 गाग 18. ४ मभा येषां 19. 


५ कारमा 20. ^ 9०५५ एतत्‌ महदरं फलं 21. ^ 8006 नन्दादीनामपीत्यर्थ १ । मां 


वीर चतर्मूलजन्मतोऽपि यत्र कचित्‌ त्वलनसङ्गि जन्मैव श्रेय इत्यत्ुवयैन नन्दगोपगोपिकादीन्‌ अभिनन्दति 
अहो ईत्यादिमि ४ सप्तमि | व्रजस्य गावो रमण्यो गोप्यश्च अतिघन्याः, कुत इत्यत्र ता विशिना्टि ~ यासां 
्रजगोरमणीनां स्तन्यामृतं वत्सरूपेणाऽऽत्मजरूपेण च त्वयाऽतीव पीतम्‌ बिभो$ तव तृप्ये अध्वरस्सर्वे यज्ञश्च 
नाऽतं न पर्यातास्तेन त्वया इत्यन्वयः॥ ३१॥ #॥ 


नन्दादीनां भाग्यमहो कुतः} यचत # निरतिदायानन्दं सर्वव्यापकं सनातनं ब्रह्म मित्रममूत्‌॥ २२॥ 


हे अच्युत ! तेषां नन्दादीडं भाग्यस्य महिमा तावदास्तां कस्तमियत्तया कयितुं शकनुयादित्यर्थ ४। दार्वोऽहदाराधिषठाता 
आदिर्येषां ते मनोबुदधिचित्तापिष्ठातृणां चन्द्रादीनां ते वयमेकादश च, स्वस्य चित्ताधिष्ठातृत्वेऽपि मेदराधिषठातृत्वाच्च एकादरोत्यक्तम्‌। 
एवं चतुर्दश वयमिति मावः, वयं मेदादिकर्म॒ज्ञानेन्दियोभयापिष्ठाताएच भूरिमागाः महाभाम्यवन्तः वयमित्यात्मानमेव 
ब्हुमन्यमानस्योक्तिः, एवं मनोबुद्खबहद्कारोमयाधिषठातार 8 त्रयोदहा देवा विवक्षिताः। कुतः? यस्मादे षां हषीकाणीन्दरियाण्येव 
चषकाणि पृप्नाणि तै४, तबाक्निव उदजं कमलं तस्य मधु मकटन्दः तदेवामृतं स्वादु आसवं मादकं पिबामः 
एतदुक्तं भवति यथा प्रत्येकेन्दियामिमानिनो वयं कीर्तिसौगन्ध्याचेकैकदेदासेविनोऽपि कृतार्थाः तथा सर्वन्द्रयैस्सर्वसेविनामेतेषां 
किमु वर्ण्यते भाग्यमिति ॥ ३३॥ 


यन्मया प्रार्थनीयं तं देतदवेत्याह ~ तदिति। यन्मया प्रार्थनीयं भूरि भाग्यं, तैं देतदवेत्र्थ, किं तत्‌! 
इह मनूष्यलोके यत्किमपि मनुष्यजन्म तत्राप्यटव्यां यत्‌ तत्रापि गोकुले यत्‌ अहो सत्यलोकं विहाय अत्र॒ जन्मनि 
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जाते को लामः? अत आह - गोकुलवासिनां मध्येऽपि कतमस्य यस्य॒ कस्यापि अङ्किजसा अभिषेको यस्मिन्‌ 
तत्‌, कतमं विरिनष्टि - यस्य॒ गोकुलवासिनः कतमस्यापि जीवितं भगवान्मूकुन्द एव ॒मुकुन्दपरमेव जीवनमित्यर्थः, 
तस्य दुर्तभत्वमाह- अ्रापीति। यस्य तव पद्एजः केवलं श्रुतिभिः वेदान्तैः मृग्यत एव, न तु इृस्यत इत्यर्थ १ ॥ ३९॥ 

इदमपि न प्रं थये, किन्तु कमपि त्वत्सम्बन्धविदोषमवेत्यभिप्रयन्‌ येन केनापि रागद्ेषाचन्यतमेन त्वत्सम्बन्धमत्रेणव 
निरतिशयानन्दपरार्थमूतत्वतप्ा्तौ सत्यां ततोऽन्यत्किं फलं दातुं व्रजवासिष्ववतिषठसे इति मन्मनो नितरां मुहयतीत्याह 
- एषामिति। दहै देव] सकुला बकासुरादि सहिता पापिष्ठाऽपि पूतना सद्वेषादिव सतां साधूनां वेषादिव 
साधुवेषानुकारमत्रेणैवे्यर्थ | वस्तुतः जिघांसयाऽपीति मावः, यं त्वामेव प्रापिता सोऽयं भवानेषां धोषनिवासिनां 
विश्वस्य पुसार्थमूतात्‌ त्वत्तोऽन्यत्यरमु्कृष्टं फलं राता दास्यतीति नोऽस्माकं चेत ४ कुत्रापि क्वापि सं रक्रापि यत्‌ 
गच्छत्‌ विचार्यत्‌! मुह्यति! विश्वफलमूतस्त्वं प्रतयक्षतोऽवतिष्टस एव तत उत्कृष्टस्य फलस्यामावात्‌ किं दास्यसीति 
मेत मुहयतीतयर्थ घोषवासिनो विदिनष्टि -- येषां धोषनिवासिनां यै धामाद्य ४ तँ त्वत्कृते त्वदर्था एवेत्यर्थ ४। 
धाम गृहम्‌, अर्थो धनं, तनुः देहः, आदायो मनः ।८३५॥ 


1. ४८क्ये 2. ।< भाग नन्द 3- -3. ^.8 इति 4. \/ ०७ अतीव 5. ५४ णा यद्चत ४ 6. \# वर्णितुं 7. ^.8 °येन्दियाधिः 
8. ^.8 °देतेषां 9. \४ भाग पात्राणि 10. ^.8 तदेवे ° 11. 4.8 तदेवे ° 12. 4.8 94 एव 13. ^.8५६ प्रार्थनीयं 14. \/ योऽयं 


15. ^.8 जाग क्रापि 16- -16. ^ (६५४ सर्वत्र 17. ।८५४ गा ये 18. ६४५ मी ते 


तावद्रागादय ४ स्तेनास्तावत्कारागृहं गृहम्‌। 
तावन्मोहोऽङ्किनिगलो यावत्कृष्ण न ते जना४॥ २६॥ 


्रपशचं निषपरपश्नोऽपि विडम्बयसि भूतते। 
प्रपन्नजनतानन्वसन्दोहं प्रथितुं प्रभो | २७॥ 


जानन्त एव जानन्तु किं बहक्त्या न मे प्रमो | 
मनसो वपुषो वाचो वैभवं तव गोचर ॥ ३८॥ 


अनुजानीहि मां कृष्ण! सर्वं त्वं वेत्सि सर्वहक्‌ 
त्वमेव जगतां नाथो जगचैतततवार्पितम्‌॥ ३९॥ 
श्रीकृष्ण ४ ब्रण्णिकुल पुष्करजोषदायिन्‌ क्ष्मानिर्जरद्रिजपदूदधिव्द्धिकारिन्‌। 
उद्र्मरार्बरहरः! कषितिरक्षसंघ्र॒ गाकल्पमारकसुमहन्‌! भगवन्नमस्ते ॥ ४०॥ 
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1. 4.8.6.4 °डो 2. ४ मायया 3. \/ भवान्‌ 4. , ४४ °रम्‌ 5. ^ ° वित्‌ 6. ^,8.0./, °दे" 7. । °सोद्भः 8. ^,8..1.४ °मर्हन्‌ 


श्रीध० ननु वीतरागादिदोषाणां सन्न्यासिनामपि न मत्त ४ परं किश्चिदस्ति, कथमेतेषामपर्या्तमित्यत आह -- 
तावदिति। हे कृष्ण! रागादय ४ तावदेव स्तेनाः चोरा भवन्ति । तदा तावृहमपि कारगृहं बन्धनागारम्‌। मोहोऽपि 
तावदेव अङ्यानिगल 8 पादशङ्कला, यावत्ते त्वदीया जना न॒ भवन्ति। त्वदीयानां तु रागादयोऽपि त्वनिष्ठा मोचका 
एवेति न यतिभ्यो विदोष ४ । भजनं त्वधिकमिति भाव ४ ॥ ३६ ॥ 


नन्वनृणतं एवाहमेषां पुत्रादि स्पेण वर्ते इति चेत्तत्राह प्रपश्चमिति। प्रपन्ना या जनता जनसमूह £ तस्या 
आनन्दानां सन्दोहं समूहं प्रथयितुमिति। न हि कपटपुतरत्वादिना ताद्रभक्ते४ आनृण्यं सम्पद्यत 
इत्यर्थ ४ ॥ ३७ ॥ 


तदेवमादित आरभ्य अचिन्त्यानन्तगणत्वेन स्वयं दुङ्ञेयत्वमूक्तम्‌। केचित्त बयं जानीम इति स्थिता ४ तानपहसनिवाह 
जानन्त इति। न तु मे मनआदीनां तव वैभवं बिषय इति । ३८ ॥ 


जगदीशत्वा्मिमानं परित्यज्याह - अनुजानीहीति। स्वमहिमानं अस्मदादीनां च ज्ञानबलादि सर्वं त्वमेव वेत्सि। 
यत ४ सर्वद जगतां नाथस्त्वमेवेत्येतावज्ज्ञातम्‌, अतो ममतास्यदं जगत्‌ एतच्छरीरं च तवार्पितम्‌॥ ३९॥ 


तदेवं किङ्करं प्रस्थापयेत्यादेण नमस्करोति श्रीकृष्णेति वृष्णिकुलपदमस्य प्रीतिदातृत्वेन हे सूर्योपम। क्ष्मा अवनिश्च 
निर्जर देवाश्च द्विजाश्च पडावश्च त एव उदयस्तेषां वृद्धिकारित्वेन, है चनद्रोपम ! उदधर्म ४ पाषण्डधर्म तदेव शार्वरं 
तम तद्धरतीति तथा। अनेन हे द्रयोपम| हे क्षितिराक्षसधरुक्‌ क्षितौ रक्षसा कंसादय ४ उद्नेव तेभ्यो द्रूहयतीति 
पुन ४ सूर्योपमा। सूर्याचुपमापि न्युनेति मत्वाऽऽह आर्कं अर्कमभिव्याप्य सर्वेषामर्हन्‌ पूज्य | भगवन्‌| आकल्पं कल्पपर्यन्तं 
ते तुभ्यं नम इति॥ ४०॥ 


1. ४ विगत्‌ 2. ^,.8.. मेषा 3. ^,8.4 तथा 4. 4.8. भा युगल 5- -5, ^,8.4 नन्वत 6. 8.4 भाण वयं 7. 4.8, °नुप 7. ४ भाग 
अवनि ४ 


वीर० ननु मत्प्ा्िप्रतिबन्धकगगद्ेषादिमतामपि मत्सम्बन्धविदोषमात्रेणैव कथं मत्प्ाति ४ तत्राह ~ तावदिति । 
हे कृष्ण! तावदेव एगादय ४ स्तेना चो ४ भवन्ति। त्वत्राि्रतिबन्धका भवन्तिः तथा ताबहृहटमपि कारागृहं बन्धनागारम्‌, 
मोहोऽपि तावदेव पाददूह्खम्‌। यावत्ते तव॒ जना येन केनापि प्रकरेण त्वत्सम्बन्धिनो न भवन्ति| त्वदीयानां तु 
रागादयोऽपि त्वनिष्ठामोचका एवेति भाव ४॥ ३६॥ 
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10-14-40-45 श्रीमज्रगवतम्‌ 


एवं मोहितचित्तोऽपि पुनेवमध्यवस्यामीत्यमिप्रयन्नाह - प्रपञ्चमिति। निष्प्रपञ्चोऽपि “निष्कलं निष्क्रियम्‌" 
(श्वेता. उ. 6-19) इति श्रृत्यक्तरीत्या प्राकृतशरीतद्कबयापाररूपप्रपन्नरहितोऽपि मायया सङ्कल्पेन प्रपञ्चं विडम्बयसि अनुकरोषि, 
किमर्थम्‌ } हे प्रमो! प्रपन्नजनसमूहुस्याऽऽनन्दसन्ततिं प्रथितुम्‌ आविष्कर्तुं वर्धयितुमिति यावत्‌ मम त्वेवं निश्चय इति 
भाव ४॥ ३७॥ 


ननु मम प्रपञ्चविडम्बनहेतुं तत्त्वत £ त्वं न जानीष इत्यत्राऽऽह जानन्त इति। ये जना ४ त्वत्स्वरूपस्वमावादिकं 
जानन्ति त एव विडम्बनहेतुं जानन्तु, मम बहुभाषितेन किम्‌? न किञ्चिदपि साध्यमस्तीत्यर्थ 8, एवमात्मनोऽङ्ञत्वमाविष्कृतम्‌। 
पुनस्सर्वजनीनमेतत्तु जानामीत्यमिप्रयन्नाह - मनस इति| तव वैभवं मम॒मनआदिकरणत्रयस्य गोचर त्यनु वर्तते, 
न गोचरौ न विषय इत्यर्थ, वपुष इति टष्टनतार्थम्‌। यथा वपुषो न गोचर, तथा वाख्मनसयोरपीति। अथवा तव 
वपुषोऽपि वैमवं वाख्मनसाऽगोचरमित्येतावत्तु जानामीत्यर्थ १ ॥ ३८॥ 


अथ जिगमिषु 8 आवयो ४ तारतम्यं सर्ब्गस्त्यमेव वेत्सीति वदन्‌ अनुङ्ञा पृच्छति अनुजानीहीति। हे कृष्ण। 
सर्वटक्‌ हेतुगर्भमिदम्‌। तत्त्वात्‌ सर्वं॒बेत्सि जगतां नाथ त्वम्‌। न त्वहमिति भाव ४| एतत्परिदृ्यमानं जगत्‌ तव 
त्वया अर्पितम्‌ उत्पा स्वस्मिन्नेव निहितमित्यर्थ ४ | न तु मयेति भाव ४, अतो मामनुजानीहि आज्ञापयेत्यर्थ £ ॥ ३९॥ 


एवमापृच्छयाक्षिसङ्खोचनेनैव तदनुज्ञात ४ पुन ४ हर्षतिशयात्‌ प्रकृतावतारासाधारणधर्मैस्सम्बोधयन्‌ पक्रम्य प्रणम्य 
च जगमेत्याह - श्रीकृष्णेति द्वाभ्याम्‌। वृष्णिकुलपद्मस्य प्रीतिदातृत्वेन सूर्योपमा, क्षमानिर्जरा $ मृदेव ये द्विजा ४ तेषां, 
यद्वा क्ष्माया £ निर्जरणां देवानां द्विजानां पडुनां च य उदधिवद्विस्तार £ तस्य वुद्धिं करोतीति तथाभूत } तत्समूदायवृद्धिकारित्वेन 
चन्द्रोपमा, उद्धर्म  पषाण्डधर्म$ स एव शार्वं तम तद्धरतीति तथा, अनेन हि द्रयोपमा, हे ्षितिरक्षस ध्रुक्‌ क्षितौ 
ये राक्षसा ४ कंसादय ४ उननेव तेभ्यो द्ह्यतीति पुनस्सूर्योपमा। सूर्याचुपमाऽपि न्यूनेति मत्वाऽऽह । आर्कम्‌ अर्कममिव्याप्य 
सर्वेषां सुमहन्‌। पूज्य | हे भगवन्‌ ! आकल्पं कल्पपर्यन्तं ते तुभ्यं नम $ ॥ ४०॥ 


1. ^.8 चौरा ४ 2. ^.8 200 इत्यर्थ ४ 3. 4.8 ग मम 4. ५५०२्‌ 5. ।९.४४ नेति 6. ४४ °सम्‌ 7. #⁄ यम्‌ 8. ४ २्म्‌ 9. ^.8.४ ममेति 
10. ६ ° सोद्क्‌। 


श्रीदुक उवाच 


` इत्यभिष्टूय भूमानं त्रि ४ परिक्रम्य पादयो ६। 
नत्वाऽभीष्टं जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत ॥ ४१॥ 


ततोऽनुन्नाप्य भगवान्‌ स्वमुवं ्रागबस्थितान्‌। 
वत्सान्युलिनमानिन्ये यथापूर्वसखं स्वकम्‌॥ ४९॥ 
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व्याख्यानत्रवकिरिष्टम्‌ 10-14-40-45 
एकस्मिन्नपि यातेऽब्दे प्राणेदाश्चन्तराऽऽत्मन ४ | 
कष्णमायाहता राजन्‌) क्षणार्धं मेनिरेऽर्भका ॥ ४३॥ 
किं किं न विस्मरन्तीह मायामोहितचेतस ४ । 
यन्मोहितं जगत्सर्वमभीक्ष्णं विस्मृतात्मकम्‌॥ ४४॥ 


ऊचुस्स्वसुहृदं कृष्णं स्वागतं तेऽतिरंहसा। 
नैकोऽप्यभोजि कबल ए हीतस्साधु भुज्यताम्‌॥ ४५॥ 


1. ४ ° गि 2.९. ° तम्‌ 3. ^.8,9.4,४ ° चुश्च सु" 4. ५ एहि तत्साधु 


श्रध स सखिवत्सक मोक्षणकौतुकद्रुतबिलम्बितपुत्रमुदेऽद्रतम्‌। निखिलूपमतो दधदच्युतोऽवतु स ब £ कलयन्‌ 
त्रजमद्गलम्‌।' इतीति । पादयोर्नत्वा अभीष्टं सर्वत ४ पूजितं अभिप्रेतं वा ॥ ४१॥ 

तत॒ इति। अनञाप्य अनुज्ञां प्रदाय पषेत्यर्थ । स्वमुवं ब्रह्माणं यथापूर्व सखायो यस्मिन्‌ तत्‌। स्वकं 
पुतिनम्‌॥ ४२॥ 


नन्वेतावन्तं कालं कथं तत्रैव उपविष्टा ४ । कथं च श्ुत्पिपासादि विस्मरणम्‌ ? अत आह - एकस्मिन्निति 
श्ोकद्रयेन। अब्देऽपि याते प्राणेशं कृष्णम्‌ अन्तरा च विनापि। प्रियविरहे क्षणोऽपि यदपि वर्षाधिको भवति, तथापि 
मायाहता 8 क्षणार्धं मेनिरे ॥ ४३॥ 

किमिति। यत्‌ यया मायया मोहितं जगत्‌ अभीक्ष्णं पुन ४ पून विस्मृतात्मं विस्मृत 8 आत्मा येन 
तत्तथा ॥ ४४॥ 


ऊचुरिति। अत एवमूचु्च। तै त्वया अतिकेगेन स्वागतं सम्यगागतं एकोऽपि त्रासस्त्वां विना अस्माभि 
नामोजि न मुक्त ४ । इत एहि साधु अविक्षेपेण भुज्यतामिति ॥ ४५॥ 


# श्रीधरीयोऽयं श्लोक ४ | 1. ^4.8.। गग यद्यपि 2. ४ मोहिता ४ 3- -3. ४ गी 4. ^ जापि ते 


वीर० इति इत्थं सम्बोधनै  पूवोकतिश्च धर्मरिषट्य जगद्धाता ब्रह्मा भूमानमपि लीलया स्चितविगरहं भगवन्तं 
पक्रम्य पादयोर्नत्वा प्रणम्य स्वधाम सत्यलोकं प्रत्यपचत जगाम ॥ ४१॥ 


तत इति। तत स्वस्मा्ूवं॑चतुर्ुखमाज्ञाप्य अक्षिसद्धोचेनेति दोष ४ । यथापूर्वं सखायो यस्मिन्‌ तत्स्वकं 
पर्वाधिष्ठितं पुलिनं प्रत्येव वत्सानानिन्ये ॥ ४२॥ 
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10-14-46-50 श्रीमद्धागक्तम्‌ 


नन्वेतावन्तं कालम्‌ एते कथं ततरैवोपविष्टा ४ ? कथं वा तेषां क्षुत्पिपासादिविस्मरणम्‌ १ तत्राऽऽह ~ एकस्मिन्निति 
्वाभ्याम्‌। अब्देऽपि यते आत्मन ४ प्राणेदं कृष्णमन्तरा विनाऽपि प्रियविक्षणोऽपि वर्षाधिको भवति, तथाऽपि है 
राजन्‌ | कृष्णस्य मायया हता £ मोहिता £ क्षणार्धं मेनिरे ॥ ४३॥ 


भगवन्मायया मोहितानि चेतांसि येषां ते, अत एव किं किं न विस्मरन्ति सर्वं विस्मन्त्येव, यस्य मायया 
मोहितं जगत्‌ अभीक्ष्णं पुन ४ पुन ४ विस्मृत आत्मैव येन तत्‌ तथा। किमत श्ुत्िपासादिकमिति माव ४ ॥ ४४॥ 


अत एव ॒एवमूचित्याह ऊचुङचेति । ते त्वया अतिवेगेन स्वागतं सम्यगागतम्‌। एकोऽपि ग्रास ४ त्वां 
विना अस्मामि 8 नामोजि न मुक्त ४। अत एहि साधु अविक्षेपेण भुज्यतामिति ॥ ४५॥ 


1. ।६.५५ भ तत 8 2. 4.8 विरहेणापि 


ततो हसन्‌ इषीकेदोऽभ्यवहत्य सहाभकि 8 | 

दर्दयिश्चर्माऽऽजगरं न्यवर्तत बनाद्वजम्‌॥ ४६॥ 

बप्रसूननवधातु विचित्रिताङ्ध ४ प्रोदध्मातवेणुदलदूङ्गरबोत्सवादच ४। 
वत्सान्‌ गृणन्ननुगमीतपवित्रकीर्ति गोपीदगुत्सवहद्ि ४ प्रविवेदा गोष्ठम्‌॥ ४७॥ 


अद्यानेन महाव्यालो यदोदा नन्दसूनुना | 
हतोऽविता वयं चास्मादिति बाला व्रजे जगु १॥ ४८॥ 


राजोवाच 


ब्रह्मन्‌ ! परोद्धवे कृष्णे इयान्‌ प्रेमा कथं भवेत्‌। 

योऽभूतपूर्वस्तोकेषु स्वोद्धवेष्वपि कथ्यताम्‌॥ ४९॥ 
श्रीड्ुक उवाच 

सरवेषामैव जन्तूनां नृप ! स्वात्मैव बहम । 

इतरेऽपत्यवित्ताचयास्तद्वलमतयैव हि॥ ५०॥ 


1. 4.8 ° वन" 2. ^,8,8.1. प्रोदाम 3. ४ महान्‌ व्या 4. ।५.५४ नीता 5. ^\.8.9. ° मपि भूतानां 6.8 °क 


श्रीध० तत इति। अभ्यवहृत्य मुक्त्वा ॥ ४६॥ 
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न्याख्यानत्रयागिशिष्टम्‌ 1 14-46-50 


बहति। प्ोदामो वेण्वादि ४ तस्य सवै ४ उत्सव £ तेनाऽऽढय सम्पन्न $ गृणन्‌ उपतालमै ४ आहयन्‌ गो ीटगुत्सवददि ४ 
गोपीनां दृशामृत्सवरूपा दृशि  दर्नं यस्य स४। अत्र घोषमिति परे व्रजमित्यर्थ ४ | ४७॥ 


अद्येति। यशोदानन्दसूनुनेति बहूनां मृक्ति ४ सहैव दर्शिता। केचिदाहु ‡ यशोदासूनुना ` अपे नन्दसनुनेति | 
यद्वा यज्ञोदां नन्दयतीति योदानन्द स चासौ सूनुश्चेति तथा तेन। अस्मात्‌ महाव्यालाद्वयं चाविता 
क्षिता £ ॥ ४८ ॥ 

“परजौकसां स्वतोकेषु स्मेहव छयाऽऽब्दं मन्वहम्‌। इतैरनिस्सीम ववृधे यथा कृष त्वूरववत्‌।' (भाग० 10-13-26) 
इत्यादिना स्वतोकेम्योऽपि परपत्रे कृष्णे प्रेमाधिक्यमूक्त, तत्र पृच्छति ब्रह्मन्निति ॥ ४९ ॥ 


श्रीकृष्णस्य साक्षादात्मत्वात्‌ तस्मिनात्मीयेभ्य £ प्रेमाधिव्यं युज्यत इति वतं प्रथमं तावदात्मन ४ स्वत ्रासयदतव 
अन्येषां तु तदुपाधिकमिति दर्शयति - सर्वेषामिति पञ्चमि $ ॥ ५० ॥ 


1- -1. 8, गाग 2- 2-. 81 भा 3. ^ 2005 इति 4- -4. वेजव्य ° 5- -5. 4.8, प्ष्ठत्वम्‌ 


वीर० ततोऽर्भकसहितोऽभ्यवहत्य भुक्त्वा वनात्‌ व्रजं प्रति न्यवर्तत आजगाम ॥ ४६॥ 


कथम्भूतो न्यवर्तत ? तत्राऽऽह - वर्हेति। बर्हादिमि £ विचित्रितान्ङ्गानि यस्य, धातवो गैरिकादय 8 , प्रोध्माता ४ 
दाध्मायमाना 8 ये वेणव& दलानि च तस्पर्णानि वेष्टनीकृत्य मुखवायुपूरितानि शङ्गणि च तेषां सवेण य उत्सवो हर्ष ४ 
तेनाऽऽढ्य वत्सान्‌ गृणन्‌ हुद्धरादिमि 8 प्रयननित्यर्थ ४ । अनुगे ४ वत्सपै ४ गीता पवित्रा कीर्तिर्यस्य गोपीद्ामुत्सवरूपा 
हृरिर्दरनं यस्य तथाभूतो गोष्ठं प्रविवेश ॥ ५७॥ 


ततो व्रजे आगता बाला वत्सपा जगु जगदु, किमिति ? तदाह ~ अब अस्मिनहनि अनेन अजगरो 
हत ४ अस्मात्‌ महाव्यालमुखात्‌ वयमनेन नीता £ व्रजं प्रापिताश्चेति ॥ ४८॥ 


"व्रजौकसां स्वतोकेषु स्नेहवहयाऽब्दमन्वहम्‌'' (भाग 10-13-26) इत्युक्तं पुरस्तात्‌। तत्र स्नेहाधिक्यकारणं 
पृच्छति राजा ब्रह्मन्निति। स्वोद्रवष्वप्यपत्येषु अभूतपूर्वं प्रेमा स॒परोद्भये कृष्णे कथममूदिति प्रदन ४, कथ्यतां तत्र 
हेतु £ कथ्यताम्‌ ॥ ४९॥ 

“न वा अरे पत्यु कामाय पति ४ प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति" (बृह उ. 4-5-6) 
इत्यदिश्ुयुक्तीत्य पत्ादिषु प्रमा यत्द्भतपायत्तं तस्मिनेव साक्षातपत्रतामापे सति युक्त प्रेमधिव्यमित्यततसाह - सर्वेषामिति। 
स्वात्मा जीवान्तरात्मा परमपुरुष एव निरतिङयप्रिय ४, इते तु देहतदनुबन्ध्यादयो जीवपर्यन्तास्तस्य परमात्मनो वलहभतयैव 
निरतिङायप्रियत्वेनैव हेतुना प्रिया ४ ॥ ५०॥ 
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1. ^.8 भां बाला ४ 2. ५४ ०#5 तदाह 3. । प्रेम 


तद्राजन्द्र ! यथा स्नेहस्स्वस्वकात्मनि वेहिनाम्‌। 
न तथा ममतालम्बी पुत्रवित्तगृहादिषु | ५१॥ 


देहात्मबादिनां पुंसामपि राजन्यसत्तम ! | 
यथा देह £ प्रियतमस्तथा न हयनु ये च तम्‌॥५२॥ 


देहोऽपि ममताभाक्‌ चेत्तर्हसौ नाऽऽत्मबस्िय ! | 
यजनीर्यत्यपि देहेऽस्मिन्‌ जीविताडा बलीयसी ॥५३॥ 


तस्माग्परियतमस्स्वात्मा सर्वेषामपि जन्मिनाम्‌। 
तदर्थमेव सकलं जगदेतन्रराचरम्‌॥ ५४॥ 


कष्णमेनमबेहि त्वमात्मानमखिलात्मनाम्‌। 
जगद्धिताय सोऽप्यत्र देहीवाऽऽभाति मायया ॥ ५५॥ 


1. ^.8.6.4.४ देहि ° 2. \४ °मेतत्‌ 3. ४ ° च्चै ° 


श्रीध० कुत ४ ? तथादर्नाित्याह - तदिति । तस्मादेव कारणात्‌ स्वस्वकात्मन्यहङ्कारास्पदे  देह।५१॥ 


आत्माऽध्यासतारतम्येन प्रमतारतम्यं दर्यमानं ताजिबन्धनमेवेति दर्शयितुं मूढामूढमेदेन विरोषमाह - देहेति द्वाम्याम्‌। 
तं देहमनु भवन्ति ये पुत्रादय$ ते तु न तथा प्रियतमा इत्यर्थ £ ॥५२॥ 


देह इति। यद्यस्मात्‌ जीर्यत्यपि आसनमरणेऽपि जीविताशा भवति। अयं भाव ४ - न जीविष्यतीति निश्चितेऽपि 
देहे यत्रेमास्पदत्वं तदात्मगतमेव सङ्गच्छत इति। अथवा यत्‌ अस्मिन्‌ देहे जीर्यत्यपि जीविताशा अविवेकदङशायामासीत्‌ 
सापि विविकिनो यदा ममताभागभवति तदा आंत्मवत्मियो न मवति, अत # तत्र नातीवास्ते इति॥ ५३॥ 


तस्मादिति। तदर्थमेव सकलं प्रियमित्यर्थ १ ॥ ५४॥ 
परस्तुतमाह - कृष्ण मिति॥ ५५॥ 
1. ४ 9408 अपि 2- -2. ४ गा 
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वीर० तस्मात्‌ हे राजेनद्र देहिनं निरतिरय्रयस्वरूपपरमात्मसद्भलयायतपरीतियक्तानं जीवानां स्वस्वदेहे या ममता तदवलम्बी 
परमा यथा स्वस्वदेहे न तथा पुत्रादिषु अयं भाव ४ - साक्षानिरतिशयप्रियस्वरूपपरमात्मसम्बन्धात्‌ आत्मनि या 
प्रीति न सा दहे जीवेन व्यवहितत्वात्‌ या च देहे प्रीति नसा पुत्रे दहात्मभ्यां व्यवधानात्‌। या च 
पत्रे नसाक्तति, याच वित्तेन सा ॥५१॥ 


इदं च देहात्मामिमानि तदनमिमानिसाधारणमनुभवसिद्ध मित्याह - देहात्मवादिनामिति। हे राजन्यसत्तम | 
अपिदाब्दस्य देहात्माभिमानरहितानामपीति भाव ४ । तं देहमनु देहानुबन्धिनो ये इत्यर्थ, ते न तथा न देहवत्परिया ४, 
किन्तु तारतम्येनेति भाव ४ ॥५२॥ 


विवेकिघु एतावान्विरोष इत्याह - देहोऽपीति। ममताभाक्‌ येषां देहोऽपि ममताविषय ४ न ॒त्वहन्ताविषय ४ 
इति भावे ४ । तर्हिं तेषामसौ ममतामगब्देह 8 नाऽऽत्मवत्परिय ४, किन्तु तत ४ किश्चिदूनप्रिय इत्यर्थ ४ । ननु विवेकिनी 
देहे सुतरां प्रीत्यभाव £ किं न स्यात्‌ } तत्राऽऽह - यत्‌ यस्मात्‌ देहे जीर्यत्यपि विपत्तमुवुक्तवत्यपि जीबिताशा बलीयसी 
न जीर्णतां याति, किन्तु बलीयस्येवावतिष्ठते, (अत ४ कि्चिदूनप्रिय इति माव 8 ॥ ५३॥ 


अस्तु प्रकृते किमायतम्‌ ? तत्राऽऽह - तस्मादिति। तस्मात्‌ तोकपरिपाटे रेवंविधत्वात्‌ जन्मिनां जननवतां 
देहमृतामित्यर्थ ४ । प्रियतम £ कृष्ण इति दोष ४ । तत्र हेतु  - -स्वात्मा, स्वेषां जीवानामन्तरात्मा अत एचवरचरात्मकं 
जगत्सर्वं तदर्थमेव प्रियं तदिष्ठसम्पत्तय एव प्रियमित्यर्थ ४ । “आत्मनस्तु कामाय” (बृह. उ. 4-5-6) इति शुत्यन गुणोऽय 
निर्दा ४ । अर्थराब्द ४ प्रयोजनवाची, प्रयोजनं चेष्टखम्त्ति १, तदिष्ट॒सम्पत्तय एव प्रियमिति यावत्‌। “न वा ॐरि" 
(गृह. उ. 4-5-6) इति श्रुतेस्त्वयमर्थ - पतिपुतरादीनां कामाय कामसिद्धयै तदभीष्टसिद्धयै “ मायपुत्रादीन्रति 
पतिपुत्रादीनामभीष्टसिद्धयर्थं न पतिपुत्रादय ४ प्रिया भवन्ति, अपि त्वात्मन ४ तत्तत्पत्रादिनिमित्तमोगप्रदातु 8 परमपुरुषस्यैव 
सद्भल्पात्तेषां पतिपुत्रादिनां मार्यपुत्ादीनप्रति प्रियत्वं भगवत्सङ्कल्पायत्तम्‌। अस्या भार्याया अयं पति ` अस्य पितु 
अयं पुत्र $ प्रिय $ स्यादित्येवं मगवता सङ्त्पिते सति तत्तत्पियं भवतीति। एवं च स्वस्य निरतिशयप्रियरूपत्वामावे 
सति इतषां प्रियाबहत्वासम्भवात्‌ तस्य च तत्तवं कैमुत्यनयसिद्धम्‌ # ॥ ५४॥ 


कृष्णे परमात्मत्वसंशयं निएकरेति कृष्णमिति एनं कृष्णम्‌ अखिलतात्मनाम्‌ आत्मानमवेहि जानीहि। यद्ययमखिलात्म- 
नामात्मा तर्हि किमर्थ मानुषतामापन्न ४, तत्राऽऽह मायया आत्मीयसङ्कल्येन, अत्र लोके गोपादिषु देहीव कर्मायत्तदेहमृदिवाऽऽभाति 
अबिवेकिनामिति भाव १ ॥ ५५॥ 


1. 4.8 जागी प्रिय 2- -2. 4.8 सररिणाऽयं 3. ^.8 ०00 प्रिय ४ * ^.8, ॥ 940 प्रमास्यदत्वं प्रियतमत्वं पित्रीकरणत्वं नित्यहीनमङ्गतसुखदायित्व 
तत्वं च सर्वमद्गतं च श्रीकृष्ण कमल एव नान्यत्ा्रत्यदेहकलत्र पुतरमत्र धनापतादौ चेति दिक्‌। 4- -4. # निराह 5. 4.8 °खखि 
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1. 8.6.4५ ° मखिलं 2. ^.8.6.4 'द्रस््विह ; ४ ' द्रस्त्वस्ति ; ५५ ° दस्तीह 3. ^ ° मेव भावानां ; 8, 0. ° मपि वस्तूनां ; ४ ° मपि मूतानां 
4. ^.8.8.4 'स्स्थित # 5. 8९४४ °मे ° 6. 8 तत्‌ 7- -7. ^ जगु? पौगण्डकेऽर्भका ; 8.8, पौगण्डे परिकीर्तितम्‌ 8. ^.8,6 जेमनं 9. 


श्रीम्तगक्तम्‌ 


वस्तुतोऽजानतामत्र कृत्स्नं स्थास्नु चरिष्णु च। 

भगवद्रूमपरं नान्यदस्तीति कित्रन॥| ५६॥ 

सर्वेषामेव धातूनां भावार्थो भवतिस्स्यंत  । 

तस्यापि भगवान्‌ कष्ण ४ किमतद्स्तु रूप्यताम्‌॥ ५७॥ 
समाश्रिता ये पदपलृबष्टवं महत्यदं पुण्यय्रो मुरारे ४ 
भवाम्बुधि र्वत्सपदं परं पदं पदं पदं यद्विपदां न तेषाम्‌॥ ५८॥ 
एतत्ते सर्वमाख्यातं यतयुष्टोऽहमिह त्वया। 

यत्कौमारे हरिकृतं पौगण्डे कीर्तितं भुवि ॥५९॥ 
पएतत्सुहनिश्चरितं मुररघा्दनं शाद्लभोजनं च। 
वयक्तेतद्रपम जस्य संस्तुतिं शुण्वन्गुणन्नेति नरोऽखिलार्थान्‌॥| ६०॥ 
एवं विहारं ४ कौमारे 8 कौमारं जहतुत्रजे। 

निलायनै ‡ सेतुबन्धैर्म्कटोत्छ्टवनादिमि ४ ॥ ६१॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीवैयासिक्यां अष्टदशसाहस््यां 
श्रीहयग्ीवत्रहमविद्यायां पारमहंस्यां संहितायां 
दशमस्कन्धे पूर्वार्थे बहमस्तुतिर्नाम चतुर्दशोऽध्याय १ ॥ १४॥ 


-9. ^.8,6.4.४ ° मजोर्वमिष्टवं 


श्रीध० न केवलमात्मनामात्मा, अपि तु जडानामपीत्याह - वस्तुत इति। सर्वं जगत्कारणमिति कृष्णं जानतां 


9 + # ४ 2. २, # 3. -3 
पुंसां स्थावरं जङ्गमं च सर्वं भगवद्रूपं भगवानेव स्वरूपं यस्य तत्‌ नान्यत्‌ अस्तीति भाव $ ॥ ५६॥ 


कुत इति तदाहं - सर्वेषामिति। मावार्थ‡ * पमर्थः। मवतीति भवत्‌ परिणामं प्राणुवत्‌ कारणं 
तस्मिन्‌ । तस्यापि मवत ४ कारणस्यापि भगवान्कृष्ण ४ भवत्‌ कारणम्‌। अत किमतत्‌ ्रीकृष्णव्यतिरिकतं बस्तु रूप्यताम्‌॥ ५७॥ 
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तस्माच्छरीकृष्णस्यैव परार्थत्वात्‌ तदेकरारणानामयतनसिदधो मोक्ष इति प्रकाणर्थम्‌ उपसंहएति समाश्रिता इति। 
ण्यं यशो यस्य स पुण्ययज्ञा, स चासौ मुररिश्च तस्य पदपलृब एव व तं ये सम्यगाश्निता ४ । ` महात्पदं 
महतां पदमा्नयम्‌। यद्वा महच्च तत्पदं चेति तथा। तेषां भवम्बुधि $ वत्सपदमात्रं भवति। किञ्च परं पदं श्रीवकुण्डस्यं 
पदं स्थानं भवति। विपदां यत्पदं विषय तत्पुन कदाचिदपि तेषां न भवति। न॒ तत पुनरावर्तन्त 
इत्यर्थ ४ ॥ ५८, ५९॥ 


एतदिति। सुहद्वश्ितं '"ृष्णन्तोऽन्योन्यरिव्यादीन्‌" (भाग०. 10-12-5) इत्यादिनेक्तम्‌। अघार्दनं च शदरते 
मनं भोजनं च। व्यक्तेतरत्‌ व्यक्तात्‌ ज डत्‌ प्रपन्नादिततत्‌ शुद्ध सत्तवात्मकं वत्सत त्यालसूपम्‌। यद्रा व्यवतेतरिद्रिलास ४ 
देव रूप्यत इति रूपम्‌। अजस्य उह महानमिष्ट्व ४ स्तं ब४ तं ब्रह्मकृता स्तुतिम्‌। एतच्छरण्व्‌ गृणन्‌ गायन्‌ 
नर £ सर्वपस्षार्थान्‌ प्राप्नोति॥ ६०, ६१॥ 


र ति श्रीपरमानन्द नृसिंहपदषट्पद १ | व्याकरोच्छ्रीधरस्वमी यथामतिविधिस्तुतिम्‌॥ 


इति श्रीमद्भागवते दङषमस्कन्धे पूर्वार्ध 
श्ीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां 
व्याख्यायां चतुर्दोऽध्याय $ ॥ १४॥ 


1 ४ किं 2. 2 8 गा 3. -3. 4.84 जाग 4- -4, ४ अत आह 5. ^ ०५५० सद्रपर्थ ४ 6, ^ ०4०5 इत्यर्थ $ 7. ^ ०005 भवति 
परिणामिनि स्थित ४ । “वाचारम्भणं विकारो नामधेयं वृत्िकेत्येव सत्यम्‌” इत्यादि श्रुते £। 8. ४ भ मवत्‌--9. 8 °मे° 10 
४ निरू ° 11. ^ ०५0० कथम्भूतम्‌ } 12. ४ भा जेमनं 13. 4,68.4 जडप्र ° 14. 8.4 वत्सपा ° 15. 8. तत्‌ 16. ४ ण स्तव ‡ 17. 
५ भा गायन्‌ 18. / आ ° # श्रीधरीयोऽयं शेक ४ । 


वीर० तदेव विरादयति वस्तुत इति। स्थावरजङ्गमात्मकं कृत्सं जगत्‌ भगवतद्धारीरम्‌। अन्यत्त्यृथकिसिदधं वस्तु 
विश्चिदपि न विन्त इत्येवं वस्तुतो अजानतां देहीवाऽऽभाति इत्यन्वय ४ । एवं जानतां तु देवमनुष्यादिविजातीयत्वेनव 
सर्वदारीरकत्वेनैव च भातीत्यर्थ ॥ ५६॥ 


ना्यद्वस्त्वस्ति शृत्येतदेवोपपादयाति सर्वेषामिति धातुशब्दोऽतन ““मूबादयो धातव ४” (अष्ट. 1-3-2) इति 
सदकेतितधातुषर ४, स॒च तदुत्तर प्रत्ययानां तदुमयार्ानां चोपतक्षक ४ । सर्वे शब्दा व्युतयन्ना इति ब्युत्त्तपक्षश्ामिप्रेत ४। 
मवतिरिति भूधातु ४ । “दितौ धातुनिर्देशे" (दर्तिक ४९५ अष्टा. 3-3-108) इति विहित ‡ तित्रत्ययान्तोऽतर नर्व ४ । 
तदयमर्थ‡ - सर्वेषां शब्दानां तदर्थानां च यो माव सत्ता स एवरर्थोऽमिधेयो यस्य तथामूतो मवति # भूधातु 
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10-14-56-61 श्रीमन्तगवतम्‌ 
स्मृत ४ “भू सत्तायाम्‌” इति स्मृत इत्यर्थ ४ । सत्ता च प्रमाणसम्बन्धारहत्वरूपा। एवं च तस्य सर्वहा्दतदर्थानां च 
या सत्ता तद्वोधकस्य भूधातो ४ तदर्थतत्रत्ययतदधदिएपि शब्दात्‌ सर्वघातुतत्प्रत्ययतदुमयार्थानां च यो माव ४ सत्ता स 
भगवान्‌ कृष्ण  तत्सत्तानिरवाहक ४ कृष्ण इति # फतितार्थ । एवं च सति अन्यत्‌ कुष्णात्पृथक्सिद्धं वस्तु किमस्ति, 
तननिरूप्यतामिति किमत्वस्त्विति पठे अतदकुष्णात्मकं वस्तु किमस्ति यज्निरूपयतेत्यर्थ 8 ॥ ५७॥ 

एवं भगवत £ परत्वं सर्वकारणत्वं च उपपाद "ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌” (तैत्ति. उ. 2-1-1) “कारणं तु ध्येय ४ " 
(अथ. शिखा. उ. 3) ह्युक्तरीत्या त्रैदनमेवानिष्ट॒परिहारपरवके्परापणक्षममिति वदचुपसंहरति समाश्रिता इति। पुण्य 
यो यस्य तस्य मुरारे ४ महत्पदं महतामाश्रयं पदपल्ववषवं ये समाश्रिता ४, समाश्रयणमत्र न्यासोपासनान्यतररूपम्‌। तेषामेव 
मवाम्बुधि ४ वत्सपदतुल्यो मवति ` । किञ्च परं पदं वैकुण्ठाख्यं, पदं स्थानं भवति ˆ । विपदा कुलानां यत्पदं विषय 
संसार ४ तत्पुन ४ कदाचिदपि तेषां न भवति कतो न निवर्तन्त इत्यर्थ $ ॥ ५८॥ 

पदनस्योत्तरं कथितमित्याह बा दरायणि  एतदिति। यत्प्रति अहं पष्ट, किं तत्‌ } यत्कौमारे श्रीकृष्णकृतं 
तत्कथमर्भका ४ पौगण्डं के विदुपतयेतत्‌, एतदत्र सर्व ते तुभ्यं मया आख्यातम्‌॥ ५९॥ 


अध्यायत्रयार्थश्रवणादिफतमाह - एतविति। सुहद्धिश्चरितं “ुष्णन्तोऽन्योन्य शिक्यादीरन्‌” (भाग. 10-12-5) इत्यादिनोक्तं 
मूररिकर्तृक मघासुरहननं शाद्वले भोजनं, जेमनमिति पटठेऽपि स एवार्थ ४, व्यक्तात्‌ प्रकृतिरूपादितदद्रपं शुदधसत्त्वात्मकं 
वत्सवत्सपादिरूपम्‌ अजस्य ब्रह्मणोऽभिष्टवं स्तुतिं च इत्येतत्सर्वं ॒शृण्वन्‌ गृ णन्‌ कथयंश्च पुमान्‌ अखिला नम॑टर्ान्‌ 
प्ाप्रोति॥ ६०,६१॥ 
इति श्रीमद्भागवते दहशमस्कन्पे पूर्वार्ध 
्रीवीरराधवविदुषा लिखितायां भागवतचन्द्रचन्दरिकायां 
व्याख्यायां चतुर्दशोऽध्याय ४ ॥ १४॥ 


1. 4.8 भाण अत्र # ^.8 ०0० भावग्रहणं परृ्तस्थित्यो ‡ उपलक्षणं, सर्वशब्द ४ तदर्थसत्ता स्थितिनिरवाहुक ‡ इति 2. 4.8 इति श्रुतयुक्त 3. 
48 9०0 नान्येषामित्यर्थ | 4. ।< भाप पदं 5. 4.8 90५ इति 6. ॥५५४ भाग दु 8 खानां 7. ।५.५४ भणै संसार £ 8. ^.8 पुन ४ 9- -9. 


५# भागी 10. 4.8 °ण्डे 11. ।< भा गृणन्‌ 12. ४ लाभी ° 
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पश्चदरोऽध्याय ४ 
(विजयध्वजरीतया ब्रयोदकोऽध्याय र) 


धेनुकासुरभञ्चनधट £ 


ततश्च पौगण्डवयस्समाभ्नितौ बभूवतुस्तौ पशुपालसम्मतौ । 

गाश्चारयन्ती सखिभिस्समं पदै बन्दाबनं पुण्यमतीव चक्रतु ॥ १॥ 
तन्माधवो वेणुमुदीरयन्वरृतो गोधै्ृणद्भस्स्वयरो बलान्वित ४॥ 
परन्ुरस्कृत्य पाव्यमाविरा- दिहरतुकाम ४ कुसुमाकरं बनम्‌॥ २॥ 
तन्मञुघोषालिमगद्विजाकुलं महन्मन ४ प्रख्यपयस्सरस्वता। 

वातेन जुष्टं शातपत्रगन्धिना निरीक्ष्य रन्तुं भगवान्‌ मनो दधे॥ २॥ 

स तत्र तत्रारुणपहुबभ्रिया फलप्रसूनोरुभरेण पादयो १ । 
स्युशच्छिखान्वीक्ष्य वनस्पतीन्‌ मुदा स्मयन्निवाऽऽहाग्रजमादिपूरुष ४ ॥ ४॥ 


1. -1. ^.8.0.4॥# वय १ भ्रितौ व्रजे 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 

तत पचदरो धेनुपालनं धेनुकार्दनम्‌। 

कातियक्षवेलतो गोपरक्षणं च निरूप्यते ॥ 

अहिवकप्रवेोन वृथा लिन्नान्‌ सखीनत ४ | 

कृष्ण ई प्रावेशयत्पक्छफलतालातिकागनम्‌॥ 

रौरवे पूतनां जित्वा कौमारे तु बकादिकान्‌। 

पौगण्ड एव दैत्यानां महामदमह्नन  ॥ 

तत इति। पशुपालसम्मतौ पशुपाल सम्मतौ, पशुपालनं वा सम्मतौ ।ईषरयो बलातिकम्‌ अनकृतवन्ताितयरथ४ | अतीव 
चक्रतु ४ सर्वत  प्रस्पणेन ॥ १॥ 


तदिति स्वयङ्ञो गृणद्वि गोपैरबृत ४ तदनं प्राविरात्‌॥ २॥ 
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10-15-1-4 


तदिति। तद्वनं निरीक्ष्य र्तुं मनो दधे । कथम्भूतम्‌ ? मञ्जुघोषा ये अलिमृगद्विना ४ म्रमरमृगपक्षिण 8 तैराकुलं 
व्याप्तं महन्मन ४ प्रख्यपयस्सरस्वता, महतां मनसा प्र्यं तुल्यं स्वच्छं पयो यस्मिन्‌, तत्सर आश्रयत्वेनाप्ति यस्य तेन 
वातेनेति शैत्यमक्तम्‌। शतपत्र गन्धिनेति परिमलवत्वं, तेन जुष्टं वनमिति मान्वं च सुचितम्‌॥ ३॥ 


स इति। अर्णपटवश्रिया सह स्पृशन्त्य ४ शिखा ४ शाखाग्राणि येषां तान्‌॥ ४॥ 


1. 4.8. °ड ° * 115 ४७७8 15 (701 ०५10 ॥ 4.84 शतन 2. ^ परानां पा ° 


श्रीवीरराघवविदुषा लिखिता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


अथ पौगण्डकावस्थावस्थितयो रामकृष्णयो $ का्चितरीडां वर्णयन्‌ रामकर्तृकं॒धनुकासुरभञ्जनम्‌ उभयकर्तृकं 
तदनुचरभञ्जनं, ुष्णकृतं कालिय हृदजलपानमूर्छितगोगोपोत्थापनं च वर्णयति पञ्चदरोन। तत  कैरोरानन्तरं प्ा्तपौगण्ड वयसौ 
पडुपालने सम्मतौ, पञुपालानां बा सम्मतौ, तौ रामकृष्णौ सखिमिस्सह गाश्वारयन्तौ पदै ४ पादविन्यासै ४, बृन्दावनमतीव 
पुण्यवचचक्रतु ४ ॥ १॥ 


तत्तदा स्वकीतिं गुणद्भि £ गोपै परिवृतो बलेन सह समन्वित वेणुमुदीर्यन्‌ नादयन्‌, परूनयुरस्कृत्य विहर्तमिच्छरु ४ 
कुसुमानामाकरं पशुभ्यो हितं वनं प्राविरात्‌॥ २॥ 


मञ्जु रमणीय £ नादो येषां तै 8 अतिमृगपक्षिमि व्याप्तं महतां योगिनां मनसा तुल्यं स्वच्छं पयो यस्मिन्‌ 
तत्सर्‌ आश्रयत्वेनास्ति यस्य तेन, एवमतिदरत्यमुक्तम्‌। दतपत्राणां गन्धो यस्य तेन वातेन जुष्टम्‌, एवं परिमलयुक्तत्वमुक्तम्‌। एवंविधं 
वनं निरीक्ष्य नन्तुं मन्चक्रे | ३॥ 


अरुणपलवानां श्रिया सह फलानां प्रसूनानां च भरेण पादयो ४ स्मृशन्त्य शिखा अग्राणि येषां तान्‌ तरून्‌ 
वीक्ष्य आदिपूरष ४ कृष्ण ४ मुदा स्मयन्निव अग्रजं रामं प्रति इदं वक्ष्यमाणमाह ॥ ४॥ 


1. ^\.8, °णडाव ° 2. 4.8 कर्तृक 


श्रीविजयध्वजतीर्थकृता पद्रत्नाबली 


श्रवणमननाभ्या दुरितहरणाय हे 8 पौगण्डवयसि क्रियमाणं विक्रमं निरुपयत्यस्मिन्ञध्याये। तत ४ कौमारात्‌ पौगण्डवय 
नव वर्ष लक्षणं वयं भ्रितौ प्राप्तौ पदुपातत्वेन सम्मतौ योग्यो ॥ १॥ 


उदीस्यन्‌ ध्वनयन्‌ कुसुमाकरं कुुमोत्पत्ति स्थानम्‌॥ २॥ 
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व्याख्यानतयकिशिष्टम्‌ | 10-15-5-10 


मञ्जव$ मनोह £ घोषा येषां अलयश्च मृगाश्च द्विजाश्च मञ्ुघोषे अलिमृगद्विजैः आकुलं महतां 
नारायणचरणारविन्दनिरन्तरमनसां मन ४ प्रख्यं मनस्तुत्यं निर्मलं पयोजलं यस्य॒ तत्तथा, महन्मन 8 प्रख्यपयश्च तत्स्श् 
महन्मन ९ प्रख्यपयस्स ४, तदस्यास्तीति महन्मनश््ख्यपय्सरस्वान्‌ तेन शतपत्राणां पद्मानां गन्धोऽस्यास्तीति शतपत्रगन्धी, 
तेन वातेन वायुना ॥ ३॥ 


पलवारुणश्रिया युक्तयो पादयो $ प्रसूनीरुभरेण स्पृशन्त्य ४ शिखा एव कराग्रकोट्यो येषां ते तथा, तान्वनस्पतीन्‌ 
वृक्षान्‌ दृष अत्र भक्तिमरमुगरीवा ४ पुरुषा ४ यथा पुष्पनिचयादिना मुकुन्द चरणाविन्दमर्चयन्ति, तथा वृक्षाठ्च 
पुष्पभरोपनतशालाकरग्ने ४ पूजयन्तीत्याक्षिप्त ४, शोषार्थो बोद्धव्य ४ ॥ ४॥ 


श्रीभगवानुवाच 
अहो ! अमी देववरामरार्चितं पदाम्बुजं ते सुमन फलार्हणम्‌। 
नमन्त्युपादाय रिखाभिरात्मन स्तमोपहत्यै तरुजन्म यत्कृतम्‌॥ ५॥ 
एतेऽलिनस्तव यदोऽखिललोकतीर्थं गायन्त आदिपुरुषानुपदं भजन्ते| 
प्रायो ह्यमी मुनिगणा भवदीयमुख्या गूदं वनेऽपि न जहत्यनघात्मदैवम्‌॥ ६॥ 
नृत्यन्त्यमी दरिखिन ईड मुदा हरिण्य ‡ कुर्वन्ति गोप्य इव ते प्रियमीक्षणेन । 
सूतश्च कोकिलगणा गृहमागताय धन्या वनौकस इयान्‌ हि सतां निसर्ग; ॥७॥ 
# धन्येयमद्य धरणीत्रणवीरुधस्त्व त्यादस्प्रो द्ूमलता ४ करजाभिमृष्टा 8 | 
नद्योऽद्रय : खगम्गास्सदयावलोकै गोप्योऽन्तरेण भुजयोरपि यत्स्युहश्री ४ ॥ ८॥ 
श्री शुकउवाच 
एवं बरन्दावनं श्रीमलकृष्ण? प्रीतमना $ पशून्‌। 
रेमे सतारयत्र स्सद््रीधस्सु सानुग ४ ॥९॥ 


क्वचिद्रायति गायत्सु मदान्धालिष्वनुत्रतै | 
उपमीयमानचरित ४ स खिसङकर्षणान्वित ४ ॥ १०॥ 


1. ^.8,641॥५ पा 2. # गणै 3. ८४४ “लय 4. ॥ श्थं 5. ^8.6.41॥ अ 6. ॥ °मरात्म # 8 
५७७ 15 000 ॥ ॥ छष्डागध फण 19 7. -7. (५,४.४४ भाण 8. ॥ कृष्ण 9. ५, श्रीमत्‌; ॥, पयन्‌ 
10. ॥५# द्वि 11. 8.64 प्रमी 


श्रीध० अह्यो इति। तस्जन्म येन तमसा कृतं, तस्य तमस 8 पास्यापहत्यै नाशाय, अथवा येन त्वया 
ईवरेण । सर्वोपकां तर्जन्मकृतं तं त्वां नमन्ति । एवं शाध्येऽपि जन्मनि यदज्ञानरूपं तम अस्ति तस्यापहत्ये ॥ ५॥ 
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10-15-5-10 श्रीगद्धागक्तम्‌ 

एत इति। है अनघ | वने गूढमपि त्वां न त्यजन्ति। त्वयि मनृष्यवेषेण निगूढे सति, मुनयोऽप्यलिवेषेण 
निगृढस्त्वां भजन्तीत्यर्थ £ ॥६॥ 

ृत्यन्तीति। इयान्‌ हि सतां निसर्ग इति । यदस्ति स्वस्मिन्‌ तदहमागताय महते ` समर्षयन्तीति॥७॥ 

धन्येति | तृणवीरुधस्च तव पादौ स्पृशन्तीति तथा। करजामिमृष्टा नै £ स्पृष्टा £ । सदयैएवलोकनै ४ | श्रीरपि 
यस्मै स्पृहयति केवलं तेन भुजयोरन्तरेण वक्षसा गोप्यो धन्या इति॥ ८॥ 

एवमिति। एवं श्रीमद्ृन्दावनं प्रति प्रीतस्सन्‌ अद्रेः समीपवर्ति सगित्टेषु गा सञ्चारयन्‌ सानुग 
प्रीतमाना 8 सन्‌ रमे। यद्वा श्रीमदृदावनं प्रति पून्‌ सन्नारयन्‌ अद्रे सद््रोधस्सु रेमे ॥९॥ 

तामेव रतिमाह क्चिदित्यादि पञ्चमि ४ ॥ १०॥ 


1. ५ णा तमसा 2. 4.8. 90५ महापुरुषाय 3. 4.8. पून्‌ 4. 4.8, 90५ गोपैस्सह वर्तमान ४ 5- -5. 4.8. भाग. 6. 8.1 
दमि 

वीर० तदेवाऽऽह - अहो इत्यादिभि ४ चतुरि । स्वयं आदिपुरुषोऽपि लोकमर्यादास्थापनार्थं अवतीर्णतवात्‌ 
स्वशेषभूतमपि शेषमग्रतोऽवतीर्णत्वमात्रेण स्वतोऽधिकमिव सम्भावयनाह - अहो इति। है देववर | यद्वा देववरमी 
अर्चितं तव पदाम्बुजं पुष्पफलादिरूपं पूजासाधनं उपादाय शिखामिर्नमन्ति तरव ४, किमर्थं आत्मन ४ तमस 8 तापस्य 
अपहत्यै नाशाय येन तमसा तसुजन्मकृतं सम्पादितं तस्य॒ तमसोऽपहत्यै इत्यन्वय ४ ॥ ५॥ 


हे आदिपुरुष | एते मूङ्गा ४ तव अनुपदमखिललोकयावनं यदो गायन्त ४ भजन्ते, तिरक्चां कथमेवविधं ज्ञानम्‌ ? 

तत्राऽऽह - अमी अलय ४ प्रायेण भबद्भक्तेषु मुख्या मुनिगणा एव, अत एव॒ अनधानाम्‌ आत्मनां दैवं दैवतं 
गूढं गोपवेषेणेति शेष ४ । त्वां न जहति न त्यजन्ति ॥ ६॥ 

हे ईड | अमी शिखिनो मयूरा ४ नृत्यन्ति, तथा हरिण्यो गोप्य इव क्षणेन ते तुम्यं प्रियं वुर्बन्ति। तथा 
स्वगृहं प्रति आगताय ते कोकिलानां गणा$ सुवते १ प्रियं कुर्वन्ति| एते कोकिलादयो वनौकसोऽपि धन्या एव । 
सतां निसर्ग४ स्वमा ‡ इयान्‌ हि। यतमुदृकत्ादिमि ४ बहूमानमियानेव हि॥ ७॥ 

इयं धरिणी तुृणवीरुधञ्च धन्या, कुत 8 } यत तव पादौ स्पृशन्तीति तथा। तथा द्रूमलताश्च 
धन्या वृत? कै नखै अमिमृष्टा तथा अद्रबादयोऽपि धन्या । कुत } सदयैए्वलोकनै४ त्वया 
वीक्षिता इति शेष तथा गोप्योऽपि धन्या, कतई ! भूजयोरन्तरेण वक्षसा आलिङ्गिता इति शेष ४ । कथम्भूतेन ? 
यत्‌ यस्मिन्‌ स्पृहा यस्या तथाविधां श्री, तेन॥८॥ 

# एवमप्रजं वदन्‌ शोभावद्ृन्दावनं पश्यन्‌ अद्विसरितां रधस्सु तदेषु गाद्चारयन्‌ सहानुगो रेमे ॥९॥ 

तदेव प्रपञ्चयति कचिदि त्यादिना श्रीदामेत्यत $ प्राक्तनेन । मदेन मधुपानमदेन अन्धेषु भृङ्गेषु गायत्सु 
सत्सु स्वयं सखीन्‌ हासयन्‌ कचिदनुगायति, अनुग्ीयमानं चरितं यस्य॒ सखिभि ‡ सदकरषणेन चान्वितो रेमे ॥ १०॥ 
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व्याख्यानत्रयकिशिष्टम्‌ 10-15-5-10 


1. 4.8 पा० 2. 4.8 ग्रै दैवं 3. 4.8 गाग यत्‌ 4. ^.8 तृणानि 5. ^.8 नखै ४ 6- -6. 4.6 स्यृहावती # 1196 न्माणाभाष्डा+ म 


/©७€ 9 ऽ 01 0५76 ॥ ^ 80 8 60005. 


विज इममेवार्थ विकरादयति अहो इति। देववर | यद्रा देववरा ४ ब्रह्मादय ४ , अमरा देवा 8 पएैर्चितं सुमन ४ 
फलार्हणि $ पुष्पफतोपायनै ४ , आत्मन ४ स्वस्य तमोपहत्यै अज्ञाननिमत्तपापनिरासाय, तरुषु जन्म येन, तमोनिमित्तपापेन ॥ ५॥ 


यतो यथा देवादय मनुष्यतिङ्गमवाप्य भगवन्तं सेवन्ते तथा एते भ्रमर अपि तेष्वे तेषु 
तस्मात्‌ त्व्चरणपदमसेवाऽनवरतं न हातव्या मुमृक्चुमि £ इति भावेनाऽऽह - एत इति। अतिनो भ्रमरा “शभ्रमराणं 
पक्षमूलमलमाहु्मनीषिण ४ इति, अखिललोकतीर्थ समस्तजनस्य स्नानलक्षणं कीर्तनयोग्यं शुद्धिजननस्थानीयं ““शाेष्वम्भसि 
पावने” इति च। यद्वा अखिल ४ अनल्प लोक प्रकादा ज्ञानं येषां ते तथा तेषां सेवायोग्यशास्त्रस्थानीयम्‌। 
“लुक्‌ प्रको" इति धातु। अनुपथं “पथ गतौ इति धातु। यत्र॒ गच्छसि त्वं॑तत्रानुगमनलक्षणसेवां 
र्वनतीत्यर्थ४ | अनुपदं वा मुनिगणा सर्वज्ञां देवादीनां गणा "वेता वेचस्य सर्वस्य मनि सद्वि 
उदाहृत ४ (उत्पलमाला) हइत्युत्पलमाता। त्वदीयेषु॒वष्णवेषु मुख्या गूढं मनुष्यतिङ्गधरं न॒ जहति त्यजन्ति | 
“ओ हाक्‌ त्यागे" इति धातु४। जहातीति पठे वा। “व्यत्ययो बहुलम्‌" (अष्टा 3-1-85) इति सूत्रात्‌ 
निर्णय ४ । अमराणाम्‌ आत्मदैवं कुलदैवं, अनघात्मदैवमिति पाठे अनधामां निरू 8 खानां मुक्तानां आत्मदैवं मुक्तानां 
परमागति (अंहो दुक) "कुन व्यसनेष्वधम्‌' (अम को 3-184) इत्यमर ४, अनघेति पृथक्‌ पदं 
वा॥ ६॥ 


पर्वोक्तमतिदिङति मूत्यन्तीति। शिखिनो मयूरा ४, अन्यत्र केकाशिखाधारिण £ तापसा ४, हरिण्य ४ मृगस्य ४ । 
अन्यत्र हिरण्मयवत्‌, तपस्तेजसा ज्वलन्त ४, आसां भारोऽस्तीति हरिण्य ४, परोपदे सम्बन्धेन हरिभक्तजनतापहरिण्य 
इत्युच्यन्ते। “*महेशाज्ज्ञानमन्विज्छेनमोक्षमिच्छेर्जनार्दनात्‌" ब्रह्माण्ड पु.) इति स्मृते । “हिणी सा हिए्मयी" 
(हता. को. 1-131) इत्यभिधानम्‌। ते तव॒ ईक्षणेन प्रियं कर्वन्ति, कोकिलगणाकङ्च सुतै कर्णस्यैः 
वचनै प्रियं ॒वुर्वन्तीति। अन्यत्र क ब्रह्मा, उ शिव तयो किल वार्ता कीर्तनं सम्भावना च 
येषां ते, कोकिता, द्रादय परभृत इतप्राणिरकषार्थ प्राणधारिण४ न स्वार्थ परमभागवता इत्यर्थ १, 
स्मार्तन्याय ४ । गृहमिति गृहमागताय अतिथये, गृहिगार््यपाद्ादिकं दातव्यमिति यत्तस्मात्‌ वनौकसो मृगादयो वा, 
वानप्रस्थादयो वा, धन्या कृतार्था स्वं स्वं निवासमागतं त्वां समभाजयन्ति। नितरां स्वभाव इयान्‌ 
एतावान्‌ हि यस्मात्तस्मादिदमुचितमिति भाव ४ । "विदवानर्‌ ४ प्रविरात्यतिथि ब्राह्मणो गृहान्‌ तस्यैतां शान्ति 
कुर्वन्ति हरयैवस्वतोदकं आशां प्रतीक्षे संगतसूनृतां चेषते पुत्रपशच सर्वान्‌ एतदरृद्वते पुरुषस्य अत्यमेधसो 
यस्यामक्नन्वसति ब्राह्मणो गृहे" (कठ. उ. 1-7) इति। “वार्ता सम्माव्ययो$ किल" (वैज को. 8-7-19) 
इति यादव £ । ईड | सर्वकः | ॥७॥ 
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10-15-11-15 श्रीम्रागक्तम्‌ 


शुक £ परीक्षितमाह - धन्येयमिति। कर्माद्वन्यत्यत्राऽऽह - तृणवीरुध इति। तस्य॒ कृष्णस्य 
पादौ स्पृशन्तीति तत्पादस्पृशा, करजै नलै अमिमृष्टाः अभित श्रिताः तूना ह्यर्थ | नचादयो 
दयासहितै ४ अवलोकै४ अवलोकिता गोप्य श्री यद्भूनयो $ अन्तं वक्षस्थलं स्यृहयतीति यत्सयहा, 
तस्मिन्‌ भुजयोरन्तेण मध्ये आलिङ्गिता इति यत्‌ तस्मात्‌ इयं पुथिवी, तद्वता ४ पदार्थक्च धन्या इत्यर्थ ४ ॥ ८॥ 

कृष्ण £ एवंविधमाहात्म्यं॑बृन्दावनमवाप्य रेमे इत्यन्वय ई । अद्रेः पदेषु सरितो नच रोधस्सु 
तीरेषु पुन्‌ सन्नारयन्‌॥ ९॥ 


एतिप्रकारं दर्शयति ~ क्रचिदिति। अनुव्रतौ £ अनुच सखिभि ४ संकर्षणेन चान्वित ४ अनुगत ४ ॥ १०॥ 


1. ^.9.## भा यद्रा 


क्रचिच्च कलहंसानामनुकूजति कूजितम्‌। 
अनुनृत्यति तृत्यन्तं बर्हिणं हासयन्सखीन्‌॥ ११॥ 


मेधगम्भीरया वाचा नामभिर्दूगान्‌ परन्‌ । 
क्रचिदाहयति प्रीत्या गोगोपालमनोज्नया ॥ १२॥ 
चकोर चक्रा भाद्धाजांक्च बर्हिण : । 
अनुरौति स्म सत्वानां भीतवद्वयाप्रसिंहयो ४ ॥ १३॥ 


क्रचि्रीडापरिश्नान्तं गोपोत्सङ्गोपर्हणम्‌। 
स्वयं विश्रमयत्यार्यं पादसंबाहनादिमि ४ ॥ १४॥ 


नृत्यतो गायत क्रापि बल्गतो युध्यतो मिथः। 
गरृहीतहस्तौ गोपालान्‌ हसन्ती प्रराशंसतु ४ ॥ १५॥ 


1. ^.8.0.॥ ॥ अमि 2. ^.8.8.4/# कचित्‌ 3. ४ भ° 4. । °जाऽति£; ४ °ज॑स्तु 5. ॥ "णाम्‌ 6. ।५.।५.५.४५ 
विश्रा° 7. ॥ शतो वापि 8. ४ हस्तान्‌ 


श्रीध० क्रचिदिति। बर्हिणं नृत्यन्तं अन्वमिनृत्यति बर्हिणममिमूखो नृत्यतीति वा। सखीन्‌ हासयन्‌॥ ११,१२॥ 


चकोरिति। चकोरादीननुसुत्य रति कदाचिच्च सत्वानां मध्ये व्या्रसिंहयो 8 ताभ्यां भीतद्भवति। सत्वेषु 
पतायमानेषु पलायत इत्यर्थ ४ । तयो सत्त्वानां बलेद्रकाणां च भीतवद्भवतीति वा॥ १३॥ 


क्रचिदिति। आर्यमग्रजं चिश्रमयति विगतश्रमं करेति॥ १४॥ 
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व्यारूयान्रयविशिष्म्‌ 10-15-16-20 
नृत्यत इति। मिथो नृत्यादीन्‌ कुर्वतो गोपान्‌ प्ररदंसतु £ ॥ १५॥ 


1. 4.8. "्कु° 2. ४ श्रा 


वीर० कचित्‌ कलहंसानां कुजितमनुसुत् कूजति चुकूज । तथा नृत्यन्तं बरहिणममिनृत्यति अनुननर् ॥ ११॥ 
कचिन्मेषस्येव गम्भीरया वाचा सङ्केतितनाममि सखीन्‌ हासयन्‌ दूरान्‌ पशुन्‌ आहयति। आजुहाव । 
कया 7 गवां गोपानां च मनोज्ञया प्रीत्या तयोपलक्षितो वा॥ १२॥ 
कचिञ्चकोरादीननुसुत्य रौति श्राव; सत्वानां मुगाणां मध्ये व्यप्रसिंहयो ४ ताभ्यां भीतवद्भवति॥ १३॥ 


क्चिद्रोपानामुत्सङ्गोऽङ्ध एवं उपनर्हणमुपधानं यस्य तं क्रीडापरिश्रान्तम्‌ आर्यमपग्रजं स्वयं पादपीडनादिमि 8 
विश्रामयति ॥ १४॥ 


वत्गत ४ उत्छुवत  मृत्यादीन्‌ कुर्वतो गोपान्‌ गृहीतौ हस्तौ याभ्यां तथाभूतौ प्रदादांसतु 8 ॥ १५॥ 


1. ^.8 °कु ° 2. ^.8 अभिनयं करोतीत्यर्थ १ | 


बिजञ० हासयन्‌ हासं जनयन्‌॥ ११॥ 

नामभि ४ प्रसूतिवाप्रयुक्तादिलक्षणै 8 गवां गोपालानां मनोऽन्तश्करणं ज्ञापयन्त्या बोधयन्त्या मनोरमया वा ॥१२॥ 

व्याघ्र (शार्दूल) सिंहयो ‡ सकाशात्‌ भीतवत्‌ स्वयमपि भीतो भवति॥ १३॥ 

गोपस्य उत्सद्गोऽद्क एव उपवर्हणं शिर 8 पीठे यस्य स तथा तं, आर्य ज्येष्ठं पादसंवाहनादिमि ४ विश्रामयति 
करीडाप्रापहदीं नादयति ॥ १४॥ 


रामकृष्णौ नर्तनादिकुर्वाणान्‌ गोपालान्‌ नृत्यादिविरोषविषयेषु प्रादांसतु  स्खलनादिविषये हसन्तौ वलगत ४ 
उत्छुवत £ ॥ १५॥ 


क्चित्यलुवतल्येषु नियुद्श्रमकर्िति । 
बक्षमूलाश्रयद्रदोते गोपोत्सङ्खोपबर्हण $ ॥ १६॥ 
पावसंबाहनं चरु £ केचित्तस्य महात्मन ४ । 
परे तु हतपाप्मानो व्यजनैस्समवीजयन्‌॥ १७॥ 


अन्ये तदनुरूपाणि मनोन्नानि महात्मन ४ । 
गायन्ति स्म महाराज ! स्नेह्धिन्नधियद्दानै ४ ॥ १८॥ 


299 


10-15-16-20 श्रीमद्भागवतम्‌ 
एवं निगूढात्मगतिस्स्वमायया गोपात्मजतवं चसितर्बिडम्बयन्‌। 
रेमे रमालालितपादपल्टबो ग्राम्यैस्समं ग्राम्यवदीदराचेष्टित॥ १९॥ 
्रीदामनामा गोपालो रामकेदावयोस्सखा | 
सु बलस्तोककरुष्णद्या गोपा ४ प्रेम्णेदमन्रबन्‌ ॥ २०॥ 


1- -1. ^8.9.44॥ अपे 2. ॥ हृद ° 3. ॥ मति; ।५४४ एति 4. ॥ ° तम्‌ 5. ^,8.8.41॥ ° दामा नाम 6- -6. ।# सुबलादोक कृष्णाचान्‌ 
गोपान्‌ प्रम्णेदमत्रवीत्‌। 


श्रीध० पादेति। व्यजनै 8 पहलवादिनि्िति £ ॥ १६-१८॥ 
एवमिति। ईाचेष्टित इति निगूढस्वभावत्वेऽप्यन्तरान्तरा ईास्यैव चेष्टितानि द्दयन्ते यस्मिन्‌ स ४ ॥१९॥ 
ईदाचेष्टितत्वमेव दर्शयितुमाह - श्रीदामेति। स्तोककृष्ण ४ इति कश्चित्‌॥ २०॥ 


1. 8.५.४ भी इति 


वीर कचिनियुद्धेन बाहुुद्धे यई श्रम तेन कर्शित म्तान£ वृकषमूलाश्रय $ पलुवतल्येषु गोपानाम्‌ 
उत्सङ्ग उपधानं यस्य तथाभूत ४ रेते रिष्ये ॥ १६॥ 


तदा तस्य महात्मन ४ कृष्णस्य पादसंवाहनं केचिच्चक्रु ४ | अपरे अपहतपाप्मान ४ तत्सेवालामादिति भाव ४ । 
तस्पवनिर्पिते 8 व्यजनै £ सम्यगवीजयन्‌॥ १७॥ 


अन्ये तु. हे महाराज! प्रमर्रचित्ता £ हदयद्गमानि तदनुरूपाणि चेष्टितानि जगु $ ॥ १८॥ 


इत्थं निगूढा आत्मरति  स्वात्मानुमूति येन॒ तथामूत ४ स्वसङ्कत्येन चरितैशचष्ते ४ गोपात्मजत्वम्‌ अनुकुर्वन्‌ 
एमया तालितौ पादाविव पवौ यस्य, तथाभूतोऽपि प्रम्यै ४ प्राृतैस्सह तदरमे। कथम्भूत ४ ? मध्ये मध्ये ईश्वरासाधारणानि 
चेष्टितानि यस्य तथाभूत ४ ॥ १९॥ 


तदेव दर्शयति - श्रीदामेत्यादिना। श्रीदामा सुबतादयश्च इदं वक्ष्यमाणम्रवन्‌॥ २०॥ 


विज नियुद्धं बाुबरहीग्रहणादिदन््रयुदधम्‌॥ १६.१७॥ 
महात्मन ४ कृष्णस्य मनोहराणि स्नेहेन छिना आर्द्र धियो येषां ते तथा॥ १८॥ 


बाललीलामुपसंहरति - प्वगिति। स्वमायया स्वेच्छयैव निगूढात्ममति ४ प्रच्छन्न स्वरूपानुभव ४ अन्यपिकषयेति 
रोष ४ । म्रम्यै ४ मूर्खजन ४ किमर्थमेवं कृतमत्राह - प्राम्यवदिति धर्मं इति दोष ४ ॥ १९॥ 
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यदेवकार्यर्थमवतीर्णं हरिणा तच्छेषं वतुमुपक्रमते - श्रीदामेति। सुबलश्च अशोकश्च कृष्णश्चाद्या येषां 
ते तथा तान्‌॥ २०॥ 
राम ! राम ! महासत्त्व ! कुष्ण ! वुषटनिबर्हण ! | 
इतोऽविद्रे सुमहद्धनं तालालिस्‌डूलम्‌॥ २१॥ 


फलानि तत्र भूरीणि पतन्ति पतितानि च| 
सन्ति किं त्ववरुद्धानि धेनुकेन दुरात्मना ॥ २२॥ 
सोऽतिर्वर्योऽसुरो राम! हे कृष्ण ! सखररूपधृत्‌। 
आत्मतुल्यबतैरनयैनतिमिरबहभि्ूत ॥ २३॥ 
तस्मात्कुतनराहाराद्धीतेर्तरमि रमित्रहन्‌! 

+ न सेव्यन्ते पुगणै : पक्षसङ विवर्जितम्‌ ॥ 
विद्यन्तेऽमक्तपूर्वाणि फलानि सुरभीणि च॥ २४॥ 


एष वै सुरभिगन्ध विषूचीनीऽनुगृहयते। 
प्रयच्छ तानि न कृष्ण ! गन्धलोभितचेतसाम्‌॥ २५॥ 


1. ^.8,6.4॥॥ बाहो 2. ॥ तीव्रो 3. 4.8.614 "धृक्‌ 4. ।॥ °साम्य ° 5. ५ °मि# परिवारित १ # 1115 रभा ४७७९ ¡5 10 
०८५ † ।<,५८१४. 6. ॥ सद्वि ° 7. ^.8,8.4 ° नोऽवि ° ॥. °नो वि; ५. नोऽ 


श्रीध> रामरामेति। तालालिसङकलं तालान्‌ अलिमि पङ्किभिर्व्याम्‌। २१ - २४॥ 
एष इति। विघूचीन ४ सर्वत 8 प्रसृत ४ ॥ २५॥ 


1- -1. 4.8 तालानां पङ्क्ति ‡ 8.4 ताल पङ्क्ति ° 
वीर० महासत्त्व! महाबतेति रामस्य विरोषणम्‌। दुष्निबर्हण | दुष्घ्नेति कृष्णस्य, अविदूर समीपे तालानां पङ्कतिभि 

व्याप्तं मह्नमास्ते॥ २१॥ 

कानिचित्फलानि पतन्ति पतितुपूच्तानि कानिचित्पतितानि च सन्ति, किन्तु तानि दुत्मना 
धेनुकासुरेणावरुद्ानि ॥ २२॥ 
, स चासुरोऽत्यनतं वीर्य यस्य तथामूत ४ खरूपं विप्राणश्च स्वसमान्‌ स्पै बहुमि $ ज्ञातिमि ४ परिवृतश्च 
कृत 8 ॥[२३॥ 

कृत नरा एवाऽऽहार येन, तस्मात्‌ असुदाद्तै ४ नृभि अमक्तपर्वाणि कदाऽप्यननुमूतानि सुरभीणि 
च फलानि सन्ति॥ २४॥ 
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एष अत्रापि सर्वतो व्याप्त $ तत्फलसुरमि 8 गन्धोऽनुगृह्यते अस्मामि ४, है कृष्ण | तत्फलगन्धेन लोभितानि 
चेतांसि येषां तेषां नोऽस्मभ्यं तानि फलानि प्रयच्छ आदाय देहि ॥ २५॥ 


1. ^.8 रामवि ° 2. ।५४ सरूपै ४ 3. 4.8 भागौ कृत 


विज्ञ० दुष्िनर्हण ! दुष्टजनोन्मूलन | अविदूर निकटे तालानां आल्या पद्कत्वा सङ्क निबिडम्‌ ॥ २१ ॥ 


तत्र खरतालवने फलान्यपरिपाकं प्राप्तानीति नेत्याह -- पतितानीति। सन्तु तान्यानीय भज्यन्तामिति तत्राह 
किन्त्विति ॥ २२ ॥ 


तीव्रः क्रू खररूपं गर्दभदेहं धारयतीति खररूपघरुक्‌ असहायश्ेत्‌ निष्कासनीय इति नेत्याह आत्मेति ॥ २३॥ 
कृत 8 नराणामाहारे येन स तथा तस्मात्‌॥ २४॥ 


नृमि ४ अमृक्तपूर्वाणि विष्वक्‌ सर्वत्र अञ्चतीति विषूचीन ४ सर्वत्र व्यातिमानित्यर्थ ४ । विदरोषेण गृह्यते प्राणेन्धरियेणेति 
रोष 8 ॥ २५॥ 


वाञ्छाऽऽसीन्महती राम ! गम्यतां यदि रोचते॥ २६॥ 
एवं सुदद्वचदशरुत्वा सुदप्परियचिकीर्षया | 
प्रहस्य जम्मतुगपिर्बृतौ तालवनं प्रभू॥ २७॥ 
बल ४ प्रविक्ष्य बाहुभ्यां तालान्‌ सम्परिकम्पयन्‌। 
फलानि पातयामास मतङ्ज इबौजसा ॥ २८॥ 
फलानां पततां दाब्दं निराम्यासुररसम ६। 
अभ्यधावस्कषितितलं सनगं परिकम्ययन्‌॥ २९॥ 
2 $ (1 4 
समेत्य तरसा प्रत्यग्‌ द्वाभ्यां पदभ्यां बलं बली। 
3 
. निहत्योरसि काराब्दं मुत्रन्‌ पर्यसरत्ख 8 ॥ २०॥ 
5 
पुनरासाद्य संरब्ध उपक्रोष्टा पराच्स्थित  । 
6 
चरणावपरौ राजन्‌ ! बलाय प्राक्षिपटरूषा ॥ २१॥ 


1, 9.8. बान्छास्ति म 2. ॥ °स वृत्य द्वा” 3. ॥ चद्धलम्‌; ^,8.2 °सत्वल ४ 4. १ "5, ।५ °दिणो ° 
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श्रीध० फलानामिति । सनगं सवृक्षम्‌॥ २६ - २९॥ 


समेत्येति। प्रत्यक्‌ पश्चिमाभ्या, द्वाभ्यां प द्भघाम्‌। प्रत्यक्‌ प्रतिमुखस्सननिति वा | कन्दमिति गर्दभजातिङब्दानुकरणम्‌ 
पर्यसरत्‌ परितोऽधावदित्यर्थ १ ॥ ३०॥ 


पुनरिति। उपक्रोष्टा गर्दभ $ । पराक्‌ प्रतिमुख £ अपरौ पश्चिमौ बलाय बतं हन्तुम्‌॥ ३१॥ 


1- -1. ^.8.1 माभ 2. ४ 405 केति 


वीर टै रम ! महती वाञ्छा तत्फलानुबुमूषा वर्ते, यदि रोचते तर्हिं गम्यतां न वयं नियन्तु प्रमवाम 
इति भाव. ॥ २६॥ 


इत्यं सुहृदां वच ४ श्रुत्वा तेषां प्रियं कर्तुमिच्छया प्रहस्य गोपै वृतौ प्रभू रामकेरावौ तालवनं प्रति 
जम्मतु 8 ॥ २५७॥ 


ध 1 
तत्र बलो राम प्रविक्य बाहुभ्यां तालान्परित £ कम्पयन्‌। कथम्‌ ? मतङ्गज इव ओजसा बलेन फलानि 
पातयामास ॥ २८॥ 


तदा पततां फलानां शब्दमाकर्ण्य रासमरूपोऽसुर ४ सवृक्षं क्षितितलं कम्पयन्‌ अभ्यधावत्‌ ॥ २९॥ 


बलं रामं स बली असुर समत्य पाश्चात्याभ्यां पादाभ्यां तरसा बलेन उरसि निहत्य कान्द गर्दध्वनिं 
मुञ्न्‌ स खर ४ पर्यसरत्‌ परितश्चचार ॥ ३०॥ 


पुनराग्चु आसा संरब्ध व्रुद्ध उपक्रोष्टा गर्दभ ४ अनभिमूखं स्थित ४ हे रजन्‌| र्षा अपरौ पाशचात्यौ 
पादौ रामाय प्राक्षिपत्‌ उद्योजयामास ॥ ३१॥ 


1. \# मत्तगज 


विज्ञ लोभ आकाङ्का। "लुम गार्ध्ये, गृधु अभिकाङ्कया' मिति धातु ४ | अदनाकाङ्का चेत्‌ कालान्ते अनष्यामीति 
तत्राह वाञ्छेत ॥ २६, २७॥ 


मतङ्गज ४ वारण ४, ओजसा बतेन, अवष्टम्भेन वा | “ओजोऽबष्टम्भबलयो ४ ” इति च ॥ २८॥ 
रसम गर्दभ, नौ वृक्षे ४, पर्वतश्च सहितम्‌॥ २९॥ 
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10-15-32-35 भीमज्रगक्तम्‌ 

काटाब्दं गर्दभजातिजं कर्णनिषुदाग्दं पर्यचरच परितोऽर्तत ॥ ३०॥ 

उपक्रषटं क्रोशतिसत्र क्षेपार्थ $ क्षेपं पराक्स्थित ४ प्रा्यूख ‡ ॥ ३१॥ 
स तं गृहीत्वा पदयोग्मयितवैकयाणिना | 
चिक्षेप तृणराजाग्रे रामणत्यक्तजीवितम्‌॥ १२॥ 
तेनाऽऽहतो महाताल ४ पतमानो दृहच्छिरा $ । 
पार््वस्थं कम्पयन्‌ भप्रस्सं चान्यं सोऽपि चापरम्‌॥ ३१॥ 
बलस्य लीलयोत्सुष्टखरदेहहताहता | 


तालाश्चकम्पिरे सर्वे महावातेरिता इव ॥ ३४॥ 


नैतच्चित्रं भगवति हयनन्ते जगदीभबरे | 
ओतं प्रोतमिदं यस्मिस्तन्तुष्वङ्ग यथा पर ‡ ॥ ३५॥ 


1 8,06.4 णत्वा प्रपदो ; । ण्त्वाऽथ पदो 2. ४ णमे 3, ॥४ महास्ता५. ^.8.0. बेप° 5. 8 महाशिरा $ 6. 
4५.6.1## ओतप्रो ° 


श्रीध स इति। तृणराज ताल ४ ॥ ३२,३३॥ 
बलस्येति। उत्से सददेहेन। हतै ४ आहता ४ चकम्पिरे अकम्पन्त ॥ ३४॥ 


नेति। यस्मिन्‌ इदं विश्वं ओतं उर्ध्वतन्तुषु पट इव प्रथितं, प्रोतं तिर्यसक्तन्तुषु॒पटबत्‌ एवं सङ्गधितं 
सर्वतोऽनुस्यूतं बर्तत इत्यर्थ १ ॥ ३५॥ 


1.4 9005 ताते ४ 
वीर० तदा स राम तमेकेनैव पाणिना पादयो $ गृहीत्वा प्रामयित्वा च ्ामणेनैव त्यक्तं जीवितं येन 
तं तृणराजाग्रे तालाग्रे चिक्षेप प्राक्षिपत्‌॥ ३२॥ 


तेन प्षितनासुरण हत ४ ताडित ४ महान्‌ ताल भग्र पतमानो बृहच्छिरोऽग्रमागो यस्य, अत एव 
पार्स्थं तालं पातयन्‌ पपातेति शेष ४ । स॒च पारस्य पतमान ४ तथेवान्यं सोऽपि तथैवान्यम्‌॥ ३३॥ 


बस्य रामस्य सीतया उतसृ्न खददेहेन हता ये तै‡ हतास्सर्वे तालाश्चकम्पिरे यथा महावातेनेरित ४ 
कम्पिता ४ तदवत्‌॥ ३४॥ 
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जगदीश्वर अनन्ते एतन चित्रम्‌। कुत ४१ अङ्ग! है राजन्‌। तन्तुषु पट इव इदं जगत्‌ यच्छिरसि 
ओतं प्रोतं च॥ ३५॥ 


1, ^\.8 प्रमणेन 2. ^५.8 परि ° 


विज्ञ” पदो ४ पादयो ४ प्रामणेन परिभ्रमणकरणेन ॥ ३२॥ 
तेन खररूपासुरदारिण बलेन पार््स्थं तातं कम्पयन्‌ भप्नोऽभूत्‌। किं च स च पार््स्थ$ अन्यं तालं 
सोऽन्योप्यपरं तातमित्येवं परम्परया ॥ ३३॥ 
बलस्य लीलया कर्मणा उत्सुष्टेन उल्किप्तनन खरदेहेन हृतालाहता ४ ॥ ३४॥ 


अन्यस्य चित्रमपि रामस्य एतत्कर्म ॒चित्रं न मवतीति शुक परीक्षितमाह - नैतदिति। हि शब्दो 
धरऽखितेयं ननु सर्षपयतीति प्रसिद्धिं ब्रोतयति ॥ ३५॥ 


1. ^ गाग हत 
ततः कृष्णं च रामं च ज्ञातयो धेनुकस्य ये। 
क्रोष्टरोऽभ्यद्रवन्त्सर्वे संरब्धा । हतबान्धवा £ ॥ ३६॥ 
तास्तानापतत कृष्णो रामश्च नरप ! ल्ीलया। 
गृहीतपश्चाञ्रणान्‌ प्राहिणोच्चृणराजसु ॥ २७॥ 
फतप्करसङ्की वत्ता । 
रराज खरतालाग्रर्घनैरिव नभस्स्थलम्‌॥ ३८॥ 
तयोस्तु सुमहत्कर्म निरम्य बिुधादय | 
मुमुचु ४ पुष्पवर्षाणि च्रर्बादयानि तुष्टुवु  ॥ ३९॥ 
अथ तालफलान्यादन्‌ मनुष्या गतसाध्वसा $ | 
तरुणं. च पावश्ेरुहतधेनुककानने ॥ ४०॥ 


1. ४ पत 2. ॥ °र्णा° 3. 4,8.04 मू सता ०५. 4.8.81. नभस्तलम्‌ 5. 4.8.61. °स्तत्सुम %. 8.44 निरा ° 
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श्रीध> फलेति। घनैम इव । मूततं॑राज। तत्र॒ फलप्रकस्कर्णमिति । ैत्येहैः सतालग्रै्च सद्धर्मिति 
असुणश्चैतनीलघनसाद्र्यसम्पादनम्‌॥ २३६ - ३९॥ 


अथेति | आदन्‌ अभक्षयन्‌ ॥ ४०॥ 


1. 4.8. भुवस्ततं 2. 4.84 स्तयता ° 3. ^ मित्यनेन च 


वीर० ततो धेनुकस्य ये ज्ञातय ग्रष्टरो गर्दभा खलछब्दं कुर्वन्तो वा, हत बान्धबो येषां ते, अत 
एव संरब्धा ‡ स्वे अभ्यद्रवन्‌ अभिमुखं जग्मु १ ॥ २३६॥ 


हे नृप! गृहीतौ पश्चाचरणौ येषां तान्‌ तलेषु प्राहिणोत्‌ प्राक्षिपत्‌, ्तयेकाभिप्रायकमेकवचनम्‌ ॥ ३७॥ 
फलसमूहै सङ्कीर्णा धरा गतप्राणै ४ दैत्यदेहै कठिनै तालग्ै्च घै $ नमस्स्थलमिव राज, खरदेहै $ 
तालग्र ४ इति अरुणश्चैतनीलघनसाद्द्यसम्पादनम्‌॥ ३८॥ 


निशाम्य दृषा वितुधादय ४ पुष्पवर्षाणि मुमूचु ववृषु । वाच्यानि दुन्दुभी ४ वादयामासु४, तुष्टव £, 
विबुधादय इत्यनुवर्तत ॥ ३९॥ 


अथ तत गतभया$ मनुष्या तालफलान्यादन्‌ भक्षितवन्त हतो धेनुको यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ कानने 
पडावश्च तृणं अचल्‌॥ ४०॥ 


1. (८.४४ भाण क ° 2- -2. ४४ गाप. 
विज० ्रो्टार ४ क्षेपुकामा ४ ताच्छीलिक ४ तृनप्रत्यय ४ स्वजातिएवं राणा वा॥ ३६,३७॥ 
फलप्रकरसद्धीर्णा तालफलसमूहेन व्याप्ता ॥ ३८॥ 
तयो ४ रामकृष्णयो १ ॥ ३९॥ 


आदन्‌ भक्षितवन्त ४ ॥ ४०॥ 


१, ^ गाछ कुर्वाणा 


कृष्ण कमलपत्राक्ष पुण्यश्रवणकीर्तन! 
स्तूयमानोऽनुगगोपिस्साग्रजो व्रजमाविरात्‌॥ ४१॥ 
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तं गोरजदुरितदुन्तलबद्वब बनयप्रसूनरचिरकषणचारुहासम्‌। 
वेणुं क्णन्तमनुगैरुपमीतकीर्तिं गोप्यो दिदक्षितददरोऽभ्यगमन्त्समेता ४ ॥ ४२॥ 
पीत्वा मुकुन्दमुख सारघमक्षि भरङ्े स्तापं जहर्बिरहजं व्रजयोषितोऽदि। 
तत्सतकृतिं समधिगम्य विवेदा गोष्ठं सत्रीडहासविनयं यदपाङ्गमोक्षम्‌॥ ४३॥ 
तयार्यदोदारोहिण्यौ पुत्रयो ४ पुत्रबत्सते। 
यथाकालं यथाकामं व्यधत्तां परमादिष : ॥ ४४॥ 
विगताध्वश्रमौ तत्र म दनोन्मनादिभि ४ । 
वा सो वसित्वा रुचिरं॑दिव्यस्रगन्धमण्डितौ ॥ ४५॥ 
जनन्युपहतं प्रार्य स्वाद्वन्नमुपलालितौ | 
संविङय व रङगा्यायां सुखं सुषुपतुर््रजे ॥ ४६॥ 
एवं स भगवान्‌ कृष्णो ब्॒न्वावनचर ; कचित्‌। 
ययौ रामम्रते राजन्कालिन्दीं सखिभिर्बृत ४ ॥ ४७॥ 


1. ^4.8,8. °मा्रजत्‌; ॥† ° मागमत्‌ 2. 4.8. °रनु° 3. ॥ °ऽप्य ° 4. ।५५/ °स° 5. ॥ "गमो 6. ४ °त ° 7. ॥ क्ष 
8. ॥+ तदा य ° 9. ^,8.8. गताध्वान ° ।९.५ ततो गत °10. ^.8.8. मजनोन्मर्दनादिमि ‡ 1 11- -11. ^.8.6.1 नीवीं वसित्वा रुचिरां 
12. ॥ मृदु " 
1- ] ॐ 
श्रीध० तमिति | गोरजोमि ४ द्रितेषु कुन्ततेषु बद्धं बर्ह वन्यानि प्रसूनानि च यस्य, रचिरमीक्षणं ` चारुहासश्च यस्य 
[1 । 2 [} 
तं तं च दिक्षितद्ा $ दिदृक्षिता दर्निोत्कण्ठिता ददो यासां ता४ ॥ ४१.४२॥ 
पीत्वेति | मुकुन्दस्य मूखपदमगतं सारं मधु, अहि यो विरह ‡ तस्माजातं तापम्‌। स॒ च तासां सत्कृतिं 
[१ 1 सत्कृतिं ) 3 
पूजां, कां सत्कृतिं | कथं वा कृताम्‌ ? तामाह सत्रीडेति। सं्रीडेन सलजेन हासेन, विनयो यथा भवति तथा । यदेतत्‌ 
4 , 9: सत्कृति 
किं तत्‌ अपाद्गमोक्षं कराक्षदर्ानम्‌। तथा तासां सत्कृतिं प्राप्येति ॥ ४३ - ४७॥ 


1- -1. ^ ठ्चिरे क्षणे ° 2. ^.8.4 त्कण्टायुक्ता 3. ४ भाग सु्रीडेन 4. ४ भग तत्‌ 5. 4.8. तां 
वीर० श्रोतृणां कीर्तयतां च पुप्यावहं यच्छ्रवणं कीर्तनं च तदस्य, स ‡ कृष्ण ‡ साग्रजो व्रनमानिवेशा | ४१॥ 
तं व्रनमाविरान्तं दिदृक्षिता दो यासां ता गोप्य $ समेतास्समूदिता $ अभ्यगमन्‌ अमिपुखमाजम्मु 8, 
कथम्भूतम्‌? गोरजोमि व्यातेषु॒कुन्ततेषु बद्धं॑बर्ह वन्यानि प्रसूनानि च यस्य, रुचिरमीक्षणं चा 
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हासश्च यस्य, अनुगै £ उपगीता कीर्तिर्यस्य तम्‌॥ ४२॥ 

मूकुन्दस्य॒मूखसारसं मुखपद्मं॒॑पीत्वा तद्रतं मधु पीत्वेतयर्थ | अहि यो विरह तजं तापं 
जहु 8 । तासां व्रजयोषितां सत्कृतिं बहुमानं समधिगम्ब, सत्कृतिस्वूपमेवाऽऽह -- सतजं सहासं सविनयं 
च यथा तथा अपाङ्गयो$ नेत्रान्तयो$ मोक्ष प्रसरणं यस्मिन्‌ तत्‌ यत्‌ तद्रूपां तासां सत्कृति 
प्राप्य गोष्ठं॑विवेश॥ ४२॥ 


यथाकामम्‌ इच्छानुगुणं कालानुगुणं च यथा तथा परमा आशिष ४ कामान्‌ व्यधत्तां अवुर्वाताम्‌॥ ४४॥ 


तदेव दर्शयन्नाह तत्र॒ गृहे अद्गमर्दनादिमि£ गत अध्वसम्बन्धी श्रमो ययोस्तौ, रुचिरं नवं 
वसं वसित्वा, दिव्याभ्यां स्रगन्धाभ्यामलङ्तौ ॥ ४५॥ 


जनन्या उपहतं पात्रे दत्तं स्वादु मृषटमनरं प्रार्य उपलातिती सुखं यथा तथा सुप्वन्तौ ॥ ४६॥ 


कदाचिद्रामं विना इतीस्सखिभि 8 वृत ४ है राजन्‌! कालिन्दीं यमनां ययौ | ४७॥ 


1. ##. गा) व्रजम्‌ 


विज० गोरजसा दर रितवुन्ततैः कुरितकेशपादौ 8 बद्धानि र्हबन्यप्रसूनानि पिच्छवनमभवपुष्पाणि यस्स 
स॒तथा गोरजश्करुरितकुन्ततबद्ववर्हबन्यप्रसूनश्च, रुचिरे ईक्षणे चारुहासश्च यस्य स तथा तम्‌॥ ४१,४२॥ 


मुकुन्दस्य मुखमेव सारघं मधु सरघायोमग्यं सारघम्‌। “सरघामधुमक्षिका्रोक्ता" (हला.को. 2-101) 
इति हलायुध ४ । अहि विरहजं तापं यासाम्‌ अपाद्गमोक्ष £ कटाक्षनिरीक्षणं व्रीडया सहित सब्रीडश्वासौ 
हासश्च सप्रीडहास तस्य विगमो राहित्यं विषेण प्रातिः वा यस्य॒ स तथा तासां सत्कृतिं 
सत्कारं समधिगम्य प्राप्य ॥ ४३,४४॥ 


मजनं स्नानं उन्मर्दनं हरीर मलोद्र्तनं नीवीं वल्ञं वसित्वा अच्छा ॥ ४५॥ 
प्रास्य पीत्वा, संविक्य शयित्वा ॥ ४६॥ 


इदानीं कथान्तं वक्तु उपक्रमते एवमिति ॥ ४७॥ 


१. 1. 8 [*॥ 8 
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- कालियमर्दनघटू $ -- 
अथ गाबश्च गोपाश्च निवाघातपपीडिता १ । 
दुष्टं जलं पपुस्तस्यास्तृषार्ता विषदृषितम्‌॥ ४८॥ 
बिषाम्भस्तवुपस्युस्य कबोपहतचेतस ४ । 
निपेतर्व्यसवस्सरवे मूर्च्छिता वै॑कुरुद्ह॥ ४९॥ 
वीक्ष्य तान्वै तथामूतान्‌ कृष्णो योगेभवरभ्र ४ | 
ईक्षयाऽग्रतवर्षिण्या स्वनाथान्त्समजीवयत्‌॥ ५०॥ 
ते समप्रतीतस्यृतय उत्थाय च जलान्तिकात्‌। 
आसन्‌ सुविस्मितास्सर्वे वीक्षमाणा ४ परस्यरम्‌॥ ५१॥ 
अन्वमंसत तद्राजन्‌! गोविन्दानुग्रषितम्‌। 
पीत्वा विषं परेतस्य पुनरुत्थानमात्मन £ ॥ ५२॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीवैयासिक्यां अष्टादशसाहस्परं 
्रीहयप्रीवब्रह्मविद्ायां पारमहस्यां संहितायां 
दङमस्कन्धे पूरवर्धि धेनुकासुरबधो नाम॒ पञ्चदशोऽध्याय  ॥ १५॥ 


1. ।<५५ तदै ° 2. -2. ^.8.8.4 सतिलान्ते 3. ४ °गी ° 4- -4. ^.8,6.4 समुद्धाय 


श्री त इति। सम्प्रति सद्र एव इता प्राप्ता स्मृति्ैते समप्रततस्मृतय ४ । यद्र, सम्यक्‌ प्रतीता 
प्रति प्राता स्मृतिर्यस्ते तथेति॥ ४८ - ५२॥ 


इति श्रीमद्भागवते दरामस्कन्धे पूर्वर्धि 
श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्धदीपिकायां 
व्याख्यायां पञ्चदशोऽध्याय ४ ॥ १५॥ 


1. \/, जाग प्रतीता 


वीर० निदापे ्रीषमर्तौ य आतप तेन पीडिता, अत एव तृषार्तः तस्या कातिन््रा 
कालियविषेण दूषितम्‌, अत एव दुष्टं जलं पपु पीतवन्त‡ ॥ ४८॥ 
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तद्विषोदकमुपस्पश्य, तदवोपहतचेतसो ूर्च्छिता ४ व्यसब ४ प्राणव्यापारहिता $ है कुर्ह ! निपेतु ४ ॥ ४९॥ 


तथामूतान्‌ मूर्च्छितान्‌ पतितांश्च तान्‌ रष , मृतसञजीवनादियोगनिर्वाहक ४ कृष्ण, स्व आत्मैव, 
नाथो रक्षको येषां तान्‌ अमृतवर्षिण्या ईक्षया दष्ट्या सम्यगजीवयत्‌ ॥ ५०॥ 


ताश्च ते च ते “पुमान्‌ स्रिया" (अष्ट. 1-2-69) , इत्येकदोष ई | गावो गोपाश्च सम्प्रतीताः 
सम्यक्प्राप्ता # स्मृतय ४ यैस्तथामूता  जलान्तिकादुत्थाय परस्यरं॒वीक्षमाणा £ सुविस्मिताश्चाऽऽसन्‌॥ ५१॥ 


विषं पीत्वा सम्परेतस्य मृतस्य आत्मनो यत्युनरुत्थानं तदरोबिन्दस्यानुग्रक्षण कृतममन्यत ॥ ५२ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते ददमस्कन्धे पूर्वर्धि 
श्रीवीरराधवविदुषा॒तिखितायां भागवतचन्द्रचन्द्रिकायां 
व्याख्यायां पञ्चददोऽध्याय १ ॥ १५॥ 


1. ^.8 दैवोप %2- -2. 4.8 समजीवयत्‌ सचेतनां करोति स्म ॥ ५०॥ 3. ॥ परे ° 
विज० निदाघातप $ प्ीष्र्तुमवरविकिरण भवरष्णविरोष 8 तेन पीडिता 8 ॥ ४८॥ 
उपस्पृस्य आचम्य पीत्वा च ॥ ४९.५० ॥ 
तथाभूतान्‌ मृतप्रायान्‌ ईक्षया दृष्टया सम्प्रतीतस्मृतय ४ सम्यक्प्ापरत्यमिज्ञाना 8 ॥ ५१॥ 
विषं विषमिश्रजलं पीत्वा पेतस्य मृतस्याऽऽत्मन ४ पुनत्थानं गोविन्दस्य अनुग्हयकतनिरक्षणकृतम्‌ अन्वमंसत 
न्यरूपयन्‌ ॥ ५२॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
श्रीविजयध्वजतीर्थविरचितायां पदरत्नावत्यां 
टीकायां दङ्ामस्कन्धे पूर्वार्धे पतन्नदशोऽध्याय £ ॥ १५॥ 


(विजयध्वजरीत्या व्रयोददरोऽध्याय 8) 
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घोडदोऽध्याय 
(विजयध्वजरीत्या चतु्दरोऽध्याय ४) 
कालियमर्दनम्‌ 
श्री बादरयणिरुबाच 
बितोकय वृषितां कृष्णं कष्ण ‡ कृष्णाहिना विमु | 
तस्या विशद्धिमन्विच्छन्‌ सर्पं तमुदबासबत्‌ ॥ १॥ 
राजोवाच 
कथमन्तर्जलेऽगाधे न्यगृहणद्रगवानहिम्‌। 
सवै बहुपुगाबासी यथाऽऽसीद्ध ! कथ्यताम्‌ ॥२॥ 
हन्‌! भगवतस्तस्य भूम्नस्स्वच्छन्ववर्तिन ४ | 
गोपातोदारचरितं कस्तृप्यताभृतं जुषन्‌ ॥२॥ 
श्रीशुक उवाच 
कालिन्द्यां कालियस्याऽऽसीत्‌ हद ‡ कश्चिद्विषाप्निना | 
्रप्यमाणपया यस्मिन्यतन्त्युपरिगा ४ खगा ४ ॥४॥ 


विषमता बिधोवोर्भिमार्तेनाभिमर्िता ४ | 
्नियन्ते तीरगा यस्य प्राणिन ‡ स्थिरजङ्कमा ‡ ॥५॥ 


तं चण्डवेग बिषवीर्य मवेक्ष्य तेन दुष्टं नदीं च खलसंयमनावतार ४ । 
कृष्ण ‡ कदम्बमधिरुहा ततोऽतितुङ्गात्‌ आस्फोर्‌थ गादरदानो न्यपतद्विषोदे ॥ ६॥ 


1- -1. ^.8.8.4.#4 श्रीशुक उवाच 2. ^,8,9.4.४ °सं ; ।८॥४ °सो 3. ।८४॥४ त्तत्र 4. ## °पस्यो" 5, ^ "प्रु" 6. 4.8 6.4.४ तुद 
7. ४५४ °नोऽभ्य" 
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10-16-1-6 श्रीम्ागक्तम्‌ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थवीपिका 
षोडदो कालियस्योक्तो निग्रह यमुना । 


तत्पत्नीमि 8 स्तुतेनाथ कृष्णेनानुग्रह $ कृत १॥ 
हत्वा रासमदैतेयान्‌ जग्ध्वा तालफलान्यलम्‌। 
्रीतोऽनृत्यत्फणारङगे कालियस्य कलानिधि ४ ॥ 


विलोक्येति। उदवासयत्‌ निस्सारितवान्‌ ॥ १॥ 

कथमिति | बहूनि युगान्यावासो यस्य॒ तमहिम्‌। स॒ यै अहि ४ अजलचरोऽपि तस्मिज्न्तर्जते, यथा येन 
्रकरेणासीत्‌। अथवा बहूनि युगानि आवासो यथा मवति तथा यैन प्रकरेण स वै तत्रासीदिति' कथ्यतामिति॥ २॥ 

ब्रहमन्निति। गोपालेन यदुदार चितमाचितं तदेवामृतम्‌। अत ४ कथ्यतामिति ॥ ३॥ 

कालिन्दामिति। श्रप्यमाणं पच्यमानं पयो यस्य स ४ । अत उपरि गच्छन्त खगा यस्मिन्‌ पतन्ति ॥ ५॥ 


विष्ुष्मतेति। किञ्च विप्रष्मता अम्बूकणयुक्तेन विषोदतङ्गस्पर्शिमारतेन स्पृष्टा यस्य तीरा प्रियन्ते स हद 
आसीदिति ॥ ५॥ 


तमिति। तं कालियम्‌। चण्डो वेगो यस्य, तद्िषमेव वीर्यं यस्य तम्‌। कदम्बमिति। भाविना श्रीकृष्णचरणस्परमान्येन 
स एकः त्ती न शुष्क ४ । अमृतमाहरता गरुत्मताक्रान्तत्वादिति च पुराणान्तरम्‌। आस्फोट्य बाहुं करततेनाहत्य | 
गाढा दृढं बद्धा एवाना कटिबन्धनवस्तरं येन स ` ॥ ६॥ 


1. ४ पुन ४ 2. ४ केन 3. ४ 9५4७ यत्तत्‌ 4. ४ जा चरितम्‌ 5. ^ भा अत ४ 6. ५ जा तत्‌ 7- -7. ४ काञ्ची 8. ४ ०0 


त्या 


श्रीवीरराघवविदुषा लिखिता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


अथ कालियदमनात्पकं कर्मानुवर्णीयितुकामस्तावत्‌ राज्ञ ४ प्रस्नावसप्रदानाय तत्सङ्द्य दर्शयति विलोक्येति। कृष्णाहिना 
कालियेन दूषितां कृष्णां यमुनां विलोक्याऽऽलोच्य तस्या कृष्णाया  विशुद्धिमन्विच्छर तं सर्पमुदवासयत्‌ ततो 
निष्कासितवान्‌ ॥ १ ॥ 

तत्र विस्मित ४ पृच्छति राजा कथमिति द्वाभ्याम्‌। अन्ति तत्राप्यगाधे तत्ा्यहि सर्पं कथं निगृहीतवान्‌ ? स 
वै अहि बहूनि युगान्यावसतीति तथामूतो यथा येन प्रकरेणाऽऽसीत्‌ तदपि हे मिप्र| कथ्यताम्‌॥ २॥ 
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न्यारूबाननेवानिशिष्टम्‌ 10-16-1-6 
आत्मन ४ श्ु्रूषाधिक्य- व्यनक्ति - ब्रह्मन्निति। भूम्न # विपुलमाहात्म्यस्य स्वतन्त्रस्यापि तीलया गोपालस्य 
सत ४ यदुदारं चरितं तदेवामृतं जुषन्‌ क पुमान्‌ तप्येत न कोऽपि॥ ३॥ 
विषाभ्रिना पच्यमानं पयो यस्मिन्‌ तस्य हृदस्योपरिगा उपरि चलन्त खगा पक्षिण ४ पतन्ति तु 
विषजलवायुप्रसारमात्रेऽपि मूर्च्छिता ४ पतन्तीत्यर्थ ४ ॥ ४॥ 
यस्य हृदस्य तीरा £ स्थिरजङ्गमा £ वृक्षादिरूपा मृगादिरूपाश्च प्राणिन ४ विप्रष्मता श्ीकटयु्तेन विषजलतरङ्गाणां 
मास्तेनाभिमर्गिता £ संस्यष्टा £ प्रियन्ते। तथाविध ४ कशचिदध्रद  कालियस्याऽऽवासमभूत ४ कालिन्ामासीदित्यन्वय १ ॥ ५॥ 


सप्मात्रेणैव व्यापनशीलं विषमेव वीर्य॑बलं यस्य तं कालियं हदं बा तेन दुष्टं नदीं यमुनां चाऽऽलोक्य 
खलानां संयमनाय दमनाय अवतारो यस्य॒ स ४ । हेतुगर्भमिदम्‌। तत्त्वात्‌ कदम्बं वृक्षमधिरुट्य गाढा टदीकृता राना 
काञ्ची यस्य स, आस्फोट्य करतलेन भुजमत्सङ्ग वा आहत्य अत्यु्नतात्‌ तत कदम्बात्‌ ` विषोदे न्यपतत्‌। 
अमृतमाहरता गरुत्मताऽऽरान्तत्वात्‌ स कदम्बो विषजलेनापि न शुष्क इत्याह ४॥ ६॥ 


1- -1. ।५.४४ भाग 2. ८ भाग पेतु ४ 3. ^.8 900 कथञ्चित्‌ 


श्रीविजयध्वजतीर्थक्रता पदरत्नावती 

हरौ भक्तिमतां संसारविषं निर्वीर्यं भवतीति निदर्शयितुम्‌ अनन्तरातीताध्याये संक्षिप्योक्तं कालियनागमर्दनमहिमानं 
प्रपच्चयति अस्मि्ध्याये। तत्र राज्ञ ४ प्रनमूत्थापयितुमाह विलोक्येति। कृष्णां यमनां कृष्णाहिना कृष्णसर्पेण उदवासयत्‌ 
ततोऽन्यत्राऽऽवासमकारयत्‌॥ १॥ 

अगाधे अतल्पर्ञो न्यगृहणात्‌ निगृहीतवान्‌। प्रसह्य ॒गृहीतवानित्यर्थ | यथा येन प्रकरेण आसीत्‌ स 
प्रकार १॥ २, २॥ 

श्रप्यमाणं क्राध्यमानं पयो जलं यस्मिन्‌ हदे स॒ तथा यस्मिन्‌ हदे ॥ ४॥ 

विपष्पता विषेण दहता "्रूषपषुषदाहे" इति धातु ४ । विषेण विशिष्टमुदं बिषोदं तेन युक्ता उर्मय ४ विषोदोर्मय ४ 
यस्य स तथा स चासौ मारुत $ विषोदो्मिमारुत $ तेनामिमर्हिता आवृत्य गृहीता यस्य हृदस्य ॥ ५॥ 


तेन कालियेन खलानां संयमनार्थं निग्रहार्थं अवतारो यस्य॒ स ॒तथा। आस्फोखय द्विगुणीकृतहस्तप्रहारं कृत्वा 
गादर्ान ४ दृढबद्भकक्षप्रदेदा 8 विषोदे विषमिभ्रितजले हदे इति शेष ४ ॥ ६॥ 
सर्पहद ४ पुरुषसार निपातवेग सङ्गोभितोरगविषोच्छसिताम्बुराि ४ । 
पर्यक्‌ श्रुतो निषकषायितभीषणोर्म रद्नु्दातमनन्तबलस्य किं तत्‌ ?॥७॥ 
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10-16-7-10 श्रीमग्रावतम्‌ 
तस्मिन्‌ हदे विहरतो भुजदण्डधूर्ण वार्घोषमङ्ग वरवारणविक्रमस्य | 
आश्रुत्य तत्स्वसवनाभिभवं ससैन्य ४ चश्षदरश्रवास्समसरत्तदभृष्यमाण ४ ॥ ८॥ 
तं प्रकषणीयसुकुमारघनावदातं श्रीवत्सपीतवसनं स्मितसुन्दरास्यम्‌। 
क्ीडन्तमप्रतिभ यं कमलोदराष्कं सन्दश्य मर्मसु सुषा भुजग श्रखाद्‌ ॥ ९॥ 
तं नागभोग परिवीतमदृष्टचेष्ट मालोक्य तत्परियसखा ४ परुषा भूं शार्ता४ । 
कर ष्णेऽर्पितात्मसुहदर्थकलत्रकामा दु्लानु शोक भयमूढधियो निपेतुः ॥ १०॥ 


1. ॥॥ सा 2. ४ वर्य 3. ४ ° नमि" 4. ^.8,9.11 ° षायविभी" 5- -5. ^,8,6.4 °र्मिधावन्‌ धनु ४ ॥ °र्मिभीमोधनु ° 6. 4,88.1 
तस्य 7. ॥५४ तं स्व 8. ^.8,6.4,४ निरीक्ष्य 9. ॥ ° त्तम 10. ४ बलं 11. ^.8.6.4४ न्या च ° 12. ॥८५५ भयाः 
13. ।< कृष्णा 14. ४ र्ति 
1 
श्रीध० सर्पेति। सर्पस्य हद ४ पुर्षशरष्ठस्य पतनभेण, सङ्वोभितानाम्‌ उाणां विषैर्नमितोऽम्बूराशि ४ यस्य 
3 ५ 
स४। विषेण कषायीकृता भयङ्करा ऊर्मयो यस्य स ४, पर्यक्‌ परित ४ । धन्‌ धनुददातं रुत £ प्रसृत ४ । नैतचचित्रमित्याह 
अनन्तबलस्येति॥ ७॥ 
4- -4 

तस्मिन्निति। हदे विहरत ४ मुजदण्डाहतोदकघोषं श्रुत्वा तत्‌ तत £ स्वसदनाभिमवं च निरीक्ष्य, तदसहमान $ 

सर्प ४ समससत्‌ समाजगाम ॥ ८॥ 
श्रीवत्सपीतवसनं संयुक्तमुज्ज्वलत्पीतं 5 न ॐ 

तमिति। प्रक्षणीयश्च सुकुमास् धनवदुज्ज्वलकश्च तम्‌। श्रीवत्सपीतवसनं श्रीवत्सेन संयुक्तमुज्ज्वलत्यीतं वस्त्रं यस्य 

तम्‌। भुजया भोगेन चछलाद अवेष्टयत्‌॥ ९॥ 


तमिति। स प्रियो येषां ते तत्परिया४। ते च ते सखायश्चेति तथा॥ १०॥ 
1. 8.1 240 तदा 2. ४ भेण 3. ४ अञ्चत्‌ 4- -4. ४ भा्ऽ 5. 4.84 ° चः 


वीर० सर्पस्य हद $ पुरुषवरस्य पुरुषोत्तमस्य निपातवेगेन सङ्खोभितानामूरगाणां विरुच्छृसित ‡ प्रवृदधोऽम्बुरारि 
वारिषूरो यस्य, विषै कषायिता ४ कषायीकृता कथिता $ भीषणा उर्मयो यस्मिन्‌, तथामूत ४ पर्यक्‌ परितोऽक्द्नुदकां 
तत्परिमाणस्थलं प्रुत आवृत ४, नैतज्चितरमित्याह अनन्तबलस्य तत्किं कियत्‌॥७॥ 


तस्मन्‌ हृदे विहरत ४ गजशरेष्ठस्येव विक्रमो यस्य तस्य भगवत ४ मभुजदण्डाहतोदकधोषमाकर्ण्यं अङ्ग | हे राजन्‌| 
स्वनिलयतिरस्कारमसहमान ४ चक्षुदश्रवा ४ सर्प ४ स्वसैन्यसदहित ४ समसरत्‌ आजगाम ॥ ८॥ 
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व्याख्यानत्रयविशिष्टम्‌ 10-16-7-10 


भुजग ४ कालिय ४ तं कृष्णं मर्मसु सन्दस्य चाद वेष्टितवान्‌। कथम्भूतम्‌ ? प्रेक्षणीयश्च सुकुमारश्च घनवनिर्मलश्च 
तं, श्रीवत्सररब्दोऽत्रा् आद्रजन्त ४, श्रीवत्सयुक्तं पीतं वस्त्रं यस्य॒ तं च, स्मितेन सुन्दरमाननं यस्य, प्रतिपकषाद्वयरहितं 
कमलवदुदरमह्ी च यस्य तम्‌॥ ९॥ 

नागस्य भोगेन देहेन विष्टितम्‌ अत एव अदृष्टा इतरलक्षिता चेष्ट. यस्य तं कृष्णमालोक्य तस्य कृष्णस्य 
प्रिया सखाय ४ गोपा ४ भयेनाऽऽर्ता ४ कृष्ण एव अर्पिता आत्मानो मनांसि शरीराणि वा सुहदादयश्च यै 8 तथाभूता ४ 
अर्थो वित्तं कामा ४ इषटर्था ४ दुषष्वादिमिर्मूढा धियो येषां ते निपेतु 8 । दु ४ खं मानसिकं, शोको रोदनम्‌॥ १०॥ 


1.८ कः 2. \# तत 8 


विजञ० सर्पस्य निवासमूतहद ४ सार्पहृद ४ पुरुषसारस्य पुरुषवरस्य पुर्षशरेष्ठस्य पुरुषोत्तमस्येत्यर्थ १ | निपातवेगेन 
सङ्गोभितस्य सन्नाितस्य स्वस्थानस्थितिङ्ि्टस्य उरस्य विषेण सह उच्छरसित £ ददरेचित £ अम्बुराहि £ यस्य हदस्य 
स तथा। विषकषायेण विषक्ाथेन विषरागेण वा विभीषणो्मिमि £ भयद्करतरङगै £ भीम  भयजनक ४ “रागे क्राथ कषायोऽस्त्री 
नियसि सौरभे रसे” (वैज.को. 7-5-22) इति यादव $ । एवंविधो हदो धनु्ातं तीरस्थानमूटद्गय पर्यक्‌ पत $ 
परित 8 उद्विच्य गत हरे एतत्‌ न चित्रमित्याह अनन्तबलस्येति। तक्षयोजनविस्तारायामपरिमितभूष्ठावनेऽपि न॒ चोचं 
किमत धनुद्दातमित्यर्थ ४ ॥ ७॥ 


अङ्ग] नृप! शृणु। वरवारणविक्रमस्य गजेन्द्रविक्रमस्य यद्वा अ्ैरवयवै 8 वरणीयस्य वारणस्य विक्रम इव विक्रमो 
यस्य स तथा। तस्य हरे £ मूजदण्डाभ्यां धूर्णस्य मन्दरध्वनितया श्ुग्धस्य वार ४ जलस्य धोषमाश्रुत्य तस्मात्‌ स्वसदनामिभवो 
य४ तम्‌, अमृष्यमाण ४ असहमान ४ चक्ुम््रवा सर्पः तं कृष्णं समसरत्‌ संसृतवान्‌ बाधितुमागतवानितय्थ ४ । “वरो 
ना रूप जामत्रर्दबादेीप्सिते वृतौ" (वैज.को. 6-5-72) इति॥ ८॥ 


अवदात £ श्यामल 8 । “अवदातोऽरणे पीते शेते श्यामे निरामये" इति च। चच्छाद अच्छादितवान्‌ 
आवृतवानित्यर्थ १ ॥ ९॥ 


परिवीतं परिवेष्टितं अद्ष्टचेषटं निशेष्टम्‌॥ १०॥ 


१- -1. ^\.8 जा 


गावो ब्रृषा बत्सतर्य 8 न्दमानास्सुदु खिता $ 
कृष्णन्यस्तेक्षणा भीता स्दन्त्य इव तस्थिरे | ११। 
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10-16-11-15 श्रीमन्धगवतम्‌ 
अथ व्रजे महोत्पातालिविधा अतिदारुणा ४ | 
उत्येतुर्मुवि दिव्यात्मन्यासन्न भयदोसिन ४ ॥ १२॥ 
तानालक्ष्य भयोद्िग्रा गोपा नन्दपुरोगमा ४ । 
विना रामेण गा कृष्णं ज्ञात्वा चारयितुं गतम्‌॥ १३॥ 
ैर्र्निमित्तर्निधनं मत्वा प्रापमतद्विद ४ | 

दु ४ खदोकभयातुरा ४ ॥ १४॥ 

आबालव्रद्धबनितास्सर्वेऽद्ग पर्य ६ । 
निर्जगमरगोकुलादीना ४ कृष्णददनिलालसा ४ ॥ १५॥ 


1. ^.8.6.4 कृष्णे 2- -2. ^ ° णप्राणा ४ 3. ^ क्रन्दन्त्य; 0.4 रुदत्य 4. 4,8.9.4 ह्यति 5- -5. ॥ °र्दिवि भूम्यात्मः 6. ॥ ° श्च 7 ।८.५५/ 
वत्सला 


श्रीध> अथेति। भूवि भुकम्पादय ४ दिवि उल्काप्रातादय ४, आत्मनि वामनेत्रसफुरणादय ४ आसन्नं भयं रितु 
शीतं येषां ते॥ ११, १२॥ 


तानिति| तानालक्ष्य गोकुलानिर्जगमुरिति तृतीयेनान्वय ४ । भयोद्विरा £ भयहेतुम्यो भीता भयेन कम्पमाना 
इति वा॥ १३॥ 


तैरिति। न तं हर विदन्तीति अतद्विद ; ॥ १४॥ 
आबालेति। पटवृत्तय अतिवत्सला $ ॥ १५॥ 


1. ए,५.४/ 01 हरि 


वीर वत्सतर्यो दम्या £ युतरां दुखिता £ ग्रन्दमाना आहयन्त्य ४ कृष्ण एव न्यस्तानि क्षणानि यामि ता 
षटन्त्य इव तस्थु? ॥ ११॥ 

दिवि ` भूवि आत्मनीत्येवं त्रिविधा आसन्नमयसुचका ४ उत्पाता बभूवु, तत्र मुब्यत्पाता भूकम्पादय ४ , 
दिव्युल्कापातादय ४, आत्मनि वामनेत्रस्ुरणादय 8 ॥ १२॥ 

तानुत्पातानालक््य भयेन उद्विग्ना कम्पितगात्रा ¢ नन्प्रमृतयो गोपा रामेण विना गश्चारयितुं गतं कृष्णं ज्ञात्वा ॥ १३॥ 
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व्ार्यानत्रयकिरिटम्‌ 10-16-16-20 
तन्माहात्यानभिज्ञा ४ तैदर्िमितत ४ निधनं तदिप परामिव ज्ञात्वा यत ४ तस्मिनेव प्राणा तस्मिन्नव मुनांसि 
च येषाम्‌, अत £ शोकमयाभ्यामातुरा ४॥ १४॥ 


सर्वे अङ्ग | हे राजन्‌। पड्ुबत्सला४ धेनुवदरात्सल्ययुक्ता ४ कृष्णस्य दनि निमित्ते लालसा निर्जगु $ ॥ १५॥ 


1. ^.8 तस्य वि 


विज वत्सतर्य $ गर्माधानयोम्यवयस $ ॥ ११॥ 


त्रिविधा इत्युक्तं विव्रीयते ~ दिवीत्यादिना। दिवि उत्पाता 8 आदित्यमण्डले कबन्धादिदर्दनिं निर्घातादिमि ४ 
भूवि कम्पादिकं आत्मनि देहे वामनेतरस्फुरणादि, आसन्नमय्ंसिन £ समीपभयसूचका ४ ॥ १२ - १४॥ 


पशुवत्‌ वृत्तर्येषां ते तथा दृष्टमातरव्यवहारिण ४ ॥ १५॥ 


तांस्तथा कातरान्‌ वीक्ष्य भगवान्‌ माधवो बल ४ । 

प्रहस्य किच्चिन्नोवाच प्रभावन्नोऽनुजस्य स ४ ॥ १६॥ 
तेऽन्वेषमाणा दयितं कष्णं सूचितया पदै १ । 

भगवलक्षणैर्जममु 8 पदव्या यमुनातटम्‌॥ १७॥ 

ते तत्र तत्रान्जयबाद्कदा्रानि ध्वजोपपन्नानि पदानि विद्रपते ४। 
मर्गे गवामन्यपदान्तरान्तरे निरीक्षमाणा ययुरङ्ग सत्वरा ‡ ॥ १८॥ 


अन्तर्जले भुजगभोगपरीतमारात्कृष्णं निरीहमुपलभ्य जलादायान्ते| 
गोपांश्च मूढधिषणान्परित $ पदश्च सङ्धन्दत $ परमक्दमलमापुरार्ता ४ ॥ १९॥ 


गोप्योऽनुरक्तमनसो भगवत्यनन्ते तत्सौहृदस्मितविलोकगिरस्स्मरन्त्य ४ | 
ग्रस्तेऽहिना प्रियतमे भृदादु्खतपरा 8 शुन्यं प्रियव्यतिहृतं ददडुखिलोकम्‌ ॥ २०॥ 


1- -1. ४ रोहिणी सुत ४ 2. ॥ मार्गे 3. 4.8.641. हदे 4. ॥ लक्ष्य 5. ५ कत्मषमा 6- -6 । शून्यां प्रियेण रहितां ददुक्ञिलोकीम्‌। 
५ शुन्या प्रियव्यतिहृतां दट्शुस्तिलोकीम्‌। 


श्रीध० तामिति। कातरान्‌ भीतान्‌॥ १६॥ 
त इति। भगवन्तं तक्षयन्ति यानि पदानि, तै ४ पदै ४ सुचितया पदव्या मर्गेण॥ १७॥ 
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10-16-16-20 श्रीमद्धायक्तम्‌ 


1 
पजञान प्रकारमाह ~ त इति। विदयते ४ श्रीकृष्णस्यान्येषां पदानामन्तरन्तरे मध्ये मध्ये तत्तदपोक्ष। गवां 
श्रुतीनां मर्गे सत्वरा अप्रमत्ता योगिन ४ तत्तदुपाध्यपवादेन यथा परं तत्त्वं मृगयन्ते तद्रदिति माव ॥ १८॥ 


अन्तरिति। ततक्च सर्पशीसेष्ितं कृष्णं दूरान्निरीक्ष्य गोपाश्च पदश्च तथा तथा निीक्य, आर्तः परमकद्मत 
परं मोहं प्रापु ४ ॥ १९॥ 


गोप्य इति। प्रियेण श्रीकृष्णेन वयतिहतं विरहितं ्ैलोषयं शन्यं दद्शु ॥ २०॥ 


1. ४ गा) पदै $ 2.४० हनेन 3. ४ परिवे" 4. 8.4 भा तथा 5- -5. ४ गछ 6. ४ 0115 व्यतिहृतं 


| वीर० तदा तानिर्गच्छत 8 कातरार्चावलोवय माधवो बलो राम ४ मधुवंशप्रमवत्वात्‌ माधव ४ अनुजस्य प्रभावामिज्ञोऽत 
एव प्रहस्य किञ्चिदपि नोवाच ॥ १६॥ 


ते नन्दादय $ कृष्णं मृगयन्त ४ भगवन्तं लक्षयन्तीति तथा तै $ ध्वजवनादिचिदितरिति माव & पदैस्सूचितया 
पदव्या मार्गेण यमूनायास्तटं जग्मुः ॥ १७॥ 


तदेव प्रपञ्चयति - त इत्यनेन | वि्रपते 8 विद्रवस्य पत्यु कृष्णस्य तत्र तत्र ध्वजादिरेखाभिरुपपन्नानि युक्तानि 
पदानि ततराङ़ानि वज्ज गवां मार्गे अन्येषां पदानामन्तरान्ते मध्ये मध्ये निीक्षमाणा ४ अङ्ग! हे राजन्‌! त्वरायुक्ता ४ 
ययु $ ॥ १८॥ 


जलमध्ये भुजगदेहन परिवेष्टितम्‌ अद््टचेष्ितं कृष्णं हृदस्य तीर मूर्छितान्‌ गोपाश्च सद्कन्दत ४ पशुश्च आरादेवोपतभ्य 
ज्ञात्वा आर्तास्सन्तो महत्कदमतं मोहं प्रापु ॥ १९॥ 


तस्य कृष्णस्य सौहृदेन सौहार्देन यस्स्मितं ये च विलोका 8 कराक्षा 8 तान्‌ गिरश्च समरन्त्य निरतिशयप्रीतिविषये 
तस्मिन्‌ सर्पेण रस्ते सति नितरां दुषवेन तप्ता ४ प्रियेण रहिता त्रिलोकीं शून्यां ददृशु ॥ २०॥ 


1. 4.8 भा प्रहस्य 2- -2. 4.8 ° दिमिश्चिहै ° 3. ५४ भोगेन 


विज्ञ माधवो मधुकुलोदधव ४ ॥ १६॥ 
भगवलक्षणैह £ पदमध्वजादितक्षणोपेतै पदै 8 चरणन्यायै ४ सूचितया सूचयन्त्या पदव्या मार्गेण ॥ १७॥ 


वैश्याय पन्तं विवृणोति त ॒इति। यवो ब्रीहिविदेष ४ अदानि ४ वन्रम्‌। “दम्भोतिद्ानिर्यो ४” (अम.को. 
1.47) इत्यमर ४। विदयते $ प्रजापते ४ कृष्णस्य गवां मार्गे कुष्णपादेनान्यस्य गोपस्य अन्यासां गवां पादेनान्तरान्तरे मध्ये मध्य 
मिश्रित इति शोष ४ । गवां पादेन अन्यपदेन वन्नादिलक्षणेन पदेन इतरलक्षणेन पदेन अन्तरान्तरे मध्याविनामूते वा ॥ १८॥ 
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व्याख्यानक्रयविशिष्म्‌ 10-16-21-25 
जलारयान्ते हदसमीपे परित ४ स्थितान्‌ गोपादीनुपलक््य परमं कदमतं मोहम्‌॥ १९॥ 
तस्य कृष्णस्य सौहृदं च स्मितं च विलोकश्च गिरश्च तत्सौहदस्मितविलोकगिर १ ता ४ स्मरन्त्य ४ प्रियव्यतिहृतं 
विरहितम्‌॥ २०॥ 
क्रृष्णमातरमपत्यमनुप्रतप्ता तुल्यव्यधास्सम्नुगृह्य शुचस्स्रवन्त्य ४ | 
्रित्रजकथा ४ कथयन्त्य आसन्‌ कृष्णाननेऽर्पितदटदो प्रुतकप्रतीका £ ॥ २१॥ 
कष्णप्राणानिविदातो नन्दादीन्‌ वीक्ष्य तं हदम्‌। 
्रत्यषेधत्स भगवात्राम ‡ कष्णानुभाववित्‌॥ २२॥ 
इत्थं सगोकुलमनन्यगतिं निरीक्ष्य ससीकुमार मति दु खित मात्महेतो ४। 
आन्नाय मर्त्यपदवीमनुवर्तमान $ स्थित्वा मुहूर्तमुदतिष्टदुरङ्बन्धात्‌॥ २३॥ 
तव्प्रथ्यमानबपुषा व्यथितात्मभोग स्त्यक्त्वोन्नमय्य कुपित  स्वफणां भुजङ्ग ४ | 
तस्थौ श्वसज््सनरन्ध्रविषोऽम्बरीष स्त्धेक्षणोल्मुकमुखो हरिमीक्षमाण ४॥ २४॥ 


तं जिह्या द्विशिखया परिलेलिहानं द्धे सृक्किणी अ तिकरालविषाग्निद्ि्‌। 
करीडन्नमुं परिससार यथा खगेन्द्रो बभ्राम सोऽप्यवसरं प्रसमीक्ष माण £ ॥ २५॥ 


1. 4.8.614 प्रविष्टां 2. /. मधिगम्य 3. ५.8.01६ तास्ता ४ 4. ^.७.1,५,४ व्रजप्रिय 8. ^,.8.9.1.44 °र्वि" 6. ४.५५ तद्धदम्‌ 7. ^.8,0.1.14.४/ 
स्वः 8. ^.8.0.4. विषाऽ° 9. ^.0.4॥ सुव्कि ; ४४ सुक्व 10. ^\.8,0,४ ह्यति 11. ॥ ° ऽप्यपसरन्‌ 12. ॥ °य 


श्रीध० इत्थमिति । अनन्यगतिम्‌ आत्मानम्‌ इत्थं निरीक्ष्य, अत एव आत्महेतो ४ स्वगोकुलमति दु $ सितमाज्ञाय 
उरगबन्धात्‌ उदतिष्ठत्‌ इत्यन्वय ४ ॥ २१ - २३॥ 

तदिति। तस्य प्रथ्यमनिन प्रवर्धमानेन वपुषा व्यथितात्मदारीर ४ भुजङ्ग ४ कुण्डली ्रीकृष्णं त्यक्त्वा, कुपित ४ 
स्वफणानुन्मय्य उवसन्‌ केवलमीक्षमाण £ तस्थौ । कथम्भूत £ ? श्वसनरनधरषु नासाविवेषु विषं यस्य स॒तथा। अम्बरीषं 
राष्ट मण्डपाकमाजनम्ित्यर्थ ४ । तद्त्‌ सन्तप्तानि स्तन्धानि ईक्षणानि यस्य स तथा। उल्मुकानि मखेषु यस्य। स 
चसच ॥२५४॥ 

तमिति। हरिश्च क्रीडन्‌ तममुं सर्पं परिससार परितो बभ्राम | अतिकराला विषाश्नियक्ता दृट्यस्य तम्‌। जिहया 
द्विशिखयेति प्रतिमुखम्‌ ॥ २५॥ 


1- -1. ^.8. भाग 2. ४ ° तात्मा पीडितङ्ञा (व्यथितात्म भोग ४ पीडितनिज शरीर ४ ।) 3- -3 ^\.8. °तीं उन्मुच्य तं 4. ४ ° तसमी" 5, 
4.8.41 भगी प्रा 6. ४ मण्डकपा" 7. 4.8. भाष इत्यर्थ १ 8. ४ भाण स च 
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10-16-21-25 भीमन्तगवतम्‌ 


वीर० तां कृष्णस्य मातं यगञोदामपत्यमनदिय प्रतपं दु $ खिताम्‌ अनुगृह्य सम्यगृहीत्वा हदे पतितम 
निवा्यत्यर्थ ४ । शुचोऽश्रूणि स्रवन्त्य £ तया तुल्यदुष्ला प्रियो व्रजो यस्य॒ तस्य कृष्णस्य तास्ता क्था 


पूतनायमलार्जुनभञ्जनादिरूपा ४ कर्ंयन्त्य 8 कृष्णस्य आनने अर्पिता ४ निहिता ददो याभि ता४ मृतकप्रतीका ४ मृतक ॥ 
आसन्‌॥ २१॥ 


कृष्ण एव प्राणो येषां तान्‌ कृष्णैकजीवनान्‌ नन्दादीन्‌ तं हृदं विरात ४ प्रवेष्टं मृचुक्तान्‌ राम ४ प्रत्यषेधत्‌ 
निवारितवान्‌, तत्र हेतु  तत्प्रभाववित्‌ तत्रापि हैतर्मगवान्‌ ॥ २२॥ 

न विद्यतेऽन्या गति £ रक्षणोपायो यस्य तत्‌, आत्मन स्वस्य हेतो  ल्ीकुमार पर्यन्तं दु्चितं गोकुलं 
निरीक्ष्य आज्ञाय तदकुं ज्ञात्वा मर्त्यपदवीमनुवर्तमानोऽत एव मूहूर्तमत्रं तूष्णीं स्थित्वा तत उगङ्गबन्धादुदतिषठत्‌ त्याजितोरगबन्धो 
बभूयेत्यर्थ  ॥ २३॥ 

तस्य कृष्णस्य प्रथ्यमानेन भारीक्रियमाणेन पृथुशब्दात्तत्करोतीति ण्यन्तात्‌ “९ ऋतो हलादे तघो$ (अष्टा 
6-4-161) इति कतरभावात्‌ कर्मणि तट ४ शानच्‌, वपुषा व्यथितस्वदारीरो भूजङ्ग £ कृष्णमुनमुच्य कुपित £ फणानुनमय्य श्वसन्‌ 
केवलं हरिमीक्षमाण 8 तस्थौ । कथम्भूत £ नासास्न्रषु विषं यस्य, अम्बरीषवत्सन्तप्तानि स्तम्धानि चेक्षणानि यस्य । 
अम्बरीषङाब्दो भ्राट्वाची “अम्बरीष ४ पुपान््रषटर", (वैज. को. 4.3.56) 'हीमेऽप्बीषां प्रष्टौ ना" (अम.को. 2-607) 
इत्यादिनामानुञासनात्‌ “अम्बरीष ४ ” (उणादि सु. 469) इत्यौणादिकसूत्रेण “अबि रब्दे' इत्यस्माद्वातो ४ "कृतृभ्यामीषन्‌' 
(उणादि.सु. 466) इत्यत ईषननित्यनुवर्तमाने तत्सन्नियोगेन सुडागमो निपात्यते समस्तपदे नासिकाच्छिद्रमेव विषपाकश्ाषट 
यस्य स चासौ स्तम्धक्षण £ उतल्मुकान्यश्रि कणानि मुखे यस्य उतल्मुकवज्ज्वलन्मखो वा ॥ २९॥ 


दरे शिखे अग्रमागौ यस्यास्तया जिहया द्व सक्र ओषटप्ान्तौ तेलिहानम्‌ अतिकराला विषाभ्निभीषणा टृ्ट्यस्य 
तममुं कालियं क्रीडन्निव परितश्चचार | “अभित परितस्समया" इत्यादिवचनेनामुमिति षष्ठर्थे द्वितीया, अमुष्य 
परितस्ससाीत्यर्थ 8 । यथा गरुड ४ तद्त्‌. सोऽपि कालियोऽप्यवसःं दरानार्थमन्तरमन्ेषयन्‌ परिबभ्राम ॥ २५॥ 


1. \#/ भा कथा ६ 2. 4.8 तुल्या ई 3. ^ °ङ्ि" ५४ °क्ः 


विज० अपत्यमनुप्रविष्टं आत्मना पुरस्थितहदे प्रविष्टां शिण तीरे स्थितां कृष्णमातः, यशोदां समनुगृह्य परिरम्य 
यशोदादु ‡ खतुल्यव्यथा शुच ४ शोकादशरूणि प्रवन्त्य £ बाष्पधाएया नदीं कुर्त्य या ४ पूर्व ब्रजप्रियस्य कृष्णस्य कथाः 
कथयन्त्य ४ आसन्‌ ता अधुना त्रस्ता ४ कृष्णाननेऽर्पितेत्रा ४ गोप्यो मृतकप्रतीकाविज्ञाता अनेनेति देष ४ ॥ २१॥ 

कृष्ण एव प्राणो येषां ते तथा तान्‌ हृदं निविशत 8 प्रवेष्कामान्‌॥ २२॥ 

आज्ञाय ज्ञात्वा उणबन्धात्‌ सर्पकृतबन्धनात्‌ उदतिष्ठत्‌ उत्थितोऽमूत्‌॥ २३॥ 

भगवति उत्थिते सर्प किद्भियोऽभूदित्यत्राह - तत्रथ्यमानेति। तेन कृष्णेन प्रध्यमानवपुषा वर्ध्यमानपीरेण 
व्यथित ४ आत्ममोग ४ स्वरारीरं यस्य स॒ तथा। अत एव कुपित ४ अत एव शसन्‌ दीर्घश्वासं वुर्वन्‌ श्रसनरनपरे नासिका 
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विषाम्बरषट विष्टरं यस्य स तथा। “कीवेऽम्बरीषं प्राष्टो ना कन्दा स्वेदिनी ज्जियाम्‌” (अम.को. 2-607) इत्यम्‌ ४ । स्तव्धक्षण 
उत्मकमुखश्च स्तब्धे ईक्षणे उल्मुके मुले यस्य स तथा। “अङ्गरेऽतात उतल्मुकम्‌'' (अम. को. 2-606) इत्यमर १ । एवंविधो 


व्याख्यानत्रयविशिष्टम्‌ 


भुजङ्गो हरिमीक्षमाण ४ तस्थावित्यन्वय १ ॥ २४॥ 


तं अमुं सर्पं परिससार परितश्चचार, द्व सृकठिणी ओषठन्त्मगी स सर्पोऽप्यपसरन्‌ तिर्यगच्छन्‌ बभ्राम चतुरं 


परिवर्तमानोऽभूत्‌ || २५॥ 


1. ^ णक 


1. ॥ स्यथिः 2. ॥॥ ° ऽमृत 3. ^,8,6.41॥ °य ° 4. 4.8.64 सुर 5- -5. # तेगरकाल शीर्णं ° 6. 4.6 ° 7. -7 ॥# क्षीणे बले 
मगवतोल्वेणमाशु वक्ताद्र्तं 8. ४.५४ नृत्यत्प° 9- -9. ॥ स यदा बभूव 10- -10. 8.6. पूष्पै $ प्रपूजित इवेह पुमान्‌; ॥ 
पुष्यैस्तुतोऽथ भगवान्‌ पुरुष ४ ४ पुषपैस्ुपूजित इवेह पुन ४ 11. ^.8.0.114 वि 12- -12. ^.8,9.4.14 फणाऽऽतपत्रो; ४ फणासहधै $ 
13. ॥ रनु" 14. ॥॥ राज 15. ^॥५ विपन्न 16. ° ऽह; 17. ^.8,8.4.14 कायं नि 18. ४ पात्य 19- -19 ॥ पुटी परमस्य 20. ^.8.6.4 


9 प्प 


एवं परिभ्रमहतीजसमुतनतांसमानम्य तत्युधुदिरस्स्वधिरूढ आद्य | 
तनपूर्धरत्ननिकरस्यरातिताप्रपादाम्बुजोऽखिलकलादि गुरु्ननर्त | २६॥ 

तं नर्ुमुद्यतमवेक्ष्य तदा तदीया गन्धर्बसिद्धुनि चारणदेववध्व ४ | 

प्रीत्या भदङ्गपणवानकबाद्यगीतपुष्पोपहारनुतिभिस्सहसोपसेदु ४ ॥ २७॥ 
यद्यच्छिरो न नम्ीऽङ्ग दातैकदीष्णं तत्तन्ममर्द खर्तदण्डधरोऽङ्ातै; | 
क्षीणायुषो भ्रमत उल्बणमास्यतोऽगूनस्तो बमन्‌ परमकदमलमाप नाग ‡ ॥ २८॥ 
तस्याक्षभिर्गरलमुदरमतद्विरस्सु यद्त्समुतरमति निभ्बसतो रुषो ४ । 
त्यन्पदाऽनुनमयन्‌ दमयाम्बभूव ' प षयस्सुपूजित इवेह पुमान्‌ पुराण  ॥ २९॥ 
तच्चित्रताण्डवनिरुगण प॑ णासहघ्र रक्तं मुखैररु वमन्‌ नृप ! भ्नगात्र ४ 
स्मृत्वा चराचरगुरुं पुरुषं पुराणं नारायणं तमरणं मनसा जगाम ॥ २०॥ 
कृष्णस्य गर्भजगतोऽतिभरावसन्नं पार््णिप्रहार परिरुग्णफणातपत्रम्‌। 
रष्ाऽहिमां यमुपसेदुरमुष्य पल्य आतदिशषथद्वसनभूषणकेदाबन्धा ४ ॥ २१॥ 


तास्तं सु विग्रमनसोऽथ पुरस्कृताऽ र्भा का यान्निधा य भुवि भूतपतिं प्रणेमु ; | 
साध्व्य कृताञ्जलिं राइ्वामलस्य' मर्तुमक्षिच्छंबददारणदं रारणं प्रपन्ना: ॥ ३२॥ 
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10-16-26-32 श्रीमज्गवतम्‌ 


श्रीध० एवमिति । एवं परप्रमेणैव हतमोजो यस्य तम्‌। उत्नतौ अंसौ यस्य तम्‌। तस्य मूर्धसु ये ए्लनिकरा £ तेषा स्न 
अत्यर्णं पादाम्बुजं यस्य स १ | अत्र छन्दोमङ्* आर्ष ४ ४ । ननु कथं चन्नेषु रिरस्सु ननर्त ? तत्राह- अखिलकलानाम्‌ 
आदिगूर ४ ॥ २६॥ 
तामिति उपसेदु ¢ प्रात  ॥ २७॥ 


यद्यदिति । ातैकरीर््णं 8 रातं एकानि मूख्यानि शीर्षाणि यस्य तस्य क्षीणायुषोऽपि पुनर््रमत ४ यदच्छिरो न नमते 
स्तब्धतां न जहाति । मृत्यच्छलेनाङ्किपातै ४ तत्तन्ममर्द। तथा च आस्यतो मूखेभ्य ४ , नस्तो नासाबिवेभ्यश्च असुग्बमन्‌ ॥ २८॥ 


तस्येति। पुनरपि रुषा उत्वै  निश्चसतो यच्त्समुननमति तत्तत्पदाघातेनानुनमयन्‌ इहास्मिनवसे हर्ैगन्धर्वादिभि 
दोषासन £ पुण पुरूष इव स यशोदा नन्दन पुष्पै पूजित यद्वा तदा गन्धर्ादिमि£ पुष्पैः सुपूजितो 
गोपै पुराण इव पुमान्‌ दष्ट इति। यद्रा, पुष्य सुपूजित इव प्रसन्नस्सन्‌ दमयाम्बभूव हितं कृतवानित्यर्थः ॥ २९॥ 

तदिति । अरणं रारणम्‌॥ ३०॥ 

कृष्णस्येति । गर्भे जगन्ति यस्य तस्यातिभरेण, अवसन्नमाक्रान्तं, पार्ष्णि £ पादपृष्ठम्‌। आदं श्रीकृष्णं, श्वथन्तो 
विस्नंसमाना # वसनादयो यासां ता ॥ ३१॥ 

ता इति। तां शरणे प्रपन्नास्सत्य ४ तं प्रणेमु ४ | सुविग्नमनस ४ अं तिबिह्ललचित्ता मुवीति तस्मिन्‌ स्थाने 


जलां दधस्ताद्वा तीरे वा। मतस्य पापात्मनोऽपि, मर्तु मकषच्छं ४ भर्तर्यच्छमतं तस्य वा। भूतपतिं प्राणिमात्रस्य 
पति, शरणदं आश्रयप्रदम्‌॥ ३२॥ 


1- -1. ^.8.५ गा 2- -2. ४ जगाीऽ 3. 8 त्या 4. ४ नाऽ परण 5. ^.8/गाी स 6. 8 3005 नन्द्‌ 7. 4.8, 2५6 
प्र 8. ^824 प्र 9. ^.8.4 प्र 10. ४ जागीऽ ता 11. ४ जाभौऽ अति 12. ^.84 °लाघः 13. ^.8, "प्सः 


वीर० एवं परिप्रमणेनैव गतबलम्‌ उन्नतौ अंसौ यस्य तं कातियमानम्य नम्रं कृत्वा तस्य पथुषु विपुतेषु शिएस्स्वधिरूढ 
आद ४ अखिलविद्याकारणभूत ४ अखिलानां मरतरासरविदाम्‌ आदिगुर४, हेतुगर्भमिदम्‌ । तत्त्वात्‌ चपलेष्वपि शिसस्सु 
ननर्त । कथम्भूत ४ ? तस्य मूर्धसु ये र्नसमूहा ४ तेषां स्पर्शेन अत्यरुणं पदाम्बुजं यस्य॒ तथाभूत ४ ॥ २६॥ 
नृत्यं करतमचुक्तं तं कृष्णमवेक्ष्य तदीया मगवत्सेवका  गन्धर्वादय ४ प्रीतिपूर्वकं मृदङ्गदिमिरुपतक्षिता सहसा 
आदु उपसेदु ४ आजगु ४ । यद्वा तदीया ४ कालियस्य परिजना ४ उपसेदु 8 । गन्धर्वादयश्च तथा भगवन्तं सेवितुं मृदङ्गादिमिस्सह 
उपसेदुरित्यन्वय ॥ २७॥ 
दातमेकानि मुख्यानि रिरांसि यस्य तस्य इतैकरीर्ष्ण ४ कालियस्य आर्षत्वात्‌ “शीर्षन्‌ छन्दसि" (अष्टा 
6-1-61) इति शिर्छाब्दस्य शीर्ष्नादेश £ । यचच्छिरो न नमते नम्रं नाभूत्‌ अङ्ग हे राजन्‌! तत्तच्छिर ४ कर्म अङ्कते $ 
खलदण्डधर ४ हैतुगरभम्‌। तत्वात्‌ ममर्द । कथम्भूतस्य! क्ीणमायुर्बलं वा यस्य भ्रमत ४ तदा आस्यतो मुखेम्य$ नस्तो 
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व्याख्यानत्रयाविशिष्टम्‌ 10-16-26-32 


नासिकाभ्यश्च उल्वणमुष्णमधिकं वा असुक्‌ रुधिरं वमन्‌ उद्विन्‌ स नाग कातिय$ परमधिकं कङ्मलं मोहं 
मूर्छा दुखं वा ॐाप तेभे॥ २८॥ 

अक्षिभि नेत्रैः विषमुद्रमत पुन रुषा क्रोधेन उन्ैः निश्रसत शासं मुञ्चत तस्य रिरस्सु 
मध्ये यचच्छिर 8 कर्तृसमुनमति दृतं बभृवेत्यर्थ ४ । तत्तत्‌ पदा पादधातेन अनुनमयन्‌ प्रहीकुर्वन्‌ इत्थं नृत्यन्‌ दमयाम्बमूव 
दण्डयामास । कथम्भूत ४ ? पुष्पै ४ पुष्पवर्ष ४ सुपूजित ४ गन्धर्वादिभिरिति कर्ुपदाध्याहार १ । तादात्विकं भगवन्तं लक्षयति 
इह अस्मिन्नवसरे पुराण £ पुमानिव शेषासनो भगवानिवाऽलकष्यतेत्यर्थ £ ॥ २९॥ 


तस्य॒ भगवत चित्रेणोद्धेन ताण्डवेन नृत्तेन निरूणं नितरां पीडितं फणानां सहप्नं यस्य, मग्रं ॑गात्र 
यस्य स कालिय हे नृप मूलै रधिरनुबमन्‌ उद्विन्‌ तदा तं कृष्णं चराचरात्मक सर्वभूतनियन्तारं पुराणं 
परुषं श्रीनारायणं स्मृत्वा तमेव मनसा अरणं शरणं जगाम ॥ ३०॥ 

कृष्णस्य गर्भे यजगत्‌ तस्य अतिभेणावसन्नं पीडितं पार्णपरहे ४ पादयपृष्ठधात ४ परितो रुणा ४ पीडिता 
फणा एवाऽऽतपत्राणि यस्य॒ तमहं कालियं दृषा अमुष्य कालियस्य पल्य ४, आर्ता दुश्खिता$ विप्रसमाना ४ 
सनादयो यासां ता 8 । आदं श्रीकष्णमुपसेदु ४ उपजग्मु 8 ॥ ३१॥ 

ता कालियस्य पल्य ४ सुविप्नानि नितरां भीतानि मनसि यासाम्‌, अत एव पुरस्कृता ४ पुरोनिधापिता ४ 
अर्म बाला यामि ता तथाभूता भूवि कायान्‌ देहान्‌ निधाय दण्डवत्पातयित्वा तं भूतपतिमपराधानवेक्षणेन 
दरणागतभूतमात्रक्षितारं कृष्णं प्रणेमु £ नमश्करु 8 । तत £ ता साध्व्य ४ पतिव्रता शमलस्य पाप्मनो मर्तु बिभ्रत 
मोक्षच्छव £ भरतु्धामलस्य वा । कृताञ्जलिपुटा ४ शरणदं शरणं रक्षणोपायमात्मानं ददातीति तथा तम्‌। “य॒ आत्मदा 
बलदा” (तैत्ति. सं 4-1-8) इति श्रुते 8 । तं कृष्णं शरणमुपायं प्रपा £ अध्यवसितवत्य ४ | अनन्यसाध्ये स्वामी 
महाविश्वासपूर्वकम्‌। तदेकोपायतायाच््या प्रप्तिद्दारणागति £ ” (विष्वक्सेनसंहिता) इत्यक्तविधां प्रपत्ति चक्रुरित्यर्थ £ ॥ ३२॥ 


1. ॥ आप 2. ॥ उ्रतं 3, 4.8 °मुदरमन्‌ 4. ^.8 वस्त्रादयो 5. 4.8 °यप" 6. 4.8. धृ 


विज्ञ हतौजसं क्षीणवलम्‌ आनम्य आनम्य प्रहृत्य अमृतकलस्य चन्रस्याधिगुर ४ परमगुरु ४ अमृतकलानामधिको 
गूर # उद्विणज्ील इति भाव ४ । इदं विषौषधज्ञाना्थमूक्तम्‌॥ २६॥ 


उपसेदु ४ उपस्थिता ४ ॥ २७॥ 

गरकालकीर्ष्ण £ विषेण नीलशिरस ४ सर्पस्य। “मूर्खा तु कमलं मोह £ ” (2-566) इत्यमर $ ॥ २८॥ 

रिस्सु मध्ये यचच्छिर्‌ £ समुनमति तत्तच्छिर ४ अनुनमयन्‌ नृत्यन्‌ बभूव ॥ २९॥ 

अह्कियातविहेषेण रुणं भू्म्‌। अरणं शरणं क्षीरसागरायीयस्तम्‌॥ ३०॥ 

गर्भे जट जगदस्य स $ गर्भ जगत्‌ तस्य कृष्णस्य अतिभेणावसन्न ४ पीडित ४ पर्णि # पादपष्ठमागो 
य तेन कृतेन प्रहरेण परिरुणं फणातपत्रं यस्य स तथा तम्‌॥ ३१॥ 
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परस्कृतार्हा अग्र कृतपूजना ४ परमस्य सकाशात्‌ पत्युपक्षिच्छव ४ ॥ ३२। 


1- -1. ^ भा5 2. ^,8 भ? 


-: कालिय पत्नीक्ुत कृष्णस्तुति --- 
नागपत्य ऊचु 

न्यायो हि दण्ड ४ कृतकिल्थिषेऽस्मिंस्तवावतार £ खल निग्रहाय! 
रिपोस्सुतानामपि तुल्य दृ्ट्धत्से दमं फलमेवानु शेसन्‌॥ ३२॥ 
अनुग्रहोऽयं भवता करतो हि नो दण्डोऽसतां ते खलु कल्मषापह ४ । 
यदन्दशूकत्वममुष्य देहिन £ क्रोधोऽपि तेऽनुग्रह एव सम्मत ॥ ३४॥ 
तपस्सुतप्ं किमनेन पूर्वं निरस्तमानेन च मानदेन ?। 
धर्मोऽभवा सर्वजनानुकम्पया यतो भवास्तुष्यति सर्वजीव ४ ॥ २५॥ 
कस्यानु भावोऽस्य न देव ! विद्महे तवाड्रिणु स्पर्ाधिकार ४ । 
यद्वाञ्छया भ्रीललनाऽऽचरत्तपो विहाय कामान्‌ सुचिरं धृतत्रता ॥ ३६॥ 


न नकप न च सार्व भौमं न पारमेष्टयं न रसाधिपत्यम्‌ 
न योगसिद्धिपुनर्भवं बा वाञ्छन्ति य्यादरज ४ प्रपन्ना | २७॥ 


1. ^.8,6.41५,४/ ० 2. धर्मं 3. ॥ रस्यम्‌। 4. ^, °त ४ 5. ।८,५४ °वन ४ 6. ४ ° द्वि्न" 7. ॥॥ तत्या 


श्रीध० प्रथमं तावत्‌ कुपितं भगवन्तं दण्डानुमोदनेनोपदामयन्त्य ४ स्तुवन्ति, न्याय्य इति। तत्र -- # “दण्डानुमोदनं 
पङ्मि £ दशमिर्च होस्स्तुति ४ । प्रार्थना पञ्चमिरदलोकैस्तत ४ पत्नगयोषिताम्‌ ” ॥ न च निगरहानु्रह लक्षणम्‌ वैषम्यं तवास्तीत्याह $ 
धत्सेहु दममिति। फंलम्‌ अनुरोसन्‌ ओलाचयन्‌॥ ३३॥ 
नग्रहेऽगयनुप्रहयेत्यु्त पर्वम्‌। इदानीमनुप्रह एवायम्‌। न निग्रह इत्याहु: -- अनुग्रह इति। नोऽस्माकं यस्मादमुषय 
सर्पत्वं द्द्यते। अत $ तन्मूलपापनिवर्तको दण्ड ४ अनुग्रह एवा क्रोधत्वेन प्रतीयमानोऽपीत्यर्थ 8 ॥ ३४॥ 
महश्वायमनुग्रह॒ इति तस्य पूर्पण्यमभिनन्दन्ति -- तप इति। स्वयं मानरहितेन अन्येभ्यो मानदेन च। 
सर्वं जीवयतीति सर्वजीव ४ ॥ ३५॥ 


न तप आदिनिमितत्ैः एष मग्योदय ४ किन्तु अचिन्त्यं तव कृपावैभमित्याहुं : कन्येति शोकत्रयेण । तपओदिना 
ब्रह्मादयोऽपि यस्या £ श्रिय ४ प्रसादमिच्छन्ति। सा श्री तं लनापि श्रीरेव ललना उत्तमा स्ी। यस्य त्वदङ्िसपर्ाधिकारस्य 
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वाञ्छया । स्प शाधिकार इत्यत्र छन्दोभद्ग आर्ष' 8 । तप आचरत्‌। अस्य सर्पस्य किं कृतमिति को वैत्तीत्यर्थ ॥ ३६॥ 
नेति। यत्तव पादज? प्रपा प्राता पारोष्ठवाच'पि तुच्छं मन्यन्ते ॥ २७॥ 


# श्रीधरीयोऽयं शोक ४ 1. 8.4 नति 2. 8.4 °्नं 3. ४ नाग तवास्ति 4. ४ गा दमं 5, 4.8. गा फलम्‌ 6. 
\/ “स्या 7. 8.4 भी पूर्वम्‌ 8. ५८०दस्य 9. ५ °ति 10. ^.84 भाप्प्क 11- -11. 4.8 भाप 12- -12. 4.8. जा 13- -13, 
8 स‡ किं कुतवानिति 14. ४ ° दीनपि 


लीर० तत्र भगवत तदितरासाध्यस्वमभर्तप्राणसंरक्षणात्मकस्वाभीषटोपायतां महाविशवासपूर्वकं यियाचिषव 
तावचाचनीयत्वोपयुक्तगुणवत्ता स्तुतिव्याजेनाऽऽविषकर्वत्य 8 ता्रक्षणीयस्य स्वभर्तु # कार्पण्यं भवान्तरसुकृतव््वं च सुचयन्त्य ४ 
प्रकृतमेतस्य दमनमहितव्याजं हितमेव तच्च ॒समटृशा त्वया कर्तुमुचितमेवेति विज्ञापयामासु न्याय्य इत्यादिना द्वयेन । 
तत चतुरि कार्णण्यसुकृतवत्वे, ततो दरामिर्याचनीयत्वोपयुक्तगुणानाविष्कर्त स्तुति ४ । तत ४ पञ्चमि ४ याच्ञेति विवेक ४ | 
कृतं किल्विषं हदविदूणात्मकं त्वदशानात्मकं वा येन। अस्मिन्‌ यस्त्वया धृतो दण्ड ‡ स न्याय्य उचित एव | कृतकिल्विष 
इत्यनेन तस्य दण्डयत्वम्‌ आकि्न्यं प्रत्युत सापराधत्वं च सूचितम्‌। अथतदण्डयितृतवंन्याय्यमित्यमिप्रायेणाऽह 8 तवावतार 
खं लनिग्रहायं खलानां दुष्कृतां मिग्रार्थ हि तवावतार इत्यर्थ । नन्वेवमपि वात्सल्यनिधे्ममेतदनुचितमित्यत्ाऽहु 8 - 
रिपोरिति। रिपोस्सुतानामपि विषये तुल्या वैषम्यरहिता दृष्टिर्यस्य तथाभूतस्त्वं फलं हितात्मकमेब अनु समनन्तरमेव शंसन्‌ 
सूचयन्‌ तावदमं दण्डं धत्से करोषि। रिपोस्सुतानानमपीत्यनेन मित्रामित्रविमागानादणापराधिनां सर्वेषामपि दमं धत्से इति 
सूचितम्‌। अत एव तुत्यदृष्टि४, यद्वा "हद? खानि भक्तानां हितबुद्ध्या करोति वै। रस्त्रक्षएग्निकर्माणि स्वपुत्राय पिता 
यथा"' इत्युक्तरीत्या अनुगृह्यमाणानां तावत्‌ पुत्रादीनामिव सर्वेषामपि तादात्विकाहितव्याजं हितमेव करोषीति सुधितम्‌। अतोऽयं 
दण्डोऽनुग्रहूप एव । ॐत £ वात्सल्यनिधे 8 तव उचितश्चेति भाव £ ॥ ३३॥ 


दण्डस्यानुब्रहरूपतामेव स्यष्टयन्ति अनुग्रह इति। भवता य कृतो दण्डस्सोऽयं नोऽस्माकमस्मद्विषये अनुग्रह 
एव| कुत यतस्ते दण्ड त्वतकर्ृकौ दण्डोऽसतां नोऽस्माकं कल्मषापह ४ दुरितापह ४ । किं तत्‌ कल्मषम्‌ } यदपहन्ता 
मदण्ड 8 | तत्राऽऽहु ४ अमुष्य देहिन ४ कातियाख्यजीवस्य यत्‌ यस्मात्‌ कल्मषात्‌ दन्दशकत्वं सर्पत्वं प्राप्तमिति दोष १ । 
तत्कल्मषापह इत्यर्थ $ | अतस्तव क्रोधोऽप्यनुगरह एव । अनुग्रहगर्भ एव सम्यक्‌ मत ४ विज्ञात ४ ॥ ३९॥ 


कृतकिल्विषे दन्ददयुकत्वमिति पदद्वयेन साधनान्तररहित्यात्मकम्‌ आकिन्नन्यरूपं कार्पण्यं सूचितम्‌। अथ ईश्रानुग्रहनिमितत 
सुकुतव््वमनुमान्ति तप इति। अनेनास्मद्ध्रा पूर्व पूर्वस्मिन्‌ जन्मनि निरस्ताहङ्करेण मानदेन महद्रय ‡ पूजाप्रदेन च सता 
किं तपस्सुतपं सूष् कृतम्‌ † पाकं पचतीतिवनिर्दशा ४ । अथवा सर्वभूतानुकम्पया कश्चिद्धर्मो वा अनुष्ितस्स्यात्‌। कथमेवं 
ज्ञायत इत्यत्राऽऽहु | यत ‡ सर्वान्‌ जीवयति “को हयवान्यात्क $ प्राण्यात्‌” (तैत्ति.आ. 2-7) इति ्रुतयुक्तरीत्या 
मोगमोक्षप्रदानेनोजीवयतीति तथा| भवान्‌ तुष्यति तुष्टो भवितुं ताबदृण्डयतीति भाव १ । तपोधर्मयोरनिर्वचनीयत्वामिप्रायक ४ 
विंब्द्‌ ४ । अनेनानुषटितौ तपोधर्मौ इदमित्थतया नास्माभिरत्यवद्धिभिनिर्वं शक्यौ । किं तु केवलं सर्वान्तरात्मनो भवतस्तोषालिद्गात्‌ 
तन्निमित्तं विश्चित्‌ तपआदिकं कृतमित्यनुमास्याम४ इति भाव ४ । यद्वा तप इत्यादिभिश्चतुर्भि ४ कारषण्यमेवाऽऽविष्करियते | 

325 


10-16-33-37 श्रीमन्नागवतम्‌ 


अयमर्थ पूर्वमनुग्रहरूपात्‌ दण्डाप्ागेन निसर्गत ब्रुरेणानेन सर्पेण किं तपस्सुतप्तम्‌ न किञ्चित्‌, अथवा को धर्म 
न॒ कश्चित्‌, यतो येन तपसा धर्मेण वा भवास्तुष्यति, तन्न किञ्चिदपि कृतमित्यर्थ£ | स्वभावत क्रूरस्य 
निरस्तमानत्वाचसम्भावनप्रदर्शनाय तद्विरोषणानि ॥ ३५॥ 


कस्येति। अस्य कालियस्य त्वत्पाद्जस्स्पर्शाधिकार ४ कस्य पुण्यस्यानुमाब £ प्रभाव 8 ? तत्युण्यमयं न वेद 
वयमपि न विद्र | यद्वा कस्य न कस्यचिदपि तारं पुण्यमस्मिन्‌ सर्पजातौ किञ्चिदपि सम्भावितमित्ययं न वेद 
वयमपि न विद्मह इत्यर्थ ४ | तवेत्यनेन तदङ्गिणौदौर्वभ्यममिप्रेम्‌। तदेवाऽऽगिषवर्वन्ति यद्वाज्छयेति । यद्वाज्छया यदङरणुलिप्सया 
श्रीललना श्ररक्ष्मीरिव ललना यस्या ४ पादरजे ब्रह्मादयो तिप्सन्ति। सा श्रीरपि कामानङ्किणुव्यतिरिकतान्‌ पुस्षार्थान्‌ विहायानिच्छन्ती 
धृतव्रता धृतं तपश्चर्योपयुक्त मिन्दरियजयात्मकं त्रतं यथा तथाभूता तपो बहुकालमचरत्‌। पुरा श्रर्वदवतीरूपेण तपश्चचरेति 
श्रीरामायणकथा अत्र सूच्यते ॥ २६॥ 


नन्ैश्र्यकेवल्यादिषु प्रर्थनीयपुरुषर्थेषु सत्स्वपि तान्विहाय किंविरेषेण मदङ्गिणुं वाञ्छन्तीत्यत्राऽऽहु ४ -- नेति। 
ये त्वत्यादर्ज ९ प्रपनास्ते पाएेष्ठयादिकं न वाञ्छन्ति। पारमेषठयादिभ्योऽतिशयपुरषार्थरूपं त्वत्पादरज ४ सेवमानास्तेनैव तृप्ता ४ 
पारमेष्ठयं चतुरमूलैशचर्यम्‌। नाकपष्ठ स्वर्लोकं, सार्वभौमं चक्रवर्तित्वम्‌। रसाधिपत्यं भूलोकादधस्तनलोकाधिपत्यम्‌। योगसिद्ध ४ 
अणिमादी ४, अपुनर्भवं कैवल्यम्‌॥ ३७॥ 


1. ॥ नगा तत्‌ 2- -2. ^.8 ग 3- -3. 4.6 दुष्टानां 4. ^.8 क्षु 5. 4.8 भा अत 8 6. ४४ गऽ यत इ 7. 48 क ° 8. ^,8.५४ 
° महे 9. 4.8 ° गेवानेन 


विज्ञ” दण्ड 8 शासनं न्याय्यो युक्तं रिपो £ सुतानामिति षष्ठी सप्यर्थे। रिपो ४ सुतेष्वपि तुल्यद््टे। त्वं तेषु 
उभयेषु अपराधेषु दमं दण्डं धत्से। कथं धत्स॒इति तत्राह - फलमिति। अनुरस्यं अपराधानुरूपं फलम्‌ अनुप्रहलक्षणं 
दण्डं करोषीत्यन्व 8 ॥ ३२॥ 

ननु निगृह्णत £ कथमनुगरहो भवतीत्यत्राह अनुग्रह इति । दशाब्द एवार्थे । भवता सर्वपूज्येन त्वया न ४ अस्माकं अयमनुग्रह 
एव कृत न तु विरोघ £ कृत ४ | ते त्वया क्रियमाणो दण्डोऽसताम्‌ असाधुभावानां दुष्टकर्मणां तामसयोरनिं प्राप्तानां कल्मषापह 
खतु पापपरिहार्क एव अमुष्यासत्वं कथमतराह -- यदिति। अमुष्य कालियनाम्नो दन्दशूकत्वंततततप्राणदानसीलयोनित्वममूत्‌ 
इति ज्ञायते। यचस्मात्तस्मात्‌ असत्त्वं योम्यं तथा। अत ४ ते तव क्रोध 8 क्रोधकारणदण्डो योग्यस्य देहिनोऽनुग्रह ४ सम्मत & 
अस्माभि £ प्रतिपन्न इत्यन्वय ४ । “दण्डोऽपि भगव्ीर्णो ममेषोऽनुग्रह ४ कृत ४ ” (महाकर्म) इत्यादिस्मृते ४ । भक्तिमत एवायं 
विष इति ज्ञायते ॥ ३४॥ 


यदन्दशूकत्वमपि न दुष्कर्मनिमित्तम्‌ अपि तु पूर्वजन्मन्यत्युत्कटतवद्विषय तप॒ आदि प्रभावोपनतमिति मन्यामहे 
“अत्यत्कटै ४ पुण्यपापै # इहैव फलमदनुते" । यतोऽस्य गवादि प्राणद्रोहतवदरानोत्पन्नपापपरिहाराय तव॒ तकम्यादि 
सर्वदेवतावान्छितसेवा चरण सरोजेणुमन्दिमूर्धाऽमूदिति भावेन वदन्ति तप इत्यादिना। भूदानादितक्षणो धर्म ४ । सर्वेषा 
जीवानां प्राणभूत # सर्वान्‌ जीवयतीति वा॥ ३५॥ 
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तप॒ आदिषु कस्य पुण्यस्यानुभावोऽयं प्रभाव # अध्यवसायो वा। काम्यन्त इति कामा विषया 
तान्‌॥ ३६॥ 
कीटृशाविषया इति भावेन तानाहु न नाकेति। “नाकस्य पुष्टे सुकृतेऽनुमूत्वा इमं लोकं ॒हीनतरं 
वा विरान्तिति (मुण्ड.उ. 1-210) इति पारमेष्ठय सत्यलोक £ । सार्वभौमं चक्रवर्तिपदं। “द्मारमा ४ सरथा सतूर्या" 
(कट.उ. 1-25) इत्यादिलक्षणं रसाधिपत्यं अखिलस्वर्गविभवं, योगसिद्धी  अणिमादिलक्षणा ४ अपुनर्भवं अपक्तमक्तितभ्यं 
मोक्षम्‌। '“अपुनर्भवमात्रद्ि हरिसामीप्यमृत्तमम्‌” (पादन) इत्यादि स्मृते 8 ॥ ३७॥ 
तदेष नाथाऽऽप दुरापमन्यै स्तमोजनि ४ क्रोधवौ ह्यहीदा 8। 
संसारचक्रे भ्रमतद्कारीरिणो यदृच्छया स्याद्वतस्समक्षम्‌ ॥ २८॥ 
नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने | 
भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने ॥ २९॥ 
्ञानविज्ञाननिधये ब्रह्णेऽनन्तरक्तय। 
अगुणायाविकाराय नमस्ते प्राकृताय च ॥४०॥ 
कालाय कालनाभाय कालावयवसाक्षिणे | 
विश्वाय तदुदरे तत्कर््रे कि्बहेतवे | ४१॥ 


भूतमात्र प्राणमनोवुद्धधारायात्मने | 
क्रगुणेनाभिमानेन गूदस्वात्मानुभूतये ॥ ४२॥ 


1. ।॥ तदीश 2. 4.8.64 °शोऽप्यहीदा ४ ; ॥ ° शोऽप्यनीरा ४; ४ °गो ह्यहीन्द्रः 3- -3. ^,8,6, यदिच्छत ४ स्याद्‌ विभाव 8 समक्ष ४; 
}॥ यदीप्सितं स्यद्वि मवत्समक्षम्‌; ४ यदिच्छत स्याद्‌ विभव ‡ समक्षम्‌। 4. ^.0॥८॥॥ °स्तेऽप्रा ° 5. ।८५५ विश्वरूपाय 6. ^ तस्य 


7. ॥# निर्ग" 


श्रीध० तदिति। अहो तदेष अयलत एव प्राप। अन्यै? ब्रह्मादिभिरपि पुनः कथम्भूतं पाद्रजः 
यदिच्छत सेव्यं मे भवत्विति प्रार्थये मानस्यैवं । समक्षं प्रत्यक्षं त एं । विभव ४ अपेक्षिता सम्पद्ववति॥ ३८॥ 

नमर इति। ˆ मगवते अचिन्त्ैशवयादिगुणाय। तदुपपादनाय ` दङमिश्शोकै ४ विदोषणानि। पुरुषाय पू 
अन्तरयामिस्पेण वर्तमानाय । महात्मने एवमपि अपरिच्छिन्नाय। कुत 8 ? भूतावासाय आकाशाचाश्रयाय। तदपि कुत १ ? 
मूताय पूर्वमपि स ते कुत ४? पराय कारणाय । विश्च परमात्मने कारणातीताय " ॥ ३९॥ 
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कारणत्वं कारणातीतत्त्वं च ॒समर्थयितुमाहु ४ ब्ञानेति। ज्ञानविज्ञाननिधये ज्ञानं ज्ञपि ४। विज्ञानं चिच्छक्ति ४ 
त यो$ निधये, ताभ्यां प॑ पर्णाय कथं तथा त्वम्‌ अत उक्तम्‌ ब्रह्मणे अनन्तकाक्ये ब्रह्मणे कथम्भूताय ? अगुणायाविकाराय 
पुनः कथम्मूताय } अनन्तशक्तये, प्राकृताय प्रकृतिप्रवर्तकाय। य द्रा अप्राकृताय  अप्राकृतानन्तराक्तियुक्ताय। अयमर्थ ४- 
अगुणत्वा दविकारं ब्रह्ञपिमात्रत्वात्कारणातीतं प्रकृति प्रवर्तकानन्तशाक्तििज्ञाननिधित्वादीश्वर £ कारणम्‌। तदुभयात्मने 
नम इति ॥४०॥ 


अनन्तराक्तित्वात्‌ कालराक्त्या विश्वमष्ूतवादिरूपेण नमस्यन्ति कालायेति। कालाय कालस्वरूपाय, कालनाभाय 
कालक्त्याचाश्रयाय। कालावयवानां सृषटचादिसमयानां साक्षिणे। ततश्च विश्वाय विस्वं रूपाय, तर्हि किं जोऽहम्‌? न 
दि, तदुपद्रषे, न च दरषटमत्राय | किन्तु तत्वरे न च कर्तृमत्राय । विश्वहेतवे सर्वकारणं रूपाय ॥ ४१॥ 


तदेवाहु ४ भूतेति । आश्षय ‡ चित्त, मूतादिरूपाय | अत ४ सर्वकां रण रूपायेति अहद्करत्मतया नमस्यन्ति त्रिगुणेति । 
एवं सु कार्ये यस्तरिगृणोऽभिमानः। तेन गूं नां स्वामूतानामात्मनाम्‌ अनुमूति £ येन तस्मै ॥ ४२॥ 


1. 4.8. श्वादि ° 2. 4.8. गा! पुन ४ 3- -3. ४ °यत एव | 4. 4.8. °क्ष £ 5- -5. ^,8. °क्ष एव | 6. 4.8. ५0 नमूस्तुम्यं 7. 
\/ ०005 एतानि 8. ^.8.4 नातिपरि 9. ^,8.1 एत ° 10. ४ 2009 इति वा 11. ^.8.4 उभयो £ 12. 8.1 भा परि 13. 8.4 भा 
पून ४ 14. 8. भा यद्रा 15. ८.8. 24५ इति वा| 16. 4.84 णाग स्व॒ 17. ^.8.1 "क 18. ^\.8.| °क 19, 
८.8, सृष्टे कर्ये 20. 4.8. गूढा 21. ^.8. 800 जीवानाम्‌ 


वीर० तर्येव कृपणस्यापि कथं दुर्तमतममत्यादरस्पर्शाधिकार ४ तत्राऽहु £ - तदिति। एष ४ अहिास्सर्पीधिप ४ 
तमोजनि तम श्रचुरजन्मा अत एव क्रोधवङा ४ तदपि तथाऽपि हे नाथ | अन्यै 8 दुष्प्रापं त्वत्पदाम्बुजस्यर्शम्‌ आप 
तेभे। यद्भवत ४ समक्षं प्रत्यक्षत्वं तदन्यर्दुयपमप्येष अपेति वा अन्वय ४ । युक्तं चैतदित्याहु 8 - संसारचक्रे स्वकर्ममि्रमतो 
जीवस्य यदृच्छया भवतस्समक्षत्वं स्यात्‌। “एवं संमति चेक्रेऽसमिन्पराम्यमाणे दुत्यये। जीवे दु $वाकुते विष्णो ४ कृपा 
काऽप्युपजायते"" (अिर्बध्न्यसंहिता) इति स्मरणात्‌ इति भाव ४ । विभव इति पठे विभव  त्वदनुगरहरूपो विभवस्समक्ष 
प्रत्यक्ष स्यादेव याच्छिकादिसुकृतविरोषरूपव्याजमात्रावलम्बनेनानुजिूक्षोर्वात्सत्यनिधे £ तवानुद्रहरूपो विभव & प्रत्यक्षस्स्यादेव | 
अन्यथा कस्यापि चेतनस्य निर्ुष्स्यासम्भवात्‌ त्वत्कृपा निर्विषयैव स्यादिति माव ४॥ ३८॥ 


तदेवं, कार्षण्यमाविष्कृत्याय शरण्यत्वोपयक्तगुणिवदिषन्त्य ४ स्तुवन्ति ~ नम हत्यादिमि £ दषम ४। चतु्धन्ताा 
भगवते इत्यादीनां तुभ्यं नम ॒इत्यन्वम ४। तत्र आग्रितकार्यनिर्वाहका आश्रयणसौकर्यापादकाश्चेति द्विविधा्डारण्यगुणा ४। तत्र 
ज्ञानराततिपूर्ति्ा्तचादय आश्रितकार्यिर्बाहिका ४ । तत्र ज्ञानमनिष्टपरिहाष्टप्रापणोपयुक्तरूपम्‌। तच्च ज्ञानविज्ञाननिधय इत्यनेनोक्तम्‌ । 
्ञानमनिषटपरिहारोपयुकत, विज्नानमिष्परापणोपयुक्तम्‌। तयोिधिराश्रय १ तस्मै । शक्तरनामाधटितघटनसामर्ध्याचात्मिका । सा चानन्तक्तय 
इत्यनेनोक्ता ब्रह्मण इत्यनेन सर्वरोषित्वादिगणवृहत्ववाचिना भगवत इत्यनेन च षाङ्ण्यपूर्णत्ववाचिना पू्तिप्राप्ी विवक्षित, 
पर्ति अवाप्तसमस्तकामत्वम्‌। प्राति 8 निरुपाधिकरोषित्वम्‌। आश्रयणसौकर्यापादकास्तु गुणा £ परत्वस्वामित्वसौजञील्यवात्सल्यादय | 
तत्र भूताय पराय परमात्मन इति पत्वमृक्तम्‌। परत्वं नाम स्वेतरेक्षयोत्कृष्टत्वम्‌। “उत्तम ४ पुरुषस्त्वन्य १ परमात्मेत्युदाहृत ४। 
यो तोकत्रयमाविद्य बिभर्त्यव्यय ईश्वर £" (भ.गी.15-17) इति स्वेतरनिखिलजगदन्त श््रवेशानप्रदासनाम्यां व्याप्यगतदोषास्पर्न 
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च धाएकत्वं हि परमात्मङ्दप्रवृत्तिनिमित्तमवगतम्‌, अनेन स्वेतरनियाम्यसर्ववस्त्वपक्षयोत्कृष्टतवं स्पष्टमेव । पराय भूताय, मूतत्वमत्र 
सर्वेभ्य ४ कारणतया प्रगवस्थितत्वम्‌। परमकारणायेत्यर्थ ४। अनेनापि परत्वं स्पष्टमेव । भूतावासाय इत्यनेन सौलभ्यमवगतम्‌। 
परत्वयुक्तोऽपि न मेर्वादिवदूरतर ४। अपि तु सर्वभूतहदयगुहावास इति भाव ४ | अनेन सौलभ्यं सुव्यक्तमेव । पुरुषाय महात्मने 
इत्यनेन सौशील्यं विवक्षितम्‌। स्वयं वाचामगोचरमाहात्म्युक्तोऽपि यादवानामन्यतमपुरुषरूपेण तैस्सह संशेषस्वभाव इति 
भाव £। महतो मन्दैस्सह संशेषस्वभावव्वं हि सौञील्यम्‌। महापराधिनं कालियमनुगरहीतुमुबोगप्रख्यापनपरेणानेन प्रकरणेन 
वात्सल्यं व्यक्तमेवावगतम्‌। भूतावासाय परमात्मने इति व्यापकत्वोक्त्या प्रसक्तं व्याप्यगतदोषं परिजहु 8 अगुणायेति। हेयगुणरहिताय 
पराय भूतायेति कारणत्वोक्तया प्रसक्तविकाराश्रयत्वपरिहारामिप्रायेणाविकारायेत्युक्ति ४ । सद्रारकविकाराश्रयत्येन कारणत्वेऽपि स्वरूपत ४ 
स्वभावतश्चाविकारयेत्यर्थ | सद्काएकविकाराश्रयत्वमेव स्पष्टयन्ति। प्राकृताय “मूमिरापोऽनलो वायु?” (भगी. 7-4, 
““अपेयमितस्त्वन्याम्‌"' (भ.गी. 7-5) इतिश्टकद्वयोक्तप्रधानपुरुषात्मकप्रकृतिद्रयद्वारा तद्रतविकाराश्रयाय ॥ ३९.४० ॥ 


सत्त्वादिप्रकृतिगुणक्षोभनिमित्तकालस्यापि पृथद्निमित्तताव्युदासाय तस्य॒ तत्सामानाधिकरण्यनिर्दडा ४ कालायेति।| 
कालात्मकायेत्यर्थ £। तदात्मकत्वं न मुदात्मको घट इतिवत्‌ स्वरूपामेदनिबन्धनम्‌; अपि तु आत्मा देवो जात इतिवत्‌ 
ररीरात्मभावनिबन्धनमित्यमिप्रायेणाऽऽहु 8 कालनामायेति। कालो नामिवदङ्गमूतो यस्य॒ स कालनाभ। 
““अच्प्रत्यन्ववपूर्वात्सामलोम्न ४" (अष्टा. 5-4-75) इत्यत्र अजिति येगविभागाश्रयणात्‌ सर्वसमासान्तोऽपरत्यय 8 | यद्वा कालस्य 
नामि  नेम्यरादीनां नामिवद्भारक ४ आत्मभूत इति यावत्‌। देवमनुष्यादिदेहपारवश्येन जीवस्य तच्छरीरकत्ववत्‌ न कालपारएवस्येन 
तच्छरीरकत्वम्‌, अपि तु तचथात््यावलोकनेम इत्यमिप्रायेणाहु 8 - कालाबयवसाक्षिण इति। कालावयवानां निमेषादि वत्सरान्तानां 
साक्षिणे साक्षाद पराय भूतायेत्युक्तकारणत्वप्रयक्तकायनिन्यत्वामिप्रायेण कीर्यसामानाधिकण्येन निर्दिदान्ति विश्वायेति। 
विश्वात्मकायेत्यर्थ | तदात्मकत्वं किं तत्स्वरूपामेद निबन्धनम्‌ } नेत्याहु ४ विशवरूपायेति। विश्च सूपं शीरं यस्य तस्मै 
ररीरात्मभावनिबन्धनं सामानाधि करण्यमिति भाव ४ । यदवा सृक्ष्मचिदचिद्िरिष्टस्यैव कारणत्वात्‌ तस्य स्थूलचिदचिदिशिष्टनाऽऽत्मना 
साकमनन्यत्वामिप्रायेण विश्वयेत्युक्ति ४ विरेष्यारस्यापि शरीरात्मभाव निबन्धनविश्चसामानाधिकरण्यामिप्रायेण विश्वरूपयेत्युक्ति ४ 
न केवलमुपादानकारणभूताय, अपि तु जगनिमित्तमूताय च इत्यमिप्रायेणाऽऽहु £ - तत्कर इति। उपकरणाधिकरणादिकमपि 
त्वमेवेत्यभिप्रायेणोक्तं विश्वस्य हेतव इति। हैतुत्वं कारकषट्कसाधारणम्‌, गोबलीवर्दन्यायेन तत्वर्त् इतय्ति ४॥ ४१॥ 

विशाय विश्वरूपयेत्युक्तयो ४ कार्येण सह विशिष्टविशेष्यांश सामानाधिकरण्ययो ४ निबन्धनद्वयमाहु ४ - भूतेति। 
भूतादिरूपेण परिणतत्वाद्भताचात्मने, अत्र॒ भूतादिशब्दा $ भूतादिकार्यरूपेण परिणताचिदविरि््रह्मपरा। एवं च 
कार्यावस्थ्रह्मामिन्नकारणावस्थब्रह्मण इत्यर्थ ५ भूतादीनामात्मने तदन्त ४ प्रवेशप्ररासनाभ्यां मत्रे इत्यप्यर््तन्त्रेण विवक्षित ४। 
अन्त £ प्रवेाप्रशासनाभ्यां भर्तृत्वमेव हि आत्मदान्द प्रवत्तिनिमित्तम्‌। तत्र मूतान्याकाादीनि, मात्रा £ शब्दादय ४, पञ्च, 
इन्द्रियाणि ज्ञानकमेमियेन्दरियाणि श्रोत्रादीनि ददा, प्राणा 8 पञ्च, मनो बुद्धिश्च आङ्ायो वासना, एवं सुक्ष्माचिद्विशिष्ट ब्रह्मण 
स्थूलावस्थाचिद्रिशिष्टब्रहमामेदे तयो कार्यकारणमावो विरोषण विरोष्ययोद्कारीरात्मावश्चैति निबन्धनदवयमुक्तम्‌। अथ 
चित्सामानाधिकण्येऽपि निबन्धनमाहु ४ त्रिगुणेत्यर्ेन | त्रिगुणेन गुणत्रयहेतूकेनाभिमानेन ~ दं हात्मा्मिमानेन गूढा च्छना 
स्वात्मानुमूतिर्जीवानां यस्मात्‌ तस्मै ज्ञानविकासरूपजीवगतकार्य प्रति कारणभूतायेत्यमिप्रेतार्थ १॥ ४२॥ 
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1. ४४ ° शिष्य स्तु ° 2. ^,8 इति 3- -3 4.8 भागः 


विज० किं बहुवक्तव्यमिति भावेन वदन्ति -- तदिति। ईा ! नाथ ! शङ्कर! स्वामिन्‌। यदगवत्समक्षं भवत $ साक्षात्कारं 
तदापा दुरापं, “न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम्‌" (कट.उ. 6-9) ““नान्यैदवै मनसा नापि वाचा” इत्यादिश्रुते ४ । साधनसामग्रीमन्तेण 
ुष्प्ापमित्यर्थ । तमसा गुणेन जनि £ जन्म यस्य स तथा अत एव क्रोधस्वमाव ४ तथाप्यनीकोऽसमर्थ $ ॥ ३८॥ 


“दण्डोऽपि भगवन्ीर्ण $ ” (महाकौर्म) इति स्मृत्यर्थमात्मनि ज्ञापयितुं कृष्णं स्तुवन्ति - नम इत्यादिना । 
भूतावासाय इत्यनेन “भूतनाशेन नाशस्यात्‌” इत्युच्यत इति र्कं निवारयति भूतायेति। सर्वदा विचमानाय “भू सत्ताम्‌" 
इति धातु ४॥ ३९॥ 

अविकारयेत्यक्तं समर्थयते अप्राकृतायेति ॥ ४०॥ 


काताय मक्तकामधेनवे, कालनाभाय कालाश्रयाय, विश्वाय स्वाधीनप्रपञ्चाय तस्य विश्वस्य उपद्ष्े अध्यक्षाय 
तस्य कर्त्र अवान्तरकारणाय प्रकृते £ मूलकारणत्वं निवारयति विश्वहेतव इति। प्रपञ्चस्य मूलकारणाय “विश्वस्य तदधीनत्वात्‌ 
विश्वं विष्णुरुदर्यते” (आश्रये) इत्यादिस्मृते ४ । विश्वाय विराट्परुषाय तत्कर विश्वस्योत्पादनमायाप्रेकाय इत्यादिररथो न युक्त ४ 
अप्रामाणिकत्वादिति॥ ४१॥ 


विश्वस्य मगवदधीनत्वं विवृणोति -- भ्रूतेति। मूतानि पञ्चमात्रा ४ उब्दादय 8 इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि, प्राणा $ 
दङ्ञ मन ४ सद्भल्पविकल्पलक्षणं, बुद्धि  निश्वयहेतु  एषामाशय ४ स्थानं, आत्मा स्वभावो यस्य स तथा तस्मै । “आत्मा 
यत्नो धृति इ वुद्धि ४ स्वभावो ब्रह्मवर्ष्म च” (अम.को. 3-206) इत्यमर ४। “स्यानेऽभिप्राय आदाय १” (वेज.को. 7-517) 
इति यादव ४ । निर्गुणेन सक्त्वादिगुणजन्मरहितेन अभिमानेनाऽज्ञानन गूढा प्रकाशिता स्वात्मानुमूति # यस्य स तथा तस्मै ॥ ४२॥ 


नमोऽनन्ताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विषश्चिते | 
नानावादानुरोधाय वाच्यवाचकराक्तये ॥ ४२॥ 


नम? प्रमाणमूलाय कवये हाख्रयोनये। 

प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नम १॥ ४४॥ 
नम ४ कृष्णाय रामाय बसुदेवसुताय च| 
्दुम्नायानिरुद्राय सात्त्वतां पतये नम ४॥४५॥ 
नमो गुणप्रदीपाय गुणात्मच्छादनाय च| 

गुणं युपलक्ष्यायं गुणद्षेस्वसंविदे | ४६॥ 
अव्याकृतबिहाराय सर्वव्याकृतसिद्धये| 

हषीकेदा नमस्तेऽस्तु मुनये मौनश्षीलिने ॥ ४७॥ 
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1. # स्थोदयाय च। 2- -2. ६.४४ वृत्युपलभ्याय; ॥# प्रत्युपलक्ष्याय 


श्रीध० त्वं तु अहङ्कारानावृत इति स्तुवन्ति -- नम इति। नमोऽनन्ताय, अहङ्कारपरिच्छेदात्‌ अत सूक्ष्माय, 
अद्दयत्वात्‌। अत एव कूटस्थाय, उपाधिकृतविकाराभावात्‌। अत एव विपश्चिते सर्वज्ञाय । एवं बस्तुत ६ स्तुत्वाऽचिन्त्यमायत्वेन 
स्तुवन्ति नानावादानुरोधाय । अस्ति नास्ति सर्वज्ञ ४ किश्चिजज्ञो बद्धो मक्त एकोऽनेक इत्यादि नानावादान्‌ अनुरुणद्वि माययाऽनवर्तते 
यस्तस्मै । किञ्च वाच्यवाचकशक्तये । अभिधानाभिधेयराक्तिमेदादपि नानात्वेन प्रतीयमानायेत्यर्थ 8 ॥ ४३॥ 


अनावृतत्वमेव हत्वन्तेणापि सूचयन्त्य ४ स्तुवन्ति नम्र इति। नम 8 प्रमाणमूताय, चक्रादीनां च्ुरादिरूपाय। 
अत एव॒ कवये स्वयं तननिपक्ज्ञानाय। कुत £ ? शाख्योनये वेदात्मकनिभ्वासाय। किञ्च प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय 
नमो नमई ॥४४॥ 


किञ्च अनावृतैशर्यत्वादेव चतुरमू्ति स्वल्पेण सरवोपस्यत्वन नमन्ति - नमः कृष्णायेति केन । रामाय सङ्कर्षणाय । 
वसुदेवसुताय च। वसुदेवहाब्दितं शुद्धं सततं तत्र प्रकाशमानाय वासुदेवायेत्यर्थ १ । सात्वतामुपासकानां पतये सोतोक्यादिना 
पालकाय। एवं चतुमूर्तये कृष्णाय तुभ्यं नम इति ॥ ४५॥ 

कथं चुरमूततिति तदाहु - नमो गुणप्रदीपायेति। गुणा अन्त ‡ करणानि तानि प्रदीपयति प्रकाशयतीति 
तथा तस्मै। चित्ता्धिष्ठातुत्वेन चतुरूतितित्र्थ ४ । ननु तथाप्येकस्यैव कथं चतुष्रमत आहु ४ -- गुणात्मच्छादनाय 
च तरेव गुणैरुपासकानां फलवैचित्रयायात्मानमाच्छाद्च नानात्वेन प्रकादामानायेत्यर्थ ४ | ननु तर्हिं कथं प्रतीतिरत्‌. उक्तम्‌ -- 
गुणवृ्युपलक्ष्याय चित्तादीनां चेतनाध्यवसायादिवृत्तिमिर्पलक््याय | उपलक्षणमेबाहु ४ - गुणदर्े तत्साक्षिणे ¦ कथंचिदुपलक्ष् 
एव न तु ज्ञेय इत्याहु ४ -- स्वसंविदे, अगोचरायेत्यर्थ ४ ॥ ४६॥ 

अगोचरत्वमुपलक्ष्यत्वं च दर्शयन्त्यो नमन्ति -- अव्याकृतविहाराय, अत वर्मे इत्रथ  । सर्वयाकृतसिद्धय 
सर्वकारयोपत्ति प्रकारहेतुत्वेनोपलक्षणयोम्यायेत्यर्थ ४ । उपलक्षणान्तरमाहु £ -- हे हषीकेदा | करणप्रवर्तक| किं विषय तिप्सया? 
न, मुनये आत्मारामाय । किं साधनवेशेन वा ? न हि नं हि मौनरीतिने मौनमात्माएमता तत्स्वमावाय || ४७॥ 


1. ४ भा नम & 2. ४ भा वस्तुत £ 3. ४ भा नमई 4- -4. ४ भागा 5. 4.8.4 भा स्वर 6. ४ माग शोकेन 7. ^ ° तामेतदुपाः 


8. ४ ०ति भाव ४ 9. ४ नमस्यन्ति 10 ^ > प्र 11. ४ गाग वा 12. 8.1 भागी न हि 
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वीर० एवं जगत्कारणत्वेन पतत्वनिर्बहणलक्षितस्य परमात्मनश्चिदचिद्विशि्टस्य स्वरूपं विकेष्यांशमूतं जगनिमित्तकारणं 
विक्ञोधयन्ति नमोऽनन्तायेति | अत्र सत्यादिवाक्यं प्रत्यमिज्ञाप्यते अनन्तपदेन तस्य । कटस्थपदेन निर्विकारवाचिना सत्यपदस्य, 
विपश्चिच्छब्देन ज्ञानपदस्य च प्रत्यभिज्ञानात्‌, विविधं पर्यतीति विपश्चित्‌, तस्मै नित्यांसद्ुचितसर्वबस्तु 
विषयकधर्ममूत्ञानाश्रयायेत्यर्थ ४ । पृषोदरादित्वाबाब्दस्यचिमाव ४, एवमचेतनात्‌ त्रिविधजीवेभ्यश्च व्यावृततायेत्युक्तं भवति। 
अनन्तायेत्यनेन सर्ववस्तुसामानाधिकएणयार्हत्वरूपवस्तुपरिच्छेदरहित्यमप्यक्तम्‌। सर्ववस्तुसामानाधिकाण्यरहत्वं च सर्वान्त ४ प्रवेशेन 
तच्छीरकत्येन च, तत्र कथमणुस्वरूपजीवान्त प्रवेशेन तच्छरीकत्वं विमो $ परमात्मन ४ सङ्गच्छत इत्यत्रा -- 
सूक्मायेति। “अणोरणीयान्‌ (कठ.उ. 2-20) “नित्यं विमं सर्वगतं सुसूक्ष्मम्‌” (मृण्ड.उ. 1-1-6) इत्यादि श्रु्युक्तीत्या 
सूक्ष्मादपि सूक्ष्मत्वाजीवान्त £ प्रवरायोमग्यायेति भाव 8 । नन्येवम्भूतं मां कथं केचिन्निमित्तकारणमेव वदन्ति । केचिच्च जीवाभिन्नमित्यादि. 
इत्यत्राऽऽहु ४ , नानावादा ४ वेदविरुद्ा $ ताननुत्यावस्थिताय अनधिगतवेदान्तवाव्यैकवाक्ानां विप्रतिपतन्नबुद्धीनां तततदवादानुरूपेणापि 
प्रतीतायेत्यर्थ ४ । तत्र हतु 8 वाच्यवाचकराक्तये । वाचका £ तततदवादिप्रयुक्ता ४ विवक्षितार्थविषया शब्दा ४ वाच्या £ तत्तच्छब्दविवक्षिता 
अर्था, तत्र वाच्यकक्तिरुपस्याप्यत्वयोग्यतालक्षणा, वाचकराक्तिरूपस्थापकत्वतक्षणा तदुमयशशक्ति निर्वाह्कत्वात्‌ 
नानावादानुरोधायेत्यर्थ ४ ॥ ४२ ॥ 


एवमपि केवलं शाख्रयोनये शाक्तं योनि कारणं स्वस्वरूप स्वभाव प्रमितिजनकं यस्य तस्मै शाखस्य 
्रमप्रमादविप्रतिप्सादिपुरुषदेषसम्भावनां निराकुर्वत्यो वि्िंषन्ति। प्रमाणमूलाय प्रमाणं स्वप्रमितिसाधनं शास्त्रं तस्य मूलाय 
तदाविष्कर्तूत्वेन तत्कारणाय | तथा च स्मर्यते - ““अनादि निधना ह्येषा वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा | आदौ वेदमयी नाम्ना 
यतस्सर्वा ४ प्रसूतय ४” (भार. शान्ति. मो 238 - 56) इति श्रूयते च - “तस्य ह वा एतस्य महतो भूतस्य 
निश्वसितमेतचटृमवेद'" (सुवा.उ. 2-1) इति, “ऋचस्सामानि जन्गिरे छन्दासि जज्ञिरे तस्मात्‌ यजुस्तस्मादजायत" (पुस, 
1-4) इति च। प्रमाणमूलत्वासम्भावनां निरकुर्वन्ति। कवये पूर्वपर्वनुपूर्वीविरिष्त्वेन शाखराविष्कारोपयुक्तसार्वज्ययुक्ताय न केबलं 
परमाणमूलाय अपि तु प्रमेयनिर्बाहकायापीत्याहू ४, प्रवृत्ताय निवृत्ताय च उभयकर्मनिर्वाहकाय निगमायोपनिषज्ज्ञनप्रवर्तकाय | ४४॥ 


सत्यं परत्वावस्थितोऽहमृक्तगुणयुक्तो न तु व्यूहविभवाचवस्थ इत्यत्राऽऽहु £ । नम १ कृष्णायेति। रामकृष्णादिवि- 
मवावस्थायां प्रचु्नानिरुद्रादिव्यूहावस्थायां चाहीनस्वस्वमावायेति भाव ४ । विमवावस्थायां सौरील्यमेक- 
मधिकमाविष्कृतमित्यमिप्रायेणाऽऽहु  -- वसुदेवसुतायेति। यद्वा शण्यत्वोपयुक्तम्रिार्तिपरिजिरदीर्षिकङीतत्वमाहु 8 नम 8 
कृष्णायेति। व्यूहविभवादिरूपेण सातत्वतामाश्रितानां पतये अनिष्टपरिहारपर्वकं पालकाय ॥ ४५॥ 


पालकत्य्रकाएेवाऽऽदु ४ गुणप्रदीपायेति। सात्वतामित्यनुव्ति, तेषां गुणस्य धर्ममूतज्ञानस्य प्रदीपाय 

्ररीपवद्विषयाबारकनिवारकाय सात्त्वतां गृणप्रदीपायेत्यनेन असात्त्वतां तद्ैपीत्यं सूचितम्‌। तदेव स्पष्ट कुर्वन्ति गुणात्मच्छादनाय 

गुणेन गुणमयमायया आत्मनो जीवान्‌ असात्त्वतक्छादयति सचितज्ञानन्करतीति तथा तस्पै। एतद्विगेषणद्य - 

्रसक्तवैषम्यपरिजिहीर्षया विरिंषन्ति। गुणवत््युपलभ्याय गुणस्य गुणपरिणामात्मकमनसोवृत्या न्यासोपासनान्यतररूपया उपलभ्याय 

उपलक्ष्याय गुणवृत्तरूपव्याजमात्रपकषत्वदषम्यरहितायेति भाव ४, गृणवृत्यपरिज्ञानासम्भावनां निरकुर्वन्ति। गुण्र्े सर्वान्त 8 
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कणवृत्तीनां साकषादुगप्े, तत्र हेतु 8, स्वसंबिदे स्वासाधारणापरिच्छिननिरुपाधिकनित्यासचितधर्ममूतज्ञानाश्रयाय ॥ ४६॥ 


यदहं गुणद्रष्टा, तर्हिं तथात्वेन किं न ज्ञाय इत्यत्राऽऽहु £ - अव्याकृतेति। अव्याकृत ४ अनभिव्यक्त ४ 
विहार ४ गुणद्ष्त्वादिरूपो यस्य तस्मै न केवत गुणद्षे अपि तु सर्वव्याकृतानां देबादिपदार्ानां तद्ु्धवत्तीनां च सिद्धये 
निष्यत्तिहेतवे न केवलं तेषां सिद्िहेतुव अपि तु सर्वन्रिप्रशासिता चेत्यमिप्रायेण सम्बोधयन्ति हषीकेदोति। हषीकाणाम्‌ 
इन्द्रियाणाम्‌ ईश नियन्ता शरण्यत्वोपयुक्तं गुणान्तरमाहु ४ । मुनये तापत्रयातुरजीवोजीवनाय यादृच्छिक 
प्रासङ्गिकानुषद्गिकाचन्यतमसुकृततेशानुचिन्तनात्मकमननशीलाय मौनक्ीती अजल्याक ४ परिूर्णे्र्त्वाद्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तं जगत्‌ 
तृणीकृत्य जोषमासीनायेत्यर्थ ४ । अयमपि परत्वावहो गुण ४ ॥ ४७॥ 


१, 6.8 मनो 2- -2. ^ 01115 


विज अनन्ताय नित्याय सर्वगताय सूक्ष्माय इन्द्रियाविषयाय “नित्यं विभु सर्वातं सुसुक्षमम्‌” (मुण्ड. उ. 1-1-6) इति श्रुते ४ । 
कूटस्थाय दश्वदेकप्रकाराय विपश्चिते सर्वज्ञाय निपुणबुद्धये वा। नानावादानां सिद्धान्तानां अनुरोधाय अनुकुलवर्तमानाय वाच्योऽर्थ 
तस्य प्रतिपाचत्वे योग्यत्वं वाच्यराक्ति £ वाचक ४ शब्द $ तस्यार्थप्रतिपादनसामर्थ्यं तद्य यस्य स तथा तस्मै ॥ ४३॥ 


प्रमाणमूताय प्रतयक्षादिप्रमाणप्रतिषठापकाय कवये अकिक्रान्तदर्हिनि ज्ञास्त्रं वेद $ योनि£ ज्ञतिकारणं यस्य स 
तथा तस्मै। “योनि स्त्रीणां भगे स्थने कारणे ताप्रके पणेः (वैज. को. 6-5-66) इति यादव ४ । निर्देशाकारणाय 
इदं कुर्यात्‌ इदं न कुर्यात्‌ इति विधिकर “निदेशग्रनथयो 8 शास्त्रम्‌" (अम.को. 335) इत्यमर £ । प्रवृत्ताय प्रृत्तिमार्गप्रवर्तकाय, 
निवृत्ताय निृत्तिमग्वर्तकाय च सृष्टौ प्रवृत्ताय ः प्रलये निवृत्ताय इति वा। उभयेषां निगमाय मार्गाय विषयाय इत्यर्थ ४ । “अयनं 
पदवीमार्ग £ पञ्चा च विनिगचते निगम ४ (हला.को. 2-105) इति हलायुध ४ । वेदमूर्तये वा निश्चायकाय वा। ““निगमो 
निश्चये वेदे पे पथिवणिक्पथे" (वैज.को. 7-1-35) इति यादव ४-॥ ४४॥ 


कृष्णाय उत्कृष्टनन्दरूपाय भक्तजनदुरितकर्षणक्ञीलाय वा। रत्रूणामश्नये वा नीलवर्णाय वा। “कृष्णं सीसालोहिषु 
कृष्णो नीतेऽनते कलौ। द्रे काके पिके व्यासे ध्वान्तपक्षऽर्जुने हौ" (वैज.को. 6-5-14,15) इति च| रामाय रामनाम्ने 
अभिरामाय वा; प्रकृष्टचुत्याऽमेयाय | यद्वा प्रकष्टधनाय। “र्नं द्रवयं द्रविणम्‌” (हला० को. 1-80) इति हलायुध ४ । 
अनिरुद्वाय ज्ञानिनां निरोधरहिताय ॥ ४५॥ 
गुणा ४ सत्त्वादय  मिज्ञानादयो वा, तेषां प्रदीपाय ज्ञापकाय गणात्माप्रकृति ४ तस्यां स्थित £ उदय! 
स्वरूपं यस्य स तथा तस्मै। गुणि $ श्रोत्रादीन्द्ियजन्य्ञानै ४ प्रतयुपलक्ष्याय अनुमेयस्वरूपाय गुणद्रष्टे गुणसाक्षिणे स्वसंविदे 
स्वयं प्रकाञ्ञाय, “'तद्रह्म वेद” “अहं ब्रह्मास्मि” (वृह.उ. 1-4-10) इति श्रुति ४ । अनेनापि अस्यापि अन्यो द्रष्ट, 
तस्यापि अन्य इत्यनवस्था निरस्तेति ज्ञातव्यम्‌ ॥ ४६॥ 
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अव्याकृता 8 व्याहरतुमशक्या  सुष्टयादिविहारा यस्य स तथा तस्मै। ननु व्याहर्तुं मङाक्यविहार्श्चेत्‌ कथं तर्हि 
तज्जञानमतराहू £ स्वेति। सर्वै 8 व्याकृता विवृता सिद्धि £ स्वरूपज्ञानं यस्य स तथा। स्वानुगरहेण ज्ञापित स्वरूप हइत्यर्थ ४ 
तस्मै । यद्रा, सर्वव्याकृतसिद्धये नामरूपात्मकं जगत्सर्वं व्याकृतं तस्य सिद्धि £ उत्पतर्येन स॒ तथा तस्मै । मनये सर्वज्ञानाय 
मौनशीलिने असम्भावितभाषणङ्ञीलरहिताय ॥ ४७॥ 


1- -1. ^8 भा 


पारबरगतिन्नाय सर्वाध्यक्षाय ते नमः | 
अविभ्वाय च विश्वाय तदषेऽस्य च हतवे॥ ४८॥ 


त्वं ह्यस्य जन्मस्थितिसंयमान्विभो ! गुणैरनीहोऽकरत कालङक्तिधूत्‌ । 

त त्त्स्वभावानप्र तिबोधयन्सत स्समीक्षयाऽमोघविहार ईहसे ॥ ४९॥ 

तस्यैव तेऽभूस्तनवखिलोक्यां शान्ता अद्रान्ता उत मूढयोनय.१ । 

रान्ता ४ प्रियास्ते ह्यधुनाऽवितुं सतां स्थातुश्च ते धर्मपरीप्सयेहत ४ ॥ ५०। 
अपराधस्सकृ््ा सोढन्यस्स्वप्रजाकृत ४ । 

क्षन्तुमर्हसि रान्तात्मन्‌ मूढस्य त्वामजानत ४ ॥५१॥ 

अनुगृह्णीष्व भगवन्प्राणास्त्य क््यति पन्नग $ 

स्रीणां नस्साधुद्रोच्यानां पति प्राण $ प्रदीयताम्‌॥ ५२॥ 


विधेहि ते किङ्ीणामनुष्ठयं त बाज्नया। , 
यच्छरद्धयाऽनुतिष्ठन्वै मुच्यते स ॒पुमान्भयात्‌ ॥५३॥ 


1. ४ °पः 2. ^ तस्य ।॥८॥४ विश्च 3. ^.8.8.4 प्रमो 4. ^.8,8.4॥4 ° धृक्‌ 5- -5. ॥ तस्मात्स्वमावा््र 6. ॥॥ °यत्स्वन 7. ॥॥ °तु $ 
8. ॥ कर्मः 9. ४ सर्वात्मन्‌ 10. ^.8.6.14 स्त्यजति 11. |< त्वदा 12- -12 ^\.8,0.4 सर्वतो भयात्‌; ४ सर्वबन्धनात्‌ 


श्रीध० पराबरेति। कुत ४? परावर गतिज्ञाय स्थूलसूक्ष्माणां गतिज्ञत्वन न कापि सजमानयेत्यर्थ£ अपि च 
सर्वाध्यक्षाय सर्वस्याधिष्ठत्रे। कुत एतत्‌) अविश्वाय न विं यस्मिन्‌। तन्निषेधावधये विश्वाय च तद्विवर्तीधिष्ठानायेतयर्थ 
किच्च तद्रे अध्यासापवादसाक्षिणे अपि च। अस्य च विश्वाध्यासस्य तदपवादस्य च विच्याऽवि्राभ्यां हेतवे। यद्रा 
अविश्वाय विश्वतैजसादयवस्थारहिताय विश्वाय च मायया स्वादौ $ तत्तदवस्थाय। तद्रे तासामवस्थानां भावाभावसाक्षिणे 
अन्यत्समानं, तस्मात्‌ सर्वगतिनत्वसर्वाधिष्ठातृतवात्मारामत्वादिमिर्मिरतिशयैशचर्याय तुभ्यं नम इति। # “विरोषणरसद्धर्ण $ 
पञ्चपन्चाशतानुत 8 । अहिस्त्रीमि $ प्रसनो यस्तासामैव भेदव ४ " ॥ ४८॥ 
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एवं ताबहण्डानुमोदननमस्कैशचभगवन्तं ्रसायेदानीं त्वदधीनं प्राणिनां कोऽपराध इत्याशायवत्य 8 प्रार्थयन्ते - 
त्वं हीति। अस्य लोकस्य जन्मादी न्‌ त्वमेव अकृत अकरो 8 | ततश्च तान्‌ तान्‌ संस्कार्पेण सत $ स्वभावान्‌, 
घोरतवादन्‌ प्रति बोधयन्‌ ईहसे क्रीडसि। यद्वा अस्य जन्मादीन्‌ त्वम बमीहसे इत्यन्वय । कथम्भूत ४ } अकृता अनादि 
या कालशक्ति ४ तां धारयतीति तथा। अन्यत्समानम्‌॥ ४९॥ 


तस्येति। अत ‡ तस्य तवैव अम्‌ ४ तनव ४ तन्यन्त इति तनव ४, क्रीडोपस्करा ४, तथापि तवाधुना शान्ता ४ 
प्रिया ४, कुत $ ? सतां धर्मपरिपालनेच्छया, ईहत $ प्रवर्तमानस्य अत £ तानवितुं स्थातु ४ स्थितस्य ॥ ५०॥ 


एवं च तव अगप्रियाचरणादपराध 8 तर्हिं सोढव्य इत्याह ४ अपराध इति ॥ ५१,५२॥ 
ुषमदनुग्रह ऽपि अन्येषां मूत्युरेति चै नेत्याह ४ - विधेहीति। त्वदाज्ञया प्राणिनो नाऽचामेति भाव ४ ॥ ५३॥ 


1. ४ °प 2, ४ भा) अपि च 3. 8 “धवि 4. ४ °वरा° 5. ४ गा किञ्च # श्रीधरीयोऽयं शोक 6. 4 नत ४ 7. ^.8 व ४ 
8. 4.84 °मि ° 9. ^.8.4 °नेन 10. 4.8. °नानां 11. ^.8.4 °दि त्व ° 12. 4.8. ° मह" 13. 4.8. इति ॥ ५१.५२ ॥ 14. ^.8.1 
०हे अन्ये 15. ^.8, चेत्ते 


वीर० परावरगतिज्ञाय बन्धमोक्षभिज्ञाय आश्रितानां मोचकाय अनाभ्रितानां बन्धकाय चेत्यर्थ ४ । तथाचोक्तं मगवतैव - “तेषामहं 
समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्‌” (भ.गी. 12-7) इति। “तानहं द्विषत 8 क्रूरान्‌ संसरिषु नराधमान्‌। क्षिपाम्यजस्नमडुभानासुरीष्वेव 
योनिषु" (म.गी. 16-19) इति च आश्रयणसौकर्यापादकोऽयं गुण ४ कृतपराधानप्याश्रयणरूपव्याजमात्रावलम्बनेन रक्षतुमू्मो 
ह्याग्नयणसौकर्यापादक ४, अनेन वैषम्यराहित्यं कार्णिकत्वं चामग्िप्रेतम्‌। तथा च स्मर्यते “सर्वज्ञोऽपि हि सर्वस्सदा 
कारणिकोऽपि सन्‌। संसारतन््रवाहित्वा्रक्ा कषामपतषेते ” (तक्ष्मीतन्) इति। सरवध्यक्षाय सर्वपर्षार्थाधिपतये अभ्रितानां 
धर्मादि स्वात्म पर्यन्तप्रदातृत्वर्प महावदान्याये इत्यर्थ | अयमश्रितकार्यापादको गृण, पूर्व॑ पराय 
भूतायेत्युक्तपतत्वोपयुक्तजगदुपादानत्वप्रयुक्तिश्वानन्यत्वम्‌। विशिष्टस्य तथात्वेऽपि विरष्याशास्य विश्वदारीरकत्वेन तद्विनत्वं 
तन्निमित्तत्वं तत्सष्टौ स्वेतरोपकरणान्तर निरपेक्षत्वं च। “विश्वाय विदवरूपाय तत्कर्तरे विश्वहेतवे" इत्युक्तम्‌| तदेव विश्वाय 
तुभ्यं नम इति। युष्मच्छब्दविवक्षितषाङ्ण्यपूर्त्वाभिमुखत्वादि विदोषणानां विश्वब्दा्यभिप्रेतविश्वानन्यत्वादीनां 
चैकविदोष्यवृत्तित्वरूपमर्थसामानाधिकरण्यमुक्तम्‌। अथ मिन्रप्रवत्तिनिमित्तवद्विरोष्यामिधायिनां तत्तच्छब्दानामेकविरेष्य पर्यवसानात्मवं 
रब्दसामानाधिकए्यमाहु ४ विक्वाय । “नतास्स्म सर्ववचसां प्रतिष्ठा यत्र शाश्वती" (विष्णुपु. 1-14-23) “वचसां वाच्यमुत्तमम्‌” 
(जितन्ता) इत्युक्तरीत्या सकलक्ाब्दवाच्यायेत्यर्थ ४, विशवदाब्दस्य अत्र पूर्वत्र च लाक्षणिकत्वात्‌ सर्वनामकार्यभाव £ संनपूर्वक 
विधेरनित्यत्वाद्व । एकस्यैव सर्वहा्दवाच्यत्वप्रयुक्तं सर्वेषां शब्दानां पर्यायत्वं निराहु ४ अविश्वायेति| तदन्यत्वमत्र नञर्थ, 
न॒विश्च अबिश्वस्तस्मौ तत्तच्छब्दप्रत्तिनिमित्तेभ्यो विलक्षणयेत्यर्थ। न॒हि स्वख प्रवृत्तिनिमित्त विलक्षणैक 
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10-16-48-53 श्रीमद्रगक्तम्‌ 

विरेष्यनिष्टप्वत्तिनिमित्तविरिष्टैक विरोष्यामिधायिनां शब्दानां पर्यायत्व प्रसङ्ग इति भाव। कथं जातिगुणादाश्रय 
तत्तद्विशोष्यपर्यवसायिनामेकविदेष्याभिधायित्वमित्यत्राऽऽहु  -- विश्वहेतव इति। अस्य च हेतवे इति च पाठ$। तदा 
विश्वपरामर्शदिं शब्द १, जातिगुणायाश्रयनिखित विदोष्यजातगतसत्ताप्थितिप्रवृत्तिहेतवे तत्सत्तादिहेतुत्वेन विश्वस्य 
तदपृथक्सिद्धविदोषणत्वादपुथकसिद्धविरोषणवाचिनां मत्वर्थीयप्रत्ययमन्तेणापि विरेष्यपर्यवसायित्वमाकृति नभसिद्धमिति भाव ः। 
विश्वसत्तादिहेतुत्वासम्भावनां निराकर्तुं हेतुत्वोपयुक्ततज्ञानवत्तामाहूः तद्रे इति ॥ ४८॥ 


तदेवं शरण्यत्वोपयुक्तगुणाविगिष्टं स्तुत्वा अथ “अविज्ञाता  कुमारका $ ” इति ्रृ्युक्तत्या त्वत्कुमाप्रायस्य 
त्वच्छरीरभूतस्यास्म्ध्तु * कदाचिदननुकूलस्य स्वदारीरस्येव स्वपुत्रस्येव चापराध ४ करणकतेवरादिप्रदानेनािलजीवोजिजीवयिषया 
सर्वजगदुदयविमवलयतीतेन सर्वशर्पिण विपुलापराधवत््वेऽपि किश्चिदानुकूल्ययुक्तजीवोजिजीवयिषया कृतावतारेण त्वया सोदुमुचित 
इति क्षमापयन्त्य ४ तावत्‌ भर्तृपराणरक्ां कैडर्यं च प्रार्थयन्ते त्वमिति पञ्चमि ४ । हे विभो | त्वं ह्मनादिकालाख्यराक्तियुक्त ४ 
अनीह $ सद्ृ्पेतरव्यापारशन्य ४, अनेन “अकतितश्रम एव सुजत्यसौ" इति वचनार्थोऽभिप्रेत ४ । गुण £ रजस्सत्त्वतमोभिरस्य 
जगतो जन्मस्थितिलयान्‌ कुर्वन्निति दोष ४ । तत्तत्स्वभावान्‌ एजस्तमस्तदुभयस्वभावानपि सतो जीवान्‌ समीक्षया अनुग्रहगर्भया 
टया प्रतिबोधयन्‌ तावत्‌ दण्डनेन ्रबुद्धान्कर्वन्‌ अग्रतिहतजगद्वयापाररूपनिहागश्ष्टसे, यद्वा त्वं समीक्षया “बहु स्यां प्रजायेय" 
(छान्दो. उ. 6-2-3) इत्युक्तया सद्त्पात्मिकया दृष्ध्या अनीहस्तद्वबतिरिक्तव्यापारदून्य  प्रतयदक्ञायां तत्तत्स्वभावान्‌ 
तत्तत्कर्मबासनात्मक स्वमावमात्रयुक्तान्‌ सङ्कचितज्ञानानसत्परायान्सतो जीवान्‌ प्रतिबोधयन्‌ स्वाराधनोपयुक्तकरणकतेबरदिप्रदानेन 
विकसितज्ञानान्‌ कुर्वन्‌ एवंविधं महोपकारं कर्तुमिति भाव ४, अप्रतिहत जगद्कयापारात्मकविहारोऽस्य जगतो जन्मादीनीहसे 
चेष्टे करोषीति यावत्‌ तत्तत्स्वभावान्‌ प्रतिबोधयननित्यनेन सर्वजीवसाधारप्येन तद्विषयकमहोपकरेवारीतत्वं सूचितम्‌। 
एवमपराधानवेक्षणेन केवलमुपकौरेकञ्ञीलस्य तव कियानयमपराध इति भाव $ ॥ ४९॥ 


`जन्मादीनीहमानस्य ते तव त्रिलोवयाममूससर्वारशान्तास्ात्विवय ४ अदान्ता ४ राजस्य ४ मूढयोनयस्तामस्यश्च प्रजा ४ 
तनव ४ देहा आधेया विधेयाददोषाशच्यर्थ १, सर्वा अप्यनुग्रह्ा एवेति भाव ४ । ननु सर्वासामनुगराहयत्वे जगद्रयापारोच्छेदप्रसङ्ग ४ 
तत्रारऽहू यबम्येवं तथापि स्थातु ४ स्थितिकर्तुः अत एव सतां धर्मपरिपालनेच्छया ईहत ४ प्रवर्तमानस्य कृतावतारस्येति 
यावत्‌। ते तव शान्तास्तनव ४ अवितुं रक्षितुं प्रिया इष्टा हि। सदा सकलजन्मसु सापराधा अप्यधुनाऽपराधविरिसव ४ 
प्रिया ४, अतोऽस्यानुग्राहत्वेऽपि न जगद्रयापारेच्छेदप्रसङ्ग इति भाव ‡ ॥ ५०॥ 


अतोऽयं यावच्छान्तिदण्डितोऽप्यधुनोपशान्त ४ पत्रवत्सोढव्य एवेत्याह ; अपराध इति । मर्तुरस्म्तु ४ अपराध? 
सकृत्सोढव्य ४, इत ४ परं पुनएपराध ४ कृतश्च सोढव्य इत्यभिप्रायेण सं्ृदितयक्ति  , स्प्रजाकृत ४ स्वपुत्रकृतत्वाच्च सोढव्य 
इत्यर्थ ४ । अनेन भगवत ४ पितुस्थानीयत्वं सर्वजीवानां पुत्रस्थानीयत्वं चामिप्रेम्‌। किन्न अज्ञानकृतोऽपराध ४ क्षमापणेन 
सह्य एव सर्वथेति तोकपरिषाटीमम्प्ित्याऽऽहु ४ कन्तपर्सीति। अधुना त्वयि शान्त्या भवितव्यमित्यमिप्रायेण शान्तात्मभनिति 
सम्बोधनम्‌। यद्वा कृतापरथेष्वप्यधुना शान्तेषु त्वदानुकूत्योपयुक्त शन्तिमत्सु आत्मा अनु्रह्मबणं मनो यस्य॒ तथामूतेति 
सम्बोधनम्‌। मूढस्य अत एव त्बामजानत ४ कनतुमहसि, अपराधमिति विमकिपरिणामेनानुषङ £, प्रकृततवाच्छेषो वा ॥ ५१॥ 
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हे भगवन्‌। अयं पन्गस्सर्ष ४ प्राणान्‌ त्यक््यति। अतोऽनुगृहणीष्व साधुदोच्यानां साधुमिर्दयनीयानां स्रीणामस्माकं 
पतिरेव प्राण, स प्रदीयताम्‌॥ ५२॥ 
युष्मदनुग्रहोऽन्येषा मूत्युरेवेति चेत्‌, तत्राऽऽहु  विधेहीति। त्वदाज्ञया यत्तव किङ्कीणा मस्माक मनुष्यं तद्विधेहि, 
अनुष्ठेयं विरिंषन्ति। स पुमान्‌ कालियो यदुषि श्रद्वयाऽनुतिष्ठन्‌ भयात्‌ प्रकृतात्‌ मृत्युभयात्‌ मुच्यते, यथाऽस्मत्तो लोका 
न भीतास्स्यु यथा चायं मृत्युभयानमुच्येत, ताटृशमनुष्यं कर्माऽऽ्ञापयेत्यर्थ १ ॥ ५३॥ 


1- -1. ६ शक्षयपक्षग््रतीक्षते। 2. ^.8 ०५0 दृषा 3. ^.8 2५५ जन्मादीनि ईहसे' इत्यनेन सर्वजीवान्‌ प्रति तस्य पितुस्थानीयत्वं सूचितम्‌। 
किञ्च तस्यैव प्रतिबोधयतोऽस्य 4. ^.8, 4 वि 


विज० परावरगतिज्ञाय कार्यकारणस्थितिज्ञाय सर्वाध्यक्षाय सर्वेषामुपरिगताय अविश्वाय विश्वभ्यो जीवेभ्योऽन्यस्मै “शापषु 
प्रविष्टत्वात्‌ विश्वो जीव उदीर्यते” (माहात्म्ये) इत्यादिस्मृति $ । तात्प्या्पुनरुक्तमाहु * - विद्वायेति। जीवस्य जगदन्त ४ 
पतित्येपि चेतनत्वेन स्वातच्यङङ्कानिवारणार्थं पुथम्जीवग्रहणम्‌ “जीवस्य तदधीनत्वात्‌ विश्वो विष्णु $ ' (माहात्म्ये) इति 
स्मृत ४ । “अस्योत्पत्यादिहेतुत्वात्‌ विश्वहेतुश्च कीर्तित ४ ” (माहात्म्ये) इति ॥ ४८॥ 


्रतिस्विकजीवाभीष्टादातृत्वात्‌ त्वद इति प्रपन्नस्य मूलकारणं हरिषत्ुक्तम्‌। तत्स्पष्टयितुमाह त्वं हीति। “सत्यधर्मा 
सत्यकर्मा" इति श्रुते ४। अमोधविहारस्त्वं अत एव अनीहोऽङ्किष्टकर्मात्वं सत्त्वादिगुणे £ अस्य जगतो जन्मादीनीहसे हि 
यस्मात्‌ “देवस्यैष स्वभावोऽयमाप्तकामस्य का स्पृहा" इति श्रुते ४ तस्मात्‌ तव सत्यप्रञ्चम्ष्त्स्वमावात्‌ समीक्षया सम्य्ञानेन 
नोऽस्मान्‌ प्रतिबोधयस्व इत्यन्वय ४ | यथा तब ॒जगत्सष्टत्वं स्वमाव ४ तथाऽस्मत्रतिबोधनमपि स्वभाबोऽस्तित्या्ञय ४। 
तोके स्वूपराक्त्यमावाद्वरदिना मायया वाऽन्यसहायेन बा ग्रमेण कर्तृत्वं न तथा तव इत्या्ञयेनाऽऽह अकृतेति। काल 
कारणं ज्ञानं वा। अकृता वरादिना नान्यनिमित्तं स्वरूपमिति याबत्‌। एवंविधां रक्तिं धारयसीति स्वरूपभूतज्ञानक्रियाशक्तिधर 
इत्यर्थ ४ । तदुक्तम्‌ “"हेरे 8 स्वरूपराक्तर्या कालदाक्तर्दीर्यते। सदा सर्वगुणात्मत्वात्‌” (्रकारिकायम्‌) इति। यथा स्वाधीनत्वात्‌ 
सत्त्वादिगुणै सृष्टं करोषि तथा स्वनियतदुर्गावायुम्यां संहारस्थिती करोषीत्याङायेनोक्तं अकृतेति। तयोरपि कालादीनत्वेन 
कालश्ञ्दवच्यत्वादि््थ ४ । तदुतम्‌ "रगा चाप्यबरा तत सर्वंहाकारितवदवायु ; सर्वस्य जीवनात्‌ कालाभिमानिनवितौ 
र्गा वायुश्च कीर्तितौ" (प्रकाशिकायाम्‌) इति च ॥ ४९॥ 


विश्वयेत्यादिना हेर्जगदात्मकत्वमूक्तमिति मन्दाशद्भानिरासाय स्थाबराजङ्गमस्य पुथकत्य त्ैविध्यकथनेन मियोपि 
भेदस्तात्विक इति दर्शनार्थं तस्य भगवत््रतिमात्वेन तत्त्वत £ स्तवनेन हरतिग्यिता प्रीति ४ भवतीति मावेनाऽ९हु ४ तस्यैबेति। 
यस्त्वं ““नमस्तुभ्यं भगवते" (भाग. 10-16-39) इत्यादिना प्रसक्तस्तस्य ते तवैवामूस्तनव ४ प्रतिमास्थानीया ‡ शान्ता 
अशञान्ता मूढयोनय उतेति या £ त्रिधा भिन्ना अमूरि्यर्थ। त्रिलोक्यां जङ्गमसं्ञा इति रेष ४ । अत्रापि तारतम्यमस्तीत्याहू 
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शान्ता इति। सुखान्तं सुखस्वभावमेवान्पुवन्तीति यत्‌ तस्मात्‌ शान्ता देवा £ सतामप्यवितु ४ ते तव प्रिया ४। परा पूर्वषा 
सख्या “वृणक्ति वितर्तुशाणो अपरेभिरेति” इति श्रुति 8 । प्रियस्यापि तारतम्यविदोषदयोतको हिब्द ४ । प्रियं द्विविधं अन्तर्बहिशचेति। 
तत्रान्तश्रिया ४ सन्त ४, बहि परिया असन्त । अत्रापि कश्चन विदोष$। संहारहेतुत्वादसन्त  ईषदन्त प्रिया इव 
स्थितिहेतुतवात्सन्तो विरोषान्त £ प्रिया इत्यतोऽधुनेति विरोषणम्‌। त्तम्‌ - “अन्त ४ ` प्रियं बहिक्चेति द्विधा प्रियमुदाहतम्‌" 
(षाड्गुण्य) इत्यादि| देवादीनां शान्तत्वादिकम्‌ “सुखान्तं प्रप्नुयु्यस्मादेवा 8 शान्ता उदीरिता ४ ” (प्रकाशिकायाम्‌) इत्यादि 
समृतिसिद्धम्‌। अरान्ता 8 मानुषा 8 प्रोक्ता ४ मूढयोनयोऽसुरा इत्यर्थ ४ । अबनादि र्मप्रवर्तनं च प्राणमुखेनेत्याहु # स्थातुरिति। 
कर्मप्ररतनार्थ सर्वारिषु स्थातुरीहत # ““ईह चेष्टायाम्‌” इति धातु ४ । चेष्टकत्वमीहरब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तम्‌। अवनदाब्दस्यापि 
तदेवात ईहत ४ प्राणस्य सकारात्‌ कर्मपरीप्सया कर्मपालनेच्छया पालनं प्रवर्तनं तदिच्छया प्राणस्य सकाशात्‌ कर्मप्रवर्तन 
मिच्छति मगवानित्यत $ समहाविमूरित्यर्थ ४ । तदुक्तं “वायो ४ सकाश्ञाजगत £ प्रवृत्तिं कामायत्यज'' (प्रकाहिकायाम्‌) 
इत्यादि, "प्राणस्य प्राणम्‌" (बृह.उ. 4-4-18) इति श्रुतिश्च शब्दगृहीता ॥ ५०॥ 

सोढव्य ४ क्षन्तुमर्हसीति द्वर्वचनमादरार्थं स्वचापाल्यप्रकटनार्थं च शान्तानां देवानामात्मन्‌, स्वामिन्‌ मूदस्येत्यस्य 
विवरणं त्वामजानत इति॥ ५१ - ५३॥ 


1. ¢.8 भा तदुक्तम्‌ 


श्री बादरायणिरुबाच 
इत्थं स नागपत्नीभिर्भगवान्समभिष्टुत | 
मूर्च्छितं भग्निरसं विसस्ज्धिकुडने : ॥ ५४॥ 
प्रतिलब्धेन्दरियप्राण ४ कालियददानकैर्हरिम्‌ । 
कृच्छरत्समुच्छरसन्दीन ४ कृष्णं प्राह कृताञ्जलि ४ ॥ ५५। 
नाग उवाच 
वयं खलास्सहोत्यत््या तामसा दीर्घमन्यव ४ । 
स्वभावो दुस्त्यजो नाथं ! भूतानां यदसद्रह ‡ ॥ ५६॥ 


त्वया सूष्टमिदं सर्व धातर्मुणविसर्जनम्‌ । 
नानास्वभाववीर्याजिो योनिबीजादायाकृति  ॥ ५७॥ ॥ 
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वयं च तत्र मगवन्‌ ! सर्पा जात्थौर्मन्यव १ । 
कथं त्यजामस्त्वन्मायां दुस्त्यजां मोहितास्तया || ५८॥ 
मवान्‌ हि कारणं तत्र सर््लो जगदीभ्बर? । 
अनुग्रहं निग्रहं वा मन्यसे तद्विधेहि न ४ ॥५९॥ 


1- -1. ^.8,6.4# श्रीहुकउवाच 2- -2. ^,6,४ कालिय उवाच ४ 8.4.॥॥ भा 3. 4.8.044 ° त्युः 3. ^,8,8.4 तोकानां 4. 4,8.08. 
विश्वं 5. ॥ तु 6. ^.8.9.4.1# °त्यु" 7. ^.8,8.4 स्वयम्‌। ; ॥# प्रमो। 8. #⁄"ङ्ञ | 9. ॥ २२ 


| श्रीध० वयमिति यदसद्रह इति। यत $ स्वभाव ४ असद्रहरूप ४ । यद्वा यत्‌ ४ स्वभावात्‌ असति देहादौ यो 
ग्रह १। स दुप्त्यज इति ॥ ५४ - ५६॥ 
त्वयेति। गृणर्विविधतया सुज्यत इति गुणविसर्जनम्‌। तत्रापि नानास्वभावादयो यस्य तत्‌॥ ५७॥ 
वयमिति। जात्या जन्मनैव । उह £ मन्यरयेषां ते। वयं स्वयं कयं त्यजाम ‡ ॥ ५८॥ 


भवानिनि। हि यस्मात्‌ तत्र त्वन्मायात्यागे भवानेव कारणमित्यनुगरहं विधेहि ममाऽऽङ्गया लादतेति। ईशवत्वागिग् 
बा। विधेहि इति॥ ५९॥ 


1- -1. ^ ग्रहोऽभिमान १, 84 ग्रह ४ 2. ४ भा स्वयं 3. 4.8.) ° दन्तीति 4. ४ जार इति 


वीर ह्यं स मगान्‌ कृष्ण ‡ नागपतलीभिरभष्त ४ याचितश्च अक्षि ४ भग्रशिरसं मूर्च्छितं च कालियं 
विससर्ज ॥ ५४॥ 

तत ४ दानकै £ प्रतिल्धानीन्द्ियाणि प्राणाश्च येन तथामूत कालिय ‡ कृच्छरादत्यायासात्‌ श्वासं मुञ्चन्‌ कुताञजति 
हरि प्राह ॥ ५५॥ 

उक्तमेवाऽऽह -- यमिति त्रि ‡ । बयमुत्पत्या सह उत्यततप्रमृति खला दुष्ट ‡ तामसा दीर्ो मन्येषां 
तथामूताश्च, वयमिति तिर्यगमिप्रायेण निर्देश ४, अत एव "वयं च तत्र भगवन्‌" इत्यनेन अपौनरक्त्यम्‌। हे नाथ | भूतानां 
स्वमाव ‡ ओत्यत्तिको गुण  दुप्त्यज 8 यत्‌ यत ‡ स्वभाव ४ असद्रह ४ दुष्टपिशञाचतुत्य ४ अतो दुस्त्यज ४ ॥ ५६॥ 

त्वयेति। हे धात ४ | गृणैर्विविधतया सृज्यत इति गुणविसर्जनमिदं तिरक्चां जालं त्वया स्पृष्टम्‌। कथम्भूतम्‌ ? नाना 
स्वभावादयो यस्य तथामूतं, ततर वीर्य बलम्‌। ओज ? प्रवृत्तिसामर्थ्यम्‌। योनिरुत्यत्िकषेतरम्‌। बीजं कारणम्‌। आकृति 8 संस्यानम्‌॥ ५७॥ 
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तत £ किम्‌? अत आह - बयं चेति। हे भगवन्‌! तत्रापि तिरश्ां मध्येऽपि वयं सर्पा जात्या जन्मनैव 
उरमनयु ४ येषां तथाभूता $ दुस्त्यजां त्वदनुगरहमन्तेण दु $ खेनापि त्यज्तुमराक्यां त्वन्मायामोहिता ४ वयं तन्माया मायागुणरज ४ कार्य 
क्रोधं कथं त्यजाम ४ ॥५८॥ 

हि यस्मात्‌ तत्र त्वन्मायात्यागे भवानेव कारणं, त्वं तु सर्वज्ञो निग्रहानुप्रहोचितज्ञानवान्‌ जगदीश्वर  तदुचित 
सामर्थ्ययक्त ४, अत ४ त्वमनुगरहं निग्रहं वा यत्‌ मन्यसे, त्वमेव ुर्बिति नियन्तुं च अहं न प्रमूरिति भाव४, तत्‌ 
त्वदभिमतं नोऽस्मभ्यं विधेहि आज्ञापय ॥ ५९॥ 


1. 4.8 एवं 2. ५.8. 84५ कथं 3. ४४ जाऽ यत्‌ 4. ४४ ज्ञातुमेवं 


विज० अद्वचुटमै ४ अद्विमर्दन : ॥ ५४, ५५॥ 

यदसद्रहो यो दुरग्रह £ ॥ ५६॥ 

धातु हिएण्यगर्भस्य सक्ञात्‌ गुणभूतं सर्जनं सृष्टि ४ अस्य जगत प्रधान्येन विष्णो ४ एषा सृष्टि £ "विष्णु 8 
प्रधानत ४ प्रष्टा गुणम्रष्टा चतुर्मु ४ ” (नारदीये) इति वचनात्‌ नानास्वभावा अङगरर््वज्वलनं, वायोस्तिर्यगमनम्‌ इत्यादिनानाविधा ४ 
स्वभावा ४ । वीर्याणि पराक्रमादीनि, ओजोऽवष्टम्भ 8 बीजं शक्रादि, आंशय अभिप्राय 8 एषामाकृति £ स्वहूपं यस्य 
तत्‌॥ 4 -~ 4९॥ 


भ्रीरक उवाच 
इत्याकर्ण्य बच ४ प्राह भगवान्कार्यमानुष ‡ | 
नात्र श्थेयं त्वया सर्पं समुद्रं याहि मा चिरम्‌॥ 
स्वन्नात्यपत्यवाराद जयतां गोनृभिर्नदी ॥ ६०॥ 
य पतत्संस्मरेमर्त्यस्तुभ्यं मदनुरासनम्‌। 
कीर्तयनुभयोस्सन्ध्यो न युष्मद्भयमाप्नुयात्‌॥ ६१॥ 
यौऽस्मिन्‌ स्नात्वा हदे मर्व देवादस्तर्येतै ; । 
उपोष्य मां स्मरलरचेत्‌ सर्वपापै प्रमुच्यते ॥ ६२॥ 
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दपं रमणकं हित्वा हदमेतमुपाभितः । =, 
यद्भयात्स सुपर्णस्त्वां नाद्यान्मत्या दे लाब्छनम्‌ ॥ ६३॥ 

श्री शुक उवाच 
ए वमुक्तो भगवता कृष्णेनाद्भुतकर्मणा | 
तं पूजयामास मु दा नाग 8 प ल्न्यद्च सादरम्‌ ॥ ६४॥ 
दिव्याम्बर स्रद्मणिभि 8 परार्ध्यैरपि भूषणै ४ | 
दिव्यगन्धानुलेपैश्च महत्योत्यलमालया ॥ ६५॥ 
पूजयित्वा जगन्नाथं प्रसाद्य गरुडध्वजम्‌ । 
ना गराजोऽभ्यनुज्ञात ४ परिक्र म्याभिवन्द तम्‌॥ ६६॥ 
सकलत्र सुहतयुत्ो द्वीपम न्धर्जगाम ह | 
तदैव साऽग्रतजला यमुना निर्विषाऽभवत्‌॥ 
अनुग्रहाद्भगवत ४ क्रीडा मनुज रूपिण ४ ॥ ६७॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीवैयासिक्यां आटा साहस्प्र, 
श्रीहयग्रीव ब्रह्मविचायां पारमहंस्यां संहितायां 
दरामस्कन्धे पूर्वार्धे षोडदोऽध्याय ४ ॥ १६॥ 


1. ।५# स" 2. ^.8,6.4. राद 3. ॥# °ते 4. ^ अस्मिन्‌ 5. ^,8,,4,८ मडक्रीडं, ॥. मनातीडे 6. ।(५८४५. वा 7. ४ °नर्चन्‌ 8. ॥॥.४५५ 
°दु" 9- -9. 4..8.0. पाडलश्चितम्‌; ४ पदलाश्चितम्‌ 10- -10. ४ ऋषिस्वाच ; ५४ ग 11- -11 ॥<\४ उतो भगवता राजन्‌; ५ मुक्तो 
भगवतो रजन्‌! 12. ।८४४ तदा 13- -13. पत्नीभिराद््‌ । 14. 8. परार्ध्ये 18. ^.8.8.1 ततप्रीतोऽ ° 16- -16. । क्रम्यामिवाच; 


॥# क्रम्यप्रणम्य 17. ^, च 18. ^. मध्ये ज" 19. ^,९,७,4८४/ मानुष 


श्रीध० इतीति । यतो गोभि्नृभिक्च नदी भुज्यतामिति ॥ ६०॥ 
य इति | तस्य युष्मामि ४ भयं नोत्पादनीयमित्याज्ञा ॥ ६१॥ 
इतोऽपि त्वया निर्गतव्यमित्याह - य इति । त्वयि स्थिते तन्न सम्भवतीति भाव £ ॥६२॥ 
न च तव गरुड भयं भवेदित्याह - दीपमिति॥ ६३, ६७ ॥ 
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इति श्रीमद्भागवते ददामस्कन्धे पूर्वार्ध 
श्रीधरस्वमिविरचितायां भावार्थदीपिकायां 
व्याख्यायां षोडशोऽध्याय ४ ॥ १६॥ 


1. 4.8, 90 न युष्मात्तो भयमायात्‌। 


वीर० कर्यमानुष ४ दुष्कृदमन साधु पशत्राणात्मक कार्थं मानुष ४ स्वेच्छोपात्तमनुष्याकृति ४ इत्थं कालियस्य 
वच आकर्ण्य प्राह, उक्तिेवाऽऽह नातरेत्यादिभि$ चतुर्भिः । हे सर्पं ! उत्र हृदे त्वया न स्थयम्‌, किन्तु स्व 
्ात्यादिभिस्सह माचिरमचिरात्‌ समुद्र ग्राहि, नदी यमूना गोभिरनृभिङ्च भुज्यतां पीयताम्‌॥ ६०॥ 

तुम्यं मत्कर्तृक दण्डनात्मकेम्‌ एतच्रणत्रं य पुमान्‌ उभयोस्सन्ध्ययो संस्मरन्‌ कीर्तयंश्च स्यात्‌, स युष्मत्तो 
भयं सर्पेभ्यो मृत्युमयं नाऽऽप्नुयादित्याज्ञान्तरम्‌॥ ६१॥ 

मद्विहारस्थानेऽस्मिन्‌ हृदे य £ पुमान्‌ स्नात्वा जतै £ देवान्‌ आदि शब्दात्‌ पितृन्‌ कऋरर्षीर्च तर्पयेत्‌ उपोष्य 
मां स्मरन्‌ अर्चेच्य, स सर्व ४ पापैर्मुच्यते इत्याज्ञान्तरम्‌॥ ६२॥ 

ननु सुपर्ण भयात्‌ रमकाख्यं सामुद्र द्वीपं हित्वाऽस्मिन्‌ हृदे प्रविष्ट ४ पून रितस्तत्र गतं मां गरुढोऽचात्‌, 
तत्राऽऽह द्रीपमिति । यस्य सुपर्णस्य भयात्‌ एनं हृदं त्वमाश्रित 8 स सुपर्णं £ त्वां नाचात्‌ तत्र हेतु 8 मत्पादलान्छनमिति ॥ ६२ ॥ 

हे राजन्‌ इत्थमुक्तो नाग तं कृष्णं पूजयामास, तथा नागस्य पत्नयज्च सादरं दिव्याम्बरादिमि 
पूजयामासु ‡ । परर्थयरन्धे ४, ततस्तं प्रप्य प्रदक्षिणीकृत्य अभिवाद्य च वक्तरादिमि$ सहित अन्धो दीपं 
एमणकाख्यं जगाम ॥ ६४ - ६६॥ 


क्रीडार्थं न तु कर्मफल भोगार्थम्‌, मानुषं रूपमस्यास्तीति तथा तस्य मगवतोनुब्रहात्‌ तदेव सा यमुना निर्विषा 
अमृत तुल्य जला चामवत्‌॥ ६७॥ 


इति श्रीमद्भागवते दरमस्कन्धे पूर्वर 
श्रीवीरराघवविदुषा तिखितायां भागवतचन्द्रचन्द्रिकायां 
व्याख्यायां षोडदोऽध्याय ४ ॥ १६॥ 


1- -1. 4.8 नेति 2. ^.8 गरुड 
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विज० देवकार्यार्थं मानुषविडम्ब ४ ॥ ६०॥ 
सन्ध्यो $ सन्ध्ययो ४ ॥ ६१॥ 
ममाऽऽक्रीडे क्रीडास्थाने ॥ ६२॥ 


त्वं पूर्वं यस्य सुपर्णस्य भयात्‌ नाम्ना रमणकं द्वीपं हित्वा एतत्‌ हृदमुपाभ्रित  । अथ सुपर्णो मत्पादलक्षणं 
पत्पादलाञ्छनमिव लाब्छनं यस्य स तथा तं च, त्वां नाचात्‌ न भक्षयेत्‌॥ ६३, ६४॥ 


परा्घ्यैल्यत्वेनोत्तमै १ ॥ ६५ - ६७॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
भ्रीविजयध्वजतीर्थविरचितायां पदत्नावल्यां टीकायां 
दशमस्कन्धे पूर्वार्थे षोडशोऽध्याय ४ ॥ १६॥ 


(विजयध्वजरीत्या चतुर्दशोऽध्याय ४ ) 
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सपदररोऽध्याय 8 
(विजयध्वजरीत्या पञ्चददोऽध्याय १) 
-: कालियस्य कालिन्दीहदागमन कारणोपन्यास १ :- 


राजोक्षाच 
नागालयं रमणकं कक्छत्तत्याज कालिय 8 | 
कृतं किंच सुपर्णस्य तेनैकेनाऽसमञ्रसम्‌॥ १॥ 


श्रीञुक उवाच 
उपहारे: सर्जनैः मासि मासीह यो बलिः । 
वानस्यत्योह महाभागो नागानां प्राङ्‌ निरूपित ॥२॥ 
स्व स्वं भागं प्रयच्छन्ति नागा : पर्वणि पर्वणि । 
गोपीथायाऽऽत्मन £ सरवे सुपर्णाय महात्मने ॥ ३॥ 
विषवीर्यमदाविष्ट $ क्रवेयस्तु कालियः | 
कदरथीकत्य गरुडं स्वयं तं बुभुजे बलिम्‌॥४॥ 
तच्छ्रुत्वा कुपितो राजन्‌ गमान्‌ भगवसमिय ४। 
बिजिघासु्महाक ४ कालियं समुपाद्रवत्‌ || ५॥ 


1. ८.४५ °्ब° 2. ।८४॥ कल्पिते ३.।८४४ °नां 4.॥. स्वयं तां; ५ स्वयन्तु 5. 4, बती 6. ^.8,७,५.।१।९॥४ भगवान्‌ 7. ॥ वीर्य 


श्रीधरस्वामि विरचिता भावार्थदीपिका। 
नागं सप्तदो नागातयं तं निरयापयत्‌। बन्धून्‌ स्वदु खित ६ श्रान्तान्‌ सुप्तास्तत्र दबादपात्‌॥ 
नागेति। असमञ्जसम्‌ अप्रियम्‌॥ १॥ 
उपहार्यै भक्ष्यैः सर्षजनै सर्पत: जनै ४, बानस्यत्य + वनस्पतमूते देय ४ नागानां तद्वाधापरिहारय 
यो बति निरूपित # उपकल्पितः यद्वा उपहार्थैः सुपर्णमक्यैः सर्पा एव जना तै नागानां सम्बन्धी माग 
यसिमन्‌ एकैको नागो दीयते तथा भूतो यो बति? सुपर्णाय निरूपित इति ॥ २॥ 
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स्वमिति। ते च नागा? स्वं स्वं भागं जनै ‡ दत्तं सुपर्णाय प्रयच्छन्ति ततो भीता £ गोपीथाय रक्षणाय ॥ ३॥ 


| विषेति। विषवीर्यभ्ा यो मद तेनाविष्ट कद्रवेयु$ कद्र. पुत्र कलिय * गरं कदर्थीकृत्य अविगणय्य 
स्वं भागमदत्वा अन्यै £ दत्तमपि तं बलिं स्वयमेव बुमूजे ॥ ४,५॥ 


१- -1. ५ बन्धूश्च सखिन $ 2. ४ यतै ४ 3- -3 अयं व्याख्यानांश १ 8.4 प्रकाशेषु चतुर्टोकव्याख्यायां योजित १। 4. ५ °का ° 5. ^,8.1 
माभ कातिय £ 6- -6. ^.8.4 तत्र स्वं स्वं भागं सर्वे नागा प्रयच्छन्ति कालियस्तु न प्रयच्छति किन्तु अन्यै ४ 


श्रीवीरराघवविदुषा लिखिता भागवतचन्द्रचग्द्रिका 

यदुक्तम्‌ -- द्वीपं रमणकं हित्वा हदं एतमुपश्रित ४ । यद्भयात्‌” (भाग. 10-16-63) इति। तत्र कालियस्य 
्ीपत्यागनिमित्तस्य सुपर्णात्‌ भयस्य निमित्तं वुमुत्सु ४ पृच्छति राजा नागालयमिति | नागालयमित्यनेन तद्वीपस्थानां नागानां 
न सुपर्णत्भयमस्ति इति सूचितम्‌। अत एव पुच्छति कृतमिति। तेन एकेन कालियेन स्वस्य भयनिमित्तं सुपर्णस्य 
असमञ्जसम्‌ अग्रियं किं कृतम्‌ ? अन्येषु निर्भयेषु सत्स्बपि अनेन स्वभयनिमित्तं किं अग्रियं कृतम्‌, अन्येषां वा भयाभाव 
निमित्तं च किमिति प्रदनार्थ४ ॥ २॥ 

तावत्‌ तत्रत्यानां नागानां सुपर्णात्‌ भयाभावनिमित्तमाह उपहार्यैरिति। हे महाबाहो ! प्राक्‌ पुरा काले सर्वै 
जनै “सर्पो नो मा दातु" इति तेषां यो बलि £ उपहार्ये £ भक्षयै मासि मासि वानस्पत्य ४ , बनस्पति 8 अपुष्यफलवृक्ष ४ 
तन्मूले देयो वानस्पत्य वनस्पति गते चन्द्रे अमावास्यायां प्रवर्तमानो वा, निरूपित ४ कल्पित ४ ॥२॥ 

तत्र सर्वे नागा जनै पर्वणि कल्पिते बलौ स्वं स्वं मागं आत्मनां गोपीथाय रक्षणार्थ, महात्मने सुपर्णाय 
प्रयच्छन्ति । अतस्तव्रत्यानां न गरूडात्‌ भयमस्तीत्युक्तम्‌॥ ३॥ 

एवं सर्वेषु नगेषु प्रयच्छत्सु एष काद्रवेय  कत्रास्सुत ४ कातियस्तु विषवीर्यभ्यां यो मदस्तेनाऽऽविष्ट 
सुपर्णं कदर्थकत्य तुच्छीकृत्य अविगणय्य इति यावत्‌ तं गरुडाय देयं बलिं स्व बलि भागं स्वयमेव बुभुजे ॥ ४॥ 

हे राजन्‌! तत्‌ कालियस्य कर्माऽऽकर्ण्य भगवत $ प्रियो भगवान्‌ गरुड ४ कालियं हन्तुमिच्छरु 8 महावेग 
समुपाद्रबत्‌॥ ५॥ 


श्रीविजयध्वजतीर्थं कृता पदरत्नावली 


असमञ्जसम्‌ अपराधम्‌॥ १॥ 


उपहारैः उपहातकै ४ गरडादीनां पूजक: अन्यजनेन पूज्य ्वा। सर्पं जनै इह यो बति मासि मासि 
प्रतिमासं क्रियत इति रेष ४ । कीटदा  ? वानस्पत्य ४ सोमे वनस्पति गते क्रियमाण 8 अमावास्यायां क्रियमाण इत्यर्थ $ । 
यद्वा वनस्पतौ क्रियमाण १ स बति प्राड्‌ नागानापिकमत्येनात्मरक्षणार्थं निरूपित इत्यन्वय ४ ॥ २॥ 
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आत्मन 8 गोपीथाय गोपनाय आत्मरक्षणाय ॥ ३॥ 


कद्रोरपत्यं काद्रवेय £ जातिङ्ञानार्थमिदमुक्तम्‌। कदर्थकरत्य धिक्कृत्य तां बलिं पूजां बतिङाब्द ४ पूजार्थ ४ स्त्रीलिङ्ग $ 
“जायां स्त्री वतिर्दत्य भेदे ना कर एव च” इति॥ ४॥ 


विजिघासु  हन्तुकाम ४ ॥ ५॥ 


1. ॥॥9 1 गर्डादीनां 


तमापतन्तं तरसा विषायुध ४ प्रत्यभ्ययादुच्छरितनैकमस्तक ४ | 

वद्धि सुपर्णं व्यदराद्‌ ददायुध $ करालजिहोच्छसितोगरलोचन ; ॥ ६॥ 
तं तारक््यपत्रस्सनिरस्य मन्युमान्‌ प्रचण्डवेगो मधुसूदनासन ४ । 
पक्षेण सव्येन हिरण्यरोचिषा जघान कद्रूसुतमुत्रविक्रम ४ ॥७॥ 


सुपर्णपक्षामिहत ४ कालियोऽतीव विहल ४ । 
हदं विवेडा कालिन्या  तवगम्यं दुरासदम्‌॥ ८॥ 


तत्रैकदा जलचरं गरुडो भक्ष्यमीप्तितम्‌। 
निवारितस्सौभरिणा प्रसद्य क्षुधितोऽहरत्‌॥ ९॥ 


मीनान्‌ सुदु  खितान्‌ दृष्ट्रा दीनान्‌ मीनपतौ हते। 
कृपया सौभरि ? प्राह तव्रत्यक्षेममाचरन्‌॥ १०॥ 


1. ^ नखायुधम्‌ 2. ° दुत्थित; । °दुदूत 3. ४ ददा ° 4. °ना प्र ° 5. ॥ ततक्षे 


श्रीध० तमिति विषमेवायुधं यस्य स £ प्रत्यभ्ययात्‌ योद प्रतिजगाम, उच्छितमनैकमस्तक ४ उन्मितानेक फण ४ , ददायुधः 
दन्तायुध ४ करालजिहाश्चासौ उच्छरसितोग्रतीचनश्च उच्छरसितानि उलृम्मितानि उग्राणि लोचनानि यस्य स४ ॥६॥ 


तमिति। तार्यपतरो गरुड 8 मधुसदनस्यासनं यस्मिन्‌ स ४ ॥७॥ 
सुपर्णेति। तस्य गरुढस्यागम्यं अगाधतया च दुरासदम्‌॥ ८॥ 
तदगम्यत्वे कारणान्तरमाह -- -तव्रेति। निवारितोऽपि अहात्‌ अभक्षयत्‌ ॥९,१०॥ 
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1. 4.8. द ° 2. 8. ° णमाह्‌ 3- -3. ^‰.8.4 भागऽ 


वीर० तमापतन्तं गरुडं विषमेव आयुधं यस्य स कालिय ४ तरसा बलेन प्रत्यम्यपतत्‌। दद्वि्दनतै ४ व्यदात्‌ दष्टवाश्च | कथम्भूत ४ ? 
उच्छितन्यदतानि नैकान्यनेकानि मस्तकानि फणा येन, दन्ता एव आयुधानि यस्य करालं जिहश्च उच्छसितोग्रलोचनश्च 
उच्छुसितानि उच्छ्रितानि उग्राणि लोचनानि यस्य स४ ॥६॥ 


मधुसुदनस्यासनमुपवेशनं यस्मिन्‌ स उग्र विक्रमो यस्य प्रचण्ड वेगो यस्य स ३ । तार्यते गरदो मुमान्‌ 
तं कद्रूुतं निरस्य इतस्तत £ प्रक्षिप्य हिरण्यरोचिषा सव्येन वामेन पृक्षेण जघान ताडितवान्‌॥ ७॥ 


सुपर्णस्य पक्षेणाभिहत £ कालिय 8 अतीव विल १ उद्ि्र £ तेन सुपर्णेन अगम्यं गन्तुं अशक्यं, दुरासदमगाधकया 
अन्यैश्च दुषप्वेशं यमुनाया हदं विवेश ॥८॥ 

कुत ४ तदगम्यमित्यव्र तत्‌ कारणमाह - तत्रेत्यादिभि त्रिमि£। तत्र हृदे कदाचित्‌ गरुड ‡ स्वाभीष्टं 
भक्ष्यं जलचरं मीनपतिं क्षुधित ४ , प्रसह्य बलादहत्‌ जहार । कथम्भूत ४ ? सौभरिणा ऋषिणा निवारितोऽपि ॥ ९॥ 


एवं मीनपतौ गरुडेन हृते सति सुतरां दु ४ खितान्‌ दीनान्‌ मीनान्‌ द्वा सौमरि ४ कृपया त्रत्यना हदस्थाना 
जन्तून कषेमं ग सुडाद्भयामावरूपमाचरन कुर्व्‌ प्राह ॥ १०॥ 


1. ४ णद्ग ° 2- -2. 4.8 °ला जिह्वा यस्य 3- -3. 4.8 भाग 4. #.8. उदस्तानि 5. 4.8 क्रोधवान्‌ 6. ^.8 ०५ प्रविष्टवान्‌ 7. 4.8 णाग 


ऋषिणा 8. 4.8 गौ दीनान्‌ 9. ^.8 भ्ण हइदस्थानां 10. 4.8 गभा गर्डात्‌ 


बिज० विषमेवाऽऽयुधं यस्य स तथा, उद्वतनैकमस्तक ४ उद्ृतानेकफण ४ द्वि ४ दन्तै ४ व्यददात्‌ दंशितवान्‌। 
दन्ता एव आयुधं यस्य स ॒तथा। करालजिहश्च उच्छृसितोग्रतोचनश्च तथा। उच्छरसित  दीर्घश्चासोपेत ४ उग्रे तोचने 
यस्य स तथा॥ ६॥ 


जघान अहनत्‌, आत्मपादै # तादितवानित्यर्थ ४ ॥७॥ 

कालिन्क्ष ४ यमुनाया $ तेन गरुढेन अगम्यं दुरासदं पश्चादीनामिति रेष ४ ॥ ८॥ 
गर्ढस्य अगम्यत्वे निमित्तमाह - तत्रेति| भक्ष्यत इति भक्ष्यम्‌॥ ९॥ 

तत्केमं तेषां शिष्टानां क्षेमं फेम्यरक्षाम्‌॥ १०॥ 
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अत्र प्रविरय गरुडो यदि मत्स्यान्‌ स खादति। 

सद्यः प्राणै : वियुज्येत सत्यमेतदववीम्यहम्‌॥ ११॥ 
तत्कालिय परं वेद नान्य कंश्चन लेलिह । 
अवात्सीत्‌ गरुडाद्धीत £ कृष्णेन च विवासित ४ ॥ १२॥ 
ष्णं हदात्‌ बिनिषकरान्तं दि्यद्ग्‌ गन्धबाससम्‌। 
महामणिगणाकीर्णं जाम्बूनदपरिष्कतम्‌॥ १३॥ 


उपलभ्योस्ितास्सर्वे लब्धप्राणा इवासव ४ । 
प्रमोदनिभ्रृतात्मानो गोपा ४ प्रीत्याभिरेभिरे ॥ १४॥ 


यदोदा रोहिणी नन्दो गोप्यो गोपाश्च कौरव | 
कृष्णं समेत्य लब्धेहा आसन्‌ लब्धमनोरथा $ ॥ १५॥ 


1. ।५.४ °मुच्येत 2. 4.8.6८4 तं का ° 3. -3. 4 कश्चित्स तेतिहा 4. ॥ मण्डितम्‌। 5. ^, इव | प्रजा ४ 


श्रीध० तदिति। सेतिह £ सर्प४ । अत तत्र अवात्सीत्‌॥ ११,१२॥ 
कृष्णमिति। जाम्बूनदं सुवर्णं तेनालद्ृतम्‌॥ १२३॥ 

उपलभ्येति। असव ४ इन्द्रियाणिप्रमोद निमृतात्मन ४ आनन्दपूर्णमनस ४ ॥ १४॥ 
यद्रोदेति | तब्धेहा ४ तब्धचेष्टा ४ ॥ १५॥ 


वीर० किम्‌ 7 अत्र हदे प्रविर्य यदि गरुडो मत्स्यान्‌ खादति तहिं स गरुड स्च एव प्राणै वियुज्येत, 
एतदहं सत्यं ब्रवीमीति ब्राह्मणवाक्यस्य माननीयत्वात्‌ परमपुरुषे गरुत्मता तत्प्रतिघातरक्तिमतापि तस्यानुरोध ४ उपपद्यते ॥ ११॥ 
तत्‌ श्ापात्मकं सौभरे 8 वच ४ केवलं कालिय एव वेद तदन्य # कोऽपि लेतिह £ सर्पो न वेद। अतोऽयं 
गुडात्‌ भीत ४ तत्र हृदे अवात्सीत्‌। तत ४ कृष्णेन विवासित £ निष्कासितश्चेति कालियदमनात्मकवृत्तन्तोपसंहार $ ॥ १२॥ 
अथ तत उपरितनं वत्तान्तमाह - कृष्णमिति यावदध्यायसमापि। दिव्यानि स्रगन्धवासांसि नागपत्नीमि ‡ समर्पितानि 
यस्य तं महतां अनर्षाणां मणीनां गणै ४ आकीर्णं सर्वत 8 समलङ्कतं जाम्बूनदेन सुवर्णेन अलङ्कृतं, हदात्‌ विरनिरगच्छन्तं 
कृषं उपलम्याऽऽतक्ष्य वब्धप्राणा ४ असव £ इन्द्रियाणीव सरवे गोपादय उत्थिता तत £ प्रमादेन निमृता ‡ पूर्णा आत्मानो 
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देहा £ मनांसि वा येषां तथा भूता 8 गोपा £ प्रीत्या कृष्णमभिरेभिरे आतिङ्गितवन्त ४ ॥ १३.१४ ॥ 


यशोदादयो गोप्यो नन्दादयो गोपश्च है कौरव | कृष्णं समेत्य सङ्गत्य तन्ध चेष्ट लब्धमनोरथाश्च बभूवु 
॥ १५ ॥ 


1. ^\.8 ° हान § 2. ४४ वद्ध 


विज० खादति भक्षति प्राणवियोगं मरणमाप्नोतु॥ ११॥ 

तेतिहा तेतिहान ४ सर्प । छन्दोभङ्गभयदेवमृक्तम्‌। गरूडात्‌ भीत्यैव अवात्सीत्‌, सौभरे ४ शापातिक्रमणसमर्थन 
तेन किमर्थं हृदं प्रविरेय हननं न कारीति इयं आशङ्क । “विष्णुना विष्णु मतैश्च ब्रह्मशापोऽनुवर्यते । ब्राह्मणानामपीडायै 
बलिमि £ क्षत्रियादिमि 8" ॥ ब्रह्माण्डे) इत्यादि ब्रह्माण्डवचनेन निस्तर्षा कर्तव्या | एतद्विवक्षया वा तेतिहे्युक्तम्‌॥ १२,१३॥ 

उपलम्य दृष्टा, प्रमोदनिमतात्मन ४ आनन्दपूर्णात्मान ४, अभिरेभिरे आलिङ्गनं चक्रु  । अभैतयुपसर्गात्‌ मुख्यामुख्यभेदो 
द्रष्टव्य 8 ॥ १४॥ 

लब्धेहा ४ लब्धचेष्टा पूर्वं शवप्राया इत्यर्थ ४ ॥ १५॥ 


रामश्चाच्युतमालिङ्य जहासास्यानुभाववित्‌। 

# प्रेम्णा तमङ्कमारोप्य पुन ४ पुन ४ स्दैक्षत। 
नगा गावो ब्ृषा वत्सा ‡ लेभिरे परमां मुदम्‌॥ १६॥ 
नन्दं विप्रास्समागम्य गुरव  सकलत्रका ४ । 
ऊचुस्ते कालियग्रस्तो दिष्टया मुक्तस्तवात्मज $ ॥ १७॥ 

~ यडोदा च महामागा नषटलब्धप्रजासती | , 
परिष्वज्याङ्गमारोप्य मुमोचाश्ुक णान्‌ बहुन्‌ ॥ १८॥ 

# ततश्चास्तङ्गते भानौ कृष्णो वासमकल्पयत्‌। 
सरामस्सह गोपातै४ मात्रा पित्रा सगोधन॥ १९॥ 
तां रात्रं तत्र राजेनद्र श्ुत्रहभ्यां श्रमकर्िता ४ । 
ऊगर््रजौकसो गाव ४ कालिन्द्या ४ उपकूलत $ ॥ २०॥ 
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गर 1115 ©08 19 ४७७९ ।§ ०५0 ॥1 ६.४४ श्ती0मा5 ०१४ 10 प6 अओआ1)6 65 (जााभि0ं 0 आं 668 १०4।8\/8 
1- -1. ^ नरा नार्यो 2. ^,8.6. °गत्य ; ।५५४ °साच ^ देहि दानं द्विजातीनां कृष्णनिर्मुकित हेतवे । नन्द $ प्रीतमना ‡ राजन्‌ गाः सुवर्ण 
तदादिदात्‌। 16 0०५९ @08 ४७७९ 15 णि [ 4,8.08. श्वणा8. 3. ^.8,8.4 °दाऽपि 4- -4. 4.8.64 कलां मूहू 
ऋ ॥ 15 70 ज्वं ॥ ^.064 व्लीणार 5. ४० ल $ 6. 8॥॥ ०ै$ 


श्रीध राम इति। नागा? वृक्षा अपि पूर्व शुष्कास्सन्त # सब्र एव विरूढा इत्यर्थ ॥ १६॥ 
नन्दमिति। ते विप्रा उचु४॥ १७॥ 

यदरोदेति। नष्टलम्धप्रजा, नषटप्राया पुनर्तन्धा प्रजा यया सा॥ १८,१९॥ 

तमिति। श्रमेण च कर्शिता # उपकूलत ४ कूलप्ान्ते ॥ २०॥ 


वीर० रामस्तु कृष्णमालिङ्गय अस्य कृष्णस्य प्रभावं जनन्‌ केवलं जहास हसितवान्‌ ततस्तं कृष्णं अङ्कमारोप्य 
पुन ४ पुन ४ प्रीत्या दक्षत समवैक्षत। नगादय 8 पमां मुदं लेभिरे। तत्र नगा$ वृक्षा वृक्षा अपि द शुष्कास्सन्त 8 
पून ४ फलपुष्पादिमि £ विरूढा इत्यर्थ 8 ॥ १६॥ 


सार्य ४ विप्रा नन्दं समेत्य कालियेन ग्रस्त तवात्मजो मक्त तस्मात्‌ विमुक्त कित, दिष्ट्या अयं 
महानानन्द $ हत्युचु ४ ॥ १५॥ 


नष्प्राया पुनर्तन्धा प्रजा पुत्रो यया सा सती यशोदा सुतं परिष्वज्य अङ्कमारोप्य च वहूनानन्दाश्रुकणान्‌ 
ममोच ॥ १८॥ 


तत तां रत्रिं तत्र यमुनाया तीर एव व्रजौकस गावश्च उषु $ उषितवन्त 8 । कथम्भूत 8 ? श्ुतृड्भ्यां 
श्रमेण च कर्षिता ४ ॥ १९, २०॥ 


1 ।८# णाग! उदैक्षत 2. ।६५४ र्व ° 3. ।५.५५ भा इत्युचु $ 4. ।५४४ गाणी गावश्च 


विज० नष्टा च लब्धा च प्रजा यस्या ४ सा तथा। अश्रुकणान्‌ बष्यिनदून्‌॥ १६ - १९॥ 
तद्भ्यां उत्यन्नश्रमेण कर्ता ४ अभिभवं प्राप्ता उपवरूलत ४ कूलसमीपे ॥ २०॥ 


# एतस्मिन्नेव काले तु व्रजे कौरवसत्तम ! , 
त दाऽऽदु विपिनोदभूतो वाग्नि 8 सर्वतो व्रजम्‌ । 
सुपरान्िञीथ आवृत्त्य प्रदगधुमुपचक्रमे॥ २१॥ 
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~: दाबाग्नित 8 गोपसंरक्षण घट्‌ ४ :- 
तत उत्थाय सम्पान्ता दह्यमाना ब्रजौकस | 
कृष्णं ययुस्ते शरणं मायामनुजमीभ्वरम्‌॥ २२॥ 
कृष्ण कुष्ण महामाग ! हे रामाऽमित विक्रम १ । 
एष घोरतमो बहि ‡ तावकान्‌ ग्रसते हि न ४ ॥ २३॥ 
सुदुस्तरात्स्नान्न : पाहि कालाग्नेः सुहृद ४ प्रमो। 
न इक्नुमस्त्वच्रणं सन्त्यक्तुमकुतोभयम्‌॥ २४॥ 
इत्थं स्वजनवैह्कव्यम्‌ निरीक्ष्य जगदीभ्बर ए । 
तमप्निमपिवतततरम्‌ अनन्तोऽनन्तद्ाक्तिरत्‌॥ २५॥ # 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीवैयासिक्यां अष्टादङ्ासाहप्नयां 


श्रीहयप्रीव ब्रह्मविद्यायां पारमहंस्यां संहितायां ददरामस्कन्धे पवर्थ 
दावाग्निमोचनं नाम सप्तदङ्रीऽध्याय ४ ॥ १,७॥ 


(श्री विजयध्वजरीत्या पञ्नद्रोऽध्याय १ ॥ १५॥) 


# 1४8 कतीठ रां ४८८७8 15 ॥0 0070 1 ^.041.16४/.४४ न्काण$ 1- -1. 8.8. तदा शुचि वनोद्भूतो; ॥#. घोर शुचि बलोदभूतो; 
५. तदाऽऽशगु विपिनोदधूतो 2. 4.8.644 दावा ° 3- -3. ।५,५४ परितो व्रजम्‌; ॥. सर्वतो वृत 4. ^.8,.,४ सुप्तं नि ° 5. # आसाच 6. 
९.५ मानुष ° 7. ५,६. ° च्छीग्रं 8. 4.8.84 ०क्‌ श्री विजयध्वजीयव्याख्यारीत्या अस्यैकाध्यायस्य (15) अन्तिम ४ शोक १ (27) "अथ कृष्ण $` 
इत्यारममाण $ श्रीधरीयवीररघवीयव्यारव्ययो $ (तद्रीत्या) अष्टदशाध्याये प्रथमर्लोकत्वेन स्वीकृत ‡ 


श्रीध० कालाग्नेः मृत्युरूपादप्ने न मूत्योर्विभीम १ । किन्तु त्वच्रणवियोगादित्याहु न शकम इति 
॥ २१ - २५॥ 


# विमोहा नहि दण्डेन ततस्स्कारणं गतान्‌। गोपानपादनन्तोऽसावनन्त वनवहित ४ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे पूर्वर्धि 
श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां 
व्याख्यायां सप्तदशोऽध्याय ४ ॥ १५७॥ 


ॐ श्रीधीयोऽयं शोक ४ 1. ^8. °स्स्वं शरणा ग° 
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वीर तदा रत्रौ अरण्य प्रभवो दवाग्नि £ निरये सुतं ब्रज बरजस्य परित आवृत्त्य प्रद्धमुपाक्रान्तवान्‌॥ २१॥ 
ततो दवाश्रिना दह्यमाना ४ त्रजौकस उत्थाय सम्पान्ता  व्याकुलचित्ता ४ मायया आत्मीय सङ्कल्पेन मनुजं 
साक्षादीश्वरं कृष्णं शरणं ययु ४ । रक्षणोपायत्वेन अध्यवसितवन्त ४ ॥ २२॥ 
शरणयानप्रकारमेवाऽऽह -- कृष्ण कृष्णेति ्रम्यम्‌। तावकान्‌ त्वदेकरक्षान्‌ न ४ अस्मान्‌ एष वहि ४ ग्रसते ॥ २३॥ 
स्वान्‌ स्वकान्‌ सुहृदो न ४ अस्मान्‌ सुदुस्तरात्‌ काला्ने ४ प्रलय्नितुल्यात्‌ दग्रे पाहि हे प्रभो ! नास्ति कुतोऽपि 
भयं यस्मात्‌ तं तव चरणं सन्त्यक्तुं न शक्नुम  । न वयं मृत्यो ४ बिभीम ४ अपि तु त्वच्गरणवियोगादिति भाव १ ॥ २४॥ 
स्वजनानां वैहृव्यं निरीक्ष्य अनन्तराक्तिधृत्‌ हेतगरममिदम्‌। तत्त्वात्‌ जगदीश्वर ४ कृष्ण , शीघ्रं तमग्निं अपिबत्‌॥ २५॥ 
इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे पूर्वर 
श्रीवीरराधवविदुषा तिखितायां भागवतचन्द्रचन्दरिकायां 
व्याख्यायां सप्तदशोऽध्याय ४ ॥ १७॥ 


1. ।<.४४ भागीं द्वाभ्याम्‌ 2. ^.8 ० क्‌ 3- -3. ४४ भाग 


विज्ञ शुचि ४ पवन ‡ तस्य बतेनोद्भूत ४ शुचि नाम्नो मर्तो बतेन वा। वृत ‡ परिवेष्टित ४ । निरीथे अर्धतर। 
अनन्तशक्तिधुक्‌ अनियतशक्ति धृक्‌ ॥ २१ - २५॥ 
इति श्रीमद्भागवते दहमस्कन्धे पूर्वर 
श्रीविजयध्वजतीर्थविरचितायां पदरत्नावल्यां 
व्याख्यायां सप्तदशोऽध्याय ४ ॥ १५७॥ 


(विजयध्वजरीत्या पञ्चदशोऽध्याय १ ) 
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अष्टादशोऽध्याय 8 


(विजयध्वजरीत्या षोडद्रोऽध्याय १) 
~; ग्ीषपर्तु वर्णन प्रारम्भ 8 :- 


्रीशुकडवाच 


# अथ कृष्ण £ परिवृतो ब्ातिभिर्मुवितात्ममि ४ । 
अनुगीयमानो न्यविदाद्वजं गोकुलमण्डितम्‌॥ १॥ 
्रजे विक्रीडतोरेवं गोपालच्छदमायया | , 
ग्रीष्मो नामर्ुरभबन्‌ नातिप्रयान्‌ शरीरिणाम्‌॥ २॥ 


स च ब्ृन्दावनगुणैर्वसन्त इव लक्षित | 
यत्राऽऽस्ते भगवान्‌ साक्षद्रामेण सह केदाव ४ ॥२॥ 
यत्र निर्रनिरहाद निवृत्तस्वनद्चििकम्‌। 
जुष्ट दरुममण्डलमण्डितम्‌॥ ४॥ 
सरित्सर ४ प्रस्रवणोर्भिवायुना कहारकञ्रीत्यलरेणु हारिणा | 
न विद्यते यत्र वनौकसां दवो निदाबहन्यर्क भवोऽतिगाद्वले ॥५॥ 


* [5 #@56 89 0691 20660 9 ॥१6 नाध 9 150) >07/9/ 3600019 0 ४]०/20\/8#8, 200 16) 5 17) 30128 
20001419 10 #6 गौौन त्भागााना9165. 1. ^ बन्धुमि ४ 2.४ °त४| 3 ^।#. छ्पिणो $ 4. ॥ °ण$ | 5. ^.8.04 ्जाष 6. ॥ 
पिपत 7. ^. °ड्वते 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 


अष्टादशो ततो ग्रीष्मे वसन्त गुणतक्षिते। अधातयद्वतनालं प्रलम्बं तीलय हरि ४ ॥ 
कृत्वा नृत्यं फणगरषु कतियस्य सकौतुकम्‌। बतं प्रलम्बतङ्गां समारेहयदमिव्र हा॥ 
व्रज इति। गोपालच्छग्मायाया गोपालनमेव च्छ यस्यां तया मायया ॥ १ - ३॥ 
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10-18-1-5 श्रीमद्धागक्तम्‌ 

वसन्तसाम्यमाह -- चतुर्भि यत्रेति। यत्र प्रष्मेऽपि निर्एणां निहदिन घोषेण नित्तस्वना  च्छनध्वनय ४ 
कनिल्िका  कटोरघ्वय ४ सुक्ष्मकीटा यस्मिन्‌। तथा भूतं बृन्दावनं भवति। किञ्च, शाश्वते निर्राणां जीकरे ४ अम्बुकणे ४ , 
जटा £ स्नग्धा ४ ये द्ूमास्तेषां मण्डतैर्मण्डितम्‌॥ ४॥ 


सरिदिति। यत्र ग्रीष्मे वने वा निदाघो ग्रीष्म४, तेन तत्कालीन वहन्यकभ्यां च भवति यो दव ताप 
अतिशाद्रते अतिहरित तृणाकीर्णे। यद्रा अतिक्रान्त ४ शाद्वतेऽपि स्थाने॥ ५॥ 


1. 4.8. ° द्रतिहा 2. ४ भाग मायया 3. 4.8 ध्वनिसू° 4, 4.8. ऋजीषा 5. ४ द्व ° 


श्रीवीरराघवविदुषा लिखिता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 


अथ बलदेव कृतं कृष्णकारितं प्रलम्बासुरवधात्मकं कर्मानुवर्णयति अष्टादोन, तावत्तदुपोद्भातत्वेन काश्चित्‌ पौगण्ड 
क्रीडा ४ तदुपयुक्तं वनं कालं च अनुवर्णयितुं तावत्‌ वृत्तेन सङ्गमयितुं वृत्तरोष माह -- अथेति | अथ तद्ात्रि व्यतित्रमानन्तरं 
मुदिता आत्मानो मनांसि येषां तै 8 ज्ञातिमि $ गोपै 8 अनुगीयमानो भगवान्‌ गवां समूहेन मण्डितं त्रजं प्राविरात्‌॥ १॥ 

गोपालच्छद्म गोपाल इति व्याजो यत 8 तया मायया आत्मसद्ल्येन इत्थं व्रजे सम्यक्‌ क्रीडतो 8 सतो $ 
रामकृष्णयोरिति दोष ४ । प्रीष्माख्य 8 ऋतु 8 प्रवृत्त ४ अनेनोक्ता ४ क्रीडा वासन्तिका इति सूचितम्‌॥ २॥ 

स च यद्यपि शरीरिणां नातीव सुखकर $ तथापि वृन्दावनस्य गुणै $ वसुनततृतुल्यो बभूव । के ते गुणा$ ? 
यै ४ वसन्त इव तक्षित £ कऋतुधर्मम्‌ अतिक्रम्यापि कुत स्तस्य ते गुणा इत्यत्राह -- यत्रेति। यत्र साक्षात्‌ भगवान्‌ 
केदावो रामेण सह आस्ते । मगवदावासप्रभावेन गुणव्यत्यय इति भाव ४ । यत्र बृन्दावने भगवान्‌ आवासस्तस्य गुणिरित्यन्वय १ ॥ ३॥ 

ग्रीष्मस्य वसन्त तुल्यतां ख्यापयितुबृन्दावनगुणाननुवर्णयति यत्रेति । यत्र शब्दानां बृन्दाबन सहचितेप्रष्म्रतावित्यर्थ १ । 
नर्राणां घोषेण निवृत्तस्वना ४ छन्नध्वनय £ ्निलिका # कटोरध्वनय $ सू्षमकीटविदोषा ४ । यस्मिन्‌ तथा भूतं बृन्दावनं 
अभवदित्यर्थ 8 । किञ्च दाश्चत्‌ सदा तेषां निर्धरणां शीकर 8 अम्बुकणि ४ । जुष्टा स्नग्धा $ ये द्रूमा४ तेषां मण्डतैः 
मण्डितम्‌॥ ४॥ 

सरिदित्यादि। सरितां सरसां प्रस्रवणानां निर्रणां च ये ऊर्मय ४ तेषां सम्बन्धिना वायुना कहारादीनां रेणून्‌ 
हरतीति तथाभूतेन यत्रािरद्ते अतिहरित तृणाकीर्णे अतिकरान्तशा्वलेपि वा निदाधो ग्रीष्मस्तेन तात्कालिक वह्न्यकम्यां 
च भवति यो दव स्ताप४ स वनौकसां न विद्ते ॥ ५॥ 


1. 4.8 उप ° 2. -2. ४ जाऽ 3. ^.8 भौ यत्र 
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न्याङ्यान्रयशिशिषटम्‌ 10-18-6-10 
श्रीविज्रयध्वजतीर्थक्रता पदरत्नावली 


हेरे ४ मुमार हरणस्य यदन्तरङगं कर्तु अवतीर्णं शेषेण तद्वतुमपक्रमते - व्रज इत्यादिना । गोपालच्छद्मरूपिणो ४ 
गोपालाविति कपटङञब्दिनो 8 ““रूपं इब्दे पञ्ञौ लोके ग्रन्थावृत्तौ सितादिषु। सौन्दर्ये च स्वभावे च (वैज. को. 6-3-28) 
इति यादव ४ । नातिप्रयान्‌ नातिप्रियतर $ धर्महतुत्वात्‌॥ १- ३॥ 

वसन्ततुल्यत्वे निमित्तमाह - यत्रेति । यत्र बृन्दावने निरमरस्य निहदिन शब्देन निवृत्तस्वना ‡ प्रतिष्ट्धस्वरा ४ 
वविलिका £ कीटविदरोषा ४ यस्मिन्‌ तत्तथा तस्य निरस्य शीकरे ४ वायुरीर्णवारिविन्दुमि ४ ॥ ४॥ 

सरित्‌ नदी सरो देवखात ४ एतयो प्रस्रवणं निर्व उर्मिस्तरङ्ग # एतत्सम्बन्धिवायुना च कल्हारं सौगन्धिकं 
कञ्जं पदा, उत्पलं नीलोत्यलं एषां रेणुभि $ परगै४ हारिणा मनोहयेण यद्रा रेणूनां हारो हरणं अस्यास्तीति हारी तेन 
निदाघवहन्रकेभ्यो भव ४ उत्यत्ति ४ यस्य स॒ तथा दवस्ताप ४ - 'दवपरिताप' इति धातु, अच्‌ प्रत्यये एतत्सिध्यति। 
वनाश्निितयर्था्गीके वन्दीत्येतद्वचरथं भवति। अतिशाद्वते कोमततर तृणोपेते॥ ५॥ 

अगाथ तोय हविनी तोर्मिभि $ व्रबत्फुरीष्या $ पुलिन $ समन्तत ? | 
न यत्र चण्डांडुकराविषोल्बणा मुबो रसं शाद्रलितं किगृहते॥ ६॥ 
वनं कुसुमितं श्रीमत्‌ नदश्चित्भगद्विजम्‌। 
गायन्मयूरभ्रमरं कूजत्कोकिलसारसम्‌॥ ७॥ 
करीडिष्यमाण £ कतकुष्णे भगवान्‌ बलसंयुत ४ । 
वेणुं बिरणयन्‌ गोै्गोधनै  संब्तोऽविरत्‌॥ ८॥ 
प्रवाल बर्हस्तबक ४ स्रग्धातुकृत भूषणा १ । 
रामक्रष्णादयोगोपा ननूतुर्युयुधुर्जगु  ॥ ९॥ 

1 केचित्‌ जगु ‡ केचिदवादयन्‌। 

शङ्गः प्रदादांसुरथापरे ॥ १०॥ 


1. ॥ तदेरदै ४ 2. ।# °्पुतिन्या १ ; ॥. ४४ त्पुरीषै £ 3. ^ ° ड्व ° 4. 4.8.8. च गृ ° ॥# निगृ ° 6. #+ वेणुं 


श्रीध० ननु शाद्तमेव कुततस्यम्‌ ? तत्राह -- अगाधेति। अगाधानि तोयानि यासां तासां हदिनीनां तटस्यशिमि ४ 
उर्मिमि ४ पुतिनैस्सह द्रवत्‌ पुरीषं पद्वो यस्या तस्या मुव ४ एसं शद्विं शादभलरूपतां च बिषवदुल्बणाऽपि पूर्यमयो 
न कहते न हर्ति॥ ६॥ 

वनमिति तद्वनम्‌ अविशदित्युतेणान्वय ; । नदन्तः चित्राः मृगाः द्विजाश्च यस्मिन, गायन्तो मयूर ४ 
प्रपाश्च यस्मिन्‌, कूजन्त ४ कोकिला ४ सारसाश्च यस्मिन्‌ तत्‌॥७॥ 

क्रीडिष्यमाण इति। तद्वनम्‌ अविरत्‌॥ ८ - १०॥ 
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10-18-11-15 श्रमग्रागकतम्‌ 
1. ४ णदू ° 2. 8 स्यर्हिनीमि $ 3. ४ ° ख्व ° 4. ४ ° छू ° 5. 4.84 जीं वि 6- -6. ४ भाग 7. 6.8.41 जां वनम्‌ 


वीर० ननु शाद्रतमेव कृत तत्राह -- अगाधेति। अगाधानि तोयानि यासां तासां हदिनीनां तरस्पर्बिमि ४ 
उर्मिमि ४ हेतुमि ४ पुतिनैस्सह द्रवत्‌ पुरीषं पद्वो यस्या तस्या मुव रसं शाद्रलितं शाद्वलरूपतां च विषवदुल्बणा 
अपि सूर्यस्य रदमयो, यत्र न विगृह्णते न हरन्ति, आग्युतरव्यापतौ विषदषटान्त $ , तद्नन माविशत्‌ इत्युत्तेणान्वय ४ ॥ ६॥ 


श्रीमत्‌ फलकिसलयादिसमूद्धिमत्‌ भगवदावासत्वात्‌ लक्ष्मीवद्वा, नदन्तश्चित्रा मृगा द्विजा ४ पक्षिणश्च यस्मिन्‌, गायन्तो 
मयुरा ४ प्रमराश्च यस्मिन्‌, कूजन्त कोकिला ४ सारसाश्च यस्मिन्‌ तत्‌॥७॥ 


एवम्भूतं कं भगवान्‌ कृष्ण ४ क्रीदिष्यमाणो बलदेवेन संयुत ४ वेणुं विदोषेण रणयन्‌ नादयन्‌ गोपै £ गोधनैश्च 
संवृत ४ प्राविङात्‌॥ ८॥ 


तत प्रवालादिमि 8 कृतानि भूषणानि यै तथा भूता रामकृष्णादयो गोपा ननूतु४, युयुधु मिथो 
बाहुमि ४, जगुश्च ॥९॥ 


तत्र कृष्णस्य नृत्यत ४ सत  केचिद्रोपा ‡ जगु £ केचिच्च वेण्वादिमि ४ अवादयन्‌, केचिच प्रगारासु 8 ॥ १०॥ 


1. #,४#४ जा वनं 


विज” विषवदुल्वणा  चण्डांशुकरा £ सूर्यमय , यत्र शाद्रतितं बाततृणनिबिडं भूवो गतं रसं जलं न निगृहते। 
किं कारणमत्राह -- अगाधेति। अगाधं तोयं यस्या सा अगाधतोया सा च हृदिनी नदी तत्तस्या तेरदै ४ 
तीरजातै; वृक्षै ४ समन्तत £ द्रबन्त्य £ स्यन्दमानाया  पुतिन्या ४ विभक्त नचा  राखाच इत्यर्थ १ । पुतिनै निमित्त ४ 
सर्वदा द्रवीभूत स्थतत्वादित्यर्थ ४ ॥ ६,७॥ 


विरणयन्‌ विबिधै ४ स्वैर ४ ध्वनयन्‌ कृष्ण ४ तद्वनमविदात्‌ इत्यन्वय ४ ॥ ८॥ 
धातुगीरिक ४ ॥ ९,१०॥ 


गोपज्ाति प्रतिच्छक्नौ देवा गोपाल रूपिण ४ । 
ईडिरे कृष्ण रामौ च नटा इव नरं तृप॥ ११॥ 


्रामणै्लनै : क्षेपः आस्फोटनविकर्षणै | 
चिक्रीडतर्नियुद्धन काक पक्ष धरावुभौ ॥ १२॥ 


क्चिचत्यत्सुचान्येषु गायकौ वादकौ स्वयम्‌। 
शदासन्तुर्महाराज साधुसाध्विति वादिनौ ॥ १३॥ 
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व्यार्यानतरमविशिष्म्‌ 10-18-11-15 
कचित्कुम्मै : कचिवत्वित्वै: कचामलकसुष्टिभि ४ । 
अस्पदयनेत्र बन्धाद  कचिन्परगखगेहया ॥ १४॥ 


क्रचिच्च दर्ुर्ावै £ विविधैरुपहासकै ४ । 
क्वाचिान्वोलिकया कर्िचिल्रपचेष्टया || १५॥ 


1. ^,8,।.५/ °नना 2. ४ १ग्र ° 3. ^,8,6.44६.\४ धरौक्वचित्‌ 4. ।५.४४ शुक्तिमि ४ 5. ॥ कचिनत्तथान्दो ° 6. ^.8,0.4 ° चित्स्पन्दो ° 


श्रीध० भ्रमणैरिति। काक पक्षा चूडाकणात्‌ ्ा्तनकेदा $ प्रमणापप्रिकौ ४ नियर बाहुुदे 
चिक्रीडतु 8 ॥ ११ - १३॥ 
क्चिदिति। कुम्भे 8 कुम्भ वृक्षफतै ४ अस्पुश्यत्वं, नेत्रबन्धश्च तदा मृगाणां खगानां च चेष्टया ॥ १४॥ 
कचिदिति। दयवि  मण्कषुतिमि ४ आग्दोलिकया दोलालम्बोन नृपाणामिव तीलया॥ १५॥ 


1. 4.8, भ्रा ° 2. 4.8, स्पन्दो ° 3. ४ डो ° 


वीर० गोपजातिप्रतिच्छनौ साक्षादीश्चरावतार भूतौ रामकृष्णौ गोपालरूपिणो देवा ईडिर तुष्टु £ हे नृप! नटं नय इव ॥ ११॥ 

प्रामणादिमि नियुद्धेन बाहुयुद्धेन च, काकपक्ष धरौ रामकृष्णौ कचित्‌ चिक्रीडतु काकपक्षा चूडाकर्मण ई 
पराक्तनकेदा ४ । तत्र भ्रामणं नाम ॒जिधृक्षत £ प्रतिद्रनदि जनादात्मानं कौरतेन वञ्चयता परित ४ तत्सञ्चारणं, लद्नमासन्नस्य 
प्राप्त स्वग्रहणस्य वञ्चनार्थ ताधवेनेतस्ततो वल्गनं, स्वगृहीतस्य भूमौ पातनं क्षेप४, करततै ४ मुज £ व्याघात अस्फोटनं 
बतपरीक्षार्थं अन्योन्यं आकर्षणं विकर्षणम्‌॥ १२॥ 

क्चिदन्येषु गोपेषु नृत्यत्सु सत्सु स्वयं गायकौ वादकौ च भूत्वा हे महाराज | साधु साध्विति वदन्तौ 
प्ररारसतु ४ ॥ १३॥ 

कचिद्विल्वादिमि £ इत्येवं लोकप्रसिद्धामि £ बातक्रीडाभि रामकृष्णौ विचेरतु £, सञ्चरितन्तौ इति 
व्रयाणामन्वय &। कुम्भो नाम वृक्ष विशेष ४, तस्य फतै ४ गुच्छैरिति पाठान्तरम्‌| आमलकै ४ शूङक्तिमि $ कालिन्दीपुलिनगत 
मक्तास्फोटैश्च अस्पश्यं, आवां मिथो न स्यृश्यविति, भाषाबन्धनेन तदनुकूलं कर्म, नेत्रबन्ध $ आगमिष्यतो नामकथनारथं 
पाणिभ्यां कस्यचिनव्र प्रच्छादनम्‌। मृगाणां खगानां चेहया तत्सजातीयचेषटया दरद्ावै  मण्डुकष्ुतिमि ४ उपहासक ४ पिहासक 
वाक्यै £ आन्दोलिकया तदाकारदोलालम्बनेन नृपाणा मिव तीलया च ॥ १४,१५॥ 


1. ^.8 >00 सन्तौ 2. -2. ।(४५ माणौ 


357 


10-18-16-20 भ्रीमद्धाग्वतम्‌ 

विज० प्रामणे ४ मण्डलाकरिण तित्ति £ लद्गनै : दशपदान्युत्यतन ४ कषपै ४ आक्षेप क्चनै ४ पषाणकषेपैर्वा । आस्फो 
टनै $ एकं हस्तं द्विगुणीकृत्येतेण पाणिनाऽऽस्फालनानि आस्फोटनानि तै £ परस्प ४ पाणिना पाणिम्‌ अवलम्न्य आकर्षणं 
विकर्षणं नियुद्धेन महुयद्धन काकपक्षधरौ अकृतचौलकेशधरिणौ त्रिवृत्कृतवेणीधारिणावित्यर्थ  ॥ ११,१२॥ 

कुम्भे £ कुम्भफतै ४ वर्तुलाकोरे ४ । “कुम्भोलूखलकेीमे कौरिको गुणुल ४ पुमान्‌ (अम.को. 2-80) इत्यमर ४ । पृष्ठतो 
धावनातसपषटुमदाक्यं त्वं मां स्पुशेत्युक्त्वा पुरतो लीलया धावतीति यत्तदिदमस्पु्यक्रीडनम्‌ । वस्तरेणनेत्रमाच्छा्य मां स्मृरोतिनिगच 
तं मुक्त्वा पुतो प्रमणं नेत्र बन्धतीला | द्रन्तर प्रदरो स्थितं वृक्षं वक्षीकृत्योभाभ्यां प्राक्‌ वृक्षस्य स्प विजयी स्यादितीयं 
क्रीडाधावन संज्ञेत्यादिकमादिपद गृहीतम्‌ ॥ १२॥ 

दरदर्वै 8 मण्डूकबत्‌ उत्पतन ४ ॥ १९॥ 

दोणीनिम्नसानुस्थलं अन्तर्तता निबिडो हस्वादिकुञ्ज ४ "निकुञ्ज कुञ्ज वा बे ततादिपिहितोदः'' (अम.को, 
2-46) इत्यमर £ ॥ १५॥ 


एवं तौ लोकसिद्धामि £ करीडाभिश्चरतुर्वने। 
नदयद्रद्रोणिकुञेषु काननेषु सरस्सु च ॥ १६॥ 
परश्चारयतोगेपि 8 तद्वनेरामकृष्णयो 8 | 
गोपरूपीप्रलम्बोऽगात्‌ असुरस्तज्िधांसया ॥ १७॥ 


~: प्रलम्ब वघ घट्‌8.- 


तं विद्वानपि दारार्हो भगवान्‌ सर्वदरन ४ | 
अन्वमोदततत्सख्यं वधं तस्य विचिन्तयन्‌॥ १८॥ 


ततरोपाहूय गोपालान्‌ कृष्णप्राह विहारवित्‌। 
हे गोपा विहरिष्यामो दन्द्वीभूय यथा यथम्‌॥ १९॥ 


5 
तत्र चङ्ग ४ परिङ्रडौ गोपा रामजनार्दनौ | 
कुष्णसंघट्धिन 6 ८ 
४ केचित्‌ आसन्‌ रामस्य चापरे ॥ २०॥ 
1. ## पुलिनेषु 2. ५५ सरित्सु 3. ^,8,९,५,५ ° जिहीर्षया 4. ॥५,५ °प ° 5. ^,8,6.1,१ ° वृ ° 6. # गोपा ४ 


श्रीध० एवमिति। नच ‡ अदरोणय $ कुञ्ानि च एषु॥ १६॥ 
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पडूनिति। चारयतोस्सतो ४ तद्वने तस्मिन्‌ वने तयो ‡ जिहीर्षया ॥ १७,१८॥ 
तत्रेति। यथायथं वयो बवलादचनुरूपं द्रदरीभूय ॥ १९॥ 
ततरेति। परिवृढौ नायकौ । तत्र केचन श्रीकृष्ण संघ्टिन $ श्रीकृष्ण पक्षीया १ ॥ २०॥ 


1. 4.8. एतेषु 


वीर० नदयादिषु रामकृष्णयोगोपि ‡ सह पशह्चारयतो गोपरूपी प्रलम्बोऽगादित्युत्तेणान्वय ४ । द्रोण ‡ पर्वतसन्धिप्देश 
तनिघांसया रामकुष्णहननेच्छया ॥ १६, १७॥ 


सर्वदर्हनि ४ हेतुगर्भ मिदम्‌ सर्वज्ञत्वात्‌ तं जिघांसु मागतं गोप सूपिणं प्रतम्बासुरं विद्रानपि स्यो न तं जघानेति 
वाक्यशेष ४ । किन्तु उपायान्तरेण तस्य वधं विचिन्तयन्‌ तेन सह सख्यमेवान्वमोदत अन्वमन्यत ॥ १८॥ 


तत्र गोपानाहूय तद्धोचित विहा्रमाभिङ्ञ ४ प्राह । उक्ति मेवाह हे गोपा इति। यथायथमाकृति वयोबलानुरूप 
्नद्रीमूय संघदवयं भूत्वा विहरिष्याम १ इति॥ १९॥ 


तत्रैवं भगवतोक्ते सति गोपा ४ रामकृष्णौ परिवदौ संघयो ४ नायकौ चद्कु १, तत्‌# केचित्‌ गोपा कृष्णसंषद्ि ‡ 
कृष्णपक्षीया बभूवु $ अपरे तु रामस्य संघट्टनं १ ॥ २०॥ 


1- -1. ‰.8 भागीं 


विज० यस्य यो विहार तं वेत्तीति ॥ १६ - १९॥ 
परिवृढौ नायकौ, कुष्ण संषदि ४ कृष्णपक्षीया ४ ॥ २०॥ 


आचर ४ विविधा ‡ क्रीडाः बाह्यवाहकलक्षणा  । 
त््रारोहन्ति जेतारो वहन्ति च पराजिता ४ ॥ २१॥ 
वहन्तो वाह्यमानाश्च चारयन्तश्च गोधनम्‌ । 
माण्डीरकं नाम वरं जम्मु  कृष्णपुरोगमा $ ॥ २२॥ 
रामसंघधिनो यि श्रीवामवरृषभादय ४ 

क्रीडायां जयिन स्तास्तान्‌ कृष्णादयो तरप | २३॥ 
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उवाह कृष्णो भगवान्‌ श्रीदामानं पराजित ४ । 
वृषभं भप्रसेनस्तु प्रलम्बो रोहिणी सुतम्‌॥ २४॥ 
अविष्टं मन्य मान ‡ कृष्णं दानवपुङ्गन ४ । 
बहन्‌ हरुततरं प्रागात्‌ अबरोहणत ‡ परम्‌॥ २५॥ 


1. 4.8.4८५ यात्रा ° 2.५.४ ये हि ; ##. ये तु 3. ४ °स्त॑स्ते लबु $ 


श्रीध० वहन्त इति । वाह्यमाना £ पुष्ठेनोट्यमाना ४ ॥ २१ - २४॥ 
अविषह्यमिति । कृष्णटृष्टिवञ्चनाय अवरुल्यतेऽस्मिन्नित्यवरोहणं मर्यादा । तत ‡ परं दूमगात्‌॥ २५॥ 


वीर० शयं भूत्वा वाह्यवाहकेति भावप्रधानो निर्देश ४ । वाह्यत्ववाहकत्वे तक्षणे फते यासु ता वाह्या 
वाहकाश्च जयपराजय कृता यस्त्विति वा तथा भूता ४ विविधा £ क्रीडश्चेर | वाहयवाहकलक्षणा इत्येतदेव विरदयति 
-- यत्रेति यत्र यासु क्रीडासु जेतार आरोहन्ति पराजितास्तु वहन्तीति ॥ २१॥ 


एवं क्रीडायां जयेन हूना वाल्यमाना $ पराजयेन हेतुना बहन्तश्च गोधनं चा्यन्तश्च कृष्णप्रमृतयो गोपाद्हाने $ 
भाण्डीराख्यं बटं वृक्षं जग्मु १ ॥ २२॥ 


तत्र यर्हि यदा श्रीदामादयो राम संधद्िन £ क्रीडायां जिग्य # तदा तान्‌ हे नृप | कृष्णादय ४ उहु ४ उढवन्त $ ॥ २३॥ 


तत्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण ४ पराजित £ श्रीदामान्‌मुवाह, मद्रसेनस्तु वृषभं तथा श्रीकृष्णसंधद्वी प्रलम्बासरो रोहिणीसुतं 
वतदेवमुवाह ॥ २४॥ 

तावद्रामसंधद़ी किं न बभूव प्रतम्ब इति इमामाराङ्कां निराकुर्वन्‌ तं विरिनष्टि कृष्ण मविषल्यं सोदुं अशक्यं 
व्योमासुर वृत्तान्त स्मरणेन दुर्वहं मन्यमान £ श्रीकृष्णसदृी भूत्वा रामेण पराजित ४ तमेव उवाहेतयरथ ४ । यदहं रामसंषदी 
भवेयं तर्हि यदा कृष्णेन पराजित ‡ तं वहेयं तहिं व्योमासुखत्‌ प्रिययेत्यमिप्रायेण कृष्णसद्द्ी बभवेत्यमिप्राय ४ । रोहिणी 
सुतं बहन्‌ अवरुह्यतेऽस्मिन्‌ इत्यवरोहणं मर्यादास्थानं तत ‡ परं दूर दरूततंर यथा तथा प्रागात्‌॥ २५॥ 


1. ^.8 एवं 2. (८.४४ भार हेतुना 
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विज० वाहधवाहकत्वं विरादयति तत्रेति “उवाह कृष्णो भगवान्‌! इत्यत्र व्यत्ययेननेतव्य £ श्रीदामाकृष्णमुवाहेति 
कुत एवं विकल्प्यते, हरिवंशादि वचनात्‌ -- तथाप्ययं दुराग्रह इति न वक्तव्यं, बहुमानविरोधेतु व्यत्यास ४ शब्दतोऽर्थत ४ 
ब्रह्मतर्के) इत्यादि निर्णयवचनात्‌॥ २१ - २५४॥ 
प्रलम्ब कृष्णं विहाय राममवहत्‌। तत्र किं कारणमत्राह अविषट्यमिति॥ २५॥ 
तमुद्वहन्‌ धरणि धरनद्रगोवं महासुरोविगतरयो निजंवपु? | 
स आस्थित ‡ पुरटपरिच्छदो बभौ तच्दिुमानुडुपतिमानिवाम्बुध ‡ ॥ २६॥ 
निरीक्ष्य तदवपुरलमम्बरे चत्‌ प्रीपरगुकुटितयोगरदकम्‌। 
ज्वलच्छिल्लं कटककिरीर कुण्डल ४ बिषाद्भुतं हलधर ईषदत्रसत्‌॥ २७॥ 
अथाऽऽगत स्मृतिरभयोरिपुं बलो निहायसा्थमिव हरन्तमातमन ४ । 
स्षाऽहनच्छिरसि दृढेन मुष्टिना सुराधिपो गिरिमिव वग्ररंहसा ॥ २८॥ 
स आहतस्सपदि विदीर्णमस्तको मुखाद्वमन्‌ स्धिरमपस्मृतोऽसुर ४ । 
महारवं व्यसुरपतत्समीरयन्‌ गिरिर्यथा मघवत आयुधाहत ४ ॥ २९॥ 
दृष्ट्रा प्रलम्बं निहतं बलेन बलङालिना | 
गोपास्सुविस्मिता आ सन्साधु साध्विति वादिन ४ ॥ ३०॥ 
आशिषोऽभिगरणन्तस्तं प्रशा सुस्तवर्हणम्‌। 
्रेत्यागतमिवालिङ्य प्रेमविहलचेतस ४ ॥ ३१॥ 
पापे प्रलम्बे निहते देवा परमनिर्बृता ४ | 
अभ्यवर्षन्‌ बलं माल्यैददारंसुस्साधुसाध्विति॥ ३२॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीविय्यासिक्यां अष्टदरासाहस्म्ां 
्रीहयग्रीवबरह्मविव्रायां पारमहंस्यां संहितायां दामस्कन्धेपूरवर्धि 
प्रलप्बवधो नाम अष्टादशोऽध्याय 8 ॥ १८॥ 


1. \/ ° णी ° 2. ।५,५४ विहत; ४. निहत 3. ^.8,6.4.1॥ °डि° 4. 8.6..४ °वाडिवा ° 5. ५, चल्‌ ; ॥. चरं 6. ४ टम्‌ 7. ॥# सूरध्वञन 
ह° ॥. सार्थमपह ° 8. ५५४. °र° 9. ।९॥ शीर्षको 10- -10. ४ आसन्नसाधुं साधुरूपिणम्‌; ॥ आसन्नसाधु साध्विति राविणः 
11. ^ °स्च ; ॥# °स्ते 
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श्रीध> तमिति। धरणिधेनद्वत्‌ गौरवं यस्य तं निजं आसुरं वपु आस्थित ४ पुरटपरिच्छद ‡ सुवर्णालद्कार ४ 
तरिब्ुमान्‌ विचुदीप्िमान्‌ इत्यलङ्कारोपमा | उदुपतिवाडिति रामोपमा। उदुपर्ति वहतीत्युदुपतिवाट्‌। यथोचितस्थानेषु स्थिता विबरुतो 
भवन्ति, उपरि च उदुपति तथा सोऽप्बुदो यथा माति तवव तीतय्थ  ॥ २६॥ 
निरीक्ष्येति | अलं अतिवेगेन प्रदीप्ते ददौ यस्मिन्‌ वपुषि तत्‌ भ्रुकुटि तट संलग्ना अदा यस्मिन्‌ तत्‌ प्रदीपदक्‌ 
्रुकुटितटं यस्मिन्‌, उग्रा दंष्रा यस्मिन्‌, तच तज्नेति वा। ज्वलन्त्य £ शिखा ४ केशा ४ यस्मिन्‌ तत्‌॥ २७॥ 
अथेति। आगतस्मृति अभय इव आत्मन ४ सार्धं गोपसमूहं विहाय हरन्तं रिं अहनत्‌। यद्वा, विहायसा आकाङ्ामर्ेण 
आत्मन 8 प्राप्तं अर्धमिव हरन्तमिति । वज्रंहसा वज्र वेगेन मुष्टिना ॥ २८॥ 
स इति। अपस्मृत 8 गतस्मृति ४ महाएवं समीरयन्‌॥ २९,३०॥ 
अदिष इति। तदर्हं प्रदासर्हम्‌॥ ३१,३२॥ 
इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे पूरवर्धि 
श्रीधरस्वामि विरचितायां मावार्थदीपिकायां व्याख्यायां 
अष्टादोऽध्याय ४ ॥ १८॥ 


१, ४ ° णी ° 2- -2. ४ जाए 3. ^.8,1 200 यदि 4- -4. ^.8.4 द्वमावित्यर्थ 8 । 5. 4.8. उग्रा 


वीर० धरणीधरेनद्रवत्‌ पर्वतवत्‌ गौरवं यस्य तं बलदेवं वहन्‌ स॒ महासुर ४ प्रलम्ब ४ निहतरयो न्टवेग ४ निजं 
स्वासाधारणं वपुरास्थितस्सन्‌ स्वर्णालद्कार ४ बभौ । तटिचुमानित्यलङ्कारोपमा । उदुपातिमानिवेति रामोपमा । यदि यथोचितस्थानेषु 
विच्युतो मान्ति उपरि चोडुपति £ तदा सोऽम्बुदो यथा भवति तद्वत्‌ बभावित्यर्थ $ ॥ २६॥ 

निरीक्ष्येति | हलधर £ बतदेवस्त तद्रपु ४ निरीक्ष्य किश्चिदबिभेत्‌। कथम्भूतम्‌ 7 अम्बरे चरत्‌ आकारस्य 
अत्युज्तमित्यर्थ ४ | अलमतिवेगेन प्रदीप्ते द्रौ यस्मिन्‌। भकुटि तट तग्रा उग्रा यस्मिन्‌। तच्च तच्चेति वा | ज्वलन्त्य ४ 
शिखा 8 केदा ४ यस्मिन्‌ कटकादीनां त्विषा अद्भूतं चि्रम्‌॥ २७॥ 

अथाऽऽगतस्मृति ४ लब्धायुरस्वरावयादिज्ञान ४ अतणएवामय 8 बलदेव ४ आत्मन सार्थं सहायं गोप समूहं विहाय 
दूतो हन्तं रुं रुषा दिरसि दृढेन मुष्टिना जघान यथा सुराधिप इनदरो वज्रहा वन्वेगन गिरि तद्रत्‌॥ २८॥ 

सोऽसुर ४ प्रलम्ब 8 आहत ४ ताडित ४ सपदेव मग्रशिरा 8 मूखाद्रूधिरं वमन्‌ उद्विल्‌ अपस्मृत ४ अपगतं 
समृतं स्मृति यस्य॒ सई । महां उचै स्वरमीरयन्‌ वयसगतप्राणो न्यपतत्‌ यथा मघवत $ इन्द्रस्य आयुधेन 
आहतोगिरिस्तद्त्‌॥ २९॥ 

बलदातिना बलदेवेन हतं असुरं दृषा विस्मिता बभूवु ॥ २०॥ 
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न्याख्यानत्रवनिषिषटम्‌ 10-18-26-32 
आरिष ४ प्रयुजञाना ४ प्रशासार्ह तं ब्तदेवं प्रशारोसु £ मतिं प्राप्य पुनरागतमिवालिङ्ग प्रणा विक्लबानि अधृषटानि 
चेतांसि येषां ते प्रशंस इत्यन्वय १ ॥ ३१॥ 
परमनिर्वृता ४ नितरां हटा ४ दश्च मातयै ४ पुष  बतदेवं पाप सर्वहु खक प्रलम्बे निहते सति अम्यव्न्‌। साधु 
साध्विति प्रराशसुश्च ॥ ३२॥ | 


इति श्रीमद्भागवते दहामस्कन्धे पूर्र्धि 
श्रीवीरराघवविदुषा तिखितायां भागवतचन्द्र चन्द्रिकायां 
व्याख्यायां अष्टाददोऽध्याय ४ ॥ १८॥ 


1- -1. ।८४४ जाग 2. ।४४ जा देवाश्च 3- -3. ४# भा 


विज्ञ धरणि धन्द्र ४ पर्वतराज ४ तद्त्‌ गौरवं अतिमाएबत्वं यस्य स तथा तं, पुरटपरिच्छद  स्वर्णालद्भार ४ तडिता बुमता 
आदित्येन च संयुक्त # तडिद्ुमान्‌ उदधुपति ४ चन्द्र तदवानम्बुद इतीयमाराङ्का अभूतोपमा । यद्वा तडिद्युमान्‌ तडिता युक्तो 
मेघ इव, तत्र मेधस्थाने प्रलम्ब ४ तडिस्थाने पुरटपरिच्छद £ चन्द्रस्थानीयो राम १ ॥ २६॥ 


अम्बे चरमित्यलुक्‌ ॥ २७॥ 

अथ कृष्णस्तवानन्तरं आगतस्मृति £ उपात्तमूलस्मरण ४ वज्रहा वज्रवेगेन ॥ २८॥ 
महारवं समीरयन्‌, व्यसु $ गतप्राण $ ॥ २९॥ 

बतङातिना रामेण राविण £ वादिन ‡ ॥ ३०,३१॥ 


माल्यै ४ पुष्पै ४ ॥ ३२॥ 
इति श्रीमद्भागवते दकामस्कन्धे पूर्वार्ध 
श्रीविजयध्वजतीर्थं विरचितायां पदरत्नावल्यां 
व्याख्यायां अष्टादशोऽध्याय ४ ॥ १८॥ 
(विजयध्वजरीत्या षोडरोऽध्याय ४) 
4- -1. 0.2. जागा 
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एकोनविरोऽध्याय ४ 
(विजयध्वजरीत्या सप्तदशोऽध्याय ४ ) 
-: दवाग्निपानवृत्तान्त £ :- 


श्रीक उवाच 
करीडासक्तषु गोपेषु तद्रावो वूरचारिणी ४ । 
स्वैरं चरन्त्यो विवशूुस्तृणलोमेन गहरम्‌॥ १॥ 
अजा गोवो महिष्यश्च निवि बनादवनम्‌। 
मुञ्ञाटवीं निविविदु? न्दन्त्यो दावतर्षिता ४ ॥ २॥ 
तेऽपक्यन्त ४ पशूनगोपा  कृष्णरामादयस्तदा | 
जातानुतापा न विदुर्विचिन्वन्तो गवां गतिम्‌॥ ३॥ 


तृणैस्तत्खुरदच्छिन्ैगोष्यदैरङ्ितै्गवाम्‌। 
मार्ममन्वगमन्सरवे नषटाजीव्या विचेतस $ ॥४॥ 


ुज्ाव्यं परषां क्रन्दमानं स्व गोधनम्‌। 


12 13 न्तास्ततस्तै संन्यवर्तयन्‌ 
अ प्राप्य तुषिताः श्रा ॥५॥ 


1. ।५४॥ मनुष्याश्च 2. 4.8.04 वि ° 3. ^.8,8.44६.४ इषीका ° 4. 8.0 निरविविरु  ; ५,६.४४ विविद ४ 5. ४५ क्रीडन्त्यो 6. \# तापिता $ 
7. ।५४॥ कम्पा 8. ४ विवि ४ 9. # नष्टजीवा 10. #4 °ना ४ 11. ^ च 12. 4.8.64 समाप्य 13. # याता ° 14. ° स्तेन न्यव ° 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 


उन्विरो निबिष्टं तु गोपगोकुलमच्युत ? । 
मञ्जारण्यमण्या्ररक्षत्तनिपानत ४ ॥ 


रीडेति। दूरी  दूरवारण्यः प्र मर्थ द्वितया ॥ १॥ 
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व्याख्यानत्रयविशिष्टम्‌ 10-19-1-5 
अजा इति। बनाद्वान्तरं निविदन्त्यो दावेन तरषिता तृषिता  क्रन्दन्त्य इषीकाटवीमत्युच्छरितघनतृणविरोषारण्यं 
निर्विविशुः ॥२॥ 
त इति। कृष्णरामौ आदी येषां ते न तु तौ॥३॥ 


तृणैरिति | तासां गावां खुर ४ दद्विश्च च्छित ४ तृणै 8 गोष्पद ४ मूप्रदेदौश्च गवां मार्गमन्वगमन्‌। नष्टाजीव्या 
गतजीविकासाधना $ ॥ ४॥ 


मञञाखव्यामिति। मुजाटव्यपि सैव ई षीकावी ॥ ५॥ 


1- -1. ^,8.1,४9 भागौ 2. 4,8.18 निर्वि ° 3. ४ णा तुषिता ४ 4- -4. ४ विविञयु ४ 5. ४ आदौ 6- -6. ४/ भागा. 


श्रीवीरराघवविदुषा लिखिता भागवतचन्द्रचन्दरिका 


अथ दवाभ्निपानानन्तर श्रीकृष्णकर्मनुवर्णयितु तावत्‌ तत्रात ृत्तान्तमाह करीडति | प्रलम्बवधानन्तरमपीत्यादि ४, 
गोपेषु क्रीडासक्तेषु सत्सु तेषां मावो दूस्वारिण्यो यथेच्छं चनन्त्य ४ तृणलोभेन गह्वरं विविश्रु ४ ॥ १॥ 

तदेव प्रपञ्चयति - अज्ञा इति । अजादयो वनाद्वनं विरान्त्य ४ दावेनं तापेन तर्षिता तुषिता आक्रोशन्त्य ४ 
इषीकाटवीमत्यच्छरितसान्द्रतृणविरोषारण्यं विविशु ४, इषीकाटव्येव पूर्वत्र गहरा्दयिवक्षिता | २॥ 


ततस्ते क्रीडासक्ता कृष्णादयो गोपास्तदा पडून्‌ अपद्यन्तोऽत एव जाता अनुकम्पा येषां तथाभूता ४ गवां 
गतिं गतिकृत खुरविन्यासात्मकं चिं विचिन्वन्तोऽपि न विदु $ न लक्षितवन्त ४ ॥ ३॥ 


तत $ कथञ्चिलन्धै तासां गावां खुरै दद्वि दन्तैश्च च्छिन्ने तृणै? गोष्पदैश्च अद्भितं गवां मार्गम्‌ 
अन्वगमन्‌ अनुसृत्य जग्मु ४, तत ४ पुनरपि नष्टजीव्या४ नष्ट तीन ४ आजीव्य  जीवनसाधनमार्गो येषां ते, अत 
एव विचेतस ४ विचाराक्रान्तचित्ता ४ ॥ ४॥ 


म्ाटव्यां भ्रष्टो तीन £ मार्गो यस्य॒ तत्‌, क्रन्दमानं गोरूपधनमप्राप्य तृषिता अत एव भ्रान्तास्ते गोपा ४ 
सन्नयवर्तयन्‌ प्रत्याजग्मु  अन्वेषणाद्विरमिरे ॥ ५॥ 


1. ॥< दा ° 2. 7४4 भा श्रीकृष्ण 3. 4.8 वर्णितुं 4. ^.8 भाग तत्‌ 5. 4.8... गहन 
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10-19-6-10 श्रीम्नागवतम्‌ 
श्रीविजयध्वजतीर्थकरता पदरत्नावली 

स्वमक्तजनसंसारविनाशानं हेव सुकं नान्यस्येति निदर्शनाय दावाश्रिपानप्रकटितमाहात्म्यमस्य 
वजुपक्रमतेऽस्मिनध्याये । तेषां गोपानां गाव $ दस्वारिणी £ दूणामिन्य $ स्वैर स्वेच्छया गहं गम्भीरकक्षम्‌॥ १॥ 

मजञाट ईषिकाट्वीं दारवी वा उभयं च प्रचुरं ततरत्यर्थ ४ । शरो मुञ्ज इतीरित ४ ” (हला.को. 2-36) इति 
हलायुध ४ । दावेन तापेन तर्षिता 8 जतं पातुकामा ४ ॥ २॥ 

अपदयन्त ४ , अनुताप 8 पश्चा्ताप ४, विचिन्वन्त ४ अन्वेषमाणा ४ ॥ ३॥ 

तासां गवां खु दद्धि दन्तै च्छिनेरद्धितैः भूतै नष्टजीवा ४ जीवन्मृता;ः विचेतस इतोगता | अत्र 
गता इति विविधवुद्धय 8, वौ दैवे गतं चेतो येषां ते तथा ये दैवमेव चेतस वचसा च शरणं गच्छन्त इत्यर्थ ॥ ४॥ 


षटमार्ग मार्गं हित्वा इतस्ततो गतं ततो मुञ्ञाटव्या  सन्न्यवर्तयन्‌ गतमार्गमेव आगन्तुकामा अभवनित्यर्थ 8 ॥ ५॥ 


1. ^ इ० 


+# ता आहूता भगवता मेघगम्भीरया गिरा 
स्वनाम्भां निनदं श्रुत्वा प्रतिनेदु £ प्रहर्हिता ४ ॥ ६॥ 
तत्स्समन्ताद्रनधूमकेतुर्यटच्छयाऽमूलक्षयक्रद्रनौकसाम्‌। 
समीरितस्सारथिनोल्बणोत्मुकैर्विलेलिहान ४ स्थिरजङ्गमान्‌ महान्‌॥ ७॥ 
तमापतन्तं परितो दवा्निं गोपास्सगाव $ प्रसमीक्ष्य भीता? । 
ऊचुश्च कृष्णं सबलं प्रपन्ना यथा हरि प्ृत्युभयार्दिता जाना ४ ॥ ८॥ 
कष्णडष्ण ! महावीर्य! हे रमाऽमितनिक्रम ! 
दवाभ्निना दह्यमानान्‌ प्रपन्नास्त्रातुमर्हथ ; ॥ ९॥ 
नूनं त्वद्वान्धवा ४ कृष्ण ! न चार्न्त्यबसादितुम्‌। 
बयं हि सर्वधर्मन्न ! त्वत्नाथास्त्वत्यरायणा ४ ॥ १०॥ 


# कृष्णपरतुङगमारुट्य वृक्षं मेघनिमच्छवि £ । आर्तस्ता आहयामास दर्शयन्गास्स्वनाममि ४ ॥ 118 90०५8 @08 ४७ [5 १०५५ प ९।९\/४४ 
छ0ा7७., अध #8 अथा)€ [ऽ 70 (भाभा. 1. ।८.४४ °मं 2. 4.8.64. “श्च गा 3. ॥॥ उचु $ स्म 4. ॥# °तो ज° 5. 6.4 ° वीर्‌ | 


6. ॥ ° ऽमोघ ° 7. ^.8.06.11/ दा ° 8. \/ नार्हन्त्येवाव ° 9. ^,8,8.॥॥/ ° सी ° 
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व्यार्कानतरगनिधिषटम्‌ 10-19-11-16 
श्रीध० तत इति। वनौकसां गौगोपाना नाशहेतु £ वनवहि 8 सर्वत ? प्रादुरमूत्‌। सारथिना वायुना ॥ ६ - १०॥ 


1- -1. 8.1,\/.\9 भाग 2. ४ भा गो 


वीर० तदा भगवता कर्त्रा मेघस्येव गम्भीरया गिग आहूतास्ता गाव ४ स्वस्वनाम्नां ध्वनिमाकर्ण्य प्रहर्षिता ४ 
प्रतिदध्वनु £ । तत ४ प्रतिनादेन गोधनानि संजग्मूरित्यर्थतोऽत्र विवक्षितम्‌॥ ६॥ 


ततस्तदा यदृच्छया महान्‌ बनधूमकेतु ४ दवग्निरमूदुदमवत्‌। कथम्भूत ४ ? वनौकसां क्षयं नां करोतीति तथा 
सारथिना वायुना समीरित ४ उदीपित $ उल्वैरुल्मुकै £ ज्वालायुतै ४ तृणकाष्टादिमि  स्थावरजङ्गमात्मकं भूतजातं वितेतिहान १ 
फुर ४ पुर ४ सस्पृशन्‌॥७॥ 

परित आपतन्तं व्याप्याऽऽगच्छन्तं दवाश्रिमवलोक्य भीतास्सगावो गोपा # सरामं कृष्णं प्रपनाददारणं गता ४ 
उचु ४ । यथा मृत्युभयेन सं सारभयेन अर्दिता ४ पीडिता ‡ जना ४ हरिमाभ्रितबन्धहं भगवन्तं प्रपन्ना ‡ स्वदैन्यं विज्ञापयन्ति 
तद्त्‌॥ ८॥ 


उक्तिमेवाऽऽह - कृष्णेति द्वाभ्याम्‌ । त्वमेव बान्धवो येषां ते, अवसादितं दु? सितुं नार्ह्त्येव नूनं श्ुवम्‌। है 
धर्मन! प्रप्नपरिपालनात्मकधर्मजञ ! वयं त्वमेव नाथो रक्षको येषां, त्वमेव परमयुनं रक्षणोपायो येषां तथाभूतश्च ॥ ९,१०॥ 


1. 7,## भाग वन 2- -2. 7.४४ भागी 


विज्ञ तत ४ कृष्णेन किमकारीति तत्राह - ता इति  परतनेदु $ परतयक्रोडं चक्रु ४ ॥ ६॥ 


संसारस्तु सदा दु? खाकर इति दर्शनार्थं एकदु 8 खडमनानन्तरं दु ? खान्तरं वदति तत इति। तत ४ गोदर्नानन्तरं 
धूमकेतु अग्नि सारथिना वायुना समीरित £ प्रेरित £ वर्धित £" उल्वणोत्मुकै ४ कूरतरज्बालामि ४ स्थिरजङ्गमान्‌ वितेतिहानं ४ 
विङोषेणाऽऽस्वादयन्‌॥ ७॥ 


प्रपन्ना # शरणमिति शेष $ ॥ ८९॥ 
नूनमिदानीम्‌॥ १०॥ 


श्रीशुक उवाच 


वचो निदरम्य कृपणं बन्धूलां भगवान्‌ हरि! । 
निमीलयत मा भैष्ट लोचनानीत्यभाषत ॥ ११॥ 
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10-19-11-16 भ्रीमद्धागन्तम्‌ 


तथेति मीलिताक्षेषु भगनानप्निमुल्बणम्‌। 
पीत्वा मुखेन तान्करच्छराद्योगाधीडो व्यमोचयत्‌॥ १२॥ 
ततश्च तेऽक्षीण्ुनमील्य पुनर्भण्डीरमापिता ४ । 
निदाम्य विस्मिता आसन्नात्मानं गाश्च मोचिता $ ॥ १३॥ 
योगवीर्यं तद्योगमायानु भाबितम्‌। 
दाग्ने रात्मनः क्षेमं वीक्ष्य तं मेनिरेऽमरम्‌॥ १४॥ 
गास्सिनर्त् सायाहे सहरामो जनार्दन १ । 
वेणुं बिरणयन्गोष्टमगाद्रोपैरमिष्टुत ? ॥ १५॥ 
गोपीनां परमानन्द | आसीदरोविन्ददहनि । 
क्षणं यु गङातानीव यासां येन विनाऽमबत्‌॥ १६॥ # 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीवैयासिक्यां अषटद्कासाहग्रयां 
्रीहयग्ीवब्रह्मिद्रायां पारमहंस्यां संहितायां 
दशमस्कन्धे पूर्वर्धि एकोनविंशोऽध्याय ४ ॥ १९॥ 


(विजयध्वजगीत्या सप्तदोऽध्याय ४) 


1, ।९॥ मागता # ; #, माभ्रिता # 2. ॥ ण॒ ° 3. (५४ °ता ४ ।4. ^.8,8.1॥4 दा ° 5. ।८४५ °नां 6. 8,6.44 ते 7. ।%्पत्य &. 
६४४ परा ° 9. ४॥ °न्दमा ° 10. ।#/ °नम्‌। 11- -11. 4.8.544 युगङातमिव ; ।#, यथा युगशतं # श्रीविजयध्वजव्या्याया अस्यैवाघ्यायस्य 
सम्बन्धित्वेन, अत्रैव योजितौ 17,18 संख्यान्ितौ "तयो रिति, शोपवद्ौ' इति च आरममाणौ द्वौ शोकौ श्रीधरीयन्यास्यायां श्रीवीरतवीयन्याख्या्या 
च अनन्तराध्याये तद्रीत्या विंशो प्रथम द्वितीय शोकत्वे नोपा्तौ। 


श्रीध० वच इति। कृच्छ्रत्‌ गहसयेशक्तध्रमादिजनितात्‌। तत्क्षणमेव भाण्डीरं नीत्वा तान्‌ अमोचय- 
दितयर्थं ४ ॥ ११, १२॥ 
तत इति। क्षणेनैव भाण्डीरं प्रापिता ४ । ततोऽकषीष्यनमील्य विस्मिता? आसन्‌॥ १२३ - १६॥ 
+ श्रीदामादिस्वगोपाना स्वाङ्गमासय हष्यताम्‌। स्वैशर्यमाविरकरदनवहिनिपानत $ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे पूर्वार्ध 


श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां व्याख्यायां 
एकोनर्विंशोऽध्याय १ ॥ १९॥ 


व्वाकबान्क्रविरिषटम्‌ 10-19-11-16 


1. ४ भाग क्षत्‌ 2- -2. 4.8.1./8 भागः 3. ^.8,1,\/8 माभ आसन्‌ ॐ श्रीधरीयोऽयं स्तोक १ । 


विन 


वीर० हरि ४ आश्रितार्तिहे भगवान्‌ कृपणं बन्धून वचो निरम्य आकर्ण्य मा भैष्ट भयं मा कुरुत, लोचनानि 
निमीलयत पिहितानि कुर्तेत्युवाच ॥ ११॥ 


तथेत्यङ्गीकृत्य सर्वेषु गोपेषु मीतितान्यक्षीणि यैस्तथाभूतेषु सत्सु भगवान्‌ उल्बणमुत्कटमग्नं मुखेन पीत्वा, तत्र 
हेतु 8 योगाधीश ४ आश्वर्यशक्त्यात्मकयोगवतामधीशञ ४, मुखेन पीत्वेत्यस्य उत्यत्तस्थाने तीनं कृत्वा इत्यर्थ । “मुखादिन 
चग्निश्च ' (पुस्‌, 1-6) इति श्रुति ४ । कृच्छ्रात्‌ दवाग्निजा हु £ खात्‌ सगोधनान्‌ गोपान्‌ अमोचयत्‌॥ १२॥ 


ततस्ते गोपा लोचनान्युन्मील्य पुतनर्भाण्डीरं प्रत्यागता आत्मानम्‌ आत्मन ४ ्तयेकाभिप्रायकमेकवचनम्‌। तथा 
मोचिता गाश्च आलोक्य विस्मिता आसन्‌॥ १३॥ 


ततस्तस्य कृष्णस्य योगमायया आश्रय्क्तिूपया अनुमाविता ४ तत्माबविषयीकृता ४ तस्य कृष्णस्य योगात्मवं 
वीर्य दवग्नेरात्मनां क्षेमं च वीक्ष्य तं कृष्णममरं दैवतं मेनिरे ॥ १४॥ 


ततस्सायाहे गास्सन्निपत्य सद्वीकृत्य सराम ४ कृष्णो वेणुं विरणयन्‌ वादयन्‌ गोपैरमिष्टतो गोष्ठं प्रागात्‌॥ १५॥ 


तदा गोविन्दस्य दर्शनं गोपीनां यशोदादीनां परमानन्दकरमासीत्‌। तत्र हेतुं बदन्‌ दशनं वििनष्टि। यासां गोपीनां 
येन कृष्णेन बिना क्षणमपि युगङातमिबाभवत्‌, अत ४ तनं परमानन्दकरं बभूव ॥ १६॥ 


इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे पूर्वर 
्रीवीरराघवविदुषा तिखितायां भागवतचन्दरचन्दरिकायां 
व्याख्यायां एकोनर्वंदोऽध्याय ४ ॥ १९॥ 


1. (7, भा क 2. 1.४४ छा तस्य 3- -3. (1.४ जि 4. (1 ,४४ भारी दरिं 5. 4.8 9८0 इत्यर्थ ४ | 


विज० योगमायानुमाितं स्वूपसामर्थ्यन प्रमावितं अमरं जरामरणशल्यं नारायणं मेनिरे ॥ ११ - १४॥ 
सायाहे सन्ध्याकाले ॥ १५॥ 
यथा यावान्‌ युगङरातं काल ४ यासां गोपीनां येन गोबिन्ददरहनिन विना क्षण ४ कात ४ तावान्‌ अभवत्‌॥ १६॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
श्रीविजयध्वजतीर्थविरचितायां पदरत्नावल्यां 
टीकायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे एकोनर्विशोऽध्याय ४ ॥ १९॥ 


(विजयध्वजरीत्या सप्तदशोऽध्याय ४) 
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विदहरोऽध्याय 8 
(विजयध्वजरीत्या अष्टाददरोऽध्याय ४) 
-: वर्षर्तुबर्णन घट्‌ ४ :- 


श्रीडुक उवाच 


# तयोस्तददुतं कर्म काग्नमक्षिमात्मन ४ । 
गोपास्स्त्रभ्यस्समाचख्यु ४ प्रलम्बवधमेव च ॥ १॥ 


गोपबरद्ाश्च गोप्यश्च तदुपाकर्ण्य विस्मिता ४ । 
मेनिरे देवप्रवरौ रामक्रष्णौ व्रजं गतौ ॥ २॥ 


तत प्रावर्तत प्रातर्‌ सर्वसत्त्वसमुद्धवा। 
विद्योतमानपरिधि 8 विष्यर्जित नभस्स्थला ॥ ३॥ 


सान्द्रनीलाम्बुदै्व्योम सविदयुतस्तनयिरनुमि १ । 
अस्ष्टज्योतिराच्छन्न ब्रह्मेव सगुणं बभौ ॥४॥ 


अष्टौ मासान्निषीतं यद्धम्यामुदमयं वसु| 
स्वगोभिरमोकतिमारेभे पर्जन्य 8 काल आगते ॥ ५॥ 


# अत्रत्यौ द्रौ शोकौ (१, २) विजयध्वजरीत्या पूर्वाध्यायस्य अन्तिम श्छोकौ भवत ४ । 


1. ^.8.0,4,1#.॥/8 दा ° 2. ५ "्पा ° 3. ^.8,.५,॥.॥/8.५/ ° स्यू ° 4. ^,३,७,५.४),४#8 ^ भस्त ° 8. © अष्ट 6. ^.8,6.4 °श्रोद ° 


श्रीधरस्वाभिबिरचिता भावार्थदीपिका 


विरो प्ावट्छरच्छोभा वर्णनेन वनोचिता ४ । 
परावटूक्रीडा निरूप्यन्ते गोपरामयुजो ह ४ ॥ 
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न्यसमानसमनिरिकम्‌ 10-20-1-5 
हेयादेयोपमानेन प्ावृट्छरतुश्रियो १ । 
वर्णनं त्वद्भुतैशर्य कृष्णतीला विवक्षया ॥ 
तत्र प्रावृट्‌ वर्णनं - तत इत्यादि द्वा्विदात्या। सर्वेषां प्राणिनां समुद्भव £ उत्पत्तित ४ जीवनतश्च यस्यां 
सा। प्रावृट्‌ विदोतमाना$ परिधय परिवेषादिदोभा यस्यां सा, विषूरजतं संश्चुमितं नभश्स्थतं च 
यस्यां सा॥१ - ३॥ 
सान्दरेति। सान्द्र £ निबिडे नीलामबुदे ४ विदुर्जितसहिते 8 आच्छन्नं सगुणं गुणेरच्छनं जीवाख्यं विदुद्र्जिताम्बुदानां 
सत्त्वरजस्तमोभिर्पमा ॥ ४॥ 


अष्टाविति। पर्जन्य £ पूर्य स्वगोमि निजरदिमभि £ काले यथोचित समये। अत्र राजोपमा, करादान 
समये पुनर्दानतश्च सूचिता ॥ ५॥ 


1. 4.8..1.? स्फू ° 2. ?.४ भागौ निज 


श्रीवीरराघवविदुषा लिखिता भागवतचन्द्रचन्दरिका 


एवं वसन्तप्रीष्मयो £ भगवत ४ क्रीडा अनुवर्णिता ४ । अथ प्रावृट्‌ छरदो स्ता अनुवर्णयितुं ृषटानैसतस्तावत्‌ 
देयोपदेयविमागं प्रदर्शयननेव प्रावृषं ॑तात्कालिकान्‌ काश्िद्विहारंश्च अनुवर्णयति विंदोनाध्यायेन। ताबत्‌ प्रथमं भगवत्रीडा 
ृत्तरोषमाह - तयोरिति द्वाभ्याम्‌। अत्मन ४ आत्मनां, वाग्ने 8 मोक्षणात्मकं तद्रामकृष्णयो ४ अद्भूतं कर्म प्रलम्बवधं 
च गोपा स्त्रीभ्यो यशोदादिभ्य £ कथयामासु ४ ॥ १॥ 


तद्ोपातै ४ उक्तमकर्ण्यं विस्मिता गोपवध ४ नन्दादय ४ गोप्यश्च रामकृष्णौ वरजं गतौ देवश्च मनर दव्ष्वेव 
रमकृष्णल्पेण ब्रन जनितौ इत्यमन्यनेतयर्थ४ ॥ २॥ 


तत४ प्रावृट्‌ र्षु £ प्रार्वतत। प्रावृषं विरिनष्टि सर्वेषां प्राणिनां समुद्खव # उत्पत्तितो जीवनतश्च यस्यां 
विदोतमाना  विघुद्धि चोतमाना ४ परिघयो दिशो यस्यां वि्ूर्ितं बजनिर््ट मस्स्थं यस्यां ा प्रा पराततित्य्वय ४ ॥ ३ ॥ 


सानदरेति। सान्द्रे निबिडे नीलाम्बुदे ४ विदुदर्नितसह्ितै ४ अच्छनमत एव्र अस्पष्टानि ज्योतीषि सूर्यचन्द्रादीनि 

यस्मिन्‌ तद्यो सगुणं ब्रह्मवे बभौ, यथा प्रकृत्या तिरोहितं ज्योति ‡ ज्ञानरूपत्वात्‌ विषय प्रकादाक धर्मभू्नानं यस्य 

तत्‌ सगणं, बरह्मा गृणत्रयवयं ब्र्मागुणतो वृहत्वा्ह जीवस्वरूपं भाति तद्वदितयर्थ ४ | अनेन आकाशस्य यावच्छरदं नीलाम्बुद 
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10-20-1-5 । श्रीबद्धागवतम्‌ 


बिचुतस्तनयितृसम्बन्ध वलनीवस्य यावनमक्ति, गुणवह्यतवं सूर्यादिज्योति स्थानीयधर्मभूत्ञानस्य सङ्खोचेन प्रसतमाव ६ । व्योमवत्स्वतो 
निर्मलस्य आगन्तुकमातिन्यं चेति तदपनोदक मोक्षोपाये यतितव्यमित्यमिपरतम्‌, ब्रहब्देन मुक्तिददायां ज्ञानद्वारा बृहत्वमस्तीति 
सूचितम्‌॥ ४॥ 


अष्टाविति] यत्‌ अष्टौ मासान्‌ अत्यन्तसंयोगे द्वितीया। कार्तिकादारभ्य याव्ज्येष्ठं स्वगोमि£ स्वकिरौै ४ 
नितरां पीतं गृहीतं उद्कात्मकं वसु धनं तत्स्वगोमि रेव पुनरुचितकाते आगते प्राते सति मोक्तुं पर्जन्यो वर्षाधिदेव ४ 
र्य प्ररेमे। अनेन राज्याधिकृत ४ शिक्षित ४ पर्जन्यवत्‌ यथोचित काते प्रजाभ्यो धनानि गृहीत्वा पुनरर्थिभ्यो दचादिति, 
यावज्ज्ञानोदयं गृहीतान्‌ कामान्‌ सति ज्ञानोदये जह्यादिति ममष्रिक्षा बा॥५॥ 


1. ।<,## णाग तै 8 2. 4.8 प्रावृतं 3. ।7./ भण अध्यायेन 4- -4. ।<7,# माग 5. ।<1,#/ माग नन्दादय ४ 6. ^.8 जातौ 
7- -7. ¢ °तुं तं -8 -8. ।८,५ भा 9. 4.8 सस्यु ° 10. ^.8 °तं कलेषु 


श्रीविजयध्वजतीर्थक्रता पदरत्नावली 


किं तत्‌ कर्मेति तत्राह - दावागेरिति। चराब्द ४ समुच्चये । दावाग्रिमोक्षं प्रलम्बवधं चेति द्रयमेवेत्यर्थ 8 ॥ १॥ 


एकश्वराब्द ४ समाहारे ““चोन्वाचये समाहारे" (वैज.को. 8-7-4) इति यादव £ । त्रजं गतौ कृष्णरामौ देव 
प्रौ मेनिरे इत्यन्वय ४ ॥ २॥ 


नारायण भक्ति वैदा्याऽवैशब्दष्टान्तत्वेन प्रावृट्‌ ऋतुं वर्णयत्यस्मिन्नध्याये। तत ४ ग्ीषपर्त्वनन्तरं सर्वेषां सत्त्वानां 
स्थावरजङ्गमलक्षणानां पदार्थानां समुद्भवो यस्यां सा तथा। ““सत्त्वं द्रव्ये सत्ता स्वभावयो 8 ”(वैज.को. 6-5-94) इति ४ 
यादव ४ । विद्योतमाना 8 तडिदन्त प्रकादामाना 8 परिधय £ परिवेषा यस्यां सा तथा। विस्पूर्जितं अशनिगर्जनोपेतं नमस्ततं 
यस्याम्‌। एवंविधा प्रावृट्‌ प्रावर्तत इत्यन्वय 8 ॥ ३॥ 


्ृुणान्तरं द्यति ~ सान्द्रति। जतेन सान््रनला्ुदरच्छननं व्योम नमो बभौ। विता स्तनयिलुना 
गर्जितेन सहित ४ अत वास्यष्ट सूर्यज्योति ४ । “परायणं ज्योतिरेकं तपन्तम्‌” (पररन.उ.1-8) इति श्रुति 8 | कथमिव ? 
सगुणं चतुर्मूाएव्ये ब्रहम ॥ ४॥ 


अष्टौ मासानिति द्वितीया सप्तम्यर्थे “काताध्वनोरत्यन्तसंयोगे" (अष्टा.2-3-5) इति सूत्रात्‌ संवत्सरमधीते, क्रोशं 
कुटिता नदीति प्रयोग ४ । उदमयं जलात्मकं वसुं वस्तु भूम्यां विमानं स्वगोमि £ स्वरदिमि 8 पीतं ताभिरेव मों 
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व्यार्यानत्रयधिशिषम्‌ 10-20-6-10 
्रार्धवान्‌ पर्जन्यो गर्जन्मेघ $ अभिमन्यमानेनाभिमानी सविता लक्षते | “पर्जन्यो गर्जदग्रेऽध्वाने शक्रेऽस्त्रयन्त्रके" (वैज.को.7-1-42) 
इति। स्वगोमि £ इत्युक्त्या सवितेति गम्यते। “अग्नौ प्रास्ताहुति  सम्यगादित्यमुपतिषठते आदित्या जायतेगा वृष्टं 
तत प्रजा" (भतव्र.उ. 6-37) इति च॥ ५॥ 


तरित्वन्तो महामेघाश्चण्डभ्वसनवेपिता ४ | 
प्राणिनां जीवनं छयम्बुमुमुचु > करुणा इव ॥ ६॥ 


तपः करदा देवमीढा आसीदर्षीथसी मही। 
यथैव काम्यतपसस्तनुस्सम्प्राप्य तत्फलम्‌॥ ७॥ 


निरामुखेषु खद्योतास्तमसा भान्ति न ग्रहा ४ । 
यथा पापेन पाषण्डा नहि वेदा कलौ युगे॥ ८॥ 


श्रुत्वा पर्जन्यनिनदं मण्डूका व्यसुजन्‌ गिर १ । 
तुष्णीं डायाना £ प्राम्यदवदवाह्मणा नियमात्यये ॥ ९॥ 


आसन्नुत्यथवाहिन्य श्ुद्रन्योऽनुरुष्यती ४ । 


पुंसो यथा स्वतन्त्रस्य गहे द्रविण सम्पद ४॥ १०॥ 


1. 4.6.0.4441.148 °डि ° 2. 4.8.04 प्रप्रनं; ४ प्राणनं 3. ^.8.0.4 हयस्य; ४ चास्य 4. ५ हयासी ° 5. ^ मनू 6. 04.4.48 °ख ° 


7- -7. ।५1.4 उम्बुपूरिता ४ 8. ^.8,8.44६ देह ° ॥#० देहो; 14 गेह ° 9. ॥॥॥#७ दा | 


श्रीध० तरित्वन्त इति। अस्य विश्वस्य, प्राणनं आप्यायनकरं जीवनमुदकं पुमुचु४ । कृपालव $ यथा तपं 
जनं निरीक्ष्य अनुकम्पमाना  तदाप्यायनाय स्वजीवनमपि त्यजन्ति। तद्रन्महान्तो मेघा तरन्त तप्तं विशं निरीक्ष्य, 
वायुमिर्वपिता $ जीवनं मूमुचुरिति ॥ ६॥ 


तत इति। तपसा प्ष्मेण कुदा देवमीदढा पर्न्यिक्ता। "मिह रोचने इति धातु :। वर्षीयसी उच्छूना 
पुष्टा काम्यं तपो यस्य तस्य। तनु $ कामान्‌ संप्राप्य यथेति साऽपि दै फलदानेन सिक्ता ॥७,८॥ 


श्रुत्वेति। नि यमात्ययै नित्यकरमावसाने आचारयनिनदं रुव तच्छिष्या $ यथा अधीयते तद्वदिति ॥ ९॥ 
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10-20-6-10 श्रीमद्रागक्तम्‌ 


आसन्निति। अनुशुष्यती  अनुुष्यन्त्य ४ | अस्वतन्तरस्य इन्द्ियपरतन््रस्य स्वतन्त्रस्य इति च्छेदे निरस्य 
त्यर्थ १ ॥१०॥ 


1. 4.84 प्री ° 2- -2. 4.8. भा 3- -3. 844.४ छा 4- -4. ^4.8.1 जाम 5. ९.४ निगमं 6. -6. 8.) जाग 7. ^8.4 °स्येति 
वा| २०॥ 


वीर० तदित्वन्त इति। चण्डशचसनेन तीत्रवायुना कम्पिता मेधा ४ प्राणिनां जीवनं जीवनसाधनं अम्बु जलम्‌। 
करुणा इत्यं आद्जन्त # करणावन्त इव ममुचु ४, प्राणसज्जीवनं ह्यस्य मुपचुरिति पाठन्तरम्‌। तदा अस्य विश्वस्य 
प्ाणसञजीवन करं जीवनं जलं करुणा इव ममुचु # इत्यर्थ १ | अनेन दु १ खितं जनमवलोक्य मेषवच्छरसेन कम्पितगात्रा 
करणावन्तश्च स्वजीवन पर्यन्तदानेन उपकुर्युरिति रिक्षा कृता॥ ६॥ 


तप ४ कृरोति। तपसा ग्रीष्मेण कृडा शुष्का देवेन पर्जन्येन मीढा सिक्ता भूमि वर्षीयसी प्रवृद्धा बभूव। 
सस्यादि सम्पन्ना बभूवेत्यर्थ १ | यथा काम्यं तपो यस्य॒ तस्य पंस £ तनु तावत्‌ तणोदहायां कृशा सती तत्फलं 
काम्यतप $ फलं प्राप्य परिपुष्टा भवति ` | अनेन काम्यस्य तपस ‡ केवलं देवसुखसाधनत्वमेव, न तु आत्मसुखसाधनत्वमिति 
रिक्षितम्‌॥ ७॥ 


निरामुलेष्िति। निशामुखेषु सा यकेषु सोता तै जोविशिष्टा कीटविरोषा' एव मान्ति त त्र हेतुः तमेति । 
एतेन दिवसे तेषां शोमा नास्तीति माव ४। न तु ्हश्नद्रु ुक्रादय ४ मेघकृततमोवृतत्वात्‌ गगनस्येत्यर्थ 8 । यथा 
कतौ युगे पपेन पा पप्रचुरण पाषण्डा वेदविरुद्वा आगमा एव भान्ति, न तु वेदा “ अनेन वैदिकधर्ममासरचि 
पापहेतुकेति सूचितम्‌॥ ८॥ 


श्रुत्वेति। पर्जन्यस्य निनदं गर्जितम्‌ आकर्ण्य मण्डूका मेका गिरं व्यसृजन्‌ ध्वनि चक्रु | यथा ब्राह्मणा 
रिष्या ४, आचार्यस्य नित्यकर्मण £ प्राक्‌ तुष्णीं शयाना ४ तस्य नियमात्यये नित्यकर्मावसाने तस्य ध्वनिं श्रुत्वा अधीयते 
तदवत्‌। अनेन आचार्यसनिधौ अध्ययनावसःं प्रतीक्षमाण “ असीतेति सूचितम्‌॥ ९ ॥ 


आसन्निति। अग्बुभि ४ वर्षजतै £ पूरिता दरद 8 उत्यथकाहिन्य आसन्‌ “'्षद्रा नच 8 न शुष्यती ४” 
इति पठे शोषरहितास्सत्य ४ उत्यथवाहिन्य; आसनित्यर्थ १ । “अनूडुष्यती 8 ' इत्यपि पाठ 8 । तदा आसन्नदोषा इत्यर्थ & | 
उमयत्रापि विभक्तिव्यत्यय आर्ष ४ । यथा अस्वतन््रस्य इन्दरियपरवरास्य पुसो गेहट्रव्यसमृद्धय ४, न शुष्यन्त्य £ दानभोगयोरभावात्‌। 
यद्वा अनुरष्यन्त्य ‡ धर्मनुपयुक्तवेनेति भाव ४ । जितेन्द्रियस्य तु दानभोगाभ्यां शुष्यन्त्य ४ धर्मोपयोगद्रारा आसन्न शोषाश्च | 
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न्यास्यानक्यभिशिष्टम्‌ 10-20-11-15 


रव्यसम्पदां शोषो नाम, तद्व्यय एव + अम्बुपूरिता इति पठे तु अजितेन्दियस्य, यथा द्रव्यसम्यद १ ` वराटिकापर्यनतै $ 
अप्यार्जनै £ पूरिता तत पुन वृद्धयादिभि निन्दित वर्धन्त एव। अपात्र गामिन्यो वा, तद्वदित्यर्थ । 
अनेनैवास्वतनबरनदियसम्पदश्चला व्यथश्चिति सूचितम्‌॥ १०॥ 


1. 4.8 तडि° 2. ॥ °नं जी ° 3. ^8 नौ मुमुचु 4. ॥ °नं जी ° 5. 4.8 ° तान्त $ करणा $ 6. ५४ दीक्षा 7. ^,8५६ 940 तद्वत्‌ 8. 
4.8 “म्यत ° 9- -9. 7.४४ भा 10- -10. 1.४४ भा 11- -11. 7.44 मापी 12. 4.8 भागी गुर्‌ 13. ।<7,४४ गां पापप्रचुरेण 14. 


#.8 200 भान्ति तद्वत्‌ 15. 1.4 भाग भेका ४ 16. 4.2 ७५५ तूर्णी 


विज० प्रचण्डश्चसनवेपिता # कम्पिता 8 जीवनं जीवनसाधनम्‌। करुणयन्तीति करुणा ४ । यद्रा कृष्णस्य 
करुणा इव । अनेन भक्तिसामप्रीमतां ज्ञानाम्बु वर्षन्ति कृष्णकटाक्षा इति सूचितं भवति ॥ ६॥ 


ग्रीष्मे तप कृदा सूर्यातपेन कार्यं गता, देवेन सवित्रा मीढा सेचिता वर्षीयसी वृद्धा अतिवृद्धं गता। का 
इव ? काम्यतपस ४ पुंस तनु तत्फलं काम्यतप १ फलं प्राप्य सम्पदा वर्धति | अनेन प्रवृततिप्रकारमारगो दर्शित ४ ॥७॥ 


निशामुखेषु सन्ध्यासु सूर्यादिगरहा न मान्ति पापेन कर्मणा । अनेन दर्जनवुद्धया सजनाभिभवो दर्तित ४ ॥ ८॥ 


पर्जन्यनिनदं मन्दगर्जन्मेधनादं प्राक्‌ पूर्वं तुष्णीं शयाना ‡ मण्डूका ४ नियमो नाम मौनेन जपादिक ४ तस्यात्यये 
अवसाने वेदाध्ययनशीला भवन्ति| अनेन विष्णवनुग्रहम्‌ आकाङ्कमाणै ४ कातो वन्ध्यो न कर्तव्य इति दर्ितम्‌५#९॥ 


ग्रीष्मे शुष्यन्त ४ शोषं गच्छन्त्य ४ शुद्र  फल्गुजला ४ अनु ग्रीष्मानन्तरं वर्षासु उत्पथवाहिन्य ४ जलामिवृद्धया 
तीसु्िच्य स्यन्दमाना बभूवु $ । अस्वतन्तरस्य विषयरागादिवराङ्गतस्य पुंसो देहो वनितादिभोगेन वर्धति । अनेन रजोगुणस्वभाव ४ 
सूचित ४ ॥ १०॥ 


1. 4.8 स्प 


हरिता हरिभिददाष्ै  इनदरमोपै्च लोहिता। 
उच्छितीनपरकृतच्छाया नृणां श्रीरिव भूरमूत्‌॥ ११॥ 


षेवाणि सस्यसम्पदभिः कर्षकाणां मुदं ददु 
मानिनामनुतापञच दैवाधीनमजानताम्‌॥ १२॥ 
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10-20-11-15 गिव्तागक्तम्‌ 
जलस्थलौकसस्सर्वे नववारिनिषेवया | 
अबिभ्रन्‌ रुचिरं रूपं यथा हरिनिषेवया ॥ १३॥ 


सरिद्भिः सङ्गत सिन्धुश्क्षोम श्वसनोर्मिमान्‌। 
अपक्योगिनश्ित्तं कामात गुणयुम्यथा ॥ १४॥ 


गिरयो वर्षधारामि ‡ हन्यमाना न विव्यथुः | 
अभिभूयमाना व्यसनै  यथाऽधोक्षजचेतस ४ ॥ १५॥ 


1. 7.## °तो 2. 8.8. ध° 3. 4.8.68. मूप° 4. ॥,॥#2 °पं वा 5. ।५,/8 विपत्तिं तद्जा ° 6. ^\.8.9.1 °त्‌ 7. ।<1,## संश्रित ४ 8, 
8,9.4 शश्रुञ्षुमे ° 9. ^,8,0.1.1९.४ ° क्तं 


श्ीध० हरितेति। हरिभि ४ नीतै ४ शयः बालतृणै ४ नीलवर्णा कचित्‌ कचििनदरोपै; तीहितवर्ण कीटविदोषै: तोहिता 
आत्ता तत्र तत्र उच्छवीनप्ठत्राक ४ उद्वे । कृतच्छराया भूना ज्ञ श्री $ सेनारूपा सम्पदिव ॥ ११॥ 


कषेत्राणीति| तथा हि वृष्टेविच्छेदे लसन्त £ प्रियङ्वादय £ मुदं दुरति विच्छेदे श्रुष्यन्तो अनुतापं चेति॥ १२॥ 


जलेति। अिप्रन्‌ अभिमरः यथा हरिनिषेवयेति। हरिनिषेवायां परवृत्ता हि सव एव सर्वे स्चिरा भवन्ति 
तस्या ४ परमधर्मत्वात्‌ परमसुखत्वाञ्च तद्वदिति ॥ १३॥ 


सरिद्धिरिति। कामाक्तं कामवासनायुक्तमिति उवसनोर्मि साम्यं, गुणै विषयै युज्यत इति 
सरित्सङ्गतिसाम्यम्‌॥ १४॥ 


गिरय इति। अधोक्षज एव चेतो येषां ते॥ १५॥ 


1, 4.8. मापः कवचित्‌ 2. 8.18. भा तोदहितवर्णा 3. 4.8. भणै आवता 4. ९.४ पुषै ४ 5. 8.42. भाण भू 6. 81.९.५४ 


माध रूपा 7. 4.8. ददति 8. 4.8. °त्‌ 9. ^.8.) °सेवा 
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वीर० हरितेति। भूमि हरिभि£ हरित वर्णै रहष्यै  बालतृणै हस्ति वर्णा इनद्रमोपै ४ कीटविदोषै 8 लोहिता, 

उद्रतै £ शितीनद्रकुसुमै ४ कृतच्छाया, लोहितपीतवर्णा च बमूव। नृणां श्रीरिव, यथा नृणां रक्तं श्री सेनासम्यत्‌ 
हरितलोहितपीतवर्णपटे 8 विचित्र वर्णा भवति, तद्वत्‌ इदं वास्तवार्थकथनम्‌। यद्वा नृणां स्वदेहालङ्कारमात्रपराणां श्री ४ 
वस्त्रामरणादि सम्पत्‌ तथेत्यथ १ । अनेन मूर्खाणां सम्पत्‌ स्वोपकारमात्र पर्यवबसन्ना न तु परोपकारार्थेति सूचितम्‌॥ ११॥ 


कषत्राणीति। क्षेत्राणि सस्यसमृद्धिमि 8 कृषीवलानां मुदं फलमदृष्टाधीनमित्यजानतां मानिनां फलसमृद्दरेषिणां 
अनुतापं च ददु 8 | अनेन परसमृद्धिं दृष्ट्रा हर्षवता भवितव्यमिति रिक्षितम्‌॥ १२॥ 


जलस्थलौकस इति। जलौकस ४ स्थलौकसश्च ` सर्वे नवस्य ` वारिणो निषेवया रुचिं सूपं अनिभ्नन्‌ 
अभिभर ४ । सज्ञापर्वकविधे £ अनित्यत्वात्‌ आर्षत्वाद्रा अम्यस्तलक्षणजुसभाव ४ यथा हृदय कमलस्थ हरिनिषेवया 
रुचिरं सूपं मिभ्रति तदरत्‌। “वसतिहृदि सनातने च तस्मिन्‌ भवति पुमान्‌ जातोऽस्य सौम्यरूप £ इति वचनार्थोऽत्रोक्त ४ । 
अनेन हरिसेवया विना न सौम्यतेति सूचितम्‌॥ १३॥ 


सरिद्धिरिति। सिन्धुस्समुदरस्सरिद्वि सङ्गतो वातोद्ूतः तरङ्गश्च | चकषोम सञ्चचाल, यथा अपक्कयोगिन ४ 
अनिष्यन्नसमाधे£ पंस £ चित्तं विषयस्पहायुक्तं॒गुणयुक्व गृणैर्विषयै युज्यत इति तथा भूतं च सत्‌ श्रुम्यति 
तद्वत्‌। कामासक्तमिति श्वसनो्मिसाम्यं, गुणयुगिति श्वसनोर्िसरत्द्गसोम्यं॒चित्तचाश्नत्यनिमित्तकामाञ्जनगुणयोगनिवर्तक 
मगवत्तमाधिषिपाकार्थं यतितव्यमिति सुचितम्‌॥ १४॥ 


गिरय इति। वर्षधाराभिरमिहन्यमाना अपि ग्य न विव्यथु8 यथा अधोक्षजे शव॒ चेतांसि येषां 
ते, व्यसने आध्यात्मिकादि तापै पीड्यमाना अपि न व्यथन्ति तद्रत्‌। भगवद्भक्तिरेव तापत्रयविघातिनीतय्तं 
भवति॥ १५॥ 


1- -1. 1.# ° द्विमता ° 2. 4.8 200 ते 3. ^\.8 240 नूतनस्य 4. 7, भाः अनेन 5. ^.8 चुदयुमे 6. 7, भाणः अपि 


विज हरिमि £ श्याम ४ दष्यै 8 बाततूणै 8 हरिता श्यामला इन्दरगोपै : आषाढसमये उत्पद्यमान ४ जपाुसुमवर्ण 
कृमिविरोषै लोहिता स्ता च उत्कृष्ट उत्पतै$ शिलीन्ध्र गुल्मविरोषपष्यै  छत्रोकै वा कृतच्छाया कृतशोमा 
मू नृणां श्रीरिव सम्पदिव बहुविधाऽभूत्‌ इत्यर्थ ४ । अनेन भूमिवदेक एव चेतनो गुणविकरेण नानास्वभावमापनन 
इव प्रतीयत इति संसारस्य असात्वज्ञानेन हेयत्वेन हरौ भक्ति £ कर्तव्येति सूच्यते ॥ ११॥ 


कर्षकाणामुलेखनादि क्रियया वर्तमानानां कषत्राणि केदारा # सस्यानां सम्पद्वि ४ फलोद्रेकामिमूखलक्षणामिरमुदं 
ददुः । वाशब्द £ चार्थ। तदजानतां कृषिक्रियाविदोषमजानतां मानिनां कृष्याचभिमानवतां पुसां तान्येव क्षेत्राणि अतिवृषटचनावृषट 
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10-20-16-20 श्रीमद्तागवतम्‌ 


मदुसामग्रचादयभावादिना सस्यनारेन विपत्तिमनुतापञ्च ददु ४ । पुनर्त्यत्तिनारोन बीजं नष्टमित्यनुतापम्‌। इन्द्रियाणि विषय 
जलादाकृष्य हस्विरणारविन्द एव॒ मनो निदधतां क्षेत्राणि पुण्यस्थानानि सस्यसम्पद्वि ज्नानसमुदरेकै मुदं ददति, 
तान्येव पुण्यस्थानानि तंदजानतां स्नानादिक्रियाबिदोषमबुध्यमानानां मानिनां अहङ्कारं पुंसां अयोम्यानां विपत्तिं दु : खलक्षणा 
बहुलवित्तव्ययेन न॒ किमपि फलं प्रातं हत्यनुतापं च ददतीत्यतो मुमृष्चुणा स्वयं विचक्षणेभ्यो वा श्रुत्वा ज्ञात्वा 
हर्चिरणसरोजे भक्ति ४ कर्तव्येति सूचितम्‌॥ १२॥ 


जलौकस ४ पातालवासिन १, स्थतौकस ४ भूलोक वासिन ४, किन्न सर्वे अन्तरिक्षादिलोकवासिन ४ । सर्वेषं 
संसारदु ४ खं निवारयतीति वारि ज्ञानं नवं निर्दोषं वारि तस्य नितरां सेवया अभ्यासलक्षणया सुचिरं निर्दोषं रूपमविभ्न्‌ 
बिभ्रति कथङ्कारं जातया यथा यथावद्भरिनिषेव्या जातया ॥ १३॥ 


अपक्रयोगिन ४ अपक्व ४ परिपाकमप्राप्त  योगोऽस्यास्तीति अपववयोगी तस्य, गुणयुक्‌ रजोगुणयुक्‌। यद्रा 
गुणेषु विषयेषु युक्ते इति। अत एव कामार्तम्‌॥ १४॥ 


न विव्यथु$ न विलीना बभूवु | कुत } गिरय गिरणोद्विणसमर्थत्वात्‌ यथामावमाप्रे निदर्शनं न 
तु बुद्विमत्वाुद्धिमतत्वविवक्षायाम्‌। अनेन सर्वसहनराक्ति $ हरि भक्तानामेवेति दर्ितम्‌॥ १५॥ 


मार्गा बभूवुस्सन्दिग्धास्तृणैकच्छन्ना असंस्कृता ४ । 
नाभ्यस्यमाना ४ श्रुतयो द्विज ४ का लहता इ व ॥ १६॥ 


लोक बन्धुषु मेधेषु विद्युतश्रल सीहदा ४ | 

स्थैर्यं न चङ्रु : कामिन्य पुरुषेषु गुणिष्विव ॥ १७॥ 
धनुर्बियति माहेन्द्रं निर्गुणं च गुणिन्यभात्‌। 

व्यक्ते गुणव्यतिकरऽगुणवान्‌ पुरुषो यथा॥ १८॥ 


` स रराजोड्पश्छनन $ स्वज्योतस्नारजितै्घन ४ । 
अह्मत्या भासितया स्वभासा पुरुषो यथा ॥ १९॥ 


मेघागमोत्सवा इष्टा ‡ प्रत्यनन्दन्‌ िखण्डिन ४ । 
गृहषु तपरा निर्विण्णा यथाऽच्युतजनागमे | २०॥ 
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1. 4.8.04 हसं ° 2. ॥#.1#8 ° प्रिता १ 3- -3.।<. कालेन चाऽहता ; 1.#/ कालाहता इव । 4. ॥#,॥#9 ° गु ° 5. ४ °रञ्ञ ° 6.।९.1./ तप्त 


श्रीध० र्णा इति। असंस्कृता अश्षुण्णा ४, नाम्यस्यमाना इत्यसंस्कृतसाम्य, कालन हता इति 
तुणाच्छादनसाम्यम्‌॥ १६॥ 


लोकबन्धुष्विति। यथा कामिन्य ४ पुंश्चल्य ४॥ १७॥ 


धनुरिति। निर्गुणं ज्यारहितं ` गुणिनि गर्जनशब्दवति वियति। अमात्‌ अशोमत । गुणव्यतिकात्मक व्यक्ते प्रपञ्च 
अगुणवान्‌ निर्ण ४ पुरुषो यथेति ॥ १८॥ 


नेति। स्वभासा भासितया अहम्मत्येति। स्वचैतन्येनैव प्रकारितेनाहङ्करेण च्छनो जीवो यथा यद्रा तद्त्‌ अहं विद्वान्‌ 
दाता वेत्ता शू इति, स्वप्रतीत्यैवारोपितयेति॥ १९॥ 


मेघेति। मेघागमेनोत्सवो येषां ते अतो हृष्टाः ॥ २०॥ 


1. 4.8. °न चाऽहता 2. ^.8.4 900 अपि 3. ^.8.4 गर्जित 4. ^.8.4 भा वियति | 5. ४/० ने 6. ^.8.4 भागी तद्रत्‌ 


वीर० मार्गा इति। तृणै ४ छना ‡ असंस्कृता अश्षुण्णा 8 वर्षासु पथिकानां प्रायो गमनामावादिति भाव ४। अत एव 
सन्दिग्धा स न्देहजनकाः बभूवु # यथा श्रुतयो वेदा ४ द्विजै ४ नाभ्यस्यमाना अनावर्त्यमाना इत्यसंस्कृतसाम्यं, यतो नाभ्यस्यमाना 
अत एव कालेन केनचित्कालेन आहता विस्मृताश्च भवन्ति, कातेन चाहता इति तृणाच्छादनसाम्यम्‌। अनेनाधीतानां वेदानां आघत 
ुर्बतैव स्थेयं, अन्यथा तु प्रत्यवाय इति सूचितम्‌। तथा च स्मर्यते “अधीत मपि यद्रदं नानुपालयति द्विज ४। स जीबन्ेव 
शद्रत्व माञ्च गच्छति सान्वयः ॥'' इति ॥ १६॥ 


तलोकबन्धुष्विति । सरवप्राणिजीवनमूतजलप्रदाेन महोपकर्तृत्वाल्ोकानां बन्धषु मेधेषु विद्ुतस्तटितः। चतं सौहृदं यासौ 
तथा भूता बभूवु ४ अनियतदेदामल्पकातं च सङ्गं च्रुरितयर्थ यद्वा स्थैर्य न चद्ुरित्यपि दाषप्यान्तिकान्वयि, चल सौहदास्सत्य $ 
सर्य न चक्रः| यथा ट = शत्य $ गुणिषु सौन्दर्य सौशील्यादि गणाश्रयेष्वपि निधिषु पुरुषेषु चतसौहदा? स्थर्य न 
ुर्बन्ति तथा | अनेन यत्नत म $ परिहार्य इति सृचितम्‌ ॥ १७॥ 


धनुरिति । गुणिनि ङब्दगुणके वियत्याकारो माहे धनु? नर्ण मौर्बरिहितमभाद्रमौ यथा गुणव्यतिक गुणत्रयपरिणामात्मके 
व्यक्ते देहे अगुणवान्‌ गृणत्रवरहित पुरुष जीवो भाति तद्वत्‌ वियद्भषोरिव देहात्मनो! 
विलक्षणस्वरूपस्वभावत्व मूक्तम्‌॥ १८॥ 
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10-20-21-25 अग्मिज्तगव्तम्‌ 


नेननि। उदुप £ चन्दर ४ स्वज्योत्स्नया राजितै ४ प्रकादितै $ घनै $ मेपै ४ छन्नो न रएज। नेभ्यो विलक्षणतया न 
एएजेत्यर्थ ४। यथा पुरुष प्रत्यगात्मा स्वभासा स्वापृथिसद्धधर्मभूलञानेन भाषितया समुन्तया अहम्मत्या देहात्मभरान्त्या दहात्पृथ्‌ 
न प्रकाराते तद्वत्‌ देहात्मग्रान्तिरात्मस्वरूपापहवहेतु रिति सा यत्नेन परिहा्यत्यक्तम्‌॥ १९॥ 


मेषेति। मेघागमे उत्सव ४ येषामतो हृष्टा  शिखण्डिन ४ मयूरा ४ प्रत्यनन्दन्‌। यथा गृहेषु तप्ता त्रिभि $ तापैरिति 
दोष £| अत एव निर्विण्णा ४ जना ४ अच्युतभक्तानां आगमने सति प्रतिनन्दन्ति तद्रत्‌। तापत्रयतततै £ अवर्यमच्युत जनसद्गति ४ 
कर्यत्युक्तम्‌॥ २०॥ 


1- -1. 4.8 भागी 2- -2. 1, भाग 3. #.8 तद्रत्‌ 4. 4.8 ° नीनां 5. ^.8 800 भवति 6 ^.2 ° पाच्छादन ° 


विजञ० संश्रिता 8 जनै ४ अनाक्रान्ता ४। अनेन सच्छास्त्रं निरन्तरमभ्यसनीयं ज्ञानत्पत्तये इति व्यतिरेकनिदर्शनम्‌॥ १६॥ 


चलसौहदा $ चञ्चलस्वभावा 8 विद्युत ४ लोकोपकारित्वालोक बन्धुषु मेधेषु स्थैर्य स्थिरस्थितिं न चक्रु ४ नापुरित्यन्वय ४। 
कामिन्य £ गुणिषु विविधेषु पुरुषेषु इव यथा स्थर्य न कुर्वन्ति तथा। विवुद्रत्‌ चन्नलभक्ति ब कर्तव्या, किन्तु पुर्ववत्स्थिरा इति 
भाव ४ । चलसौहृदा ४ चलस्नेहा 8 मानुषस्वभावो दर्गित इति वा ॥ १७॥ 


गुणिनि शब्दगुणोपेते नीतिमगुणयुक्ते वा वियति महेद्रस्य विद्यमानं निरगूणं ज्यारहितं धनु ४ अभात्‌ भाति। कथमिव ? 
गुणव्यतिकरे जगत्सर्जने व्यक्ते प्रवृत्ते पुरुषो नारायणो यथा गुणवान्‌ सत्त्वादिगुणे ४ प्रवर्तमानो भाति सृष्टे पूर्व निर्गुण 
सत्त्वादिगुणप्रवत्तिशून्य £ गुणवान्‌ प्रास्तज्ञानानन्दादिगणपूर्णो बा निर्गुण 8 देहरहित ४ गुणव्यतिकरे गुणवान्‌ देहवान्‌ पुरुषो हिरण्यगर्भो 
यथेति वा॥ १८॥ 


स्वया ज्योत्स्नया राजितै ? सन्ध्यारागं प्रात £ घने £ छम ४ उदुप £ चन्द्र ४ न रएज स्वरूपामिव्यक्ति नाऽऽप स्वभासा 
स्वयं प्रकादाज्नानेन भासितया अभिव्यक्तया अहम्मत्या अहङ्काराख्याया पुरुष ४ संसारी यथा अभिव्यक्तस्वरूपो न भवति 
भगवत्प्सादानुगृहीतज्ञानलक्षण प्रकादोनाभिव्यक्तरूप पुरुष ४ स्यात्‌ यथा तथा शरदादिलक्षणप्रकादोन प्रकारितमण्डल ४ चन्द्र इति 
सूचितं मवति॥ १९॥ 


शिखण्डिनो मयूरा £ मेघानां आगम एवोत्सव 8 तेन हृष्टा £ रोमाज्नत्वं प्राप्ता $ वदरम्बभरणादिना तप्ता ४ सजन दर्शनाभावश्रिना 
वा| अत एव निर्विण्णा £ विक्क्ता ४ संसारहेयुद्धियुक्ता ४ ॥ २०॥ 


पीत्वाऽप ? पादपा ४ पद्भि * आस न्नानात्ममूर्तयः। 
प्रार्‌ क्षामास्तपसा श्रान्ता यथाकामानु सेवया ॥ २१॥ 
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व्यारूवानत्रयविशिषटम्‌ याह यानत्रयविशिष्टम्‌ 10-20-21-25 


सरस्वदान्तरीधयस्सु ्यषुरङगपि सारसा ४। 
गृहेष्वदान्तकरत्येषु ग्राम्या इव दुरादाया ४॥ २२॥ 


जलीधर्निरभिदन्त सेतवो वर्षतीभ्वरे | । 
पाषण्डिनामसद्वादै 8 केदमार्गा $ कलौ यथा| २२॥ 


व्यमरुञ्नन्‌ बायुभिर्नृन्ना भूतेभ्यो ह्यमृतं घना ४। 
य थाऽऽदिषो विद्प तय £ काले काले द्विजेरिता ४॥ २४॥ 


एवं बनं तदवर्षिषठं पक्र सर्जूजम्बुमत्‌। 
गोगोपबातैः बतो र न्तु सबलः प्राविदराद्धरिः ॥ २५॥ 


1. ॥,# °न्नग्रात्म ° 2. ४ शत्‌ 3. ।९.1.4# तोयेषु 4. ।^.1 ह्बू° 5. 0. पाखण्डि 6. ॥॥#8 वामरौवादयैः 7. ॥^,॥#8 युगे 8. ^ °र ° 9. ^.8,6.1 
° भ्योऽथामृतं 10. 1.49 यथाविशो 11. ॥५,# °ट्प ° 12.॥८ वस्तु 


श्रीध० पीत्वेति। नानात्ममूर्तयः अनेकरूपदेहाः॥ २१॥ 


सरस्स्विति। अशान्तानि पद्ककण्टकादियुक्तानि, रोधांसि तरानि एषां ते, तेष्वपि न्युः नितरामवसन्‌। सारसाः चक्रवाकाः 
अगान्तानि घोराणि अनुपरतानि वा कृत्यानि येषु तेष्वपि गृहेषु ॥ २२॥ 


जलौधैरिति। ईव इन्द्रे ॥ २३॥ 
व्यमुञ्चन्निति। नुनाः प्ररिताः आशिषः कामान्‌ बिहपतयो राजानः वणिजां पतयो वा । द्विजेरिताः पुरोहितैरुकताः॥ २४॥ 
प्रावृषि कृताः ्रीडा वर्णयति सप्तभिः एवमिति वर्षिष्ठ समूद अतिङाय वर्षयुकतं वा ॥२५॥ 


1. ^.8. ° तां 2. 4.8५ °डां 3- -3., ^९8५ भा 


वीर० पीत्वेति। पादपा? वृक्षाः पदि मूरौ * अपो जलानि पीत्वा नानात्म पूर्तय ‡ नानाविधा आत्मनां मूर्तय $ 
शाखापलवपुष्पफलादिरूपा ४ येषां तथा मूता 8 बभूवु £| यथा प्ा्माम्यतप $्फतरूपकामानुसेवात ४ प्राक्तपश्र्यादङायां तपसा 
श्रान्ता क्षामा कृङाश्च। जना कामानुसेवया नानात्ममूर्तयो भवन्ति क लत्रपुतरपौव्रादि परिजनरूपेणेति तद्रत्‌। अनेन 
काम्यतपस ४ शरीरावयव पुष्टिफतकत्वमात्रं सुचितम्‌। यद्वा फताभिसन्धिरहितभगवदाराधनात्मक तपश्चर्यादशायां तपसा 
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10-20-21-25 श्रीमद्धागवतम्‌ 


श्रान्ता वृदाश्च तत्फलानुभवात्मकमुक्तिदशायां काम्यन्त इति कामा ४, भगवत ४ कल्याणगुणास्तेषां अनुसेवया “स 
एकधा भवति द्विधा भवति त्रिधा मवति" (छान्दो.उ. 7-26-2) इत्यादि श्रत्यक्तरीत्या नानात्ममूर्तिमन्तो भवन्ति 
तद्वत्‌। अनेन भगवदाराधनात्मक तपस ४ स्वेच्छानु रूपप्राकृतानेकरीरपगिगरहेण भगवता भोगसाम्यसाधनत्व मुक्तम्‌॥ २१॥ 


सरस्स्विति। अङ्ग! है राजन्‌! अशान्तानि अनिर्मलानि कुषितानि इति यावत्‌। तानि तोयानि येषु 
तथा भूतेष्वपि सरस्सु सारसा $ चक्रवाका $ गोनदष्यपक्षिविरोषा वा न्युषु # नितरामषितवन्त ४। *अशान्तरोधस्स्विति 
पठे अशान्तानि सलिलार्कुलानि पङ्ककण्टकादियुक्तानि रोधांसि तटानि येषां तेष्वपि सरस्स्वत्यर्थ । अशान्तान्यनुपरतानि 
कृत्यानि येषु। तेष्वपि गृहेषु ॒दुराशाया £ वैषयिकसुखाभासलेशतिप्सवो, ग्राम्या पामरा इव, ते यथा निवसन्ति 
तद्वत्‌। अनेन ग्राम्याणां विषया $ दु खप्रचूरा अ्पसुखाश्चत्यक्तं भवति ॥ २२॥ 


जलौधैरिति। ईश्व पर्जन्ये वर्षति सति जलः 8 उत्कट सेतव  जलनिरोदार्था मूत्पाषाणनिर्मिता ४ 
निरमिचन्त त्ुटिता बभूवु | यथा कतौ युगे प्रवृत्ते सति पाषण्डानां बेदबाह्यानां असद्वादि 8 बेदमार्गा वणश्रिमधर्मा 
निर्भि्न्ते तद्त्‌। अनेन पाषण्डवादानां अश्रोतव्यत्व मक्तम्‌॥ २३॥ 


व्यमुश्न्निति। वायुना नुना प्रिता सन्तो धना मेधा भूतेभ्योऽमृतवजीवनहेतुं जलं व्यमूञ्नन्‌, यथा 
द्विज पुरोहितादिमि £ ईरिता प्रेरिता ४ विद्रपतयो जनाध्यक्षा राजान ४ उचितकालेषु आदिष ४ कामानर्थिभ्यो विमूञ्न्त 
तद्वत्‌। राजमि £ एवं भवितव्यमित्युक्तं भवति ॥ २४॥ 


तदेवं वर्र्ृमनुव्यथि तदा कृतानि कानिचिद्धगवनचष्टितानि वर्णयति पएवमित्यादिभि 8 सप्तमि ४ । इत्थं पक्तानि 
खर्जूरादिफलान्यस्मिन्‌ सन्तीति तद्रत्‌। तदर्षिषठं वृद्धं प्रभूतमिति यावत्‌। वनं हरि सबतदेवो गोपातै स्सह न्तु 
प्राविशत्‌ ॥ २५॥ 


1 -1. 7४४4 जाग 2. ^8 20५ परिकरादि 3. ^.8 ्दकाख्य° 4. 4.8 र्थं 5. ^.8 “णादि निः 6. 7/४ शर्माणि 
मि © 


विज्ञ० पद्व ? मूतै ४ फतै? पुष्ै£ नग्रात्ममर्तय ४ शाखोपसाखामि ४ नतस्वरूपा? प्राक्‌ प्ीप्मे तपसा तपोमासोर्जिततापेन 
क्षमा ४ कका $ यथाकामानामनुसेवया जातेन श्रमेण श्रान्ता ४ इन्द्रदर्ल्यमाप्ता ४ प्राक्‌ ॒वुद्म्बव्यवस्यायां क्षामा ४ 
पादेन प्रासेन आत्मानं पान्ति रक्षन्तीति पादपा ४ | तपस्विन  गतिसाधनत्वात्याद्वि शास्त ४ अप ४ पुत्घार्थावातिहेतुत्वात्‌ 
ज्ञान रसान्‌ पीत्वा रवाबनप्रावरुद्वा व्ीकृतात्मन ४ परमात्मनो मर्िर्वगरहविदेषो यैस्ते तथेति भावः| यद्रा प्रक्‌ 
क्षामा वनिताचमावेन तपसा कामाग्नितापेन श्रान्ता जना $ कामानुसेवया पश्चादेव वनितादि ताभेन निरन्तर कामभोगेन 
पतरत्वपष्यफलादिना नम्रात्ममूर्तय  परयणनिजरारीरा यथा भवन्ति तथेति॥ २१॥ 
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न्यार्यानजमधििषम्‌ 10-20-26-30 
अङ्ग ! हे परीक्षित्‌! सारसा £ चक्रवका ‡ अरान्तानि जतै पूर्णानि रोधांसि तीरणि येषां तानि तथा 


तेषु सरस्स्वपि उषं जलप्राबाहामिभूततीरवासस्याराक्यत्वेपि त्ैवोषुरित्यर्थ १। दुरादाया ४ ग्राम्या प्राकृतजना $ अशञान्तकृत्येषु 
अनुपरतकर्तवयेषु गृहेष्विव यथा वसन्ति। अनेन नित्यसंसारिस्वमाबो दित ४॥ २२॥ । 


पाखण्डादिमतज्ञानं नरक साधकमिति ज्ञातव्यम्‌ ॥ २३॥ 


वायुभि £ नुजा प्रिता अमृतं जतं द्विजैरीरिता प्रिता विट्पतयो राजान विदा प्रजा उद्य 
काते काले कालगुणं ज्ञात्वाऽमृतं हम ॒विमूञ्नन्ति प्रयच्छन्ति। “अमृतं व्योम्नि देवान्ने यक्रोषे रसायने। अयाचिते 
जते दुग्धे मोक्षेऽन्ने हेम्नि गोरसे" (वैज.को 7-5-7) इति यादव ४। यद्वा षष्ठमंशं इति ब्राहमणोक्तं॒विशो वैश्या 
विदृपतिभ्यो राजभ्य यथा कालममृतं करात्मकं धनं ददतीति ॥ २४॥ 


वर्षिष्ठं प्रभूतवर्षो पेतम्‌॥ २५॥ 


धेनवो मन्दगामिन्य ‡ ऊधोभारेण भूयसा। 
ययुर्भगवताऽऽहूता दतं प्रत्या स्नुतस्तनी ॥ २६॥ 


वनौकसः प्रमुदिता बनराजीर्मधुच्युत ४ । 


ज लधारा गिरेर्नावानासन्ना वदरो गृहा ४ ॥ २७॥ 
क्चिद्वनस्यतिक्रोडे गुहायां चाभिवर्षति। 

निरविदान्‌ भगवान्‌ रेमे कन्दमूल फलादान ४ ॥ २८॥ 
दध्योदनमुपानीतं शिलायां सलिलान्तिके | 
सम्भोजनीयर्बुमुजे गोपैस्सङ्कर्षणान्वित ४ ॥ २९॥ 


शाद्लोपरि संबिङ््य चर्वतो मीतितेक्षणान्‌। 
ट प्रान्‌ ब षान्‌ वत्सतरान्‌ गाश्च स्वोधोभरश्रमा ! ॥ ३०॥ 
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10-20-26-30 श्रीमद्धागक्तम्‌ 


1. 10 °ता सार्धं 2. 7,## भीत्या 3. ४ °ना४ 4- -4. ।#,\#० गिरगम्भीरसनाद सननादा दद्ुर्गृहा ४ 5. 8,6.4४ निरवस्य 6. ॥॥॥#० °नै $ 


7. 8.0. ° नं समा ° 8. ४ छू ° 9. ॥^,॥#8 स ° 10. ^.8.6.4 तप्तान्‌; ॥,॥#० वृषान्‌ 11. ॥,\#8 वत्सान्‌ 


श्रीध० बनोकस इति । वनौकस 8 पुतिनदा 8 प्रमुदिता ४ भगवान्‌ दद्रो | तथा वनराजी ४ व नरप्रा‡ मधुच्युत 
मधुम्रवा दद्धो गिस्सकाशात्‌ जलधारा £ तासां नादाश्च आसना ४ निकटवर्तिनीरगहाश्च | यद्वा वनौकस प्रमुदिता आसन्‌। तथा 
वनराजीर्गराजय ४ ` मधुच्युत आसन्‌, गिरर्जलधारा आसन्‌। तनेवम्भूतान्‌ आदद्ो सर्वतो ददर्श, भगवान्‌ तथा जलधाराणां 
नादान्‌ गृहाश्चेति ॥ २६ - ३०॥ 


1. ^.8.4 ° न्दी 2- -2. 8.4 जाग 3. 6.8. 200 वनपरप्परा ४ ५. #.8,1 भारभ जल 


वीर० भूयसा ऊधस 8 पयध्कोरस्य भरेण मन्दगामिन्योऽपि धेनवो भगवता आहूता # स्नुतस्तन्यस्सत्यो 
दरतमेब ययु $ ॥ २६॥ 


वनौकं प्रभृतीन्‌ ददरत्यन्वय ४ । प्रमुदिता ४ मधुच्युत इति च वनराजी इत्यस्य ॒विरोषणं, मधुच्युत ४ मधुनि 
प्रवन्त्य $ प्रमुदिता $ फलपुष्पसमृद्धिमि £ मृदिता इव स्थिता ` वनौकस पुलिन्दीरिति वा। गिरे सकाशात्‌ 
जलधारास्तासां नादान्‌ आसन्ना निकटवर्तिनी ४ गुहाश्च दद्द इत्यर्थ १ ॥ २७॥ 


कदाचित्‌ पर्जन्ये अभितो वर्षति सति वनस्यतिक्रोडे वृक्षमूले गुहायां वा प्रविङान्‌ भगवान्‌ कन्दानि 
मूलानि फलान्येव अशनं यस्य तथा भूतो रमे ॥ २८॥ 


कदाचित्‌ गृहादानीतं दध्यन्नं सलिलसमीपे स्थितायां शिलायां पात्रमूतायां सहभोजनीये $ गोपै £ स्सह बुभुजे ॥ २९॥ 


क्रचित्‌ शाद्वलोपरि हरिततृणाकीर्णप्देरो उपविश्य वृषादीन्वीक्ष्य भगवान्‌ सर्वभूतानां मदमाबहतीति तथा तां 
आत्मशक्तया स्वसद्भल्पात्मिकया उपबरहितां प्रवर्धितां ता प्रावृरश्ियं पूजयाञ्क्रे बहमन्येतेत्यन्वय £ । चर्वतो मीतितक्षणान्‌ 
टृ्तानिति च वृषानित्यस्य विदोषणम्‌, चर्वत ४ तृणानि खादतः मीतितानीक्षणानि यैस्तान्‌ दृप्तान्‌ गर्वितान्‌ स्वोधसां 
भेण * श्रमो यासां ता गाश्च | ३०॥ 


1. ^,8॥६ दद्धो इत्य ° 2. ^.8 96 प्रमुदिता ‡ 3, 1.4 भाग भगवान्‌ 4. ^.8 ०५५ भरेण 
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विज्ञ” स्नुतस्तनी ४ क्षरितस्तन्य 8 ॥ २६॥ 


वनौकसो गाव मृगादयो वा गुहा दद्दुरित्यन्वय४। कथम्भूता ४ } प्रमुदिता प्रकृ्टान्दा बने 
गजी राजनं यासां ता४ वनराज्य । मधुश्रुत  मधुवन्मधुं क्षीरं श्च्यवन्तीति मधुभ्च्युत १ । गम्भीरश्चासौ सन्नादश्च 
गम्भीरसन्नाद ४ तेन सनादेन सह वर्तमाना ४ । यद्वा वृष्टयमाबसमये मधुभ्च्युत £ वनराजी £ वनपंक्ती ददृशु । वृष्टौ 
सत्यां गुहाद दृदयुरिति। वनौकस ४ किराता वा। गिरे ४ हेतो ४ सन्नादा ४ राक्षसा १ । सन्नादा ४ मावप्रधानो निर्देश £ । नषटरक्षसत्वेन 
नादसहिता £ ॥ २७॥ 


अभिवर्षति सति वनस्पतिक्रोडे गुहायां चैव निर्विद्‌ उपभूञ्जान ४ ॥ २८॥ 


सम्मोजनीयै ४ सहमोक्तव्यै  ॥ २९.,३०॥ 


प्ाररभ्ियं च तां वीक्ष्य सर्वमूतमुदाबहाम्‌। 

भगवान्‌ पूजयाश्क्र आत्मराक्युपन्हिताम्‌॥ ३१॥ 
दारहतु वर्णनम्‌ 

एवं निबसतोस्तस्मिन्‌ शमकेकावयोर््रजे। 

दारत्सम भवद्वयभ्रा स्वच्छम्ब्व परुषानिलां ॥ ३२॥ 


दरदा नीरजोत्यत्या नीराणि प्रकृतिं ययु | 
्रष्टानामिव चेतांसि पुनर्योगनिषैवया ॥ ३१॥ 


वयो्नोऽनवं मूतकाबल्यं मुवः पङ्कमपां मलम्‌ 
दारज्रहाराश्रमिणां कृष्णभक्तिर्यथाऽशुभम्‌॥ ३४॥ 


सर्वस्वं जलदा हित्वा विरेजु शुप्रवर्चस ४ । 
यथा त्यक्ते षणाद्ान्ता मुनयो मुक्तक स्मषा ४ ॥३५॥ 
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1. ५.४ सुखा° 2. ४ हा 3. ॥,#8 °स्तत्र 4. ।<,## प्र &- -5. #/,}#2 °म्बु पुषितानिता 6- -6. ।<.7,#४ शारदानि; ॥॥.}# 
शारा नी° 7- -7. ॥ यथा ब्रष्टानि 8. ॥॥# इन्द्रा” 9. ^.8,6.4५ कृष्णे 10. ४ न 11. ^.8,6.41५.149 
°कतै ° 12. ^,.8.0.4.४ किल्विष $ 


श्रीध० तत दरदं वर्णयत्यष्टदक्षामि £ ~ एवमिति। विगतानि अभ्राणि यस्यां सा। स्वच्छानि अम्बूनि 
यस्यां सा। अपरम ४ शान्तोऽनिलो यस्यां सा ॥३ १,३२॥ 


रारदेति | नीरजानामुत्पततर्यया तया । शरदा कृतानां नीरजानां उत्पत्या वा ॥ ३३॥ 


व्योम्न इति। व्योमादीनां चतुरा चतुरो मैघादीन्‌ मलान्‌ शरदहरत्‌ आश्रमिणां चतुर्णा कृष्णे जाता भक्तिर्यथा 
अश्ुभमसुखं हति । तथाहि - ब्रह्मचारिणो वथोदकाहरण कुम्म्रमं यथा भकतर्हति तथा पर्णस्य, तेनानुपयोगात्‌। 
गरभिरपि कृतार्थस्य तस्यानियोगात्‌। एव॑ व्योमनोऽबदं में शरनहार, यथा च गृहिणोऽपत्यादि साद्य भकिरहति 
विविक्तवासरूच्युत्पत्ते 8 तथाभूतानां शाबल्यं साद्य शरत्‌ वर्षासु ष्टम ४ यानि स्तानि वसन्ति, यथा च 
वनस्थस्य मलधारण्ङकेदां भक्तिर्हएति एवं॑भुव£ पद्ध शरत्‌ यथा च यतीनां कामादिवासनामलं श्रीकृष्णभक्िर्दरति 
एव मपां मलम्‌ रादिति ॥ २४॥ 


सर्वस्वमिति त्यक्तैषणा ४ त्यक्ता पुत्र वित्त दीषणा यैस्ते ॥ ३५॥ 


1. ^.8.1 900 च सा च। 2. ^.8, भाग मेघादीन्‌ 3- -3. 4.84 ° णादिकष्टं 4. ^4.४ तथा 5. ^. जतद्‌; 8 भागी मेघं 


6. ^8,4 °भिया सङ्क ° 7. ४ ग शरदिति 8. 4.8. लोके ° 


वीर० अथ द्ारदागममाह - एवमिति | तस्मिन्‌ व्रजे इत्थं निवसतो ४ रामकेदावयो ४ समभवत्‌ सम्यक्प्रावर्तत | कथम्भूता ? 
विगतानि अभ्राणि यस्यां स्वच्छान्यम्बूनि यस्यां, अपरषस्सुखस्पर्शोऽनिलो वायु ४ यस्यां ततस्त्रयाणां कर्मधारय ॥ २१.३२॥ 
अथ मूमुूणां हितं दर्यतनिव समीचीने : चषटन्तै ४ शारदान्‌ धर्मान्‌ अनुवर्णयति शारदानीत्यादिना 
यावदध्यायसमाति । पर्वं॑शारदानि संरतसमबन्धीनिं नीराणि जलानि निर्मान्येव स्थितानि अन्तरा प्रावृषि रजतप 
पद्प्रादुमविन, प्रष्टानि इत्युत्तस्वारस्या दथ्याहर्नयम्‌। पुन प्रकृतिं स्व स्वमावं ययु 8 । यथा योगिनां चित्तानि निर्माल्येव 
कचित्‌ योगम्रष्टनयपि, पुनरपि पुनर्योगनिषेवया प्रकृतिं यान्ति तदवत्‌। योगभ्शेन चित्तकातुष्ये सति पुनरयोगमेव सेवेतेति 
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रिक्षितम्‌। “शारदा नीरजोत्प्॑या" इति पाठान्तरम्‌। नीरजानां उत्पत्ति यस्यां तया शरदा हेतुभूतया नीराणि प्रकृतिं 
स्वच्छत्वाविकात्वशान्तत्वादिल्ा ययु # उत्तरार्धं तु पूर्ववत्‌॥ ३३॥ 


व्योम्न इति। क्रमेण व्योमभूतपुथिवी जलानां चतुर्णा अ्रदाबल्यपड्कमलानि चत्वारि शरदहरत्‌, यथा 
चतुर्णामाश्रमिणां अशम कृष्णमक्ति ४ हरति तद्वत्‌। तव्राबदं मेघं भूतानां ज्योतिस्सलिलमरुतां शाबल्यं सम्पर्क वर्षसु 
तेषां मिथस्सम्पर्काच्छरदितन्निवृत्तेरिति भाव १ । यथा कुष्णभक्ति ४ बह्मचारिणो गुरूपदिष्टर्थगरहणप्रतिबन्धक मज्ञानात्मकमशुमं 
हरति, यथा च गृहस्थस्य विषयसङ्गदोषं यथा वनस्थस्य कदाचिदराक्तया स्वाश्रमोचित धरमानुषानप्रयक्त प्रत्यवायं, 
यथा च यतिन £ कृष्ण प्राप्ति प्रतिबन्धकं पुण्यपापात्मकं सवासनं कामादि दोषरूप मदयुमं हरति तथेत्यथ ४ । अनेनावस्यं 
चतुर्भिरपि आश्रमिमि ४ कृष्णमक्ति ४ कारयत्युक्तम्‌॥ ३४॥ 


सर्वस्वमिति। जलदा मेधा ४ सर्वस्वत्वभूतं जलं हित्वा शप्र वर्चो येषां तथाभूता विरेजिरे, यथा मुनयो 
भगवन्मननशीता£ त्यक्ता दारधनपुत्राणां ईषणा यै तथाभूता निवृ त्तपापा विराजन्ते तदत्‌। अनेन अवयं 
मूनिमि £ ईषणा स्त्याज्या इत्युक्तम्‌॥ ३५॥ 


1 -1. ॥# जाः 2. ॥(.4४4 ना सममवत्‌ 3. ॥(.#४/ माणः वायु 4 -4. 1.4४ भाणः 5. 1,#४ तानि अव 
° 6. ^.84< °स्मादध्या° 7. 4.8 गात्र” 8. ^.8 °त्वाप्रकृतिवि° 9- -9. 7,## भाग 10. ^8 सस्त 11. 


1.४ ती अनेन 


विज० आत्मराक्त्युपवृहितां संवर्धिताम्‌॥ ३१॥ 


वयप्रा विगतमेधा स्वच्छाम्बु तस्य ॒विष्ुषितेन विघुषा बिन्दुना युत अनिल £ स्वच्छाम्बषुषितानिल! 
स यस्यां सा तथा॥३२॥ 


राया शतत्सम्बन्धिन्या नीरजानां पद्मानां उत्पत्य । परकृतिं स्वच्छतां योगभ्रष्टानां पुनर्योगनिषेवया योगाभ्यासेन ॥ ३३॥ 


हसत्‌ व्योम्न ४ अब्दं अर्थिभ्यो जलस्य दातारं मेघं जहार। वर्षाकालो विए्त॒हइत्यर्थ ४ | ततोऽग्रशाबल्यं 
अप्रं जलं दधत्‌ मेध न तु वर्षणं कुर्वन्‌ तन्निमित्तं शञाबल्यं व्योम्न ४ निम्रवणं जहार अग्रच्छायामावात्‌ भुव ४ पङ्क 
कर्दमं, अपां मलं कालुष्यं च अहप्त्‌। तत्तदाश्रमोक्तानुष्ठानयथावस्थिति सूचनाय आश्रमिणामित्यक्तम्‌। अशुभं पातकम्‌॥ ३४॥ 


सर्वस्वं जलं शुपरवर्चस ४ धवलवर्णा $ त्यक्ता पुत्रादि दुष्टैषणा यैस्ते तथा॥ ३५। 
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गिरयो मुमुचुस्तोयं कचिन्न मुमुचस्लिबम्‌ ॥ 

यथा ज्ञानामृतं काले ब्नानिनो ददते न वा ॥ ३६॥ 
नै बाविन्दन्‌ क्षीयमाणं जलं माधजलेचरा ४ । 
यथाऽऽयुरनबहं क्षीणं नरा मूढाः कुटुम्बिन ‡ ॥ ३७॥ 
गाधवार्चिरास्तापमविन्दन्‌ इारदर्कजम्‌। 


यथा दरिद्र कृपण ‡ कुषम्म्यविजितेन्दरिय ४ ॥ ३८॥ 


रानैः शनैः जहुः पदं स्थलान्याम्च वीरुध ४ | 
यथाऽहम्ममतां धीरा ४ हारीरादिष्वनात्मसु ॥ २९॥ 


निश्चलाम्बुपूनष्णी समुद्रश्वारदागमे| 
आत्मन्युपरते यद्वत्‌ मुनिर्व्युपरतागम $ ॥ ४०॥| 


1- -1. 1. सदा 2. ^.8.6.4,४ ° विदन्‌ 3. ^.8,6.1,\,148 क्षय्यं 4. ॥॥,॥#8 ° विदन्‌ 5. ॥1,1#9 °संश्च 6. (<7,५५ धरस्तु” 7. ^.8.68.1.४/ 
सम्यक्‌ 


श्रीघ० मिरय इति। अयं माव न हुपाध्याया ४ कर्मवि्ामिव ज्ञानिनो ज्ञानामृतं सर्वतो वितटन्ति। अपि 
तु कृपया कचिदेव । एवं गिरयद्दिवं निर्मलं तोयं कचिन्मूमुचु £ कचिन्न, न पुन ४ प्रावृषीव सर्वत इति ॥ ३६॥ 

नेति। गाधे शुद्र जते चरन्तीति तथा ते मीनादय $ ॥ २७॥ 

गाधेति। अविन्दन्‌ तेभिरे ॥ ३८॥ 

इानैरिति। तत्र ममतामिव पड्कम्‌। अहन्तामिव आमतामपववतां जहुरिति ॥ ३९॥ 

निश्चलेति। आत्मन्युपरते त्यक्त त्रियो मुनिरिवि। निश्चलाम्बु# स एवं व्युपरतागम £ निवृत्त वेदधोष इव 
तृष्णीमभूदिति ॥ ४०॥ 

वीर० गिरय इति। पर्वता कचिनिर्मलं जलं मूमुचु : कचिन् मुमुचुश्च ज्ञानिनो यथा कचित्‌ तत्त्त्रययाथात्म्य 
ञानात्मक ममृतं केभ्यश्चित्‌ शु षुम्यो ददते कैभ्यश्च न ददते । अनेन सर्वेभ्योऽपि प्षटम्यो नोपदेटयं ज्ञनिभि 
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ज्ञान मित्यक्तम्‌। तथा चोक्तं भगवता ~ ““तद्वद्ि प्रणिपातेन परिपनेन सेवया। उपदे्य्ति ते ज्ञनं ज्ञानिन स्तत्त्वदर्धिन १ ” 
(भ गी.4-34) इति॥ ३६॥ 


नैवेति। गाधजतेचरा ४ अल्पजल चारिण £ क्षीयमाणं जलं मैवाविन्दन्‌ नैव ज्ञातवन्त ४, यथा मूढा अज्ञा 
वद्रम्बपोषणरता नरा अल्पायुषस्तथाऽप्यन्वहं क्षीयमाणमायु र जानन्ति तद्गत्‌। अनेन वुद्रम्बिभि रपि देहात्मनोर्याथात्म्यं 
परिञीलयद्भि 8 अन्वहमायु क्षयानु सन्धाननिमित्तपरितापवद्विश्च भवितव्य मित्युक्तं भवति ॥ ३७॥ 


गाधेति। गाधवारिचरा ४ श्द्रनलचरा शरदि योऽर्कस्तजं ताप मविन्दन्‌ लेभिरे यथा अजितोन्दरिय 8 इन्द्रियपरतनत् ४ 
वदटम्बी दद्दर धनधान्यहीन ४ कृपण ४ दीन्‌  श्ुत्युक्तं तापं जानाति तद्वत्‌ जितेन्द्रियेण भवितव्य मिति सुचितम्‌॥ ३८॥ 


दरानैरिति। स्थलानि रन £ रशनै ४ पदं जह वीरुधस्तु आममपक्ततां जह ४, यथा धीरा ज्ञानिन £ ारीरादिषु 
दहेन्दरियादिषु अनात्मसु आत्मव्यतिरिक्तेषु अहम्ममतां अहन्तां ममतां च जहति, तद्रत्‌। तत्र॒ अहन्ता साम्यं पड्कस्य, 
ममतासाम्यं आमस्येति विवेक ४ । अवश्यं ज्ञानिमि 8 अहङ्कारममकारौ यत्नेन परिहर्तवयावित्यक्तं भवति ॥ ३९॥ 


निश्चलेति। रारदागमे शरद ४ प्रवृत्तौ सत्यां समुद्रो निश्चलाम्बुधर ४ तूष्णीं बभूव यथा मुनिर्टुभाञ्चय मननरील ४ 
युपरत & आगम £ अन्नपानाद्यागमो यस्य स ४, अनुपनतान्नपानोऽपि आत्मनि रि उपरतेऽपि आदिकर्मणि क्त ४ उपरन्तु 
मारन्धवत्यपि देहविपत्तिपर्यन्तदङ्ञाया मपि निश्चलस्तृष्णीं आस्ते, तद्रत्‌। मुनिनैवं भवितव्यमिति शिक्षा ॥ ४०॥ 


1. 7४ ग 2- -2. 4.8 तथैवोक्तं 3. 7,#/ गाग जह ४ 


विज शिवं जलं जान्वान नूपानूपस्थल मेदामिप्रायेण निरीक्षेणाजन मोक्षामोक्षौ ज्ञानिनां ज्ञानदानादाने योम्या- 
योग्य मृहूर्तामूहूर्तं कालमेद विवक्षयेति ज्ञातव्यम्‌ ॥ २६॥ 


गाधजलेचरा £ अल्प जलनिवासिनो मत्स्यादय $ प्राणिन 8 क्षीयमाणं शुष्यमाणं जलं दृष्ट्रा सुखं नैवाविन्दन्‌ 
अन्वहं क्षय्यं क्षीयमाणं अन्तं गच्छदायु ४ । अनेन संसारस्य अनित्यत्वेन असारत्यं संसूचितवान्‌॥ २५॥ 


शरदर्क ४ रदतुसम्बन्धी पूर्य ४ तस्माजात ४ रारदर्कज ४ तं वुदुम्बसम्बद्धं तापम्‌॥ ३८॥ 
वीरुध 8 आसन्‌ अङ्कुरिता 8 अनात्म व्यतिरिकतषु जडेष्ित्यर्थ ४ ॥ ३९॥ 


उपे उपरतविषयव्यापारे आत्मनि मनसि। यद्वा, उपे शर्वाधिपे ह्रौ से सति उपरतागम ४ निवृततशास्त्र 
श्रवणादिक $ समाधिस्थ इत्यर्थ १ ॥ ४०॥ 
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10-20-41-45 शीमन्वगन्तम्‌ 


केदारेभ्य स्त्वपोऽगृहन्‌ कर्षका रढसेतुमि ४ । 
यथा प्राणैः स वल््नान॑तन्निरोधेन योगिन ४ ॥ ४१॥ 


शवकशुजं तापं भूतानामुडुपोऽहरत्‌। 
देहाभिमानजं बोधो मुकुन्दो ब्रज योषिताम्‌॥ ४२॥ 


खमदोभत निर्मेधं उरद्विमलतारकम्‌। 

सत्त्वयुक्तं यथा चित्तं राब्दत्रह्मार्थद्दनिम्‌॥ ४३॥ 
अखण्डमण्डलो व्योम्नि रराजोड़गणैरदाङी | 

यथा यदुपति 8 कृष्णो वृष्णि चक्रहतो मुवि॥ ४४॥ 


आश्िष्य समरीतोष्णं प्रसूनबनमारुतम्‌। 
जनास्तां जहुगोप्यो न कृष्णहत चेतस ‡ || ४५॥ 


1- -1. ॥,8 स्वविज्ञानं 2- -2. ^.8.6.1 ° जास्तापान्‌ 3. ^ दुश्खं 4. ॥५॥५ °ल° 5. ५, च्रर्बूतो 6. ।५,॥4 
ष्णा? 


भ्रीध० केदारेभ्य इति। केदिम्यः बद्धतेतु शाति दतरम्यः ृदेस्सेतुमि ४ अपोऽगृहणन्‌। 
तत४प वृष्टयभावात्‌ प्राणैरिन्द्रियै तन्निरोधेन इन्द्रिय प्रत्याहारेण रोण ४१॥ 


शरदिति। देहाभिमानजं बोध॒इव। ब्रजयोषितां तापं मूकुन्द इव चेत्यर्थ ॥ ४२॥ 


खमिति। शरदा विमला तारका यस्मिन्‌ तत्‌। खं माकारँ शब्द्रहमणो वेदसयार्थान्‌ ूरवत्तमीमांसा 
्रणीतान्‌ दर्शयतीति तथा तदिव ॥ ४३,४४॥ 


आश्िष्येति। स्म ‡ अनयूनानधिक ४ श्ीतश्च उष्णश्च तं न तु गो्य४ कृष्णापहत चेतस्तये 
तासां सन्तापो दु$सह इति, यद्वा नकार उपमार्थः तथा च कृष्णल चेतस इवेति। चेतसा 
कृष्णमािष्य आ लिङ्ग यथेत्र्थ‡ ॥ ४५॥ 
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1 ९५ नाणी केदरिभ्य४ 2 १४ भा परं 3. 8, जा द्रेण 4. 8.९४ नाग तापं 5- -5. 4.8. भा 6. 


4.8. निर्णीतान्‌ 7. 4.8. तद्वत्‌ 8. 8. °नाधि ° 9. ९५ ° तोष्णश्च 10. ९४ भा सन्तापो 11- -11. 4.81 भाग, 


वीर० केदाेभ्य इति पञ्चमी| कृषीवला ४ शालि्षत्रेम्य ४ प्रबहन्ती ४ अप जलानि ट्ट सेतुमि £ बन्धनैः 
अगृह्णन्‌ निरुद्वन्त तत परं वृष्टयभावादिति भाव४। यथा योगिन प्राणरिन्द्रियै तद्वारा स्रवत्‌ 
बाह्यविषयग्रहण प्रबणी- भवत्‌ ज्ञानं धर्मभूत ज्ञानं तन्निरोधेन प्राणनिरोधेन आत्मस्वरूपगोचरं कुर्वन्ति, 
तद्वत्‌, इन्द्रिय निरोधपरेणात्मस्वरूप परिकीलन परेण च भवित्तव्यमिति सूचितम्‌॥ ४१॥ 


इारदिति। उडुप चन्द्र मूतानां शरदि योऽर्क£ तस्यांशुम्यो जातान्‌ तापान्‌ जहार। उत्तरर्थस्य 
यथेत्यादि 8 | यथा देहामिमानेन जातं तापं परकृतनिन्दाद्प्रयक्तं॑देहयाथात्यगोचरो बोधौ हरति यथा च 
वरजयोषितां तापं मन्मथप्रयक्तं॒ मुकुन्दो जहार, तदवत्‌। देहामिमरानजं तापम्‌ इति पठे बोध इति 
कर्तृ पदमध्याहर्तव्यम्‌। यथोक्त एवार्थ ४ । अनेन हेयत्वजनानार्थं देहयायात्म्य परिीलनमपि कर्तव्यमित्यक्तं भवति॥ ४२॥ 


खमिति। निर्मेधं मेघरहितं शरदि विमलास्तारका यस्मिन्‌ तथाभूतं सत्‌ खम्ञोमत, यथा सत्त्वयुक्तं 
सत्त्वगुणयुक्त, सत्त्प्रचुरमिति यावत्‌ तच्चित्तं ॒शब्द ब्रह्मणो वेदस्य योऽर्थो अर्थं ॒पञ्चकरूप$ तं पद्यतीति 
तथा। नन््ादित्वात्‌ कर्ती ल्यु । यद्रा शब्दब्रह्म छयतेऽननेति तथा के तयुट्‌। स््प्रणं चेतो 
रगा्कलुषितं सत्‌ निर्मल मतीन्दरिय वेदार्थप्रकङ्ञाकं मवति तद्रदित्यर्थ ४ । सक्त्चपरचुर्याय आहारदुद्धया~ भवितव्यमिति 
सूचितम्‌। अत्र॒ तारकास्थानीया ४ वेदार्था £ परमात्मतदाराधनाराधकादि स्वरूपात्मका ४, आकारस्थानीयं चेत ४ , 
मेघस्थानीयं रज ४ तमश्चेति विवेकः ॥ ४३॥ । 


अखण्डेति। शरी चन्द्रो व्योम्नि आकारो निर्मेधे अखण्डं पूर्णं मण्डलं यस्य॒ तथा भूतो 
नकषत्रसमृहैः सह, यथा यदुपति श्रीकृष्णो मुवि वृष्णीनां समूहेनाऽ्वृतो रराज तद्रत्‌। अनेन 
यदुपतेश्नद्रवत्सर्वलोकाह्ादकरत्वममिप्रेतम्‌ ॥ ४४॥ 

आश्िष्येति। जना$ समं मितं शीतं उष्णं च यस्य॒ तं, प्रकृष्टानि सूनानि कुसुमानि 
यस्य॒ तस्य॒ वनस्य मास्तमा्हिष्य अनुमाव्य तापं जह । ग्रष्ीत्यप्रयुक्तं॑दु ४ खं जहुरित्र्थ  । गोप्यस्तु 


तापं मन्मथ तापं न जहु$। तत्र हेतुं वदन्‌ विशिनष्टि - कृष्णेन हृतानि चेतसि यासां तथामूता ४ । 
अनेन कृष्णस्य यौवनावस्था गोपीचित्तसमाकृष्श्च सूचिता ॥ ४५॥ 
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1. 71 सम° 2. ^ भाग तथा 3. 8 तक्ष्यते ° 


बिज० केदरिभ्य $ केदारार्थ, प्राणै £ इन्द्रै ४, तेषां इन्द्रियाणां निरोधेन प्रत्याहरेण ॥ ४१॥ 


अहं देह इति देहामिमानो देह विषयं ज्ञानं, तस्माजातं देहामिमानजं तापं बोध आत्म 
ज्ञानं मुकुन्दो यथेति रोष ४ द्षटन्तदवयम्‌॥ ४२॥ 


खमाकाशं शरदा विमलानि विदादानि तारकाणि यस्मिंस्तथा, सत्त्वेन व्यवसायेन युक्तं॑सक्त्वगुणोपतं 
वा, र्दात्मकं ब्रह्म वेद तस्य मुख्यवाच्य श्रीनारायण स्तं दर्शयतीति इन्दत्रहमर्थ॒ दर्शनं, शब्दब्रह्म 
हिरण्यगर्भ तस्यार्थो हेतु £ कारणमिति वा॥ ४३॥ 


अखण्डमण्डलं पूर्णमण्डलम्‌॥ ४४॥ 


मारुतं शारदमिति शेष अर्कजनितं तापं गोप्य, कामार्कजनितं तापं न जु तत्र॒ निमित्त 
कृष्णेनाऽऽदहत चेतस ४ कृष्णेनाऽऽहतं चेतो यासां ता ॒स्तथा॥ ४५॥ 


गाबो मृगा सगा नार्य पुष्िण्यददारदाऽभबन्‌। 
अन्वीयमानास्स्व्ष ४ फलैरीराक्रिया इव || ४६॥ 
उवहष्यन्‌ वारिजानि, सूर्योण कुमुदं विनां । 

रान्ना तु निर्भया लोका यथा दस्यून्‌ बिना ॒नृप॥४७॥ 
पुमे ष्व ग्रयणैन्दरिैश्च महोत्सवैः । 

बभौ भू? पक्वसस्यादया कलाभ्यां नितरां हरे 8 ॥४८॥ 


व णिग्यतिनृपस्नाता  निर्म्ा्थन्‌ प्रपेदिरे | 
वर्षरुद्धा यथा सिद्धा स्वपिण्डान्‌ काल आगवे॥ ४९॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्री वैयासिक्यां अष्टादशसाहस््रां 
्रीहयग्रीव बहमविदचायां पारमहंस्यां संहितायां दरम स्कन्धे पूवरधि 
प्रावृट्‌ शर्नं नाम ॒विंशोऽध्याय ४ ॥ २०॥ 
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1. ।7,## °दागमो° 2. ।,#9 क्षमे 8 3. ॥1#9 ष्क 4. ५४ उपा &- -5. ^.8,0.4.४ सूर्योत्थाने वुुद्धिना 6. 
॥,#8 °को 7. ५ आसन्‌ 8- -8. ।/8 °प्वाश्रमिणामिन्द्रयाग॒ 9- -9. ^,8.9,4६ वणि्युनि नृपस्नाता ४ ; १ वणिजो 
नगरात्स्वीयात्‌ 


श्रीध० गाव इति। पुष्पिण्यो गर्भण्य ४ अन्वीयमाना ४ स्वनृषै £ स्वपतिभि १ अनिच्छन््योऽपि बलादनुगम्यमाना ४ 
ईस्वराराधनार्था £ क्रिया # बतात्फतैरनुगम्यमाना  समस्तमोग गर्भा यथेति ॥ ४६॥ 

उदहृष्यन्निति। कुमूत्‌ कुमुदं कुत्सिता मत्‌ यस्य॒ तदिति दस्यु साम्यम्‌॥ ४७॥ 

पुरेति। अग्रौ: नवाजप्राानार्थेः वैै कर्मभि पेदे इ्रयार्थैः तौकिकैशच महोत्सवः 


कलाभ्यां रामकृष्णाभ्यां दर्शनादिमहोत्सवाम्याम्‌॥ ४८॥ 


वणिगिति। वणिज यतय नपा स्नातकाश्च टृष्टाृष्टभ्यां वर्षरुद्वास्सन्त निर्गम्य अर्थान्‌ 
वाणिज्य ॒स्वाच्छन्ब॒ दिग्विजय विदयादीन्‌ प्रपेदिरे प्रापबन्त। यथा मन्त्र योगादि सिद्धाः आयुषा र्द्रा 
काते आगते स्वपिण्डान्‌ योगादि प्रापयान्‌ देवादि देहानिति॥ ४९॥ 


इति श्रीमद्भागवते दहमस्कन्धे पूर्धि 
श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थं॒दीपिकायां 
व्याल्यायां विंडोऽध्याय ४ ॥ २०॥ 


1. ^ 'च्छत्यो ° 2- -2. ९४ °ता$ मुद 3. ^, भाग कर्मभि ; 8.4 यग 


वीर गाव इति। गवादय स्वनृषै  स्वस्वप्ियै अन्वीयमाना$ शरदा निमित्तभूतया पुष्पण्यो 
ग्भण्यो बु | यथा ईवरारधनात्मिकाः श्रिया स्वसाध्यैः पतैः धर्मदिपुस्मर्थे अन्वीयमाना 
समस्त भोग गरमा भवन्ति, तद्त्‌। अनिनेशवक्रियाणां फलाऽविनामावित्वमूक्तम्‌ ॥ ४६ ॥ 
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10-20-46-49 अ्मिद्रागक्तम्‌ 


उदहृष्यन्निति। कुमुदमिति जात्यमिप्रायमेकब्चनम्‌। कुमुदान्युत्यलानि विना सर्वाणि वारिजानि सूर्येणोददषयन्‌ 
विकासेन हृष्टा इव सक्षिता बभूवु | यथा है नृप| दस्यून्‌ चोख्याप्रादीन्‌ बिना इते सर्वे जना 
रज्ञा हेतुना निर्भया इष्यन्ति, तद्त्‌। अनेन राज्ञा दस्यू नुद्रेजयता भवितव्यमित्युक्तम्‌॥ ४७॥ 


पुरपरामेष्विति। पुरेषु ग्रामेषु चाग्रयणै नूतन ्रीह्यादि मक्षणाभ्यनङ्ञाार्थर्रयणाख्य यागरूपै ४ 
एन्द्ियै ४ इन्द्रिय प्रीत्यर्थे अन्यैश्च महद्भिः उत्सवै8 सर्वसस्याढ्बा मू बमौ हेः कलाभ्यां रामकृष्णाभ्यां 
तु नितरां बभौ छत्र न्यायेन कलाभ्यामित्यक्ति ४ ॥ ४८॥ 


बणिगित्यादि। वणिगादय$ तावद्व्षण रुद्रा शरदि निर्गम्यर्थान्‌ प्रयोजनानि प्रपेदिरे। तत्र वणिज 
क्रयविक्रयादि व्यापारिण $, मुनय सन््यासिन£, नृपा जयिन, स्नाता तीर्थयात्रा परा एते 
वाणिज्यस्वच्छन्द सन्ना विजयतीर्थस्नानादिरूपानर्थान्‌ प्रपेदिरे इत्यर्थ । यथां सिद्वस्तपस्सिद्धा फ़लकाते आगते 
सति अस्माोकात्‌ निर्गत्य स्वपिण्डान्‌ स्वस्वतपस्साध्य भोग्य जातं प्रतिपद्यन्ते तद्रत्‌। अनेन तपस 
फलाऽबिनाभावित्वमूक्तम्‌॥ ४९॥ 


इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे पूर्धि 
्रीवीरराधवविदुषा तिखितायां भागवतचन्द्र॒ चन्द्रिकायां 
व्याख्यायां रविंशोऽध्याय 8 ॥ २०॥ 


1. ^.871,\## का 2. ^8 गा सं 3. ^8 यद्रा 


विज० पुष्पिण्य£ गर्भिण्य ऋषभै इति पाठ | वृषभैरिति पठे मातु सहोदरी विवेकं ज्ञान 
रुन्यत्वात्तथोक्तमित्यर्थ ४ | फतैर्बजि ४ अन्वीयमाना उप्यमाना४, ईषत्करिया रान क्रियमाणा, कृषिक्रिया 
इव॒ फतै£ स्वर्गादि लक्षणै$ अनुगता ईष क्करिया उनातिेकपरिहारर्था १, विलम्बमान याग क्रिया इव 
“लामनिष्यत्ति भोगेषु बीजे फाले धने फलम्‌" (वैज.को 6-5-52) इति वा॥ ४६,४७॥ 


इन्द्रयागमहोत्सवै ४ दनद्रैवत्याग्रायणेष्टि लक्षणोत्सवै हे कलाभ्यां नितरां बभौ, आश्रमिणां अग्निव 
गृहस्थमात्राणां वा॥ ४८॥ 


प्रावृषि वर्षेण रद्वा शरदि स्वीयात्‌ नगरात्‌ पत्तनात्‌ निर्गत्य अर्थान्‌ देयादेयविषयान्‌ प्रपेदिरे 

वर्षणब्देन तलक्षित कतेनत्यर्थ । रद्वा साधन सामग्री सम्पत्ति पर्यन्त कातेन प्रतिबद्धा सिद्धा 

मन्त्रौषध॒तपस्सम्पन्ना पुरुषा काले फलदानाभिमूखलक्षणे आगते आसने स्वीयात्‌ नगरात्स्वत्वेनाभिमतादिहािर्गत्य 
394 


व्यारूकानयाभितिढम्‌ 10-20-46-49 


स्वपिण्डाशिजफलानमावयोग्यन्देहान्‌ यथा प्रपखन्ते इत्यन्वय ४ । “"वर्षोऽस्त्री मारतादम्बुवृ्टिषु ` प्रावृषि स्त्रिया 
(वैज. को. 6-5-79)“ इति यादव १ ॥ ४९॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
श्ीबिजयध्वजतीर्थविरचितायां पदरत्नावल्यां टीकायां 
दशमस्कन्धे पूर्वार्धे विंदोऽध्याय ४ ॥ २०॥ 


(बिजयध्वजरीत्या अष्टादशोऽध्याय 8) 
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एकर्विंरोऽध्याय 8 
(विजयध्वजरीत्या एकोनर्विदोऽध्याय १ ) 
श्रीशुक उवाच 


इत्थं दारत्स्वच्छजलं पद्माकर सुगन्धिना | 

न्यविददवायुना बातं सगोगोालकोऽचयुत ४॥ १॥ 
कसुमितवनरािरुषि ृद्दविजकुलुषटसरस्सरिन्महीघरम्‌। 
यदुपतिरवगाह्य चारयन्‌ गास्सह परुपालबलशुकूज वेणुम्‌ ॥ २॥ 
तद्वबलिय आश्रुत्य वणुगीतं स्मरोदयम्‌। 

काश्चित्परोक्षं कृष्णस्य स्वसखीभ्योऽन्ववर्णयन्‌॥ ३॥ 


तद्र्णयितुमारब्धा  स्मरन्त्य ‡ कृष्णचेष्टितम्‌। 
नादाकन्‌ स्मरेगेन, विक्षिप्मनसो नृप !॥४॥ 


बर्हापीडं नटवरवपु : कर्णयो : कर्णिकारं बिप्रद्रास  कनककपिदां वैजयन्तीं च मालाम्‌। 
सनध्रान्वेणोरधरसुधया पूरयन्गोपतरन्ैर्न्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविदाद्रीतकीर्तिः ॥५॥ 


1. ##.॥#2 °ना वीतं ; ५ ण्नोपेतं 2. ।<1,# सह गोपा ° 3. © णप्म° 4. ^ °जु ° 5. ^,8,041.\#.1#8 ° मधु ° 6. 49 महो ° 7. ॥,॥#8 


न्यवेदयन्‌ 
श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 


एकरविरो शाद्मयवृन्दावमगते है । 
तद्वेणुस्वन माकर्ण्य गोपीमिर्गीतमीरयते ॥ 


इत्थमिति | इतयमवमभूतं वनम्‌ तदेवाऽऽह - शदा स्वच्छानि जलानि यस्मिन्‌ तत्‌।बायुपेतं अनुगतं 
कनम्‌। त्ाव्यापतमित्यर्थ $ ॥ १॥ 
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व्याख्यानत्रयविशिष्टम्‌ 10-21-1-5 


कुसुमितेति| ततश्च कुसुमितवनराजिषु शुष्मिणो मत्ता मूङ्खा४ द्विजा$ च तेषां कुलानि तैर््टा(नि)स्सरंसि 
सरित ४ महीघ्राश्च यस्मिन्‌ तद्वनं कृष्ण ४ अवगाह्य प्रविश्य वेणुमवादयत्‌॥ २॥ 


तदिति | तत्‌ कष्ण वेणु गीतं, स्मस्स्य उदयो यस्मात्तत्‌। आश्रुत्य शवा फरोक्षं यथा भवति तथा व्रजे स्थितत्वात्‌ ॥ ३॥ 
तदिति। विक्षिप्तमनस ४ व्याकुल चित्ता ॥ ४॥ 


याक कृष्णस्य स्मरणं, तासां मनस क्षोभकं जातं तदाऽऽह बर्हेति। नटवत्‌ वरं॑वपु विप्रत्‌। 
बृन्दावनं प्राविशत्‌ । कथम्भूतं तद्रनम्‌  स्वपदाद्भितै ४ .रमणं रतिजनकं गोपबृन्दै गीतकीर्ति ४, तथा बर्हमयापीडं 
रिरोभूषणं विरत्‌ बर्हमापीडो यस्मिन्निति वपुषो विरोषणं वा। वेणुवादनमूतरेक्षते रध्रान्वेणोरिति। अतो नूनम्‌। अधरमुधैव 
पूणद्विणोरुच्छलन्ती गीतवत्‌ प्र सर्पतीति भाव ४ ॥५॥ 


1. 4.8.4 ° ना वातं, 2. 8. ण वनम्‌ 3. 4.8. तदेक ° 4. ^.8. 900 खगा $ 5. ९४ ष्णस्य 6. ९५ भागौ श्रुत्वा 7. 
4.84 याद्दां 8. 4.8.41 ° ष्ण स्म ° 9, 4.8. "्यमापी ° 9- -9. 4.84 प्रसपितुमर्हतीति 


श्रीवीरराघवविदुषा लिखिता भागवतचन्द्रचन्दरिका 


इत्थं शरदमनुवर्याथ तदा बृन्दावने क्रीडतो वेणुं रएणयतो भगवतो गोपी चित्तापहारिण £ काश्चिदविहारान्‌ 
स्ववेणुगीतान्‌ गोपीमिर्मिथोऽनुवर्णितानाह एकविंरोन इत्थमिति । इत्थमेवम्भूतं शारदगुणसम्पन्नं वनमिति विरोष्य मध्याहर्तवयम्‌। 
इत्थमित्यनेनामिप्रेतं प्रकाशयन्‌ विशिनष्टि शरदा स्वच्छानि जलानि यस्मिन्‌, पद्माकरं रोमेनो गन्धो 
यस्य॒ तेन वायुना वातं व्याप्तं बनं गोभिर्गोपातैश्च सहितोऽच्युतो न्यविशत्‌॥ १॥ 


ततश्च कुसुमितवनराजिषु, शुष्मिणां मत्तानां भूद्गाणां द्विजानां पक्षिणां च कुतर (नि) शब्दिता ४ (नि) 
सरांसि सरित ४, मदीघ्रा पर्वताश्च यस्मिन्‌ तद्वनं विगाह्य प्रविस्य यदुपति$ कृष्ण पपात बलदेवेन च 
सहित ४ गाश्वारयन्‌ वेणुं चुकूज अबादयत्‌॥ २॥ 


स्स्योदयो यस्मात्‌ तत्‌ कृष्णस्य॒वेणुगीतमाकर््यं काशचिदवजकषिय तस्य॒ कृष्णस्य परोक्षमसम्ष 
स्वसखीम्योऽन्ववर्णयन्‌॥ ३॥ 


तत्‌ कृष्णस्य वेणुमीतं चेष्टितं वर्णयितुम्‌ आद्न्धा  आटन्धवत्य ‡ तत्समल्त्यो, है नृप | स्मखवेन व्याकुतितचिन्ता 
तावत्‌ वर्णयितुमेव नाशक्नुवन्‌, राक्ता न॒ बभूवु ४, कृष्णश्च तद्वष्टिं च तयोस्समाहार ४, कृष्ण ॒चेष्टितम्‌। ाटरास्तदा 
कृष्ण £ चेष्टितं च तदुभयं स्मलन्त्यो नाशकनुवनित्यर्थ १ ॥ ४॥ 
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10-21-1-5 श्रीमद्भागवतम्‌ 


कीटं कृष्णचेष्टिमित्यतराऽऽह बर्हति । बर्ह्मिकमाधीडं रिरोमूषणं द्वितीयान्तानां बिभ्रदित्यनेनान्वय £ । कर्णयो 
शरत्रसन्ध्यो ४ कर्णिकारं लाक्गतीकुसुमात्मकं कर्णपूरं च तथा कनकवत्कपिशं पिशं गास # वैजयन्तीं मातां नात्मकवरस्येव 
वपुश्च बिभ्रत्‌। नटवरपुरिति बहु्रीहिणा कृष्णविदोषणं वा। तस्य ॒ततपुरषपक्षे तद्विरोषणत्वमपि बर्हापीडमित्यस्य बुत्रहिणा 
सम्भवति, अधरस्य सुधया वेणोरन्ा्पूरयन्‌ साधरसुधेन मूखवायुना वेणुं नादयननित्यर्थ ४ । गोपानां बृन्दे £ गीता कीर्त्य 
तथामूत ४ सन्‌ स्वपदैरद्धितै 8 रमणं रतिजनकं वृन्दावनं प्राविदात्‌। उक्त वेषं कृष्णं बर्हपीडादिधारणवेणुरन्रपूरणवृन्दारण्य- 
रवेदनात्मकं चेष्टितं च स्मरन्त्यो नाराकनुवननिति पूर्वेणान्वय ४ ॥५॥ 


1. ^.8 वातेन 2. 17.४४ भणी शब्दिता $ 3. 1.४४ भागी कृष्णस्य 4. 1, ° त्यन्वय $ 5. 7.४ भागौ तथा 6. ।< वां ° 7. 11 
भा सन्‌ 8- -8. (1 ,## भाव & 


श्रीविजयध्वजतीर्थकृता पदरत्नाबली 


स्वयोम्यतानुसरेण हौ ज्ञानसाधनं भक्ति £ कर्तव्येत्यभिप्रत्य अस्मिन्नध्याये तत्र गोपस्त्रीणां कृष्णे सनेहातिरायं 
वतुमुपक्रमते - इत्थं शारत्स्वच्छजलमित्यादिना। पद्माकराणां सुगन्धोऽस्यास्तीति पद्माकरसुगन्धी, तेन वायुना वीतं 
परिवृतं, इत्थमुक्तविधिना शरदा स्वच्छं निर्मलं जतं यस्मिन्‌ तत्तथा। अनेन वायो शत्यं सूचितम्‌। न्यविशत्‌ 
वनमिति शेष ४ । 'नेर्विदा" (अष्टा 1-3-17) इति सूत्रेण तौकिकस्याऽऽत्मनेपदविधानम्‌, न तु छान्दसस्य | अच्युत 
इत्यनेन वनक्रीडाचमावेऽपि सुखच्युति 8 नास्तीति सूचयति॥ १॥ 


अत्र वनदाब्देन वृक्षसमु्चय उच्यते । कुसुमिता 8 पुष्पितोपेता ४, वनराजय £ वृक्षपङ्क्तयो यस्मिंस्तत्तथा | शुष्मिमि ४ 
मतै; स्वजातिग्रष्टर्वा, भृ: द्विजगणै ४ पक्षिगणैश्च; घुष्टानि इब्दितानि, सरांसि अखाततटाका $ सरित ४ स्यन्दमाना 


नच ४, महीघ्रा ४ पर्वता यस्मिन्‌ तत्तथा । मधुपति 8 माधव ४, एवंविधं बनमवगाह्य वेणुं चुकूजेत्यन्वय १ । कूजनं सुरतमन्त्रणं 
कामवर्धनं सीत्कारोद्धवं, श्रत्रीणां गोपीनां कर्षणा्थमेवमूक्तम्‌॥ २॥ 


मह; काम ४, तस्योदय ‡ अहकरीमाव ४ यस्मात्‌ तन्महोदय, स्मरोदयमिति केचित्‌ पठन्ति । द्वं गीतमाश्रित्य 
कश्चिद्रजक्षिय परोक्षं कासांचिददषश्रुतं कृष्णस्य चरितं स्वसखीभ्यो न्यवेदयनित्यन्वय ४ ॥ ३॥ 


वर्णयितुं कीर्तयितुम्‌॥ ४॥ 


हस्तदाकारद्नं च सुखहेतुरिति भावेन तस्य स्वहपप्रका वक्ति बर्हापीडमित्यादिना | बर्हं पिच्छमेवापीडं 
रोलरोत्तसं॑यस्मिन्‌ तत्‌ । नटवत्‌ वखपु $ शुमाकारं बिप्रदिति प्रत्यकं सम्बन्धयितव्यम्‌ । स्वपदेन स्वपादेन रमत इति 
एमणं एमयत्‌ सध्रान्‌ सुषिराणि ॥ ५॥ 





1- -1. ॥# यस्य स‡ तं 2- -2. ॥#8 नटवरवपु ४ 3. ॥ "२१ 
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# बरहपिन्छो बनचरक्पु › कर्णयो कर्णिकार ४ सन्येबाहौ निहितवदन १ सखमन्त्रहस्ते। 
्रूविन्यासाङ्कलिभिरणबन्गापयन्गोपन्गन्ान्‌ भूतग्रामं तर्हि रमयन्‌ ब्रह्मगान्धर्वमेव ॥ ६॥ 


इति वेणुरवं राजन्सर्वभूतमनोहरम्‌। 
शरुत्वा त्रजस्ियस्सर्वा वर्णयन्त्योऽभिरेमिरे || ७॥ 


गोप्य ऊचुः 
अक्षण्वतां फलमिदं न परं बिदामस्सख्य  ! पडूननुनिवेदायतोर्वयस्यै ४ । 
वक्तं ्रजेदासुतयोरनुबेणु जुष्टं चैस्तैरनिपीतमनुरक्तकयाक्षमोक्षम्‌। ।८॥ 
चूतप्रबालबरहस्तबकोत्यला्ज मालानुरक्तपरिधानयिचि्रयेषौ 
मध्ये विरेजतुरलं पडुपालगोष्टयां रङ्गे यथा नटवरौ क च गायमानौ ॥ ९॥ 


गोप्य  किमाचरदयं कुदालं स्म वेणुदामोदराधरसुधाम पि गोपिकानाम्‌ । 
भुङक्ते स्वयं यदवग्रिष्टर सं हदिन्यो हष्यत्त्वचोऽश्ु ममुचुस्तरो यथाऽऽर्या ४ ॥ १०॥ 


बृन्दावनं सखि ! भुबो वितनोति कीर्ति यदेवकीसुतपदाम्बुजलब्धलक्षिम। 
गोविन्ववेणुमनु मन्तमयूरनृ तत प्रकषयाद्रि सान्वपरतान्य समस्तसत्त्वम्‌॥ ११॥ 


ॐ 15 @08 ४७58 5 णत #) 8.५.४8 &0) आत 1 त्जातन्निाप्णित् ण भमित 15 ण्ण 7 ॥.9.‰॥, 5 सताफा6. 
1. 4.8.649 °मि ° 2. 48.8.41 ° ननुवि ° ; ॥#9 °नमिनि ° 3. 4.86. यै्वानि ° ; ॥^,/#9 यैर्न ° 4. ^,8.1.\/ पृक्त; 14 
°युक्त 5. 1.४ २० 6- -6. #॥॥#४ ° सरसाग्ग्रयम्‌; ४ मपि गोपिभोम्याम्‌ 7- -7. ॥^,/8 °रसौघमार्गे 8. ॥॥,॥#9 इृष्टत्व ° 9. ।^॥#० °वस्सदर्मा | 
10. ^.6,0.4.1#.#8 नृत्यं 11. 1#.}#8 ° टतानुचरितान्य 


श्ीध० इतीति। अभिभिः। वर्णयन्तय ४ सत्य ४ । पदे पदे परमानन्दपूर्ति कृष्णं परिरन्धवत्य $ ॥ ६.७॥ 


अनुवर्णनमेवाह अक्षण्बतामिति त्रयोदङामि ४ । अक्षण्वतां च्ुष्मतां, ताबदिदमेव फलं प्रियदर्शने, ` परमन्यत्‌ 
न विदाम न विद्र इत्यर्थ! । तज्ञ फतं सखिभिस्सह पश्‌ वने प्रवेशयतो रमकृष्णयोरवक्ं यरनिपीतम्‌ सादरं द््टं 


तव जुष्टं सेवितम्‌ नान्यैरित्यर्थ ४ । कथम्भूतं वकम्‌ ? अनुवेणु. वेणु मनूवर्तमानं, तं वाद्यत्‌। तथा अनुरक्तकटाक्षमोकषं 
सिग्धकटाक्षविसर्ग, अथवा यैर्निणीतं तयोर्वकरं तै $ जुष्टम्‌। इदमेवाक्षण्वतामकषणो ४ फलमिति ॥ ८॥ 
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10-21-6-11 श्रीमप्रागन्तम्‌ 


अन्या आह चूतेति। चूतप्रवालादीनां विचित्रामिर्मलादिमि ४ अनुपृकते ईषदन्तरान्तरतस्संयुक्ते परिधाने नीलपीताम्बे, 
ताभ्यां विचित्रो वेषो ययोस्तौ । कच कदाचित्‌ पदुपालगोष्ठयां गोपालसभायां मध्ये, अलमत्य्थम्‌। विरेजतु 8 । अहे ! 
गोपालानां पुप्यमिति भाव ४ ॥९॥ 


अन्या ऊचु गोप्य इति। हे गोप्य | अयं वेणु $ किं स्म पु्यमाचरत्‌ कृतवान्‌। कथम्‌ 7 यत्‌ यस्मात्‌ 
गोपरिकानामेव मोग्यां सतीमपि। 'दामोदाधरसुधां स्वयं स्वातन्येण, यथेष्टं भुके कथमवरिष्टस्सं॑केवलमवगिष्टं रसमात्र 
यथा भवति तथा। यत 8 यासां हदिनीनां पयसा पुष्ट ४ वेणु $ ता ४ मातृतुल्या हृदिन्य # हष्यतत्व्च ४ विकसितकमलवनमिषेण 
तेमच्चिता ४ लक्षयन्ते। येषां वंरो जातास्ते तए्वो मधुधारामिषेण आनन्दाश्रु मुमृचु ४ । यथा आर्या ४ कुंलवृद्धा £ स्ववंरो 
मगवत्सेवकं दृष्टा हष्यत््वचोऽश्रुम्नन्ति तद्वदिति ॥ १०॥ 


कश्चिदाह £ ब्रन्दाबनमिति। ठे सखि बृन्दावनं भूव कीर्ति स्वर्गादपि विशेषेण तनोति। कथम्भूतम्‌ ? 
यहेवकीसुतस्य पदाम्बुजाम्यां लब्धा लक्ष्मी शोमा संपत्‌ येन तत्‌। किञ्च, गोविन्दस्य वेणुमनु वेणुनिनादं शृत्वा अनन्तरं 
मन्दगर्जितं नीलमेधं तं मत्वा, मत्ता, ये मयूरा ४ तेषा नृत्य पष्य, सङ्गा तत्र ततैव अद्विसानुषु उपरतानि उपरतक्रियाणि 
अन्यानि समस्तानि सत्त्वानि यस्मिन्‌ तत्‌। न एतदन्येषु लोकेषु ॒विच्यते, अतो तो कान्तरपक्षया भुव 8 कीर्तिं 
वितनोतीत्यर्थ  ॥ ११॥ 


1. ^\.8.4 भां सत्य ४ 2. ^.8.4 वनं 3- -3. 8.1.,\/ भा 4. ^.8,1 200 यत्‌ 5. ^.8.4 भां वि 6. 84 ° पानां ° 7- -7. ९५ भा 
8. >.४ गा हदिनीनां 9. ^,8.५ भाग वेणु $ 10. ^ तै 8 आचरितं 11. ^,8, गा एव 12- -12. ?.४ भा. 


वीर० एवं तार्णयतुमङाक्ता ४ ततरे  तब्ाश्वासा वर्णयाममुरतयाह इतीति। है राजन्‌ इति इत्यं तावदेवम्भूता 
रजस्तिय $ सर्वभूतानां मनोहरं , वेणुरवमाकर्ण्य तमेव सचेष्टितं॑वर्णयन्त्य अभिरेभिर, तदर्णनात्मकं॒ विहा 
चक्रु, 'अभिरेमिर' इति पठे वर्णयितुं बुद्धौ सन्निधापितं, मन्मथ मन्मथं भगवन्तं परिमिरे इत्यर्थ £ ॥ ६,७॥ 


र्णनामेवाऽऽह - अक्षण्वतामित्यादिना यावदध्यायपरिसमाति। इतीत्यस्य वक््याणप्रफोणेति वाऽर्थः । 
तदा तमेव प्रकारमक्षण्वतामित्यादिना द्यति, है सख्य! चश्ुष्मतां जनानां चक्षुषामिदमेव फल मन्यतत 
न विद्म, किं तत्‌? यद्र जस्य नन्दस्य सुतयो रामकृष्णयोः वक्रं मुखं यै नितं पीतमनुमृतं 
दृष्टमिति यावत्‌, तदेतत्‌ “ध्वा ॒निपीतम्‌" इति पाठ $ । "“यैसतैनिपीतम्‌” इति च पाटो द्छ्यते। 
तदा यैशच्षर्भिस्साधनै  तैरक्षण्वद्भि कर्तृमि  निपीतमित्येतदित्यर्थ ४ । कथम्भूतयो 8 ? वयस्यै ४ समानवयस्कै ४ 
गोपैस्सह परूनुनिवेशयतो ४ वनं प्रति प्रवेदायतो४, कथम्भूतं वक्त्रम्‌ } अनुवेणु वेणुमनुवर्तमानं वेणुं वादयदित्यर्थ ४ | 
जुष्टं पश्यता, निरतिशायप्रीतिबिषयम्‌ अनु्तानां सिनग्धानां करक्षाणां मोक्षो विसर्गो यस्मिन्‌ तथामूतम्‌॥ ८॥ 


अन्यस्त्वाहु ; चूतेति। एवम्‌ उत्तत्रापि। अत एव सर्वत्र वक्तृमेदान्ातीव सङ्गतिपपक्षिता। चूतपटवादीनां 
मालाभिसुयक्ते ईषदन्तरान्ता संयुक्ते। “अनुपक्ते" इति पठे स॒ एवार्थ । परिधाने नीलपीताम्बे ताभ्यां 
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विचित्रौी वेषौ ययो तौ, क्र + च कदाचित्‌ गायमानौ गोपसमभायां मध्ये नितरां बिरेजतु यथा 
एदे नरश्रेष्ठौ तथा| अहो पश्यतां गौ पानां म हत्‌ माम्यमिति भाव ४ ॥९॥ 


गोप्य इति। है गोप्य} अयं कृष्णकरस्थ वेणु किं स्म॒ कुशलं पुप्यमाचरच्कार? 
कुत ४ ? यत्‌ यस्मात्‌ गोपिकानामपि, अपिराब्दो दर्तम्य्योतक ४, गोपिकानाम्‌ अस्माकमपि दुर्तभां दामोदरस्याधरसुधां 
स्वयं भुङ्क्ते, अनेकोपभोम्यां स्वयमेक एव भुङ्क्ते, अव्रशिष्टरसं तु हदिन्यो न्मस्तरवश्च भुञजते। कृत्स्नायामधरसुधायां 
वेणुनैकेन पीयमानायां यद्रलितमधरसुधात्मक रसकणजातं हदिन्यस्तरवश्च मृञजते, अश्नु इति जात्यमिप्रायकमेकबचनम्‌। 
अविष्टरसभोगप्युक्तहर्षशरूणि पुपुचु ४, हष्यत्वचश्च | तत्र॒ हदिन्यो विकसितकमलव्याजेन ह्याच ४ उदश्चितरोमाण 
इव तक्षयन्ते। तस्तु मधुमिषेणऽऽनन्दाश्रूणि मूमुचरिवेति भाव ४ । थथा आर्या मागवतकशेषरसाभिज्ास्तद्कक्ताबशिष्टमूपमुज्य 
हष्यावचोऽश्रूणि मून्चन्तश्च भवन्ति तद्वत्‌ ` ॥१०॥ 


बरन्दावनमिति। है सखि। बृन्दावनं भूव ४ कीर्तिं वितनोति अनितरलोकसाधारणीं कीर्तिं जनयतीत्यरथ १ | 
अत्र॒ हेतुं वदन्त्यो विहिषन्ति। यद्न्दाबनं देवकीसुतस्य पदाम्बुजाम्यां लब्धा लक्ष्मी सौन्दर्य सम्पत्‌ 
येन, किञ्च गोविन्दस्य वेणुमनु वेणुगीतमनुसृत्य मन्दगर्जितनीतमेधभ्रन्त्या मत्ता ये मयुरास्तेषां नृत्तमवलैक्यद्रिसानुष्वपरतानि 
वेणुगीततदनु रूपमयूरत्तदिद्क्षया निवृत्तस्वस्वव्यापाराणि, अन्यानि मयूव्यतिरिक्तानि समस्तानि सत्त्वानि जन्तवो 
यस्मिन्‌ तथाभूतम्‌, न हयन्योऽस्त्येवंविधो लोक इति भाव ४ ॥ ११॥ 


1. ^.8 शङब्द° 2. ^.8 वर्णितुं 3. । वुध्या 4 4.8 0 बुध्या 5. 4:8 भ परि 6. 7 गा वा 7. ^, 
दर्थ 8. 7,#४/ सवय 9. 4.8 वि° 10. 7,## जाग गोपानां 11. ।<7,#४ भाग महत्‌ 12. 4.8 800 इत्यर्थ 


विज० बरहमेवाऽपिच्छो यस्य॒ स॒ तथा| वनचछ्वपु किराताकार इव आकारो य्य स॒ तथा। 
“शुभाकारे तनौ वपु" (वज.को. 6-3-30) इति च। वनचरा गोपा वा। कर्णयो कर्णिकार हइत्येकंपदं 
कण्ठेकाल इतिवत्‌। ्ुवर्विन्यास ४ भ्रमङ्गविरोष$, तेन॒ सह अङ्गुतीभि४, अन्यत्र हस्ते सजनं सक्तं 
रणयन्‌ वेणुमिति शेष ४ । अङ्ुतीभीरणयन्‌ इति वक्तव्ये हस्वत्वं छन्दोभङ्गभयात्कृतम्‌। गान्धर्व ब्रह्मैव भरतशञास््रोकतप्रकारमेव | 
गोपनबुन्दान्‌ गापयन्‌ इति द्विकर्मकोऽयं धातु ४ । भूतग्रामं प्राणिसमूहं रमयन्‌ बृन्दावनं प्रावात्‌ इति पूर्वेणान्वय १ ॥ ६॥ 


अभिरेमिरे इत्यत्र या रति सा म्यत ४ श्रिय एव॒ तद्रीतरसविदोषन्नत्वात्‌ तदन्यासां तदभावात्‌ 
तस्मादौपचारिकममिएणम्‌। तदुक्तम्‌ श्रीदिवीवेणुमाश्रित्य रेमे कृष्णमखाम्बुजे” (तन््रमागवते) इत्यादि। सुरा 
इतरभाण्डगा' इत्यत्र इतरभाण्डानि वेणुमन्तेणान्यमूषणानि गता आविष्टा. इत्यर्थ । इतरेषां रामादीनां वा। 
“'वणिब्यूलधने मूलधने पात्रे माण्डं भूषाश्वमूषयो ४” (वैज.को.6-3-23) इति यादव ४ | वनचरा गोपा 
वा॥७॥ 


गोपस्त्रीणां वर्णप्रकारं॑दर्शयति अक्षण्वतामित्यादिना। वैर्जशसुतयो ४ रमकृष्णयो$ वक्तरं॑नितं 
पीतं दृष्टिमिरिति शेष ४ । तेषां तेषामक्षण्वतां चक्षुष्मतां चक्षुषामिदं फलं लाभं विदामो न परं नान्यत्‌ 
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फलं, अन्यस्य नरकदु ‡ खफलहेतुत्वात्‌। है सख्य ‡ | कीद्ायो $ 7 वयस्यै 8 पडूनमिनिगेरायतो ४ अनुसन्ध्य 
गोष्ठे इति रोष । अनुवेणो $ पश्चाद्भागे जुष्टं॑चुम्बितं अनुरक्त  सिनग्ध ४ कराक्षमोक्षो यस्मिन्‌ तत्तया॥८॥ 


चूतस्य प्रबलादिमि ४ अनुरक्तपरिधानेन विचित्र नानाविध वेषो ययोस्तौ तथा। अनुरक्तं अनुरागोपेतं 
पशुपालगोष्ठ्यां, गोपगोष्ट्यां मध्ये “गवां समष्टिः संवार्ता, गोष्ठ्यराला च कथ्यते" इत्युत्यलमाला क 
च कचित्‌ स्थते गायमानौ तिष्ठत इति रेष ॥९॥ 


हे मेप्य४| अयं वेणु किं वशां तपोतक्षणं आचरत्‌ स्म॒ स्मरणं कर्तव्यं ॑किमप्यस्तीति 
वृत्तं॒पूर्वजन्मनि चीर्ण॒वा। “स्मृतौ वत्ते निषेधे स्म" (वैज.को.8-7-7) इति च। यो वेणु 
दामोदरस्याधरेष्ठ४ स ए सुधा तया ससं सरागमग्रयं॑गेयं यस्मिन्स, सरागमग्रयेय तं, रसं 
मुङ्क्ते आस्वादयति, सद्मा दद्धि सहिता तरव £ दइषटत्वच  अस्मद्रश्योऽयमिति रोमा्नितसर्वगत्रा ४ 
येन॒ वेणुना पीताबशिष्टो यो सस तस्यौघ प्रवाहो यस्मिन्‌ स यदवरिष्टसौघ तस्मिन्‌ र्र्गे 
कृष्णेन सञ्चितेऽध्वनि अश्रु आनन्दजलं ममुचुरित्यन्वय ४ । सदर्मा सकुा वा॥ १०॥ 


भुवो भूमे है सलि यह्ृदावनं देवकीसुतस्य पादाम्बुजाभ्यां लब्धा लक्ष्मी श्री येन 
तत्‌ देवकीयुत ॒पदाम्बुजलब्धक्षिि। सकषमेति केचित्‌। तक्षम॒चिहं गोविन्दस्य वेणुमनु वेणुस्वरानुकूलमेधनादशाङ्कया 
वेषुस्वरानुकारेण वा, मत्तानां मयूराणां नृत्यं दष्क आदृता सादरश्च अनुकूतं चरितं येषां ते तथा, 
कृष्णचरितानुकूलचरिताश्चान्ये मनुष्यविजातीया ४ समस्ता ४ ` सत्वा जन्तवो यस्मिन्‌ तत्‌ आटतानुचरितान्यसमस्तसत्् 
“सत्त्वोऽस्त्री" (वैज.को. 6-5-93) इति वचनात्‌ पूर्लिगोप्ययंशाब्द ४ । आद्तौ सादरर्चितौ इति च॥ ११॥ 


1. ॥# मुख्या अत एव श्रि ° 2. ^.8 तोऽ ° 


धन्यास्स्म मूढमतयोऽपि हरिण्य एता या नन्दनन्दनमुपात्तविचित्रवेषम्‌। 
आकर्ण्य वेणुरणितं च सङ्कष्णसारा ४ पूजां दधुर्विरचितां प्रणयावलोकै ४ ॥ १२॥ 


करष्णं निरीक्ष्य बनितोत्सवरूपीलं श्रुत्वा च तत्कणितवेणुविचित्रगीतम्‌। 

देव्यो विमानगतथस््मरनुन्नसारा भ्रर्यत्परसूनकबरा मुमुहूर्विनीन्य ४ ॥ १२॥ 

गावश्च कुष्णमुखनिर्गतवेणुमीत पीयूषमुत्तमितकर्णपट £ पिबन्त्य  । 

ठा बास्स्तनस्नुतपग्न ४ कबलारस्म॒तस्थुरगोविन्दमात्मनि हदाऽशुक ला? स्पुरान्त्य १॥ १४॥ 


प्रायो बताम्ब! मुनयो विहगा बनेस्मिन्‌ कृष्णक्षि तं॑तदुदितं कलबेणु गीतम्‌ 
आरुह ये वद्रुमभुजान्‌ स्चिरप्रवालान्‌ शुण्वन्ति मीलितदृशो बिगतान्यवाच ४ ॥ १५॥ 
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नद्यस्तदा तदुपधार् मुदुन्दगीतमार्बतलक्षितमनोभव भग्नवेगा ४। 
आलिङ्गनस्थं गितमू्धं मुजैमुरागृहन्ति पादयुगलं कमलोपहारा $ ॥ १६॥ 


1. ^ °स्तु; ॥५॥#8 °स्सुः ।८7.\#4 ° श्च 2. ॥८7,#४ ° ग ° 3. ।५॥#9 यन्न्द 4. ॥५,/9 आपीय 5. ॥1,॥#8 ° चि ° 6- -6. 4.8.64 सहकृष्णसारा १ ; 
।८.1,# सहकृष्णसारे 8 7. ४ ददु £ 8. ^ चास्वेषं; ।८ चास्दीलं ॥५॥#9 रूपसाः; 9. ॥1.## विविक्तं 10. ॥,#8 ° तं 11- -11. ^.8.8.4 
शाबा ४ स्नुतस्तनपय $ ० सानन्दनप्रतनव ४ 12- -12. ^, ° कणान्प्रवन्त्य 8 13. 1\/9 श््षणास्त ° 14. 8,8.4 °न्त्यमी ° 


15. (1, °था ° 16. ॥५,॥#9 'प्रमुदितोरमि° 


श्रीध० अपरा आहु ४ धन्या इति। हे सखि ! मूढमतय ४ तिर्यगजातयोऽपि। एता हरिण्य ई धन्या $ कृतार्था । या 
वेणुरणितं वेणुनादं आकर्ण्य नन्दनन्दनं प्रति प्रणयसहितैखलोकनर्विरचितां पूजां, सम्मानं ददु कृतवत्य १ । किञ्च कृष्णस ! 
स्वपतिभिस्सहिता एव ददुः । अस्मत्पतयस्तु गोपा 8 श्ुद्रा # समक्षं तन्नसहन्ते इति भाव ४ ॥ १२॥ 


अन्या ऊचु कष्णमिति। हे गोप्य  ! आश्चर्य शुणुत। बनितानामुत्सवो यस्माततद्रपं शीलं च यस्य तम्‌ 
श्रीकृष्णं निरीक्ष्य तेन वादितवेणोरसंकीर्णं गीतं च शृत्वा विमारनैरच्छन्त्यो देव्यो देवानामङ्केषु स्थिता अपि स्मरेण नुन्सारा ४ 
परिक्िपतेर्या 8 मृमूहु ४ । मोहतिङ्रमापु 8 प्रसयत्प्रसूना ४ कबराश्रूडा ४ यासां ता$ । विगता नीव्यो यासां ता४। अत्र सर्वत्र 
वक्तमेदा नातीव सङ्गति्क्तव्या ॥ १३॥ 


गाव इति। क्षरणरद्धयैव उत्तमितै 8 उन्नमितै 8 कर्णपुट £ पिबन्त्यस्सत्य 8 तथा शावाश्च वत्सा ४। स्तन्यपाने 
परवृत्ता समनन्तरमेव गीतं शुत्वा। तदेव पीयषमुत्तमितकरणपु पिबन्त स्तसनुतपय कबला ४ केवलं स्तनेभ्य ४ 
्षितक्षीख्ासा४ मूखषु एषां ते तस्थु विस्मृतक्रिया बभूवुरितयर्थ । तत्र हेतु £ गोविन्दं टदा मर्गेण आत्मनि मनपि 
स्पृशन्त्य £ । अत एव अश्रुणां कला लेशा, लोचनयोर्यासां ता४ गाव ४ ते च शावा वत्सा ॥ १४॥ 


प्राय इति। भो अम्ब| मात | अस्मिन्‌ वने ये विहगा पक्षिण ते प्रायेण मुनयो भवितुमर्हन्ति । 
कुत ४ ? कृष्णक्षितं कृष्णदर्नं पुष्पफलाचन्तरं विना यथा भवति तथा। सचिरा £ प्रवाला ‡ येषां तान्‌। द्रूमभुजान्‌ वृक्षाणां 
शाखा आर्य । तेन श्रीकृष्णेन उदितं प्रकटितं कलवेणुगीतं, केनापि सुखेन निमीतितदा ४ त्क्तान्यवाचस्सन्तो ये शुण्वन्तीति। 
तथाहि मुनय 8 श्रीकुष्णदर्नं यथा भवति तथा। वेदोक्तकर्मफलपरित्यागेन वेदद्रमदाखारूढा  रुचिएप्वाल - स्थानीयानि 
कर्मण्येवोपाददाना ४ सुखिनस्सन्त ४, श्रीकृष्णगीतमेव शुण्वन्ति, अतस्त एवैते भवितुमर्हन्तीति भाव ४ ॥ १५॥ 


नद्य इति। आस्तां चेतनानां कथा। न्योपि आर्तैः परपरम ४ तक्षितेन सूचितेन मनोभवेन कामेन मग्न 
वेगो यासां ता४, आलिङ्गनेन स्थगितमाच्छादितं यथा मवति तथा। ऊर्मय एव भुजास्तै £ कमतोपहा ४ कमलानि 
उपह्त्य ४ मरे 8 पादयुगलं गृहन्ति धारयन्ति ॥ १६॥ 


10-21 -12-16 भ्रीमद्ागवतम्‌ 


1. 4.84 °धु $ 2. 4.8. ° त्तम्मि ° 3. ^.8. स्नुतस्तन ° 4. ^\.8. आलिङ्गन्त्य ‡ 5. ^५,।,९.५ णाग वत्सा १ 6. 4.8. अनिमी ° 7. 
/ भ) नद्योपि 


वीर” धन्या इति। मूढगतय ४ तिर्यगतयोऽपि, 'भतय' इति पठे सुन्दरसुन्दएवस्तुविवेकरहिता अपि। 'गतय' 
इति पाठेऽपि अयम्यर्य सम्भवति। “त्रथा ुदधवर्था  ” इति न्यायात्‌ एता हरिण्यो धन्या कृतार्था$ | एवं 
कुत इत्यत्र वििंषन्ति। या४ हरिण्य 8 वेणुगीतमाकर्प्यं उपात्त स्वीकृत £ वर्हादिमि 8 विचित्रो वेषो येन तं नन्दस्य 
नन्दनं प्रति प्रणयसहितै ४ अवलोके ४ पूजां सम्मानं दधु ४ कृतवत्य ४ । किन्न कृष्णसौरे ४ स्वपतिभिस्सहिता एव दधुः । 
अस्मत्पतयस्तु गोपा श्ुद्रा ४ तनन सहन्तेऽसमक्षमिति भाव ४ ॥ १२॥ 


अन्यास्तु ~ है गोप्य ४ | इदमप्यद्ुतं शणुतेत्याहु ४ - कृष्णमिति। वनितानामुत्सवो यस्माततत्‌ रूपं शीतं 
च यस्य तं कृष्णं निरीक्ष्य तेन वादितस्य वेणोरसङ्कीण गीतमाकर्ण्य विमानै 8 गच्छन्त्यो देवानाम्‌ अङ्केषु स्थिता 
स्मापहतधैर्या मपह, मोह लिङ्गमाह ४ । अरयत्सूना करशरूाः यासां ता४, विगता नीव्यो यासं ता 
रिधितनीवीबन्धना 8 ॥ १२३॥ 


गाव इति। कृष्णमूखामिरगतं वेणुगीतमेव पीयूषममृतं उत्तमितैरवनमने क्षरणश्कयैवोनमिते 8 कर्णपुटे 8 पिबन्त्य 
तस्थु ४ । तदा शावा वत्साश्च स्तन्यपानप्रवृत्ता गीतं श्रुत्वा तदेव पीयूषमत्तमितकर्णपुटे 8 पिबन्त ४ स्नुतपय ४ कबला 
केवलं स्तनेभ्यो गलित क्षीय्रासा£ मूखेषु येषां ते तस्थु, विस्मृतस्वव्यापारा बभूवुरित्यर्थ £ । अत्र हेतु गोविन्दं 
टा टष्टमार्गेणाऽऽत्मनि चित्ते स्पृरान्त्य ४ आलिद्गन्त्य ४, अत एव अश्रूणां कला लेशा लोचनयो$ यासां ता 
गाव$ ते च हाबा४॥ १४॥ 


प्राय इति। अम्ब | हे मात४ | अमातरमपि पूजार्थ सम्बोधयन्ति अम्बेति। अस्मिन्‌ वने विहगा पक्षिण 
्रायदो मुनयो मवितुमर्हन्ति। कुत ? ये विहगा रुचिरा प्रवाला$ पवा येषां तान्‌ दरूममुजान्‌ तरडाखा ४ 
आरुह्य स्वभोज्यं फलादिकं विहाय केवलं कृष्ण्येक्षितं दर्शनं यस्मिन्‌ तद्यथा भवति तथा, तेनोदितं प्रकटितं मधुः 
वणुगीतं केनापि सुखेन मीलितदृशा £ त्यक्तान्यवाचस्सन्त $ शुण्यन्ति। तथाहि - मुनय 8 वेद्रुमशालाश्रिता # कृष्णदर्शनं 
यथा भवति तथा वेदोक्तकाम्यकर्मफलप रित्यागेन मगवदेकचछ्य ४ सुखिन ४ तन्महिमानमेव शृण्वन्ति अत ४ त एवैत 
भवितुमर्हन्तीति ॥ १५॥ 


आस्तां चेतनानां कथेत्यमिप्रायेण काशचिदाहु ४ नद्य इति। तथा यथा चेतनास्तद्रदचेतना नचोऽपि तन्पूुन्दस्य 
गीतं वणुगीतमूपधारय श्रुत्वा, उ्ेकषामात्रामिप्रायकमिदम्‌। आवत परिभरमै 8 लक्षितेन सूचितेन मनोभवेन कामेन भग्न 
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वेगो यासां ता४, आलिङ्गनेन स्यगितमाच्छादितं यथा भवति तथा, ऊर्मय एव भजास्तै $ कमतान्युपहल्त्य ४ मुर ४ 
पादयुगलं गृह्णन्ति धारयन्ति ॥ १६॥ 


1. 4.8 °मर्थ१ 2. 4.8 °न्ते न स° 3- -3. ^.8 त्त्‌ चार; ।८ तं चा” 4. ^.8 शश्र श्रुत्वा 5- 5. 1,४॥ भभौ 6. 4.8.71. °ततम्मि ° 


7. ^.8 तथा 8. ^.8 °त्तम्मि ° 9. 4.8 भी स्व 10. 4.8 भां अम्बेति 11. 4.8 भा परि 12. 7.4 भा गीतं 13. 6.8 मन्मथेन 


विज० सुद मूढा बिवेकरहिता मतिर्यसिां ता* तथा। कृष्णसारानुसरिण पमृगेण कान्तमृगेण वा सहिता ४, नन्दस्य 
नन्दनं वेणोरचितं निस्सृतं स्वरं च आपीय आस्वाद प्रणयेन सहितै ४ अवलोकन ४ दन ४ उन्नतमस्तकत्वाहधुरिति ॥ १२॥ 


वनितानामूत्सवभूतं रूपसां स्थिरसौन्दर्यं॑यस्य स॒ तथा तं (रूपं) “सौन्दर्ये च स्वभावे च" (वैज. को. 
6-3-28) इति “सारो बते स्थिरांशे" (वैज. को. 6-5-97) इति यादव $ । तेन क्रणितात्‌ वातेन शब्दितात्‌ वेणोर्बतिं निर्गतं चित्र 
सप्स्वरमिश्रमीतं “वी गतौ” इति धातु $ । “चित्रमाशचर्यलेख्ययो £ (वेज. को. 6-5-30) इति यादव  । देव्यो देवस्िय ४ 
स्मरेण नुं नष्टं सारो धैर्य यासां तास्तथा, भ्रर्यत्प्रसूनककरा £ विगतितपुष्यकेदाभरा ४ विगता त्रस्ता ४ नीव्य ४ वल्ञाणि 
वस्त्प्रन्थयो वा यासां तास्तथा। ““नीवी वस्त्राशुकगरनथ्यो 8” इति च ॥ १२॥ 


उत्तमितकर्णपुटे 8 निश्वलकर्ण्प्रभागै 8 कबला # कबतसहिता ४ मोविन्दमात्मनि हदि स्मल्त्य? ददा नेत्रेण 
अश्ुनिन्दून्‌ प्रवन्त्य $ श्राबस्नुतस्तनपय $ कबला इति केचित्‌, शावा वत्सा तेषां स्मरणेन स्नुता* संघरुता४ क्षीराणि 
कबला ४, शष्यग्रासा ४ यासां तास्तथा तस्युरित्यन्वय 8 । कबला # आसां सन्तीति कबला ४ अञ आवच्‌ “अजाद्तष्टप्‌ 
(अष्ट 4-1-4) इति राप्परत्यये कृते कबलेति सूपं सिद्धं भवति जायाङ़गाब्दवदिति वा ॥ १४॥ # 


विगता ४ त्यक्ता ४ स्वजातिसिद्धा वाचो यैस्ते, विगतान्यवाचो धृतमौना इत्यर्थ । बत आश्वर्यमिदं, हे अम्ब | 
पक्षिणां मुनीनां च मौनत्वसामान्यादेवमुच्यते ॥ १५॥ 


यच्दा मुकुन्देन मीतं तदा तदुपधार्य हबवधार्य आवर्तेन अम्भसां भ्रमेण लक्षितेन मनोभवेन कामेन भग्न 
वेगो यासां तास्तथा। ऊर्मय एव भुजा आलिङ्गनेन स्परलक्षणेन प्रमुदिता उर्मिभुजा £ आलिङ्गन प्रमुदितोर्मिमूजा $ 
तै४, कमतमेवोपहारो यासां तास्तथा ॥ १६॥ 


द्ाऽऽतप त्रजपडून्सह रामगोषैस्सश्रारयन्तमनुबेणुमुदीरयन्तम्‌। 
परमप्रवृद्ध उदित; कुसुमाबलीभिस्सख्यु््यधात्स्ववयुषाऽग्बुद आतपत्रम्‌ १७॥ 
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पर्णा पुलिन्द उरुगायपदान्जरागश्रीुद्कमेन दथितास्तनमण्डितेन | 
तदनिस्मरुजस्तृणरूषितेन लिग्पन्त्य आननकुचेषु जहुस्तवाधिम्‌॥ १८॥ 


हन्तायमद्िरबला ! हरिदासवर्यो यद्रामक्रष्णचरणस्यरप्रिमोद ४ । 
मानं तनोति सहगोगणयोस्तयोर्यत्‌ पानीयसूयवसकन्दरकन्दमूलै ४ ॥ १९॥ 


गा गोपकैरनुबनं नयतोरुदारवेणुस्वनै ४ कलपदैस्तनुभृत्सु सख्य ४ । 
आस्यन्दनं गतिमतां पुलकस्तरूणां निर्योगपारकृतलक्षणयोर्विचित्रम्‌॥ २०॥ 


श्रीशुक उवाच 


एवविधा भगवतो या ब्न्दावनचारिण ४ । 
वर्णयन्त्यो मिथो गोप्य 8 क्रीडास्तन्मयतां ययु £ ॥ २१॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीवेयासिक्यां अष्टाद्ा साहस्रचां 
श्रीहयग्रीबब्रह्मविच्यायां पारमहंस्यां संहितायां 
दरामस्कन्धे पूर्वार्धे बेणुगीतं नाम एकरविदोऽध्याय ४ ॥ २१॥ 


1. (1.४ रषा तरे 2. \,#8 हृषित 3. ॥,}#8 सख्यम्‌। 4. ॥॥॥# ° कन्त ° 5- -5. 48.06.119 भागी! 


श्रीध० हष्ेति। लोकार्तिहएणशीतत्वादिसाम्यात्‌ स्यु श्रीकृष्णस्य अम्बुद तदुपरि उदित ४ पुन 8 प्रेम्णा प्रवदधस्सन्‌ 
कुसुमावलीभि  पूष्यसमूहै £ तत्तू्ैस्तुषरर्वा सह स्ववपुषा छत्रं विहितवान्‌ ॥ १७॥ 


ससीत्काएमाहु ४ पूर्णा इति। पूर्णाः कृतार्था ४ पुतिन्वाबरङगना ४ । कथमित्यत आह प्रथमं दयितानां स्तनेषु 
मण्डितेन अनूलिप्तेन पुनश्च रतिसमये उरुगायस्य श्रीकृष्णस्य पदान्जयो 8 रागेण आर्प्येन श्री 8 कान्तिर्यस्य तेन वुह्कमेन 
पुनस्तस्य वतृणेषु रूषितेन लग्नेन, तदनिन तथाभूतस्य कुह्कमस्य द्निन, स्मृता सक्‌ तापो यासां ता४, तेन कुङ्कुमेन | 
आननेषु कुचेषु च कामतपतेषु तिम्यन्त्य ४ तदाधिं कामव्यथां जहु 8 | अतस्ता ४ कृताथां ४ । धिक्‌ | अन्या माद्री 
या एवममूतमपि आधिमनं न तमन्त इति॥ १८॥ 


हन्तेति। हन्तेति हर्ष। हे सख्य ४ | अयमद्िगोवर्धन ४ धुवं हरिदारेषु शरेष्ठ ४ । कुत इत्यत आह यस्मा्रामकृष्णयो 
चरणस्पहोन प्रमोदो यस्य॒ स, तृणाबुदरममिषेण रोमहर्दरशनात्‌। किञ्च॒ यत्‌ यस्मात्‌ मानं तनोति। सहगोमि गणिन 
ससिसमूहेन च, वर्तमानयोएपि तयो ४ । कै £ पानीयै ४ सूयवै ४ दोमनतृणै ४ कन्दः £ कन्दमूरैश्च, यथोचितम्‌ अतोऽयं 
अतिधन्य इत्यर्थ १ ॥ १९॥ 
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गा इति। है सख्य ४ ! इद न्त्वतिचित्र, गोपैस्सह वने गा १ सश्चार्यतो ४ तयो £ गमकृष्णयो 8 मधुरपदै 
महावेणुनादै £, शरिषु ये गतिमन्तस्तेषां अस्यन्दनं, स्थावरधर्म ४, तरूणां पलक 8, जङ्गमधर्म इति। निर्युज्यन्ते गाव $ 
एमिरिति निर्योगा ४ पादबन्धनरजब ४ । अधृष्यगां कर्मणर्था  पाराश्च तै कृतं लक्षणं चिं ययो ४, िरसि निरयगवेटनन 
स्कन्धस्य पारोन च। गोपपरिबृदश्रिया विराजमानयोरित्य्थ ४ ॥ २०,२१॥ # 


इति श्रीमद्भागवते दरामस्कन्धे पूर्वार्ध | 
श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां 
व्या्यायां एकर्वंरोऽध्याय ४ ॥ २१॥ 


1. 4.8. साहद्कासाहु ४ 2. ^.8.1 णहु 8 3. ९.४ वक्ष 8 ° 4. 4.8. °स्यो 5. 4.8. ° ह ४ 6. 4.8. निभेन 7. १,४ गा यस्मात्‌ 8. 4.8. 
&00 वने 9. ^ 900 रोमाञ्चश्च 10. 4.8. आमि ° # गोपीनां कामत ४ कृष्णे निस्सीमप्रमसङ्गम $ । कात्यायन्यर्चनोद्धूत तत्परसादमहोदय $ 15 


कता8 ४९/56 ऽ ०५06 ॥ ^ 60. 0)#/. 


वीर” दृष्ेति। तटे यमुनार्तरि । "आतपे" इति पाठन्तरम्‌। तदा तस्मिन्‌ रामेण गोपैश्च सह व्रजपशून्‌ सन्चारयन्तम्‌ अनु गवां 
पश्चाद्भागे वेणुपमूदीरयन्तं वादयन्तं श्रीकृष्णं दृष्ट्रा अम्बुद मैष$ उदितः पून ४ प्रेम्णा प्रबुदध४, सख्यु# कृष्णस्य 
सोकार्तिहरत्वनीलवर्णत्वादि साम्यात्‌ सखित्वव्यपदेा ४ उपरि इति दोष४ । कुसुमसमूहतल्यै ४ तुषरैस्सह स्ववपुषा आतपत्रं 
व्यधात्‌ चकार ॥ २७॥ 


शवराङ्गनानामपि माग्यं वयं न तेभिमहे इति ससीत्कारमाहु४ पूर्णा इति। पिन्व ४ दाबसङगना ४ पूरणा 
कृतार्था, कुत 8 तत्राहु# उरं अधिकं गीयते मूनिमिरित्युख्णाय 8 कृष्ण ४ । तस्य॒ पदान्नयो £ रगेणाऽरुण्येन श्री 
ओज्ज्वल्यं यस्य तेन कुङ्कुमेन । कथम्भूतेन } दयिताया 8 महालक्षम्या ४ स्तनयोर्मण्डितेन अलङ्कृतेन क्रीडासमये 
लक्षम्यास्तनयो 8 निहितत्वात्‌ उर्गायपदान्जयो 8 वुङ्कुमसम्बन्ध 8, उर्गायपदान्जाभ्यां वनसन्नारदरायां तृणेषु रूषितेन तिपेन 
अनेनषु कुचेषु च ॒विग्यन्त्य ४, कथम्भूतास्सत्य ४ ? तस्य वुङ्कमस्य दरनिन स्मृता स्क्‌ यासां तथाभूतास्सत्य ४ 
आननेषु कुचेषु च लिम्यन्त्य ४ तदाधिं कामव्यथां जह 8 | अतस्ता $ पूर्णा इति माव $ ॥ १८॥ 


हन्तेति हे अबला 8 ! अयमद्वि ४ हरिदासशरेष्ठ ४ । अहो ! अचराणामपि हीिदास्यामिरुचिरिति विस्मीयते हन्तेति। 
कुत ४ ? यत्‌ यस्मात्‌ रामकृष्णयो ४ चरणस्येन प्रमोदो यस्य स ४ ! उदश्चितै ४ तृणैरोमहर्षमालक्ष्य तेन रामकृष्णचरणस्परश्रमोद 
आलक्ष्यते | किञ्च गोमि 8 सललिगणैस्सहितयो $ तयो $ रामकृष्णयो ‡ य गोवर्धनाद्रि ४ पानीयादििर्यधोचितं मानं पूजाम्‌ 
आतिथ्यात्मिकां करोति तत्र सूयवसानि शोभनानि तृणानि, सुङब्दे दीर्ध आर्ष४ । संयवसेति पाठान्त्‌। तदाऽपि स 
एवार्थ ४ । कन्दषुं कन्दानि मूतानि च तै? ॥ १९॥ 


हे गोप्य ४ | इद न्त्वतिचित्रमिति कश्चिदाह ४ गा इति। हे सख्य ‡ | गोपैस्सह प्रतिवनं गाश्चाएयन्त ४, निरयोगा ४ 
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निर्ुज्यन्ते गाब # एभिरिति निर्योगा ४, दोहनवेलायां गवां पादवन्धनार्थं रजव ‡ पाञयास्तु दुष्टगवाकर्षणार्था $ तै कृतं 
चिह्नं लक्षणं ययो शिरसि निर्योगवेष्ट नेन स्कन्धयो ४ पादाध एणेन च गोपश्रिया बिराजमानयोरित्यर्थ ४ । एवम्मूतयो ४ 
तयो ४ रामकृष्णयो ४ कलान्यव्यक्तमधुराणि पदानि शब्दा येषु तै ४, उ दारवेणुस्वनै  महावेणुरवै  हेतुमि ‡ देहिनां 


मध्ये चरणामस्यन्दनमीषदप्यचलनं तरूणां स्थावराणां तु पुलको रोमाञ्श्चेति चित्रम्‌। जङ्गमानां स्थावरधर्म ४, स्थावराणां 
जङ्गमधर्मश्त्येतदतिचित्रमित्र्थ ४ ॥ २०॥ 


रीडा ुवर्णनामुपसंहरति - एवम्मिति। बृन्दावनचारिणो भगवत इत्थम्भूता अन्याश्च या$ क्रीडा ताश्च मिथो 
वर्णयन्त्यो गोप्य $ तन्मयतां कृष्णप्रचुरता, कृष्णविषयवुद्धपराचर्यं ययुरित्यर्थ ४ ॥ २१॥ 


इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे पूर्वर 
्रीवीरधवविदुषा लिखितायां भागवतचन्द्रचन्दिकायां 
व्याख्यायां एकविंद्ोऽध्याय  ॥ २१॥ 


1. ‰,8५६ भागौ वादयन्तं 2. 7, भौ मेध £ 3. ॥ लमामहे 4. 4.8.7.4# पुण्या 8 5. 4.8 900 तया 6. 7,## भागौ क्रीडा 7. 4.8 
००५ उरुगाय पदान्जराग श्रीकुह्कुमस्य भक्त्या 8. ^‰.8 णाग तक्म्या 9. ^.8 जी तत्र 10. ^4.8.7,#४ टन स्क ° 11. ६ धार 
12- -12. 7.४ भा 13. 4.8 भा अनु 


विज० अम्बुद ४ इयामवर्णसाम्यात्‌ स्यु ४ मुर £ स्ववपुषाऽऽतपतन व्यधात्‌ कुसुमावलीमि £ नन्दनबनपुष्पराजिभिस्सह 
यद्रा जलकणनिकीस्सह "पुष्पं मेषपुष्पम्‌" इत्यभिधानात्‌। प्रेम्णा प्रवृद्धं समूद्रितं हषितं हर्षणं रोमाञ्च तक्षणं यस्य 
स तथा। अभिमान्यपेक्षयैतत्‌॥ १७॥ 


पुलिन् ४ शबरस्त्रिय £ तस्मात्‌ कामादुत्यन्नमाधिं मनोदु ९ खं जहुरित्यन्वय १ | कीट £ ? पूर्णा £ कृतकृत्या 
तस्य कृष्णस्य ददनिन जातस्मर एव सक्‌ रोगो यासां ता । क्रीडासमये तृणेषु रूषितेनाऽऽदिग्धेन दयिताया ४ प्रियतमाया $ 
गोप्या ४ स्तनमण्डितेन स्तनयो ४ ध्टितेन उस्मायस्य हेरे पादान्जयो ४ स्वत ४ अरुणयोरपि रागजननार्थं तिपतेन श्रीमता 
कु्ुमेन आननकुचेषु लिम्यन्त्य इति॥ १८॥ 


हन्त आश्चर्य, अयमद्वि £ गोवर्धनो हरिदासवर्य 8 मगवद्व्तशरष्ठ , कुत ४ ? ययो 8 रामकृष्णयो $ चरणस्परादाविर्ूतप्रमोदो 
योऽद्रि ४ सहगोगणयो ४ तयो ४ पानीयादिमि ४ मानं पूजां तनोति। यस्मादिदमेव हि भक्तशरष्त्वं सूयवसं शोभनो प्रास ४, 
र्यं छान्दसं, सूयवसाद्भगवती हीति दर्ानात्‌। कन्दं गुहा गृहं, वृष्टौ स्थातुं योग्यं, कन्दं सूरणं, मूलं अकण्डूयमानं 
दीर्घाकारं कन्दम्‌॥ १९॥ 


गोपैस्सह अनुवनं गा नयतो सन्नारयतो ४ तनुमृतसु शीरिषु जन्तुषु सख्यं, विचित्रमिदं चित्रमपि च्, 
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किं तदिति कतपदै 8 उदावेणुस्कनै  विक्छानां गतिमतां जङ्गमानां अस्पन्दनं स्थावरधर्ममजनं, तरूणां स्थावराणां पुलकं, 
जङ्गमधर्म, रोमाश्चमजनं विचित्रां पद्यतेति रोष ४ । कथमेतचुज्यत इति तत्राह निर्योगिति। नितरां योगपारोन योगहाक्तिलक्षणपाशोन 
कृतं तक्षणं अस्पन्दनस्पन्दमानाख्यं ययोस्तौ तयो $ । यद्रा निर्योगपाज्ञ 8 क्षेपणाख्य ४ तेन कृतं योगचिहं ययो ४ ॥ २०॥ 


बन्दावनचारिणो हे एवंविधा या क्रीडास्तास्ता४ मिथो वर्णयन्त्यो गोप्य तन्मयतां तत्स्वामितां 
ययुरित्यन्वय $ ॥ २१॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
श्रीविजयध्वजतीर्थनिरचितायां पदतनावल्यां टीकायां 
दरमस्कन्धे पूर्वार्धे एकर्विंशोऽध्याय ४ ॥ २१॥ 
(विजयध्वजरीत्या एकोनरवंशोध्याय १ ) 


1. 4.8 °न दि 2. ^.8 भागी इति 


द्वाविदहयोऽध्याय ४ 
(विजयध्वजरीत्या विंङहोऽध्याय १) 
~ गोपीवस््ापहरणकथारम्भ 8 -- 


श्रीशुक उवाच 
हमा्ते प्रथमे मासि नन्दत्रजकुमारिका ४। 
चररहविष्यं भु्ाना : मासं कात्यायनीं रतम्‌ ॥ १॥ 
आ्ुत्याम्भसि कालिन्या जलान्ते चोदितेऽरुणे। 
करत्वा प्रतिकृतिं देवीमानर्च्रेप ! सैकतीम्‌॥ २॥ 
ग्ध्म्ससुरभिमिर्बिमिर्धूपवीपक ६। 
उच्नावचेश्ोपहरि ४ ! प्रवालैफल तण्डुलै ४ ॥ २॥ 
कात्यायनि ! महामाये ! महायोगिन्यधीश्वर! 
नन्दगोपसुतं देवि! पतिं मे कुरु ते नम४॥४॥ 


इति मन्तरं जपन्त्यस्ता ; पूजां च्छु कुमारिका १ । 
एवं मासं प्रतं चेर कुमार्यः कृष्णचेतस ४ । 
भद्रकालीं समानर्चु मू या्नन्दसुत‡ पति ॥५॥ 


1. ^ गोप 2. -2. 4.8.8.14.1#8 कात्यायन्यर्चन ° 3. ॥॥॥8 ° चरे ४ 4. 4/8 तन्दुतै £ 5. ^ ° भोगे 6. ॥#8 "स 7. ४ श्सिं 
8- -8. भूया नन्दस्नृषा इति। 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 


द्रा्विहो गोपकन्यानां वस्त्राहरणतीलया | 
बरं दत्वा गत $ कृष्णो यनना्ञालामितीर्यत ॥ 
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# गोपीनां कामत ‡ कुष्णे निस्सीमप्रेमसम्मव ४ । 
कात्यायन्यर्चनोद्ूततत्प्रसादमहोदय ४ ॥ 
हेमान्त इति। प्रथमे मासि मरशीर्षे॥ १ - ४॥ 


महामायेत्यादिसम्बोधनैस्तव न किश्चिददाक्यमिति सुचयन्त्य ४ ता ? स्वैर प्रत्यकं प्रार्थयन्ते इतीति । कृष्णचेतस्त्वमेवाह 
भूयानन्दसुत ४ पतिरिति आनर्चरिति॥ ५॥ 


श ^ @15 #5 ४७6 1. 844 सङ्गम 8 2- -2. ^.8.4 भागी 3- -3. ९.४ जा 


श्रीवीरराघवविदुषा लिखिता भागवतचन्द्रचन्द्िका 


एवं गोपीमिर्मिथोऽनु वर्णितानि शारत्कालिकानि कानिचिद्धगवतश्चष्ितानयुक्तानि। अथ कानिचिद्विव्षस्तावदन्तरा 
सिंहावलोकितन्यायेन पौगण्डवयसो भगवत ४ कानिचिन्चेष्टितानि हैमन्तकालिकान्यनुवर्णयति सप्तमिरध्यायै ४ । तत्र विश्चिे्टितं 
वतुमुपोद्वातमाह - हैमन्त इति। हेमन्ते ऋतौ तत्रापि प्रथमे मासे मार्गहीर्षे नन्दत्रजस्था £ गोप कुमारिका ४ कात्यायन्या 8 
र्गा अर्चनात्मकं त्रच ४ अनुषठितवत्य ४ । कथम्भूता £ ? हविष्यं मुञाना $ नियताहारा इति भाव 8 ॥ १॥ 


कथं चेररित्यत्राऽऽह - आष्ुत्येति। अरुणे उदिते सति अरणोदययेलायां यमुनाया अम्भसि स्नात्वा जलान्त 
तटे प्रतिकृतिं वातुकामर्यीं कात्यायनीप्रतिमां विधाय, हे नृप !॥ २॥ 


गन्धादिभिस्सम्यगानर्चुः सुरमिमि ४ गन्धै ४ मात्यै ४ पुष धूप? दीपकैश्ान्यै  नानाविधै 8 बतिमि ; पूजासाधंनै ४ 
नानाविध ४ उपहर ४ नैवे £ पहवादिभिश्च ॥ २॥ 


तथा कात्यायनीत्यादिमन्त्रं जपन्त्यस्ता 8 कुमारिका £ पूजां चक्रु ४, हे महामये अत्याश्र्यशक्त्यधिष्ठत्रि ! महायोगिनि | 
स्वाएधनात्मकमहायोगिनिर्वाहिके ! अधीश्वरि ! आराधकसमीहितफलदानसमर्थे | हे देवि! नन्दगोपसुतं मम कुर्‌। नम इति 
्रत्येकामिप्राय मेकवचनम्‌। एवम्भूतायास्तव न किश्चिदपि अराक्यमिति सम्बोधनानामभिप्राय ४ ॥ ५॥ 


इत्थं मासं तरतं कृ ष्णचित्ता कुमार्य चेश ४ । मासमित्यत्यन्तसंयोगे द्वितीया । कृष्णचेतस्त्वमेवाऽऽह 
भूयानन्दसुत # पतिित्यानर्चरिति॥ ५॥ 


1. 61. भाप अनु 2. 4.8 वन्धे ° 3. ^.8.7.## ° क्त्वा 4. 4.8, ° न्तिक 5. ^.8°न्युप 6. ^.84८ ॐ मासि 7. 74 भौं सति 
8.1.4# वैश्च ° 9. 4.8 > तुभ्यं 10. ५.8 °यक ° 11. 1.4 भागी. 
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श्रीविजयध्वजतीर्थकृता पदरत्नावली 


मक्तििव मगबत््रसादजननीति दर्शयितुं गोपुमारीणां कृष्णे मक्त निरूपयति अस्मिननध्याये। तत्र॒ तासां 
हे £ सर्वकार्याणामन्तरङ्गं कात्यायनीति तदर््रतकरणेन श्रीकृष्ण ४ प्रसन्नो भवतीति तदर्चनाविधिं कथयति हेमन्त इति 
कार्तिकमार्गसीर्षमासौ हैमन्ततरतु ४ । ततर प्रथमे मासि कर्तिकमासे व्रतं नियमम्‌॥ १॥ 


कातिन्चा यमुनाया $ जलान्ते जलसमीपे चराब्द४ एवार्थ । उदिते अरुणे असुणोदय एव सैकतीं 
सिकतानिर्मितां प्रतिमाम्‌ आनर्च 8 पूजां च्रु ४ ॥ २॥ 


बलिभि $ परिवार देवताविषयपूजामि £ ॥ ३॥ 


कात्यायनि कृत्यानामुत्पादके महती माया माहात्म्यं यस्यां सा तथा तस्या $ सम्बुद्धि महामाये | 
महान्‌ योग उपायोऽस्या अस्तीति महायोगिनी तत्सम्बोधनं महायोगिनि! अ धीश्चरि ! अधिगतेश्वरि ! ते तुप्यं नमोऽस्तु ॥ ४॥ 


इति समाप्तं एवं प्रकारं वा। उषसि ब्राह्मे मुहूर्ते ॥ ५॥ 


1- -1. 8.४.४3 भाग 


उषस्युत्थाय गो सवै ४ अन्यौ न्याबद्बाहव ४ । 
कृष्णमुदचैर्जगुर्यन्त्य 8 कालिन्दं स्नातुमन्बहम्‌॥ ६॥ 
नां कदाचिदागत्य तीरे निक्षिप्य पूर्ववत्‌। 
वासांसि कृष्णं गायन्त्यो विजहुस्सलिले मुदा ॥७॥ 


भगवांस्तदभिप्रेत्य कुष्णो योगीश्वरः । 
बयस्यैरावरतस्तत्र गतस्तत्कर्मसिदरये ॥ ८॥ 


तासां बासांस्युपादाय नीपमारुह्य सत्वर ४ । 
हसद्धि ४ प्रहसन्‌ बालै‡ परिहासमुबाच ह॥९॥ 


अत्राऽऽगत्या बला 8 ! कामं स्वं स्वं वासः प्रगरृह्यताम्‌। 
चै 11 (४ 
सत्यं ब्र वाणि नो नर्म यद्यूयं त्रतकर्िता $ ॥ १०॥ 


1. ॥ स्युत्थाप्य; ।५॥# स्यभ्य्च 2- -2. । ता गैर % ॥५#७ ° तास्स्वैमन्यो " 3. 7.4४ ° सक्त 4. ।1## मुदचता ‡ 5. ॥१.५७ नदी ° 
^.8.,68.11९।४४#8 °गे ° 7. ॥५,।५.।१०,४ ° रागत ° 8. ^,।१,।५९.४ वृत ° 9. ^ द्रत 10. ^ °ए्‌ 11. 4.8 ब्रु" 
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श्रीध० त्रतस्य पूर्वङ्माह - उषसीति। गोकर्यममि $ अन्योन्याबद्बाहव ४ परस्परं गृहीतपाणय ४ ॥ ६,७॥ 


भगवानिति। योगौश्राणाम्‌ ईश्वर ‡ इति प्रत्येकं तादृ्मनोरथपूरणसामर्थ्यं॒दर्दायति। तासां कर्मण £ सिद्धये 
फलदानायेति॥ ८॥ 


तासामिति] नीपं कदम्बम्‌। बतैस्सह॥ ९॥ 
अत्रेति। हे अबला ४ ! नो नर्म न परिहास १ । यस्मात्‌ युयं ्रतकर्वितां £ ब्रतश्ान्ता  ॥ १०॥ 


1. 4.8. ° गे ° 2- -2, 48. भागौ 


ीर० इत्थं मासं ्रतं चरित्वाऽथ कदाचिदुषसि गोतैर्नाममि ? प्रबोध्य परस्परं गृहीता ४ पाणयो याभिस्ता४ 
कातिन्वां स्नातुमुद्ता १ ॥ ६॥ 


आगत्य पूरववनचा ४ तीरे वासांसि निक्षिप्य कृष्णमेव गायन्त्यस्सतिते मुदा विजहु 8 ॥ ७॥ 


तदा सर्वज्ञो भगवान्‌ तत्कर्म ॒तासां विहरणं च ज्ञात्वा तासां कर्मणो व्रतस्य सिद्धये तत्कर्म सफलीकर्त 
वयस्यैस्सह तत्राऽऽगतस्सन्‌॥ ८॥ 


तासां वासांसि गृहीत्वा सत्वरौ नीपं कदम्बा हद्वितिस्सहितः प्रहसन्‌ परिहासवाक्यमूवाच ॥ ९॥ 


तदेव दर्शयति - अत्रेति। है अबला ४ | इदं सत्यमेव ब्रुवाणि, नो न्मन परिहासं, यत्‌ यस्मादयं त्रतेन 
कर्विता ४ श्रान्ता ४ ॥ १०॥ 


1. 4.8 वन्ञाणि 2. 4.8 ०२ 


विज्ञ” नन्दसनुषा मूयास्म इत्येवं सङ्कल्य नदीमागत्य नदी पराप्य । मूयान्नन्दमुत ४ पतिरित्यपि पाठ ४ ॥ ६.७॥ 
योगिश्वेशवर इत्यनेन दूखरवण दर्ानादिदाक्ति ४ सूच्यते, तासां कर्मसिद्धये संत्रतसिध्यर्थम्‌॥ ८॥ 
नीपमर्जुनं परितो हासो यस्मिन्‌ तद्वचनं परिहासम्‌॥ ९,१०॥ 


न मयोदितपूर्वं वा अनृतं तदिमे वितु 
एकैकदा ‡ प्रतीच्छध्वं सहैवोत सु मध्यमाः ॥ ११॥ 
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10-22-11-15 क्रीम्रगक्तम्‌ 


तस्य तत्कष्वेलितं हृष्टा गोप्य १ प्रेमपरिहुता ४ । 
्रीडिता $ प्रेक्ष्य चान्योन्यं जातहासा न निर्ययु ‡ ॥ १२॥ 


पलं ब्रुवति गोविन्दे नर्मणाऽऽक्षिप्रचेतस ४ । 
आकण्टमग्नाददीतोदे वेपमानास्तमद्गवन्‌ || १३॥ 


मा ऽनयं भोः कृथास्त्वां तु नन्दरजसुतं प्रियम्‌। 
जानीमोऽङ् ब्रजदलाघ्यं देहि वासांसि बेपिता ४ ॥ १४॥ 


स्याम! सुन्दर !, ते दास्य ४ कनाम । 
देहि वासांसि धर्मन्न ! *# नो चेत्र 1 ॥ १५॥ 


1. 1,108 वै 2. ४ ह्य 3. 1/9 °च्छन्तु 4- -4. ४ सह वा तनु° 5- -5. ॥॥# मानयन्त्यो बयं त्वां 6. 4.8.6.4.1.4# गोप 7. ॥१,॥७ 
स्याम 8. ४ सर्वज्ञ | # € निनश्ना् ०५० ॥7098 लठ 08085 8 {०400 ॥ ॥५,४9 ६075. वेपितानां महाबल श्ीतार्दितानां 
बातानां 9. ४ °है 


श्रीध० नेति। एकैको वा आगत्य वासांसि स्वीकुरु, सहैव वा। न तत्र अस्माकमाग्रह इत्यर्थ ॥ ११॥ 
तस्येति। क्येतितं परिहास ४ । प्रमपष्ता ४ प्रेमरसमगरा ‡ ॥ १२,१३॥ 

तत्र म्रा उचु‡ मेति। अङ्ग | भो कृष्ण | अनयम्‌ अन्याय्यम्‌। मा कृथा ‡ ॥ १४॥ 

परे उचु४ श्यामेति। नो चेत्‌ र्ग नन्दाय कंसाय वा। बरवामहै ॥ १५॥ 


1. 8.1.8,४ भभ! वासांसि 2. 4.8, निम ° 3. ^.84 मुग्धा 4- -4. ^.84 बरवाम, ब्रुवाम हे कृष्ण | इति 


वीर० स्ववचनप्रामाण्यं ससाक्षिकमाह मेति। मया , अनृतं नोदितपूर्व नोक्तपूर्वं कदाऽप्यनृतं मया नोक्तमितयर्थ४ । 
तदनृतस्य अनुकतपर्वत्वमिमे गोपा विदु ४, अतो हे सुमध्यमा $ | एकैकशो वा आगत्य स्वीकृत, सह वा, नास्माकम्रह ; ॥ ११॥ 
एवं कृष्णस्य क्ष्वेलितं परिहासं दषा म्णा परितो व्याप्ता अन्योन्यं परेक्ष्य ब्रीडिताश्च हसन्त्यो न 
निर्ययु ४ ॥ १२॥ 
गौ विन्द एवं द्रुबति सति नर्मणा परिहसेनाऽऽक्ितं मृदतं चेतो यासां ता ४, तोदके आकण्ठमङ्ना # अत 
एव कम्पमाना ४ कृष्णमब्रुवन्‌ ॥ १३॥ 
414 
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विम्वमित्यपक्षायां सामादिचतुर्विधोपायपूर्वकं मगवज्छानसम्पननं गोप्युक्तमाह म्याम्‌। भो कृष्ण | अनयम्‌ 
अन्यायं मा कृथा ४, त्वां नन्दराजस्य सुतम्‌ अत एव तस्य प्रियं च जानीम $ । नन्दराजोऽपि प्रणा त्वामनयकारिणमपि 
न शिक्षयतीति भाव ४। नवनीतचौ्यादिषु धौर्यं प्रसिद्धमेबेत्यमिप्रायेण विशिंषन्ति शलाघ्यमिति। यद्वा अस्मदनुष्ितत्रतेन 
नन्द्राजसुतं त्वां उताध्यं प्रियं भविष्यन्तं जानीम एव । किन्तु अधुनैवानयं मा कृथाई । बयं तु सीतोदकवेपिता ४ 
अतो वासांसि प्रयच्छ ॥ १४॥ 


हे श्याम | सुन्दर | ते तव दास्यो वयं तवोदितं त्वयोक्तमन्यचत्किश्चित्करवाम । ावार्भमिदम्‌। निरतिदायत्व्सौन्दयीदि 
मि ४ त्वहास्यस्सत्य $ त्वदमिप्रतं कएवमैवेत्यमिप्राय ४ । हे धर्मज्ञ | अनेनैकान्ते न्स्त्ीद्नाकरणरूपधर्म्ञ | स्त्रीणां 
लजास्वमावसूपधरमं जानाति तथेति, वा, वासांसि प्रयच्छ. मुग्मावादनुपयजमपि त्रासयन्त्य इवाऽऽहु ४, नो चेन्न प्रयच्छसि 
चेदरज्ञे नन्दाय कंसाय वा, ब्रुवामहे ॥ १५॥ 


1- -1. ^ जा 2- -2. 1.44 जाग 3- -3. 1.४4 भागीं 4. 48 भा यत्‌ 5. ^.8 200 इतिं 


विज” क्ष्वेलितं सिंहवनादितं परिहासेनोदितं वा न निर्ययु ४ जलादिति शेष ४ ॥ ११, १२॥ 
नर्मणा गर्हितस्नेहविनोद वचनेन ॥ १३॥ 
शीतजले स्थित्या वेप्ता # वयम्‌॥ १४॥ 


तै तव दास्य स्याम भवाम राज्ञे नन्दगोपाय॥ १५॥ 


शरीहष्ण उवाच 
भवत्यौ यदि मे दास्यो मयोक्तं बा करिष्यथ | 
अन्राऽऽगत्य स्ववासांसि प्रतीच्छत शुचिस्मिता ४ । 
+ नोचे प्रदास्ये कि करदो राजा करिष्यति ॥ १६॥ 


ततो जलाङायात्सर्वा दारिकादकीतवेपिता ४ | 
पाणिभ्यां योनिमाच्छाद्य प्ोततरस्ती रमङ्गना ४ ॥ १७॥ 


भगवानाहता वीक्ष्य शू्मावप्रसादित १ | ` 
स्कन्धे निधाय वासांसि प्रीत प्रोवाच सस्मित ४ ॥ १८॥ 
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यूयं विवस्त्रा यदो धरतत्रता ४ व्यगाहतैत त्तु देबहेलनम्‌। 
बद्ध्वाऽजलिं मूरध््यपनुत्तर्वेऽहस ‡ कृत्वा नमोऽ धो वसनं प्रगृह्यताम्‌ ॥ १९॥ 


# इत्येतद्वचनं श्रुत्वा धर्मयुक्तं महात्मन ४ | 
एकेन पाणिना नेमुरेकेनाऽऽच्छाद्य चाङ्गना ४ ॥ २०॥ 


1. ^.8,0.4.\/1,148 श्रीभगवान्‌ 2. ॥,1#9 °न्त्यो 3. ^.8,8.4 °च्छन्तु 4. ॥॥,॥॥७,५/ सुमध्यमा ४ -# ॥,१५2.४ न्ती णऽ 904 05 र्भी 
भा 5. ४ वृ ° 6- 6. 48.64 °कीतकर्िता $ 7. ॥५॥१० °नथ ता 8. ॥}#8 मुग्ध 9. ^.8,8,467, ° तम्‌ 10. ।1,\# °तदुत 
11. ५.४ वो # ^, भागीं 05 ५९७७, 0५१ 1॥,4#8 जाह ०४ पऽ ।9 ५७७९. 


श्रीध० तत इति। प्रत्ते $ निर्गता  ॥ १६,१७॥ 
भगवानिति आहता ४ ईषदक्षतयोनी वीक्ष्य ॥ १८॥ 


यूयमिति। धृतव्रतास्सत्यो विवस्त्रा अपो व्यगाहत अप्य स्नाता इति यत्‌ तदेतत्‌। उ एव| देबहेलनं 
अपराध एवेत्यर्थ ४ । ब्रतैगुण्यमीतानां प्रायशचित्तमिवाह - अस्य अंहस ४ पापस्य, अपनुत्तये निवृत्तये मूर्ध्नि अञ्जलिं 
बध्वा, ओनम इति प्रणामं कृत्वा ॥ १९,२०॥ 


1 @ -> ¶ ष 6,2.५4 [.॥1 [1१ 


तीर एवमुक्तो भगवान्‌ यदुक्तं "नो चरा ब्रुबामहे' इति, तदिदमनुपपन्म्‌। न हि जला्र्गत्य वासांसि प्रहीतुमेव लजन्तीनां 
ज्ञे ब्रवाम इत्यक्िरपपन्ना। नग्नानां राजसमिधौ गमनासम्भवात्‌, न चान्यपरषणया निबेदनसम्भव ४ प्रषणीयस्य जनस्य 
अत्रामाबादिति तदुक्तं न देयमेवेत्यमपरत्य 'ते दास्य  कएवाम तवोदितम्‌ इत्यस्योत्तमाह - भवत्य इति। 2 
शुचिस्मिता न हि स्वामिनोक्तं किञ्चिदेव स्वसम्मतं दासीमि ४ कर्तव्यमिति नियम $ । किन्तु सर्वमपि तदभिमतं 
भाव ४ ॥ १६॥ 


स्वाम्यभिमतकरणं दासीनामुचितमेवेत्यभिप्रत्य शीतेन कम्पिता ४ मारिका ४ कालिन्हदात्‌ प्रतत £ निर्जगु ४ ॥ १७॥ 


ततो भगवानाहता ४ ईषदक्षतयोनी ४ बात्ययौवनसन्धिस्था ता कुमारिका अवलोक्य शुद्धभावेन निष्कपर 
भवेन यथोक्तानतिक्रमीलेन भयेन हतुना प्रसादित £ प्रसाद अनुब्रह ४ अस्य सञ्जात इति तथा अनुबरहयुत $ 
स्कन्े वृक्षशाखायां वासांसि निधायाऽऽप्य प्रीत ४ सस्मितश्च पुनरबाच ॥ १८॥ । 


व्यार्यान्रयगिशिष्टम्‌ 10-22-21-25 


तदेवाऽऽह - यूयमिति। धृतव्रता सत्यो विबस्त्रा युूयमपो व्यगाहत अप्सु स्नाता इति यत्तदेतदेबहेलनमुत 
अपराध एवेत्यर्थ 8 । त्रतवैगृण्यभीतानां प्रायश्ित्तविधानमाह। अस्यांहस $ पापस्य अपनुत्तये अपनोदनाय मूर्ध्नि अञ्जतिं 
बद्ध्वा नमस्कृत्य वसनं प्रगृह्यताम्‌ ॥ १९॥ 


इत्थमच्युतेन अभिहिता ४ अङ्गना ४ एकेन वामेन पाणिना योनिमाच्छा्च इतरेण पाणिना नेमु ४ ॥ २०॥ 


1. 4.8 °यज ° 2. 4.8 णाग एव 3. ^.8 ° दप्यक्ष ° 4. 4.8 >00 जत्र 5- -5. 1.४४ भाग. 


विज्ञ दारिका? कुमार्य £ ॥ १६.१५७॥ 
मृग्मावेन मधूरस्वमावेन प्रसादित £ प्रसादं गमित १ ॥ १८॥ 


यूयं वस्त्रहीना अपो जलं व्यगाहतेति यत्तदेतत्‌ उ तापकारणं देवहेतनं देवतापराध ४ । अत ४ तस्यांहस ४ 
अपराधस्य परिहाराय उ तपेऽव्ययमीशे च” (वैज. को. 8-7-10) इति यादव $ ॥ १९.२०॥ 


~ ता वीक्ष्योवाच भगवान्‌ भूयो धर्म्यभिदं क्च | 
एकेन पाणिना यो वै प्रणमेदेवप््युलम्‌। 
तस्य दण्ड ४ करच्छेद इति वेदविदो जि › || २१॥ 


तस्मादुभाभ्यां पाणिम्बां प्रणमेत्स्वामिनं नर | 
तथा च युयं कुरुत तन्मे प्रियतरं भवेत्‌॥ २२॥ 

+ इत्यचयुतेनामिहिता गरजानला मता निवस्ना्कवनं ्रतच्युतिम्‌। 
तप्पूर्तिकामास्तदरोष कर्मणां साक्षात्कृतं नेमुरबदमुम्यत  ॥ २३॥ 


3 
तास्तथाऽवनता दष्क भगवान्देक्छमिसुत $ । 
वासांसि ताभ्य ४ प्रायच्छत्‌ क्ण $ स्नैहतोषित ४ ॥ २४॥ 


हदं प्रलन्धास््रपया च ह्यपिता ‡ प्रस्तोभिता ‡ क्रीडनवन्न कारिताः | 
वस्त्राणि चैवापहतान्यथाप्यमं ता नाभ्यसूयन्‌ प्रियसङ्गनिरवुता ‡ ॥ २५॥ 


^ ‰\,०,५ 0६ 2151 > 22010 90185. ॐ (168 ४ 8005 015 ४67७8 :- अहस्तूभयमेततत परिमार्जयितुं यदि। इच्छाव 8 पाणियुगतै्नमस्कृत्य 
प्रगृह्यताम्‌ ॥ 1. 8.9.4४ ° तं 2. .8,9.4 °मष्यत ४; ॥,/8 °मृन्छितुम्‌; ४ भमुर्त ४ 3. । °दाऽ° 4. -4. ४ सम्परादात्‌ 
5. #(1.\# त ° 6. 4.8.84 तेन 7. +<. इत्यं 8, 7, °मू 9. 16.14 तं नाम्य; #॥,## नैवाभ्य 
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श्रीध० इतीति। इति दोषत्वेन अच्युतेनाभिहितं, विवस्त्रां रतस्य च्युतिं मत्वा तस्य कऋस्य पूर्तिकामा 
तदरेषकर्मणां तस्य त्रतस्य अन्येषामरोष कर्मणा च साक्षात्कृतं फलमूतं तमेव नेम । यत‡ स एव अवचमुक्‌ 
पापमार्जक ४ ॥ २१-२२॥ 


(इत्थमिति) हृढमिति। टढम्‌ अत्यर्थम्‌ प्रलब्धा £ वक्िता यूयं विवस्त्रा इत्यादिना त्रपया सजया च। 
हापिता ४ त्याजिता । अत्राऽऽगत्य स्ववासांसि प्रतीच्छत हत्याग्रहेण प्रस्तोभिता उपहसिता 8 । “सत्यं ब्रुवाणि नो 
न्मेत्यादिना (भाग 10-22-10) क्रीडनवच्च कारिताश्च । बध्वाऽ्जतीत्यादि, प्रायश्चित्तच्छतेन ता $ नाभ्यसूयन्‌। दोषदृष्ट्या 
नापश्यन्‌ ॥ २४,२५॥ 


1. ¢.8. भां व्रतस्य 2. 4.8. भाष यत $ 3. ४ मुट्‌ 4- -4. 4.8, ज! 5. ४ 9405 एवमपराधेऽपि 


वीर पुनरपि भगवान्‌ ता वीक्ष्य इदं वक्ष्यमाणं धर्म्य धर्मादनपेतं वाक्यमाह । तदेवाऽऽह एकेनेति सार्धेव । एकेन 
पाणिना नेमुरित्यादिसार्धश्लोकद्वयं कचिन्न दृ्यते। तस्मादिति। हस्तद्रयसम्पटस्यैवाञ्जिदान्दर्थत्वादिति भाव ४ ॥ २१,२२॥ 


इत्थमच्युतेनामिहिता £ ब्रजकुमारिका ४ विवस््रस्नानप्रयुक्तां त्रतच्युतिं त्रतभ्रदं मत्वा तस्य व्रतस्य पूर्तिमवैगुण्यं 
कामयमानास्तस्य त्रतस्यान्येषां कर्मणां च साक्षत्कर्तारमच्युतं नेमु ४ । हस्तद्वयेन पूर््यञ्जतिं बद्ध्वा नेमुरित्य्थ 8 । कुत 8 ? 
यत ४ केवलमदोषकर्मणां न साक्ात्कृदेव। अपि तु अव्चमुक्‌ अवचं कममविगुण्यापादकं पापं तस्मात्‌ मोचयतीति तथा| 
णयर्थगर्मोऽतर मुचि ४, अत ४ प्रणमूरितयर्थ ४ ॥ २३॥ 


अथ भगवान्‌ तदा अवनतास्ता दृषा तेन प्रणामेन तोषित 8 तरुणश्च । करण" इति पठे करुणावान्‌ ताभ्य ४ 
कुमारिकाभ्यो वासांसि प्रददौ ॥ २४॥ 


इत्थमिति। यद्यपि इत्थं प्रलब्धा ४ "युयं विवस्त्रा' इत्यादिनाऽधिक्षिप्ता  , त्रपया लजया हापिता ४ । 'बद्ध्वाऽज्जतीन्‌ 
इत्यादिना प्रायश्चित्तव्याजेन यन्त्रपान्नािकावत्प्रवर्तिता 8 । वासांसि चापहतानि। तथाऽप्यम्‌ # कुमारिका ‡ तं कृष्णं नाभ्यसुयन्‌। 
गुणेषु सत्स्वपि उक्तान्‌ दोषाननाऽऽविश्क्र ४ । तत्र हेतु ४, निरतिङयप्रियस्य कृष्णस्य सङ्गेन निर्वृता $ सुखिता $ तत्सङ्गनिर्ृत्या 
विस्मृतदोषा इति माव ४, नाम्यसूयन्‌॥ २५॥ 


विज्ञ विसस्त्राष्टवनं दिगम्बरस्नानं ब्रतच्युतिं नियमग्रशं तपूर्तिकामा ४ तस्य त्रतस्य पूर्णतां कामयमाना ४ 
तासामरोषकर्मणां साक्षात्कृतं साक्षीमूतं कृष्णं नमु । अनेन कि प्रयोजनमत्राह - अवमिति। उलितुं उन्मूलयितुम्‌ ॥ २१ 
- २३॥ 
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करुण 8 दयाङील ४ ॥ २४॥ 


तासां कृष्णे भक्त्यतिरायं कथयति - दृढमिति । प्रलन्धा ४ वश्चितवत्कारिता ४ हापिता £ त्याजिता १ मुक्तलजा ४ 
कारिता £ प्रस्तोमिता £ चाटरुबचनजालं प्रापिता ४ , क्रीडनवत्‌ दास्यन््रवत्‌ अथापि तथापि अमुं कृष्णंप्रति गुणेषु दोषाविष्करणमसूया। 
तत्र हेतुमाह - प्रियेति। प्रियेण कृष्णेन सह सङ्कयनलक्षणसङ्गन निर्वृता ४ ॥ २५॥ . 


परिधाय स्ववासांसि प्रष्ठसङ्गमसज्िता ४ । 
गृहीतचित्ता नोचेलुस्तस्मिन्‌ लज्ायितेक्षणा ४ ॥ २६॥ 


तासां विन्नाय भगवान्‌ स्वपादस्पर्काम्यया। 
3 
धृतत्रतानां सङ्कल्पमाह दामोदरोऽबला ४ ॥ २७॥ 


सङ्कल्पो विदितस्साध्व्यो भवतीनां मद्चने। 
मयाऽनुमोदितस्सोऽसौ सत्यो भवितुमर्हति ॥ २८॥ 


न मय्यावेरितधियां काम कामाय कल्पते। 
भर्जिता कथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते ॥ २९॥ 


याताऽबला व्रजं सिद्धा मयेमा रंस्यथ क्षपा ३ | 
यदुदिय ब्रतमिदं चेर्रायर्चिनं सती १ ॥ २०॥ 


1. 4.8.84 नो चे ° 2. ॥॥,॥/8 लजेषिते ° 3. ।<7.\# तं प्राह 4. ^ ° नात्‌, 8.0. °नं 5. ^।९ग,४.४४ °ता ४ 6. 1.4 कां 7. ।(,५/\॥ 


“ना 8. ^. शश 9.॥ "त बाला| 

श्रीध० परिधायेति। प्ष्ठसगमेन सनिता वहीकृताः। अतो गृहीतचित्तास्सत्यो नेतुः । गृहीतचित्तत्वमाह = 
तस्मिन्‌ कृष्णे लजायितेक्षणाः लज्जाविलसितं ईक्षणं यासां ता इत्यर्थः| २६॥ 

तासामिति। दामोदर इति भक्तवात्सल्यं दर्शयति अबलाः प्रति ॥ २७॥ 


सङ्कल्य इति। भो साध्न्य ४। मतीनां मदर्चन एव दक £ मनोरथ । स॒च तजया युष्माभिरकथितोऽपि 
मया विदित स मयानुमोदित ४, अत ४ सत्यो भवितुमर्हतीति सम्माबनौवत्या आत्यन्तिको न भविष्यतीति सूचितम्‌॥ २८॥ 
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तत्कृत इत्यत आह नेति। कामाय पुन $ कामभोगाय विषयमहिम्ना कामस्यापि शान्तिहतुत्वादिति भाव 8 । कामाप्रोहे 
ृषटन्त# मर्जिता £ दग्धा ४, कथिता ४, पक्व, धना  यवादय ४, बीजयाय अङकरदरमाय, प्राय इति स्वेच्छया पुन 
8 
्रोहमपि सूचयति ॥ २९॥ 


यातेति। सिद्धा ४ पूर्णमनोरथा$ तदाह इमा आगामिनी रात्री 8 । मया रस्येति आर्या कात्यायनी । सती 
सत्य 8 ॥ ३०॥ 


1- -1. 4.8. नो चेतु $ 2. 8 °मेवाह 3- -3. 4.8. °नमेव 4- -4. १.५ भाग स॒ च 5. ^.8,.1 °ति | अर्हतीति ° 6. ^ °नामात्रोक्त्ा ° 


7. -7. 4.8. ° ता दग्धा, कथिता पक्ता, धाना यवादि 8. 4.8, ०५५ प्रुवादीनां तथा दर्नात्‌ 


वीर० किन्तु स्ववासांसि परिधाय धृत्वा प्ष्स्य सङ्गमेन वक्लीकृता $ अत एव तदपहृतचित्ता नोच्ेतु# न 
चलितवत्य  । गृहीतचित्तत्वमेवाह - तस्मिन्‌ कृष्णे लजायितं लजनाविलसितं ईक्षणं यासां ता ४ ॥ २६॥ 


ततो भगवान्‌ दामोदर ४ स्वपादस्यर्शकाम्यया स्वपादस्यरहिब्देन अत्र तात्पर्यत 8 स्वेन सह क्रीडा विवक्षिता, 
तत्काम्यया धृतमनुषठितं व्रतं कात्यायन्यर्चनात्मकं यामि £ तासां सङ्कल्पमभिसन्धिविरेषं विज्ञाय प्राह | तदेवाऽऽहं अबला 
इत्यादिना| हे अबला ! हे साध्य ‡ | मदर्चने मया सह ग्रीडत्मके अर्चने निमित्ते यो भवतीनां सङ्कल्य, स॒मया 
विज्ञात ४, अनुमोदितोऽभ्यनुङ्ञातश्चतयर्थ ४ । सोऽसौ सद्धल्प # सत्य एव भवितुमर्हति ॥ २७,२८॥ 


केनापि व्याजमात्रेणानुजिधृक्षेकरीलत्वात्‌ महेदात्वात्‌ च देहान्ते तासा मुक्तिमपि सद्धल्पयति | मस्यावेदिता धी 
यामि $ तासां भवतीनां काम ४ मद्िषयकोऽभिलीष £ कामाय केवलं विषयभोगायैव न कल्पते न भवति, किन्तु मुक्तयेऽपीत्यर्थतोऽत् 
विवक्षितम्‌। विषयवैलक्षण्यमहिप्ना मद्रिषयककामस्यापि संसृतिबीजमर्जनद्वारा मूक्तिहेतुत्वादिति भाव 8, यद्वा मय्यावेिताया 
धियो विषयवैलक्षण्यादविष्ुतत्वेन यावदेह ॒पातानुवर्तित्वात्‌ तदा संसृतिबीजमर्जनद्वा मुक्ति हेतुत्वात्‌ मद्विषयक ४ काम ४ 
केवलं न कामायैव कल्यत इति माव ४ | निर्वीर्यं संसुतिबीजं न पुनस्संसुतये भवतीत्यत्र दृष्टान्तमाह प्रायो मर्जिता 8 भ्रष्ट 
निषा ४ कथिता ४ निषक्षाश्च धाना ४ बीजाय नेष्यते अङ्करदरमाय नेष्यत नेष्यन्ते! वचनव्यत्यय आर्षः । प्राय इत्यस्य 
म्जिता ? कथिता इत्याम्यामन्वय ४ ॥ २९॥ 


यत एवमतो है बाला ४! युयं सिद्धा ४ पूर्णमनोरथा ४ व्रजं यात गच्छत। सिद्धत्वमेवाऽऽह । मया सह इमा 
आगामिनी रात्री शारदी रस्यथ। देवताराधनं न मुधा मवितुमर्हतीत्यमिप्रायेणाऽऽह यदिति। सती है सत्य६। 
यन्मया सह प्रीडनात्मकं प्रयोजनमुदधिय भवत्य ४ इदमार्याया ४ कात्यायन्या ४ त्रं चेर चक्र  ॥ ३०॥ 
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1. 4.8 °नं 2- -2. ॥८४# जान 3. 4.8 “कि ° 4. ^,8/६ "क ० 5.६ क 


विज परष्स्य कृष्णस्य सङ्गमे सजिता ४ सद्धा ४ न उने स्थितप्रदेशादिति दोष £ । लजया ईषनिमील्य प्रेषितानि 
ईक्षणानि यासां ता ४ । यद्वा लजया इषितानि गतानि ईक्षणानि यासां तास्तथा | ““इषु गातौ"" इति धातु ४ ॥ २६॥ 


पादं शरीरम्‌। “उत्तमानां शै तु पादषब्देन भण्यते” इति ॥ २७॥ 
यन्मदर्चनं तस्मिन्‌ कृत ४ नन्दसुत  पतिर्भूयादिति सङ्कल्प ‡ अनुमोदित अनुज्ञात ४ ॥ २८॥ 


मत्सम्भोगलालसानां भवतीनां विषयौत्सुक्यं पुन ४ संसारर्तनाय स्यात्‌। अतोऽस्मत्सङ्कल्पो निन्य इति शङ्का 
माभूदित्याशयेनाह नेति | कामाय विषयेच्छाप्ररोहाय, तत्र दृष्टान्तमाह मर्जितिति। धाना बीजं बीजाय अङ्कुरोत्पादनशशक्तिमते॥ २९॥ 


आर्य्चिनं कात्यायनीपूजां सती ४ सत्य  ॥ ३०॥ 


श्रीशुक उवाच 
इत्याविष्टा भगवता लब्धकामा ४ कुमारिका ?। 
ध्यायन्त्यस्तत्पदाम्भोजं कुच्छ्रानिरवशूर््रजम्‌॥ ३९१॥ 


अथ गोपैः परितो भगवान्देवकीसुत ४। 
बुन्दावनाद्रतो दूरं चारयन्गास्सहाग्रज १ ॥ ३२॥ 
निदाघाकतिपे तीक्ष्णे छायाभिस्स्वाभिरात्मन ४। 
आतपत्रायितान्वीक्ष्य दूमानाह व्रजौकस $ ॥ ३३॥ 
हे स्तोक्कृष्ण ! हे अदो ! श्रीदामन्सुबलार्जुन | 
विाल्तरृषभौजस्विन्‌ देवप । वरूथप | ३४॥ 


पद्यतैतान्महामागान्परार्थकान्तजीवितान्‌ 
वातवर्षातपहिमान्‌ सहन्तो वारयन्ति न ‡ ॥ ३५॥ 
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1- -1. ।1,४.##/ माधे 2. ४/० वि ° 3. ^.8,0.1.#.108 तिग्मे ॥.1,1# ग्रीष्मे; ४. तस्मिन्‌ 4. 4.8.040. ° लर्षम तेज ° 5. ^,8,041108.४ 
प्रस्य 6. ^ जीगनान्‌, ।^,॥#2 जीविन $ 


त ६८ 
श्रीध० इतीति। ““भकत्यानुकप्प्यकन्यस्तास्तद्निर्जितयज्वनाम्‌। पल्यनुगरहतस्तेषामहल्कर्ममहामदम्‌” ॥ ३१-२३॥ 


दविजमार्याया अनुग्रहाय यज्ञवाटं गच्छन्‌ विप्राणां काठिन्यममिप्रेत्य तेभ्योपि द्ूमाश्येष्ठा इति तानमिनन्दति हे 
स्तोककरुष्णेति चतुर्भि £ । स्तोककृष्णादयो गोपा ४ ॥ ३४॥ 


पदृयतेति। एतान्‌ द्ूमान्‌ पयत । परा्थमेकान्तेन जीवितं येषा तान्‌। तदाह वातवर्षादीन्‌ स्वयं सहन्त ४ सहमाना ४ 
न ४ अस्माकं वारयन्ति ॥ ३५॥ 


# श्रीधरीयोऽयं क्लोक १ । 1- -1. ^.8. विप्रमर्यानु 2. ?,४ नन्दयति 3. ^.8 °मेवैकान्तेन 4. ?,४ णण सहन्त ४ 5. 4.8. 


भी न 


वीर० इत्थं भगवता कृष्णेनाऽऽदिष्टा # कुमारिका 8 लब्धप्राया कामा इष्ार्था यामि ४ तथाभूतास्तस्य भगवत $ 
पदाम्भोजं ध्यायन्त्य ४ तमेवानुचिन्तयन्त्य इत्यर्थ । कृच्छ्रात्‌ कथन्त व्रजं निर्विविशू ४, तद्विदलेषासहिष्णुत्वादिति माव  ॥ ३१॥ 


चत्त्रान्तरमाह अथेति। कदाचित्‌ बृन्दावनादूं गत ‡ सग्रजो गाश्चारयन्‌ तीक्ष्णे निदाघार्कस्य ग्रष्मार्कस्याऽऽतपे 
आत्मन ४ स्वस्य स्वाभिश्छायाभिरातपत्रवदाचरितान्‌ द्रूमानवलोक्य व्रजौकसो गोपानाह ॥ ३२,३२॥ 


तदेवाऽऽह हे स्तोककरुष्णेत्यादिमि पञ्चमि ६ ।स्तोककृष्णाख्य ४ कश्चद्रोपवाल ४ , एतान्‌ द्रमन्‌ पद्यत । कथम्भूतान्‌ ! 
पर्थ परोपकारार्थमेव एकान्तं नियतं जीवितं येषां तान्‌ तदेवाऽऽह वातेति । स्वयं वातादीन्‌ सहमाना ४ नोऽस्माकं तान्‌ 
वारयन्ति, हिमानिति पुस्त्वमार्षम्‌॥ २४,२३५॥ 


1- 1. ।८४# जा 2. 1.४ जात पञ्चमि ४ 4. 1 भण एव 5.1.44 ए 


बिजञ० व्रजौकस ४ आहित्यन्वय ४ । तिमे तीत्रे | ३१ - ३१॥ 
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व्यार्यानत्रयनिशिष्टम्‌ 10-22-36-41 
परार्थाय परोपकाराय एकान्तेन नियमेन जीवनं स्वायूरक्षणं येषां ते तान्‌, न ४ वारयन्ति श्षुधितानस्मान्‌ तर्पयन्ति ॥ ३५॥ 


अहो ! हयेषां परं जन्म सर्वप्ाण्युपजीवनम्‌। 
सुजनस्येव येषां वै विमुखा यान्ति नार्थिन ४ ॥ ३६॥ 


पत्रपुष्पफलच्छायामूलवल्कलदारुभि ४ | 
४ कामान्वितन्वते॥ ३७॥ 


एताचज्नन्मसाफल्यं देहिनामिह देहिषु । 
+ $ 
प्राणैर्थैर्धिया वाचा श्रेय आचरण सदा ॥ ३८॥ 


6 
इति प्रबालस्तबकफलपुष्पदलोत्करं  । 
तरूणां नप्मदराखानां मध्येन यमुनां गत  ॥ ३९॥ 


तत्र गा पाययित्वाऽप ; सु्रष्टद्भीतलाद्दिवा ६ । 
ततो नृप! स्वयं गोपा ४ कामं स्वादु पपुर्जलम्‌॥ ४०॥ 


तस्या उपवने कामं चारयन्त ४ पदप ! 
10 
करष्णरामावुपाग म्य श्चुधाऽऽ्ता इदमब्रुबन्‌॥ ४१॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीवियासिक्यां अष्टादशसाहसपरां 
` श्रीहयप्रीवब्रह्मविदायां पारमहंस्यां संहितायां 
दशमस्कन्धे पूर्धि गोपीवस्त्रायहारोनाम द्वाविंशोऽध्याय $ ॥ २२॥ 


1. ^,8,6.1.1.143./ एषां 2. 4.8.9.1,1.॥/9 वरं 3. 4.8.0.1.04.॥9 तोक ‡ 4. ४ सामग्र्यं 5- -5. 4.80, एवाऽऽचरेत्‌ 6. ॥॥,॥#9 मूल 
7. ॥८ एम्य 8. 7## गता ४ 9. ४ ° ह° 10. ॥< °मन्य 


श्रीध० अहो इति। सुजनस्य कृपालोदर्थिन इव ॥ ३६॥ 
पत्रेति। निर्यासो धनरस ४ तोका 8 पलवाबङ्करा 8 ॥ २७, ३८॥ 
इतीति। इत्यमिननदन्‌ रालादिपमूहैमतालाना तरूणां मध्यतो यमुनां प्राप्त  ॥ ३९, ४०॥ 
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10-22-36-41 अीमरागवतम्‌ 
तस्या इति। कुमारिकाम्य ४ पूर्वमे तन्र्माकुलतया । अगुहीतभोज्यानामेव निर्गमात्‌ ुार्ता इतयु्तम्‌॥ ४१॥ 


इति श्रीमद्भागवते दङामस्कन्धे पूर्धि 
श्रीधरस्वामिकिचितायां भावार्थदीपिकायां 
व्याख्यायां द्वाविंदोऽध्याय $ ॥ २२॥ 


1. 4.8. तोकमा ४ 2. ?,४ नन्दयन्‌ 3. ^ ° दीनां 4. 4.8. मध्येन 


वीर० अहो! सर्व्राणिन उपजीवयतीति तथा तदेषां दरूमाणां जन्म ए मनुष्यजन्मन ४ श्रेषठम्‌। किञ्च सुजनस्य 
वदान्यस्येव येषामर्थिनो विमुखा न यान्ति। किन्तु छायाफलादिभिस्सत्कृता एव मबन्ति ॥ ३६॥ 


तदेवाऽऽह पत्रेति। पत्रादिमि $ अर्थिनां कामान्‌ वितन्वते विस्तरेण ददते इत्यर्थ £। निर्यास ४ धनीमूतरस 
अस्थीनि शान्ता्नयोऽदङ्गारा £ तोका ४ पलुवाबरह्रा ४ ॥ ३७॥ 


अनुपकारिणां जन्म वृथतयमिप्रयन्राह एताबदिति। इहलोके देहिषु मध्ये देहिनां जन्मन ‡ साफल्यमेतावदेव । 
कियत्‌ ? प्राणादिमि ४ श्रेय आचरणं भूतहितधरणमित्येतावत्‌॥ ३८॥ 


इति इत्यमभिनन्दन्‌ प्रवालादीनामुत्कै ४ समूह सम्यादडाखा येषां तेषां तरूणां मध्येन यमुनां गता ४ ॥ ३९॥ 


तत्र यमूनायां मधुरद्कीतला निर्मलाश्च अप ४ जलानि गाई पाययित्वा हे नुप| गोपा ४ कृष्णादय ४ स्वयमपि 
3 1 4 
मृष्टं जलं पपु १ ॥ ४०॥ 


ततस्तस्य यमुनाया ४ समीपे बने पशज्चारयन्तो गोपा $ हे नुप ! कृष्णरामौ उपामन्य आहूय सम्बोध्य वा | 'उपागम्य' 
इति पठि समीपमेत्य इदं वक््यमाणमद्रुन्‌। कथम्भूता ४ ? श्रुधाऽऽर्ता ४ प्रातर्भुक्तबन्तोऽपि विप्रपत्नीरनुजिधृक्षता भगवतोत्पादितया 
क्षुधा पीडिता इति भाव ४ ॥ ४१॥ 


1. ^,8.< वरं 2. 4.8 ० येवेत्य 3. 4.8 शुद्धं 


इति श्रीमद्ागवते दशमस्कन्धे पूर्वार्ध 
्रीीरराघवनिदुषा तिखितायां भागवतचनद्रचन्द्रिकायां 
व्याख्यायां द्वाविंशोऽध्याय ४ ॥ २२॥ 
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व्यारुयानन्रबशिरिषम्‌ 10-22-36-41 
विज सुजनस्य जन्मन # साफल्यमेतावत्‌ अर्थिनो येषां विमुखा न यान्तीति ये अस्थ्ना सरेण तोकौ 
अङ्क 8 साफल्यमेतावत्‌॥ ३६ - ४१॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
भ्रीविजयध्वजतीर्थविरचितायां पदरत्नावल्यां टीकायां 
दशमस्कन्धे पूर्वार्ध द्ाविशदोऽध्याय ४ ॥ २२॥ 


(विजयध्वजरीत्या विंशोऽध्याय 8) 


425 


त्रयोविङोऽध्याय 8 


(विजयध्वजरीत्या एकर्विोऽध्याय $) 
~; विप्रपल्नयनुग्रहघद £ :- 


५ । 
गपा ऊचु 


राम राम महाबाहो! कृष्णवुटिबरहण ! 

एषा वै बाधते क्षन्न तच्छान्तिं कर्तुमर्हथ ४ ॥ १॥ 
श्र शुक उवाच 

इति विन्नापितो गोपैः भगवान्‌ जगदीश्वर ४। 

भक्ताया विप्रभार्याया £ प्रसीद निद मत्रवीत्‌॥ २॥ 


< प्रयात देवयजनं ब्राह्मणा ब्रह्मवादिन ए | 
सच्चमाङ्किरसं नाम ह्यासते स्वर्गकाम्यया ॥ २॥ 


तत्र गत्वौवनं गोपा याचताऽस्मद्विसर्जिता ४ । 
कीर्तयन्तो भगवत आर्यस्य ममचाऽभिधाम्‌॥ ४॥ 


इत्यादिष्टा भगवता गत्वाऽयाचन्त ते तथा। 
कृताञ्जलिपुटा विप्रान्दण्डबत्पतिता भुवि॥५॥ 


# गोर जणो शतोड पावय [5 १0८0 त ४ कत ~ श्रीरुकं उवाच - तत्र गत्वोपविष्टस्ते गोपाला यमुनातटे । उच 
ुमकषिता राजन्‌ कृष्ण रामौजात्यती | 1- -1. ॥# श्रीशुक उवाच 2. ^.8.6.446.1,॥/ °वीरय 3 -3. ॥.1#8 भभ 4- -4. 
^.8.8.4 देवकीसुत ४ «^ ॥॥५ 94 श्रीकृष्ण उवाच 5. ४ तदा 
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व्यार्यानत्रयविशिष्म्‌ 10-23-1-5 
श्रीधरस्वामि विरचिता भावार्थदीपिका 


त्रयोविंरो ततो गोपै स्नयाच्जापदेदात ४ | 
तत्पल्यनुग्रहातकृष्णो दीक्षिता नन्वतापयत्‌॥ 
इतीति। भक्ताया इत्येकवचनम्‌ सच ‡ सायुज्वामिप्रायेण ॥ १-२॥ 


तत्रेति। अस्म द्विसर्जिता आवाभ्यां प्रहिता स्सम्तो याचध्म्‌। युष्माकं का तव्र का लजा ? ननु तथाऽपि 
अपात्रत्वा दस्म्यं किमिति दास्यन्तीति चे ततव्राऽऽह कीर्तयन्त इति ॥ ४,५॥ 


श्रीवीरराघवविदुषा लिखिता भागवतचन्द्रचन्द्रिका 
इत्य मब्रव नित्यक्तम्‌। किं तत्‌} हइत्यत्राऽऽह - राम ॒रामेति। नोऽस्मान्‌ एषा श्ुद्राधते, तस्या ४ 
्ुध ४ शान्तिं कर्तुमर्हथ ४ ॥ १॥ 
विप्रभार्याया इत्येकवचनं जात्यमिप्रायकम्‌, विप्रमार्याणा, प्रसीदन्‌ ता अनुजिधृष्ु £ इद मब्रवीत्‌॥ २॥ 


तदेवाऽऽह - प्रयातेति। ब्रह्मवादिनो ब्राह्मणा 8 } देवा इज्यन्तेऽस्मिनिति देवयजन मरङ्गिरसाख्यं सत्र मासते 
अनुतिष्ठन्ति ॥ ३॥ 


1 ५ वदन्तोऽननं 
हे गोपा ४! तत्र सतच्रवाटे गत्वा अस्मद्विसर्जिता £ आवाम्यां प्रेषिता वय गिति वदन्तोऽन्नं याचत याचध्वम्‌। 
अस्पद्विसर्जिता इत्येतदेवोपपादयति | भगवत आर्यस्य अग्रजस्य रामस्य मम च अभिधां नामधेयं कथयन्तो याचतेत्यन्वय ४ ॥ ४॥ 


भगवता इत्थ मादिष्टा स्ते गोपा स्तत्र गत्वा यथोक्तमयाचन्त। याच्जा प्रकार मेव दर्शयति कृताञ्जलिपुटा इति। 
ताव द्वप्रानुदधद्य भूवि दण्डवत्पतिता ‡ कृतान्यञ्जतिपुटानि यै स्तथा भूता स्ते गोपा ॥५॥ 


1. 4.8 यज्ञ ° 


्ीबिजयध्वजतीर्करता पदरतनाबली 


कृष्णमक्तौ योग्यतैव बलीयसी न ॒शस्वरजञान मित्येतत्कथयति अस्मिननध्याये। तत्र गोपानां कृष्णस्य च प्रश्न 
्रतिक्चने कथयति शुक इति। दुष्टनि्र्हण | दुष्टजनेन्म्दन ! श्ुत्‌ भोक्तु मिच्छा बाधते ह्विभ्ाति। अस्या$ शुध 
शान्ति प्रशमम्‌। “शान्ति ४ प्रहाममद्गते" (वैज को 6-2-39) इति यादव ४ ॥ १॥ 
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10-23-6-10 अमजागवतम्‌ 
विप्रभार्याया ४ पतित्यक्ताया ४, जाता वेकवचनम्‌। भक्ता या४ इति च्छेदो वा॥ २॥ 


देवयजनं यज्ञवाटं, सत्रं बहुकर्तृकम्‌, आङ्गिरसं अङ्गिरसा बृहस्पतिना कथितं वृहस्पतिसवन मित्यर्थ ४ । आसते 
कुर्वते, अनेकार्थत्वा द्वातूनाम्‌। हिदाब्दो हेतौ यस्प्त्‌। सत्रे अन्नं देयम्‌ तस्मात्‌ प्रयात ॥ ३॥ 


अस्मद्विसर्जिता नियुक्ता निर्मुक्ता वा। युष्माकं का वा तत्र तजा } ननु अस्माकं गोपातत्वेन अपत्त्वात्‌ 
किमिति दास्यन्तीति तव्राऽऽह - कीर्तयन्त इति । आर्यस्य श्रेष्ठस्य रामस्याऽ भिधानं नाम॥ ४॥ 


निराधारो दण्डो यथा पतति॥ ५॥ 


1- -1, #8 ना5. 


हे भूमिदेवा  दणुत कृष्णस्याऽऽदेा कारिण ४ । 
परापान्‌ जानीत भद्रं बो गोपान्नो राम चोदितान्‌॥ ६॥ 


गाश्ारयन्ता विदूर ओदनं रामाच्युतौ ब लषतौ बुमुक्ितौ | 
तयोर्दिजा ओदन मर्थिनो यदि श्रद्धा च बो यच्छत धर्मवित्तमाः ॥७॥ 


दीक्षाया ४ पडुसंस्थाया ४ सौव्रामण्याश्च सत्तमा ४ । 
अन्यत्र दीक्षितस्याऽपि नाऽन्नमश्नन्हि दुष्यति ॥ ८॥ 


इति ते भगवद्याच्जां शण्वन्तोऽपि न श्रु १ । 
ु्रादा भूरिकर्माणो बालि बृद्धमानिन $ ॥९॥ 


वैशः कालः पथ्यं मनद्रतन््रविवैगग्रय | 


देवता यजमानश्च क्रतुरध्मश्च यन्मय  ॥ १०॥ 


१. ^ आ ° 2, ॥## गति ° 3. -3. ४ यलवषतो 4. ५ ° त ° 5- -5. ॥#,॥७ देहाकातपृयद््रम्य 6. ^ द्विजाग्रय ४ ; 8,6.4,4/.\08 °र्वजोञ्ञय ‡ । 
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व्यार्गानक्कभिरिषटम्‌ 10-23-6-10 
श्रीध अविदूर वर्तमानौ सन्तौ बो यत्‌ ओदनम्‌ अनम्‌। तत्‌ लषत ४ अमिलषत$ ब ४ ओदनं श्रद्धा च 
यद्वस्ति तर्हि यच्छतेति॥ ५ - ७॥ 


दीक्षिता वय मभोज्यान्ना इति वदिष्यन्तीति स्वय मेवाऽऽगशङ्कषाऽ्ह ४ - दीक्षाया इति। दीक्षाया आरम्य 
अग्निष्टोमीयपश्वालम्भा त्पूर्वं दोष १ ; न ततोऽन्यत्र तथा सौत्रामण्याश्च अन्यत्र अन्यदा ॥ ८॥ 


इतीति । शु स््गदा बाशामात्रं येषां ते। ूीणि हशाधिकानि कर्माणि येषां ते। अत $ अङ्गा वृद्धमानिन४ 
ञान वृद्धा इति मानवन्त ४ ॥९॥ 


ननु कर्मक्रम मुलङ्खय अदेशकाते अन्यार्थमन्न मन्यस्मै कथं देयम्‌ } तत्राऽऽह - दैडा इति। पृथक्‌ चर्पुरोडारादि 
द्रव्यम्‌| तन्त्रं प्रयोग ४ । धर्मोऽपूर्वम्‌॥ १०॥ 


1. 4.8. भा! ओदनम्‌ 2. ९.४ जाग व $ 3. -3. ^ वृथाज्ञाना $ वृद्धा ‡ ; 8.4 वृथाज्ानवृद्धा $ 


बीर० हे भूमिदेवा ४ ! शृणुत | किम्‌ ? कृष्णस्याज्ञाकरणङीलान्‌ रमेण चोदिता निह प्राप्ता नस्मान्‌ गोपालान्‌ जानीत । 
बो युष्मम्यं भद्र मस्तु॥ ६॥ | 

किमर्थ चोदिता इह प्राश कतयत्राऽऽह गा इति। इतोऽविदू समीपे गा्वातयन्तौ रामकृष्णौ बुमकषितौ शुधितौ 
व युष्माक मोदनं तत ‡ अभिलषत १ वाज्छत इति यावत्‌। "यल्टषत' इति पठे यत्‌ यस्मात्‌ ` षत ४ | अतो 
हे द्विजा] व युष्माकं श्रद्धा वर्तते चेत्‌ अर्थिनो स्तयो ओदनं यच्छत। दीक्षिताना मस्माक मलं न॒ भोज्य 
मिति" शङ्कं निरवुर्वन्त ४ सम्बोधयन्ति हे धर्मविततमा ४ इति| ७॥ 


तदेबोपपादयन्ति दीक्षाया इति। हे सत्तमा? ! दीक्षाया ४ दीक्षपूर्िकाया $ अग्रीषोमीयं पडुसंस्याया उर्ध्व 
सौत्रामण्या अन्यत्राऽनन्ते च दीक्षितस्य यजमानस्य अन मभ्नम्‌ न दुष्यति । बुमृञ्यु रिति कर्तृपद मध्याहर्तव्यम्‌। दीक्षितरान्द ४ 
यजमानप्‌ ४ सव्रामण्यां दीक्षणीयेष्टूर्वकसङ्कत्पामावात्‌॥ ८॥ 


इत्यं भगवतो याच्मां त ब्राह्मणा शृण्वन्तोऽपि नाद्ियन्त। तत्र दतुं वदन्‌ विरिनषटि शुर स्वारगादावारामात्रं 
येषां तदर्थ भूरीणि हेराबहानि कर्माणि येषां ते। स्वयं बासिशा मूर्छा अपि बृ द्धमानिन ‡ वृदं जञानाधिक मात्मानं 
मन्यन्त इति तथा॥ ९॥ 
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10-23-6-10 श्रीमक्रगव्तप्‌ 
देशादि यमय + यत्रो मवति तं कृष्णं सक्षातपजहमूतं षाुष्यपूरण मधोकजं न मेन, कितु ४ ु्यबदधया 
केवलं प्राकृतं मनुष्य मेवाऽमन्यन्त। तत्र हेतु? - दुधक्ञा४ कर्ममीमांसोपचितक्षाना  मत्यत्मान ४ मर्त्ये मरणदीते देह 


आत्मा आत्मबुद्धि यषां ते, तत्र॒ देश ‡ “समे यजेत” हृतयाबुकत ‡ । काते बसन्तादि ४ पथग्र्यं चारुरोडाादिकम्‌। 
धर्मोऽपूर्वम्‌। एतेषां मगवतप्ाचर्य तच्छरीरत्येन तनिरवाहमत्येन चेति ज्ञेयम्‌॥ १०॥ 


1. 7.४ भागौ क्षुधितौ 2. 4.8 इच्छत ४ ; 14 भाण वाञ्छत ‡ 3. 4.8 900 तहिं 4. 4.8 ५ इमां 5- -5. 4.8 अग्निषटोमीय 6. 4.8 
9५0 अत्र 7. 1.44 भाग ते 8- -8. 4 भा 9. 1.44 भाग मवति 10- -10. 144 भाग 


विज० हे भूमिदेवा ४ ! बाह्मणा ४ | “मूमिदेवो द्विजोत्तम ४ ” (हला०. को. 2.236) इति हलायुध ४॥ ६॥ 


लषतोऽभिलषत 8 इच्छत ४ , श्रद्धा आस्तिक्यं अभिलाषो वा| शश्रद्धाऽऽस्तिक्यामिलाषयो १ ” (वैज को. 6-2-38) 
इति यादव ४ ॥७॥ 


ननु दीक्षितान्ं न भोक्तव्यम्‌ इति शास्त्रविरोध परिहरति दीक्षाया इति। दीक्षाया त्रतसङ्कहरूपाया $ वर्तमानाया 
स्त्या पञुसंस्थाया अग्रीषोमीयपश्वातम्भादुर्ध्व दीक्षितस्य अन्न मश्नन्‌ सौत्रामण्या तथा सौव्रामणीनाम्न्या $ इषटेशचन्यत्र 
कर्मान्ते दीक्षितस्य चान्नं न दुष्यति ॥ ८॥ 


इति हेतुपूर्वा मगक्चाच्ाम्‌। अश्रवणे तेषां बुद्धिविरोष माह -- श्रा इति। शषुद्रारा ४ तुच्छफतेच्छव ४, 
तदर्थं भूरि कर्माण ४ । किमेते भ्रान्ता ४ इति, सत्य मित्याह बालिदा इति। बालिदा मूर्खा । “वालि बाल मूर्खो $ " 
(वैज.को. 7-4-20) इति। एतदेव द्रढयति बुद्ीति। वृद्धा इत्यभिमानो येषा मस्तीति॥ ९॥ 


देश कृष्णसारसब्नारविषय ४ , काल वसन्तादिः पृथ्रनयं चसपुरोडादादि, मन्त्रो देवतप्रसादप्रकाशक ओंकारदि $ 
तन्त्र मनुष्ठानविधि ४, ऋत्विजोऽध्वरयुप्मृतय ४, अग्नय आहबनीयादय ४, देवता इृ्रादि शब्दवाच्या $ क्रतु स्सङ्कल्य ४, 
यजमानोऽधिकारी, धर्मोऽदष्टं, यन्मय ४ यत्प्रधानप्रतिपा् $ ॥ १०॥ 


1. ॥#9 9005 अभिमानो वा 2. ## ° दिकात 8 | 
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व्यारूफानतरसनिशिषटम्‌ 10-23-11-15 
तं ब्रहम परमं साक्ाद्रगबन्त मधोक्षजम्‌ । 
मनुष्यष्यष वु मर््यात्मानो न ते विदु ‡ ॥ ११॥ 


3 ॐ 
न ते तदोमिति प्रोचु # न नेति च परन्तप 
गोपा ४ निराद्ा‡ प्रत्येत्य त थोचु! कृष्णरामयो ,॥ १२॥ 


तदुपाकर््य भगवान्‌ प्रहस्य जगदीश्वर 8 । 
व्याजहार पुनर्गोपान्‌ दर्शयन्‌ लौकिकीं गतिम्‌॥ १२३॥ 


मं ्नापयत पतीभ्य स्ससङ्र्षण मागतम्‌। 
दास्यन्ति काम मन्नं व ४ स्निग्धा मय्युषिता धिया ॥ १४॥ 


"गत्वा च पत्नीदालायां इषवाऽऽसीना स्स्वलङ्कता ४ । 
नत्वा द्विजसती गोपा ४ प्रश्रिता इद मब्रुबन्‌॥ १५॥ 


1. ५,४7.४ तद्वह्म 2. ^.8,8.1.11.148 मेनिरे 3. 4,8,8.1.11.148 य ° 4- -4. ।(1,#/ तद्चू रामकृष्णयो ४ 5. ॥1,#/ ° हसन्‌ 6. ५ ००८७ 


्रीज्ुक उवाच 7. ^.8,6.1.16.1.1/8 ° त्वाऽथ 8. 7,४/ ° वधु 


श्रीध० तदिति। मनुष्योऽयमिति छ्व्या मर््यात्मानो द हामिमानिन बराह्मणा वयं महान्त इति मन्यमाना | ११,१२॥ 


तदिति। सौकिकीं गति मिति नहि कार्यर्थिनो निर्विचन्ते। को वा याचको न पराभूयत इत्यादि तोकस्थितिं 
दर्शयन्‌॥ १२॥ 


मामिति। केवलं देहेन गृहे वसन्ति धिया च मय्येवोषिता $ । यतो मयि स्निग्धा, अतो दास्यन्तीति ॥ १४,१५॥ 


1- -1. 4.8 जाग. 


वीर० शृण्वन्तोऽपि न शुभ्रुवु ® इत्येतदेव विदादयति नेति। ते ब्राह्मणा हे परन्तप | ओमिति न प्रोचु४ । 
नाऽपि नेति। ओमित्यङ्गीकारदोतकमव्ययम्‌। ततो गोपा निरादा$# प्रत्यागत्य तद्विप्राणामनादरणं 
एमकृष्णयोसूचु $ ॥ ११, १२॥ 
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10-23-16-20 भ्रीमद्धागवतम्‌ 
ततो भगवान्‌ लौकिकीं गतिं नहि कार्यार्थिनो निर्विचन्ते, “तृणा दपि लघु स्तूल स्तूला दपि च याचक” 
(शर्धरपद्ति ४ 400) हतयुक्तरूपां लोकपरिपारीं दर्शयज्निव पुन्गोपान्‌ व्याजहार उवाच ॥ १३॥ 


तदेवाऽऽह मामिति। सदभ्षणेन सहितं मा मागतं पत्नम्य ४, द्विजाना मिति रेष ४ । ज्ञापयत। ताश्च केबलं 
देहेन गृहे वसन्ति, धिया तु मय्येवोषिता $ मयि स्निग्धा ४ । अत १ कामं यथेष्ट मनं दास्यन्ति ॥ १४॥ 


अथ गोपा ‡ पत्नीरालायां गत्वा स्वलह्कता आसीनाश्च द्विजसती डा प्रश्रिता नम्रा स्सन्त£ इदं वक्ष्यमाण 
मद्वन्‌ ॥ १५॥ 


1. 4.8 ° णस” 


विज० मर्त्यात्मान £ देहोऽह मिति बुद्धियुक्ता ४ न मेनिरे न ज्ञातवन्त ४ ॥ ११। 
तथोभयं, ओमिति, न नेति च॥ १२॥ 

लौकिकीं गतिं लोकसिद्धं रीतिम्‌॥ १३॥ 

दाने कारण माह मयीति। धिया मय्युषिता.४ मामेव चिन्तयन्त्य इत्यर्थ ॥ १४॥ 
द्विजसती ४ द्विजपत्नी ४ ॥ १५॥ 


नमो वो द्विजपत्नीम्यो निबोधत वचांसि नः । 
इतोऽबिद्रे चरता कष्णन प्रेषिता बयम्‌॥ १६॥ 
 गाश्चारयन्स गोपाल ४ सरामो दूरमागत ४ । 
बुमुक्षितस्य तस्या्नं सानुगस्य प्रदीयताम्‌॥ १७॥ 


श्रुत्वाऽच्युत मुपायातं नित्यं तदनोत्सुका | 
तत्कथाऽऽक्षिप्मनसो बभूवुर्जातसम््रमा १ ॥ १८॥ 


चतुर्विधं बहुगुण मन्नमादाय भाजनैः | 
अभिससु ४ प्रियं सर्वा स्समुद्र मिब निम्नगा ४ ॥ १९॥ 
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व्याख्यानत्रयविधिष्टम्‌ । 10-23-16-20 
निषिध्यमाना ‡ पतिभिः भ्रा तृभि पितमि स्सुतं ४। 
मगवत्यत्तमाश्छोके वीर्धश्रुतधताङाया ४ ॥ २०॥ 


1. ^,8,७,५१८ विप्र 2. 8.9. °नेहेषिता 3. ^.1.1.४/.\// यान्तं 4. ।(1.\# तास्तु 5- -5. 40.14.448 प्रातूमि नधुमिस्सुतै ४ ; 8 पितुमि 
तुबन्धुमि £ 6. ॥॥५2 भू ° 


श्रीध० नम इति । परेषिता? प्ररिता 8 ॥ १६॥ 
गा इति। स कृष्णो गोपातै स्सह ॥ १५॥ 
श्रुत्वेति । तत्कथाक्षिमनस ४, अत एव तदर्दनिोत्सुका ४ तं कुष्ण मागतं श्रुत्वा जातसम्प्रमा बभूवु पिति॥ १८॥ 


चतुर्विध मिति। मक्ष्यमोज्यतेद्यचोष्यमेदे श्तुर्विधम्‌। बहुगुणं संस्कार विषै £ बहवो गुणा $ स्ससौरभ्यादयो 
यस्मिस्तत्‌। भाजनै रमव्रै मण्डर्वा। पत्यादिमि रवर्यमाणा अपि प्रियं श्रीकृष्णम्‌ अभिसश्ु 8 अभिजग्मु ४ । अप्रतिबन्धे 
दृष्टान्त ४ समुद्र निम्नगा नच इवेति ॥ १९॥ 


$ 
निषिध्यमाना इति| तत्र हेतु 8 मगवतीति | दीर्घं बहुकालम्‌ श्रुतेन श्रवणेन धृत ४ आदाय यामि स्ता ४ ॥ २०॥ 
1. 4.8. ईषिता ४ 2. 4.8.41 °स्त्वात्‌ 3- -3. 4.8.41 तमुपागतं 4. 4.8. भा इति | 5. ५.8. अत्र | 


वीर० विप्रपतनीम्यो वो युष्मभ्यं नम ४, नोऽस्माकं वचांसि निबोधत शृणुत । किम्‌ } इत स्समीपे सञ्चएता कृष्णेन 
वयं परेषिता ४ | १६॥ 


सतुस रमो गोपै स्सह दूर मागत, व्रजादिति दोष | अधुना बुमूक्षितस्य सानुगस्य गोपसमूहं सहितस्य 
तस्य श्रीकृष्णास्य वो यदि शरद्धा तहिं अन्न प्रदीयतां प्रकर्षण दीयतां, न त्वस्माक माशाभङ्ग* कार्य ? इति माव १॥ १७॥ 


पूर्वमेव तस्य कृष्णस्य कथया आक्षिप्ता न्याहृतानि मनांसि यासां ता४ । अत एव तर्न तत्रा स्तदा 
1 6. -6 † 
तमागत श्रुत्वा जा तसम्प्रमा बभूव £ ॥ १८॥ 
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10-23-21-26 श्रीवन्नगक्तम्‌ 


चतुर्विधे मक्षयमोज्यतेहयपेयात्मकं बहुगुणं रस सौरम्यादि बहगुणक मजं पत्र रदाय सर्व विप्रपल्य ४ प्रियं 
निरति्ञयप्रीतिविषयं भगवन्त मभिजगमु ४ । कथम्भूता $ ? पत्यादिभि £ निवार्यमाणा अपि भगवति दीर्घं बहुकालं श्रवणेन 
धृत आदयो यासां ता ४ । अत एव नद ४ समुर प्रति इव अग्रतिबन्धा प्रियम्‌ अभिसघयु रित्यन्वय ४ ॥ १९, २०॥ 


1. ^.8 भगी व्यं 2. (४४ भाग! स तु 3- -3. 1.4 सानुचरस्य तस्य 4- -4. ।<1.॥ भाग 5- -5. 144 भा 6- -6. 4.8 जातोत्सवा ४ 
7. 4.8 द्विज 
विजञ० चता बुभुक्षितेन ताच्छीतिक स्तन्रत्यय ४ | "चर गति मक्षणयो ४ इति धातु ४ '॥ १६ - १८॥ 
चतुर्विधं भक्ष्य भोज्य लेह्य चोष्य पानात्मकं बहुगुणं मधुरादिगुणोपेतम्‌॥ १९॥ 
दीर्घ्रुतेन बहुकालश्रवणेन भगवति भृत आदायो या मि स्ता ४ । कदानु द्रक्ष्याम इत्यमिप्राय ४ आदाय ४ ॥ २०॥ 
यमुनोपवनेऽदोकनवपलुबमण्डते। 
विचरन्तं वृतं गोपै ददश स्साग्रजं स्त्रिय; ॥ २१॥ 


यामं हिरण्यपरिधिं वनमाल्यबर्हधातुप्रवाल नट वेष मनुत्रतांसे। 
विन्यस्त हस्त मितरेण धुनान मल्जं कर्णोत्पलालककपोलमुखान्जहासम्‌॥ २२॥ 


प्राय भशरुतप्रियतमोदय कर्ण पूर्यसिमन्नमद्ममनस स्तमथाक्षिरनध्र ४ । 
अन्त £ प्रवैश्य सुचिरं परिरम्य तापं प्रानं यथाभिमतयो बिजहर्ननद्र! | २३॥ 


तास्तथा त्यक्तस्वक्ा ४ प्राप्त आत्मदिरृक्षया। 
5 
विञ्ञायाऽखिलद्ष्ट्रा प्राह प्रहसितानन $ ॥ २४॥ 


श्री मगवानुबाच 


स्वागतं बो महाभागा ४ ! आस्यतां करवाम किम्‌ ? 
यत्नो दिदक्षयाऽभ्येता उपपन्न मिदं हि वः ॥ २५॥ 


` न्वद्ा मिं कर्वन्ति कुदालां स्सवारथ दर्शना ६। 
अदहैतुक्यन्यवहितां भक्तिमात्मप्रिये यथा ॥ २६॥ 
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व्याख्यानत्रयविषिषटम्‌ 10-23-21-26 


1 1५4#8 प्र 2. ५४७ दीर्ध 3. ४8 ण्वि 4. (<, ण्दा 5. ॥^.8.0,४ गद्र्टा; ॥५#० गन्द 


7. ^.8,8.4 °या प्राप्ता; ।<7.#/ ° याऽऽयाता 8- -8. ॥॥॥#8 न श्रद्धा मधि 9- -9. ॥,॥# ° लार्थनिदर्दाना $ ; ४ तास्स्वार्थदर्िन $ । 


श्रीध० यमुनेति। तथाऽऽगतास्सत्यो दद्शु  ॥ २१॥ 


ङ्याम परिति। हिरण्यवत्परिधि ४ परिधानं यस्य तं पीताम्बरमित्यर्थ १ । वनमात्यै £ बरहै£ धातुमि ४ प्रवरैश्च 
नट द्वेषो यस्य तम्‌। अनुत्रतस्य सख्यु रसे विन्यस्तो निहितो हस्तो येन तम्‌। इतरेण हस्तेन तीलया अन्जं धुनानं 
प्रामयन्तम्‌। कर्णयो सत्पते यस्य । अलका ४ कपोलयो र्यस्य । मुखान्मे हासो यस्य तञ्च, तञ्च ॥ २२॥ 


वृत्ते एपि लयेन सा मरस्य माहं प्राय इति। प्रायो बहश # श्रुता ये प्रियतमस्योदया उत्कर्षा$ त एव 
कर्णपूरा ४ कर्णौ पूरयन्ति कृतार्थी कुर्वन्तीति तथा तै ४ कर्णामरणै रिति वा यस्मिन्‌ श्रीकृष्णे निमग्रमनस आविष्टं चेतस ई, 
तं तोचनद्वौ 8 अनत प्रवेश्य सुचिर मुपगुहय तापं जहु ४ । अभिमतयोऽहवृत्तय £ प्राज्ञं सुपति साक्षिणं परिरम्य तस्मन्‌ 
लयं प्राप्य यथेति॥ २३॥ 


ता इति। अखिलां द्रष्ट सरवबद्धिसक्षी। ता स्तथा प्रप्ता विज्ञायापि। तथेत्येतद्विवृणिति त्य ्तसर्वाशां 
त्यक्तास्र्वा आज्ञा याभिस्ता ४ । केवल मात्मन ४ स्वस्यैव दक्षयेति ॥ २४॥ 


स्वागत मिति। हे महाभागा $ | व स्वागतं शुम मागमनम्‌। तदेवाऽऽह - यद्यस्मात्‌ प्रतिबन्धतिरस्करेण 
अस्माकं दटक्षया प्राप्ता इति। इदं व उपपन्नं सम्पन्नं युक्त मिति वा॥ २५॥ 


ु्त्वमेवाऽऽह - नन्विति। आत्मप्रिये आत्मा चाऽसौ प्रियश्च तस्मिन्मयि कुशलता विवेकिन ४, अत एव 
स्वस्याऽऽत्मनोऽर्थ समा पश्यन्ति, ये ते यथा यथावत्‌ भक्ति कुर्बन्ति। यथाव्वमाह - अद्धा साक्षात्‌। अब्र हेतुः 
अहैतुक्यव्यवहितां फलामिसन्धिरहिताम्‌ अत एव अव्यवहितं निरन्तराम्‌॥ २६॥ 


1- -1. 8 साम्य माह 2. ^\.8^ भाग प्राय 8 3. ?,४ गृह्य 4- -4. 0.४ भा 5. 8. माह्‌ 6- -6. ४ भाष. 


वीर” यमुनासमीपवने कथम्भूते ! अङोकानां तरूणां नवै ४ पहवै ‡ मण्डिते विचल्तम्‌ अग्रजेन सहितं गोपैशचाऽऽृतं 
कृष्णं स्त्रियो, द्विजपल्य १ ददृशु ४ ॥ २१॥ 
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कथम्भूतम्‌ ! द्याम हिरण्यवत्परिधि 8 परिधानं यस्य तम्‌, पीताम्बर मित्यर्थ १ । वनमाल्यै 8 वन्यै 8 पष्य 
व्ह धातुमि £ गप्कादिमि ४ प्रवात पलवैश्च नटव देषो यस्य अनुत्रतस्य सख्यु# अंसे स्कन्धे विन्यस्तो हस्तो 
वामकरो यैन, इतरेण अन्नं धुनानं लीलया भ्रामयन्तं, कर्णयो रत्यले यस्य, अलका कपोलयो र्यस्य, मुखान 
हासो यस्य तं, तथाविधं दटृशुरित्यन्वय १ ॥ २२॥ 


बहूा आकर्णिता ४ प्रियतमस्योदया उत्कर्षा त एव कर्णौ पूरयन्ति कृतार्थौ कुर्वन्ति तथा तै ४, क्णमिरणै 
रिति वा। यस्मिन्‌ कृष्णे निमन्नमनस आकिष्िचित्ता स्तं कृष्णम्‌ अथ दर्नानन्तरम्‌ अक्िरनपर  तोचनद्वरे 8 अन्त ध प्रवेश्य 
चिरं परिभ्य उपगूह तापं तदशनामावजं जह । हे नर अभिमतय ४ भगवद्क्तानां तदवदकषत्िका बुदयः प्रां 
परमात्मानं 'रजञनात्माना सम्परिषवक्त ४ ” (वृह.उ.4-3-21) ्रजञनात्मनाऽन्वारूढ ४ ” (वृह.उ.4-3-35) इति श्रते ४ | तं 
षर यथा तदनाभावजं ` ताप माध्यात्मिकादिकं वा जहति तद्वत्‌। "अतिपरतय' इति पटे ज्ञानाधिका 8 ॥ २३॥ 


6 
तदा भगवानात्मन ४ स्वस्य दिरृक्षया प्राप्ता ता द्ष्ठा त्यक्ता सर्वा आहा पत्यादिविषया$ याभिस्तथा 
भूता $ निज्ञाय, तत्र हेतु अखिलं पञ्यतीति। तथा प्रहसित माननं यस्य स प्राह ॥ २५॥ 


तदेवाऽऽह - स्वागतमित्यादिभि £ पञ्चमि ४ । हे महाभागा ४ | अस्मदनुग्रहविषयतारूपमहाभाग्यदालिन्य ४ | व 
स्वागतं शोभनमागमनं भर््रादिमि रनिर्बद्धा कुदाल मागता `? आस्यताम्‌ उपविर्यताम्‌। वो युष्माकं किं कार्यम्‌? 
अत्राऽऽगमनप्रयोजनं किमिति प्रश्न ४ । यदि किञ्चि दस्ति तदवस्यं वयं करवाम । सर्वनत्वा तदभिप्रेतं विज्ञाय तस्यौचित्य 
माविष्करोति यदिति। नोऽस्माकं दिदृक्षया अभ्यागता इति यत्तदिदं वो युष्माकम्‌ उपपन्नमुचितमेव ॥ २५॥ 

ओचित्य मेवोपपादयति नन्विति ननु हे द्विजपत््य ४ ! कुशलता आत्महिताहितविवेकिन 8 स्वार्थ दर्शना 8 
सर्व्रयोजनाभिज्ञा जना ४ आत्मन ४ स्वस्मादपि प्रिये मय्यद्धा मय्येव | अद्धेति स्मुटावधारणयो ४ । अहैतुकीं फलामिसन्धिरहिता 
मव्यवहिता मविच्छिनां भति यथावतव्बन्ति। विवेकिनो यथा मयं ` मक्त वुर्बन्ति तथा भवत्योऽपि कृतवत्य इति 
वाय॑ १। ९६॥ 


1. ^.8 कीद्ाम्‌ } 2. 4.8 90० हस्तेन 3. 7,४ °दि° 4. । ° गु° 5. 4.8 ॐ0५ जहु $ 6. 7, भागौ सर्वा £ 7. 4.8 2५0 किम्‌ } 8. 
-8. 1.4 भाण 9. ^.8 940 महानुभावा ४ 10. -10. 1,#/ भा 


विज० किङुणविरिष्टं ददु इति तव्राऽऽह श्यामं हिणय परिधिं सुवरणमेखलं, सुवर्णव न्पीताम्बरं वा। बनमाल्येन वनपुष्पेण 


बहेण मयूरपिच्छेन, धातुना गैरिकेण, प्रवालेन नटवेषबदवेष यस्याऽसौ तथा तम्‌, अनुत्रतांसे कस्यचि द्रयस्यस्य स्कन्धे, 
कर्णयो सत्पते, अलक ४ कुन्ततं कपोते च, मुखान्जे हासो यस्य स तथा तं, धुनानं परिकम्पयन्तम्‌॥ २१,२२॥ 
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दीर्घकाल मारभ्य श्रुत ४ प्रियतम स्योदयो दीर्श्ुतप्रियतमोदय8 स एव कर्णपूरा £ कर्णालद्करणानि तै £ यस्मिन्‌ 
कृष्णे निमग्रमनस अवगाह्य दृढबद्भहृदया पूर्वं ता स्त्रियोऽथ तं कृष्णं अक्िविवैः 8 अन्त ४ प्रविस्य सुचिरं परिरम्य 
आलिङ्गय तापं स्मरनिमित्तं ज्वरं जहु ४ । कथमिव ? यथा प्रज्ञा ४ सुषुप्त्यवस्था साक्षिण 8 प्राज्ञं प्रा्तामिमतय ४ इन्द्रियवृत्तय 8 
तापं त्यजन्ति “सता सौम्य तदा सम्पन्नो भवति (छान्दो.उ. 6-8-1) इति श्रुते ४ । यद्रा मगवत्तत्वज्ञाननिपुणा ४ 
राजञा ४ । प्रा्ञमिति पठे परिरभ्येति सम्बन्ध £ ॥ २३॥ 

त्यक्तसर्वाजा ४ त्यक्तसर्वातितृष्णा ४, “आशा दिगतितुष्णयो ४ '" (वैज. को. 6.2.3) इति च। च्या अपरकङ्ननेन 
तासां भक्ति विज्ञाय अखिलदक्‌ अखण्डज्ञानी ॥ २४॥ 

अभ्येता अभ्यागता 8, यद्यस्मात्‌ इदं व 8 उपपन्नं युक्तम्‌॥ २५॥ 

एवं कुदालं पुप्यमेवार्थ  कु़लार्थ ४, तस्य नितरां दर्शनं येषां ते, कुशलार्थनिदर्शना ४ । “अर्थी समर्थो विद्रानधिक्रियते" 
इति वचनात्‌। कुंडाला निपुणश्च अर्थनिदर्नाश्च ते तथा। यद्रा कुशलार्थो भगवन्निदर्ान मुदाहरणं येषां ते तथा। "कुशला ४ 
स्वार्थ दर्शना ४ ' इति पाठ$ | एते श्रद्धां विषयामिलाष न कुर्वन्ति, किन्तु आत्मग्रिये भगवति अहैतुकीं निर्निमित्ता 
अव्यवहितां निन्तरीमूतां मगवद्भक्तिमधिकुर्वन्ति अधिकां कुर्वन्ति| कथ मिव } यथाऽऽत्मप्रिये स्वमर्तरि, मगवतीति दोष ४ | 
यथाञास््रविहित प्रकरेण “तदेत तेष ४” इति श्रुते 8 । देहादिभ्योऽपि प्रियत्वं हे रेवेति प्रतिपादयति । यद्रा स्वार्थदर्शना 8 
स्रगादिफतार्थदष्टय ४ कुशला 8 यज्ञविद्यानिपुणा £ अदैतुव्यव्यवहितां श्रद्धा माहनितव्यवुद्धिं अधि अधिके ईश्वरे न कुर्वन्ति। 
व्यतिरेकटृष्टान्तं माह - अहैतुकी इति। भक्ता आत्मप्रिये मयि यथा भक्ति कुर्वन्ति न तथेति॥ २६॥ 


प्राणवुद्धिमनस्स्वात्म दारापत्यधनादय ४ । 
यत्सम्पर्का सिया आसं स्तत ४ कोन्वपर ४ प्रिय £ ॥ २७॥ 


तद्यात दैव यजनं पतयो वो दिजातय ४ । 
स्वसत्रं पारयिष्यन्ति युष्मामि रगृहमेधिन १ ॥ २८॥ 


न्पिपल्य ऊचु 
मैवं बिभोऽर्हति भवान्‌ गदितुं नृदंसं सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलम्‌। 
प्राप वयं तुलसिदाम पदाऽवसूष्टं केदौ िबोदुमतिलङ्कबय समस्तबन्धून्‌॥ २९॥ 


गृहन्ति नो न पतय £ पितरे सुता वा न प्रातुबन्धुसु्द कुत एवचाऽन्ये| 
तस्मा स्ख्मपदयो  पतितात्मनां नो नाऽन्या भबेद्रति ररिन्दम तद्विधेहि ॥ ३०॥ 
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्रीभगवानुबाच 
पतयो नाऽभ्य सूयेरन्‌ पितर भ्रात सुतादय 8 । 
लोकाश्च वो मयोपेता देवा अप्यनुमन्वते॥ ३१॥ 
न प्ीतयेऽनुरागाय हाङ्गसङ्ो नृणा मिव। 


तन्मनो मयि युजाना अचिरान्मा मवाप्स्यथ ॥ ३२॥ *# 


1. 7,## सिय (या१) 2. ॥.148.7.#/ साध्व्यो 3. ^,8.6. जाग विद्र; ॥,1/9 द्विज 4. ॥.149 ° प्रसीद पद ° 5. ॥१/0 श्रीकुष्ण 8 
6. ४ न ह्य ° 7. #,॥#8 ° नित्यं 8. ^.8,0.4।९॥.॥/8 ° ह # 11 ०॥०५70 €8 ५७७8 ऽ {०५70 1 ए।८,/,\४ गात पन & 5 


70 (ल्क भ #6€ 3916. अ्रवणा ना द्वचयाना न्मयि भावोऽनुकीर्तनात्‌ | न तथा सनिकर्षण, प्रतियात ततो गृहान्‌ ॥ 


1 
श्रीध० आत्मन 8 सर्वतः प्ष्त्व मुपपादयति - प्राणेति। स्वाज्ञातय # आत्मा देह ४ एते सर्वे यत्सम्पर्कात्‌ 
2 
यस्य अध्यासेन उपकरणत्वेन वा ॥ २७॥ 


| तदिति। तत्तस्मात्‌ कृतार्था यूयं देवयजनं यज्ञवाटं यात गच्छत । नु कृतार्था £ किमिति यास्याम ४ इति 

चेत्‌ अत आह पतय इति। पारयिष्यन्ति समापयिष्यन्ति, पतीनामनुग्रहायेत्यर्थ ४ ॥ २८॥ 

मेति। नृरांसं परुषम्‌। निगमं प्रतिज्ञां “न मे भक्त प्रणयति" (भ.गी. 9-31) इति। वेदं वा “न 
स पुन रावर्तते" (निरा.उ.33) इति। पदावसृष्टमवज्ञयाऽपि दत्तम्‌। बहुमानेन केरी दासीभवितुम्‌ ॥ २९॥ 

गृहन्तीति। किञ्च, न गृहन्ति नोऽप्मान्‌। है अन्दिम | कामलोभादिदमन। भवत प्रपदयौ, पादाग्रयो 
पतितदेहानाम्‌ अन्या स्वर्गादि गतिरपि न भवेत्‌ मा भूत्‌। तत्तस्मात्‌ दास्यमेव विधेहीति ॥ ३०॥ 

पतय इति। मयोपेता अनुङ्ञाता ४ प्रत्यक्षं देवान्‌ प्रदरर्याऽऽह देवा अपीति॥ २१॥ 

तथाऽपि त्वां त्युक्तं न शक्नुम इति चेत््राऽऽह नेति। नृण मद्क्तानां प्रीतये सूलाय अनुरागाय स्नेहवृदधये 
अङ्गसङ्गोऽङ्गाभ्यां सङ्ग ४ ॥ ३२॥ 


1. ४ °त्र 2. १५ आध्यानेन 3. ?,४ भभौ ननु 4. ^ तत्राह 5. 4.8. ° भपापादि 6- -6. १.४ णाग! 7- -7. 48. भाग 8. 8 णाग 
सुखाय 
वीर० आत्मप्रिये इत्येतदेव काक्रोपपादयति प्राणेति| स्वाऽऽत्मा स्वदेह स्वो जीव आत्मा देहो 
वा। प्राणादयो यत्सम्र्कात्‌ यत्सम्बन्धात्‌ प्रिया भवन्ति, ततो मत्त ४ प्रियेऽन्य£ को नु } न कोऽपि; निरतिशयप्रियोऽदहमेव | 
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इत्यम्भूते मयि अहैतुक्यव्यवहिता भक्ति भवतीना मुचितैवेति तत्कारिता मदटक्षोचितैवेति माव ४ । यत्सम्पर्कात्‌ प्रिया 
इत्येन “न वा ॐरे पत्यु 8 कामाय पति ४ प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय" (बृ.उ. 2-4-5) इत्यादि श्रुत्यर्थो विवक्षित १ 
तदर्थ्तूक्त ४ पुरस्तात्‌॥ २७॥ 

तत्‌ तस्मा दागमन प्रयोजनस्य महर्ानस्य जातत्वात्‌ देवयजनं सच्रवाटं गच्छत । वो युष्माकं पतयो ब्राह्मणा ४ 
गृहमेधिनः गा्सथ्यधर्मपायणा ४ युष्माभि सहायमूतामि ४ स्वसत्ं पारयिष्यन्ति सं मापयिष्यन्ति दम्पत्यो स्सहाधिकारदिति 
भाव ४ ॥ २८॥ 

स्वमनोरयाननुगुणोक्तिथिवणात्‌ निर्विण्णा आहुः ` बैवमिति। हे विमो! मवानेवं "तात देव यजनं' इत्ये 
नृशंसं परुषं क्चो वतुं नार्हति। किन्तु यो निगम £ ्रियोऽहि ज्ञानिनोऽत्यर्थ महं स च मम प्रिय” (भगी. 
7-17), “न मे भक्त £ प्रणङ्यति" (भ.गी.9-31) इत्यादिवचनरूप ४ , तं सत्यं कुरुष्व । नित्य मिति पटठेऽपि स एवाऽर्थ | वयन्तु 
समस्तबन्धूनतिलङ्कय पदावसुष्टमवज्ञयाऽपि दत्तमिति भाव ४ । तततुलसिदाम केरीरबहुमानेन बोदरं प्राप्ता ४, दासीमवितुं प्राप्त 
इति भाव ४ ॥ २९॥ 

किञ्च, अतितदह्ितन्धू नस्मान्‌ न पत्यादय एव परिगृह्णन्ति, कुतोऽपरे गृहीयु ४ । तस्मात्‌ हे अटिन्दम | मवत 
प्रपदयो  पादाग्रयो ४ पतिता आत्मानो देहा यासां ता पतिता स्समर्पिता # आत्मान ४ प्रत्यगात्मान 8 यामि स्तासां 
बा। नोऽस्माकं नाऽन्या गति, अस्मत्समीहितोपायोऽन्यो नाऽस्ति, अत स्त्वमेव  अस्मदमिमतं विघेहि। यद्रा, अन्या 
गति स्वर्गादि रपि मा भूत्‌, किन्तु त्वदविष्षेण त्वदासीत्व मेव अस्माकं सम्पादय ॥ ३०॥ 

एव मुक्तो भगवान्‌ तावत्‌ यदुक्तं पत्यादय £ केऽपि नाऽऽस्मान्‌ गृह्णन्तीति तत्रोत्तरमाह प्य इति। वो 
युष्मान्‌ पत्यादय अन्ये लोका जना किमुत, मयोपेता मत््मृतयो देवाश्च नाऽभ्यसूयेरन्‌ न दोषदृष्ट्या द्रषयन्ति, 
किन्तु अनुमन्वते अनुमोदन्ते ॥ ३१॥ ` 

यदुक्तं तद्िधेहीति, तत्रोत्तरं माह नेति। इह लोके नृणामङ्गसङ्ग # देहयोग ४ न प्रीतये न वैषयिकमुखाय, 
अपि तु मय्यनुरागाय, जन्मन ‡ फलं मद्वक्तिवेत्यर्थ १ । यद्रा नृणां चेतनानामङ्गसङ्ग ४ तादात्विकरागाय न तु कालान्तपप्रीतये, 
विषटषस्तु कालान्तरेऽपि प्रीतिवर्धक हत्यमिप्राय ‡ । तस्मात्‌ परोक्षमपि मयि मनो युञ्जाना # अचिरा देव मामवाप्स्यथ 
संसृतिबन्धानमुा ४ नित्यं मदास्यं करिष्येति माव ४ स्म॑रणादिना यथा मयि माव १, तथा समिकर्वण नेति ॥ ३२॥ 


1. (४4 भध तत्‌ 2- -2. ।,#४ नाध 3, 4.8 840 पल्य ४ 4. ^.8 90८ तत्‌ 5. 17,## °स ° 6. 44.81.४4 °त्मि ° 7- -7. 1.44 


(* 1119 


439 


10-23-33-39 अीमस्रागय्तम्‌ 
विज्ञ तव सर्वस्मा दाधिव्यं कुत हतयत्राऽऽढ प्रानेति ॥ २७॥ 
यस्मा दखण्डेश्वर मयि भर्ति कर्वन्ति, नाऽन्यत्र, तस्मात्‌ मदाज्ञां कुस्तेत्याह - तदिति। गन्तव्ये निमित्तमाह 


पतय इति। व ४ पतय ‡ द्विजातय इति। अत # कातक्षेपो नोचित $ । निमिततान्तमप्यस्तीत्याह - स्वसत्र मिति। 
पारयिष्यन्ति सम्पादयिष्यन्ति ॥ २८॥ 


यातेति नृशंसं परुषं गदितुं निगमं “न मे भक्त प्रणद्यति" (ममी. 9-31) इति क्वनं सत्यं कुरं। 
पदावसृषटं श्रीपादच्युतं, तेन दत्तं वा तुलसीदाम श्रीतुलसीमालां केदौ नितरां बोदर त पादमूलं प्राप्ता ४ ॥ २९॥ 
कालक्ेपात्‌ द्विजातय अस्मान गृह्णन्तीति सुचितम्‌। तत्र॒ तत्सहायाभावात्‌ पुनर्गमने ते नैव गृहन्तीत्याहु 8 - 
गृहन्तीति। तत शरणं विधेहि कुर | ३०॥ 
कुत एव चान्य इत्यत्राऽऽह तोकाश्चेति॥ ३१॥ 


तव पादमूलं प्राप्ता इत्यत्र अङ्गसङ्ग स्सूचित # तव्राऽऽह - नेति। इह नृणा मङ्गसङ्गो मम प्रीतये न 
भवति। मम अनुरागाय च न स्यात्‌। तस्मात्‌ मयि मनो युञ्जाना ४ युयं क्षिप्रं मामवाप्स्यथ इत्यन्क्य ४ | अनिन, 
अहं भक्त्यैव तुष्टो भवामि नाऽन्येनेति सुचितम्‌॥ ३२॥ 


1. #.8 भार तब 2. ^ जाग स्यत्‌। 
श्रीरुक उवाच 

इत्युक्ता व्रिजपल्य स्ता यद्वां पुन गता । 
ते चाऽनसूयव स्ताभि ४ स्तरीमि स्सच्न मपारयन्‌॥ ३३॥ 
तत्का विशता मरवा मगबन्तं यथाशुतम्‌। 
इदोपगृहय बिजहौ देहं कर्मनुबन्धनम्‌॥ २४॥ 
भगवानपि गोबिन्द स्तेैवन्नेन गोपकान्‌। 
चतुर्बिधेनाऽऽरायित्वा स्वयग्र बुमुजे प्रमु $ ॥ ३५॥ 
पं लीला नसबप्लोक मनुीलयन्‌। 
रेमे गो गोप गोपीनां रमय इपवाह्ृत  ॥ २६॥ 
अधाऽनुस्मृत्य बिगर स्त अन्वतप्न्ृतागस १ । 
यद्ििभ्वरयोयाच्या महनम तूबिडम्बयो ; ॥ २७॥ 
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व्यारूजनत्रमनिशिष्म्‌ 10-23-33-39 


दृषा स्त्रीणां भगवति कृष्णे भक्ति मलौकिकीम्‌। 
आएत्मानञ्र तया हीन मनुत पा व्यगरहयन्‌॥ ३८॥ 
धिग्जन्म न स्सुहत्तं धिम्रतं पिम्बद्ताम्‌। 
धिङ्कुलं धिक्रियादाक्ष्यं विमुखा ये त्वधोक्षजे ॥ ३९॥ 


1. 84 मुनि 2. 4.8, °स्स्वाभि १ 3. ४, ५४ पु 4. ^.8.0.6४.५8.7 गगु° 5. ६ ०थ 6. ॥५॥#8 गप | 7. 1.## तद्नु 
8. ४ ह्य ° 9- -9. ॥॥8 ° महननु ° ।<.1,॥/ ° महन्मर्त्य ° 10. 7.#/ तप्य 11- -11. 4.8... नस्त्िृद्रिचां धितं, ॥॥#७ नस्तु पि्बद्धं 
धितं 


श्रीध० इतीति। अनसुयव ४ ` अदोषद्य £ ॥ ३३॥ 

तव्रेति। देहमिति। तदीयं देहं तत्र विहाय चैतन्येन भगवन्तं प्रापेतयर्थ ४ ॥ ३४,२५॥ 

एव मिति | अनुशीतयन्‌ अनुकर्वन्‌। गोगोपगोपीना मिति कर्मणि पष्टी। रूपवाक्ुतै $ सूपेण वाचा। कृतै 
शवरितैश्च रमयन्‌। ता रामयितुं रेमे इत्यर्थ ४ ॥ ३६॥ 

अनुस्मृति प्रकार माह अथेति। नरानूकरणवतो £ विशचैशवरयो £ याच्ञां यत्‌ अहन्म हतवन्त # तत्कृतागसो 
वय मित्यनुस्मृत्येति ॥ ३५॥ 

तथा च भार्याः गुर्निव मानयन्तो भगवद्वक्तिरहितमात्मानं अनन्द नित्याहु ४ - इष्टेति। अतौकिकीम्‌ 
लोकातीताम्‌॥ ३८॥ 

धिगिति। त्रिवृत्‌ शो, सावित्र देशमिति, त्रिगुणितं जन्म रतं ब्रहमचर्यम्‌। क्रिय 8 कर्माणि दाक क्रियादाक्ष् 
मित्येकं वा पदम्‌। पिगि त्यधिक्षेपि। ये व्यं तु अघोक्षजे विमुखा स्तेषां न जन्मादि यत्‌ तत्सर्वं धिगिति 
व्यगर्यननित्यर्थ 8 ॥ ३९॥ 


1. ^ >005 ततु 2. ^.6.४ तान्‌ 3. 4.8. तदा 4. 4.8. “ह 5. ?.४ भी तु 6. 4.8. भो न $ 7. 4.8. ज यत्‌ 8. ^.५, 


भाग यर 


तीर० इत्थं भगवतोक्ता स्ता द्विजपत्नयो यज्ञवाटे फु जगम | तत स्ते द्विजा ‡ अनसूयव एव तामि स्सह सत्र मारयन्‌ 
समापितवन्त ४ ॥ ३३॥ 


10-23-33-39 श्रीमद्तगक्तम्‌ 

तत्र द्विजपत्नीनां मध्ये काचित्‌ र्भ्त्रा विधृता निवारिता सती यथाश्रुतं मगवन्तं हदोपगूह संशिध्य कर्मानुबन्धनं 
कर्मायत्तं स्वदेहं तत्याज ॥ ३४॥ 

अथ भगवान्‌ तेनैव द्विजपत्नीसमर्पितेनैव अनेन गोपकान्‌ मोजयित्वा तच्तर्विघ मजं स्वय मपि वुभुजे ॥ ३५॥ 


लीलया, न तु कर्मणा नरस्येव वर्यस्य स॒ भगवान्‌ इत्थं रूपादिमि ¢ कृतानि चेष्टितानि तैश्च नृतोकमनुञ्ीलयन्‌ 
अनुकुर्वन्‌ गोगोपपीना मिति कर्मणि षष्ठी| गावादीन्‌ रमयन्‌ स्वय मपि रेमे। यद्रा, नृलोक मनुञ्जीलयन्‌ अनुरञजयंश् 
गोगोपगोपीनां मध्ये रेमे ॥ ३६॥ 

अथेति। अथ विप्रा ₹ अनुस्मृत्य भगवान्‌ यदुष्ववतीर्णं इति श्रुत्वा दनूस्मृत्येत्यर्थ ई । कृतागस १, हेतुगर्भ 
मिदम्‌। तत्वा दन्वतप्यन्‌। किं तदाग 8. यतोऽन्वतप्यन्‌, तव्राऽऽह यत्‌ यस्मात्‌ मर्त्य॑ मनुकुर्बतो ४ विशचश्वसयो 8 याच्जा- 
महन्‌ बभञ्जु ४, तत ४ कृतागस ४ । अह्निति यत्‌ तदेवाऽग ४ इति वा॥ ३७॥ 

तदा भार्या # मानयन्तो भगवद्भक्ति रहित मात्मानं व्यनिन्द नित्याह दृष्देति। अतौकिकी मनितर जन साधारणीं 
तया कृष्ण भक्त्या हीनं रहितम्‌॥ ३८॥ 

गरहप्रकार मेवाऽऽह धिगिति। नोऽस्माकं जन्म धिक्‌ | उमसर्वतसो $ कार्या धिक्‌ (796 वार्तिक पणव 
अष्टा. 1-4-48) इत्यादिवचनेन दोषषष्ट्यपवादकत्वेन जन्मादीनां द्वितीया । धिक्‌ न्दो निन्दा चोतक ४ | अस्माकं जन्मादयो 
निन्दा इत्यर्थ £ । क्रिया यज्ञादिरूपा ४ दाक्ष्यं तदनुष्ठानसामर्थ्यम्‌। तत्र हेतुं वदन्तो वििंषन्ति ये वयमधोक्षजे विमूखा ४ । 
व्रिवृत्‌ः इति पठे तजन्मनो विरोषणम्‌। शौक सावित्रं दैक्ष मिति ्रिगुणीकृतं जन्मेत्यर्थ १ । नस्तु धिग्बुद्धिम्‌ः इति 
पठे स्पष्टोऽर्थ ४ । व्रतं ब्रह्मचर्यम्‌॥ ३९॥ 


1. 1.४४ भप पुन ४ 2.1.४4 दरू ° 3. ६ ° गु° 4. 4.8 गा तत्‌। 


विज” इतिराब्दो हेतौ ॥ २२॥ 

विधृता पृथक्ता त्यक्ता इत्यर्थ “वि निपेधे पृथग्भावे" (वैज०.को. 8-7-6) इति यादव ४ | कर्मनुबन्धनं 
कर्मानुगम्‌॥ ३४,२५॥ 

वाममि कृतै £ कर्मभिश्च गोगोपगोपीनां मनांसि रयन्‌॥ ३६॥ 


नन्वेते विप्रा ४ समीचीना, उत असमीचीना ४ } नाऽऽच ४ अनुभवादर्शनात्‌। न द्वितीय ४, कृष्णपरायणानां 
स्त्रीणां पाणिग्रहण सम्बन्ध दर्दानात्‌। अथ कथं निर्णय £? इति, राज्ञो मानसीं शङ्कां परिहरति अथेति। ते विप्रा 
अथ मङ्गता ४ कुतोऽन्वतप्यन्‌ यत ४ कृतागस ४ कृतापगधत्वात्‌। अपराध सद्भावे किं प्रमाण मिति तत्राऽऽह अनुप्मृ्येति। 
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व्याङ्कनतरवभिरिम्‌ 10-23-40-45 
अनुस्मरणं प्रमाण मित्यर्थ $ । कोऽसा वपराथे इति तत्राऽऽह - यदिति। अहनन्‌ हिसितवन्त # तिरस्कृतवन्त इति 
यत्‌ स ह्यर्थ १ । नृविडम्बयो ४ मनुष्य मनुवुर्बतो ४ ॥ २७॥ 
तेषा मनुकाप ‡ कथ मभूदिति तत्राऽऽह दृष्टेति ॥ ३८॥ 


किमाकारोऽसौ इति तत्राऽऽह धिगिति। ततो जन्मादिकं धिक्‌ कुत्सितम्‌। “धिक्‌ मर्त्ये कुत्सने (वैज.को, 
8-7-5) इति च॥ ३९॥ 


नूनं मगबतो माया योगिना मपि मोहिनी। 

यद्वयं गुरवो नृणां स्वार्थे मुदयामहे द्विजा ‡ ॥ ४०॥ 
अहो पर्यत नारीणा मपि कष्णे जगुर | 

दुन्तमावं यौऽ विध्य न्ृत्युपादा नाह्मभिधान्‌॥ ४९॥ 
नाऽऽसां द्विजाति संस्कारो न निबासो गुरावपि | 

न तपो नाऽऽत्म मीमांसा न हौचं न क्रिया इदुभा १ ॥४२॥ 
अथाऽपि हुत्तमश्टके कृष्णे योगैभवरे्वे | 

भक्तिरहढा न चाऽस्माकं संस्कारादिमरता मपि॥४२॥ 
ननु स्वार्थविमूढाना प्रमत्तानां हेहया | 

अहो न स्स्मारयामास गोपवाब्यै स्सतां गति ‡ ॥ ४४॥ 
अन्यथा पूर्णकामस्य कैबल्या द्यादिषां पतेः | 
इईदितव्यै ४ किमस्मामि रीड स्यैत द्विडम्बनम्‌॥ ४५॥ 


1. ^।५.।५३ मायिना ° 2- -2. ॥॥॥#७ यस्छिन्धा ° 3. ॥#॥#9 आसां 4. ४ च 5. 1,४.\# त ° 6. 7./.## °गी ° 7. (7४ स हि। 


श्रीध० अहो इति। योऽविध्यत्‌ अच्छिनत्‌ तं दुल्तं भावं भक्तं पद्यतेति॥ ४०, ४१॥ 
नेति। द्विजातिसंस्कार $ उपनाम्‌। क्रिया ४ सन्ध्योपासनादय ४ ॥ ४२ - ४५॥ 


1. १.४ ०्य६। 
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10-23-40-45 भीम्धागकतम्‌ 

बीर भगवन्माया तरण दतु तद्रकतिेव, न तु उक्तजन्मादय इत्यमिप्रायेणाऽऽहु ४ नून मिति द्राम्यम्‌। 
नूनं योगिना मपि मोहिनी, यत्‌ यस्मात्‌ वयं द्विजा अपि उक्तबन्मदिमन्तोऽपि, तत्राऽपि नृणां गुोऽपि स्वार्थे स्वहिते 
विषये मह्यामहे। भगवन्मायया मोहिता एवेत्यर्थ ४ ॥ ४०॥ 

अहो नारीणा मपि उक्तजन्मादिमध्ये केनाऽपि रहिताना मपीति माव ४ । कृष्णे दुल्तमाब मनवधिक भर्तिं 
पञ्ष्यत। यो दुन्तमाव ४ गृहामिधान्‌ मृत्युपाशान्‌ भगवनन्माया्रयुक्तान्‌ अविध्यत्‌ अच्छिनत्‌ तं दुल्तमावं पद्यतेत्यन्वय ‡ ॥ ४१॥ 

दविजा अपि, नारीणा मपीत्यनेन अमिप्रतं स्पष्टयन्ति नाऽऽसा मरति दवम्याम्‌। आसां नारीणां न द्विजाति 
संस्कार $ नोपनयनान्त संस्कार ४, न च गुरुकुलवास ४ नाऽपि तप आदय ४ । आत्ममीमांसा देहनितक्षण प्रत्यगात्मविचार १ । 
क्रिया $ सन्ध्योपासनादिरूपा ४ । अथाप्येषा मभावेऽपि कृष्णे दृढम भक्ति र्विदते। द्विजाति संस्कारादि मतामप्यस्माकं सा 
न विद्ते ॥ ४२,४३॥ 

अस्माकं विबेकोदयार्थ मेव भगवतो याच्जा। अन्यथा सा अवाप समस्तकामस्य असङ्गे त्याह # स इत्यदिमि 
स्तिमि ४ । गृहेहया गृहव्यापरेण प्रमत्तानाम्‌ अत एव स्वहितेऽपि विमूढाना मप्यस्माकं अहो सतां गति ४, हितुगर्म मिदम्‌, 
सतां गतित्वात्‌ गोपवाक्यै # स्मारयामास । साधुपगित्राणार्थ मवतीर्ण॒निरतिदाय पूरुषर्थस्वरूप मात्मानं याच्जाव्याजेन 
स्माए्यामासेत्यर्थ ४ ॥ ४४॥ 

अन्यथेति। कैवल्यादी त्यादिराब्दो मोग मोक्षसङ्गाहक ४ । कैवल्यादि पूस्र्थदस्य ईशस्य॒सर्वनियन्तु४ 
ईरितव्यैरस्मामि ४ किम्‌ 7 न किश्चित््रयोजन मित्यर्थ ४ । अत एव तच्ाचनं विडम्बन मनुकरण माव्रम्‌। तात्पर्यन्तु अस्म 
दनुजिषक्षाया मितिमाब $ ॥ ४५॥ 


1. 4.8.74 मायिना ° 2.६ असौ 


विज० शात्त्रज्ञान मप्रयोजकम्‌, पराप्ते काते. फलामावात्‌ अतो भगव दुग्रह एव कीया नित्या्ञयेनाऽऽह ४ नून 
मिति। मायिनां ज्ञानिना मपि अग्र हेतुमाह यद्वय मिति। गुरवो द्विजातय इत्येतद््यं मोहासम्भवे हेतु ४ ॥ ४०॥ 

दुन्तमावं अव्यवहित भक्ति गृहामिधानान्‌ पत्यु पाशान्‌ छिन्बात्‌ छिनत्ति॥ ४१॥ 

आसां स्त्रीणां द्विजाति संस्कार ४ उपनयन तक्षण$ गुरौ गुरुत निवासो विद्वाऽध्ययनार्थ मिति रोष । 
आत्मपीमांसा ब्रह्मविचार £ शौचं बाह्षाभ्यन्तर शुद्धि शुभा $ क्रिया यागादि लक्षणा $ ॥ ४२ - ४४॥ 

अन्यथा स्मारयितृतवेनाऽपि। तर्हि सत्रीणां किमर्थ कृत मिति, तत्राऽऽह ईइस्येति ॥ ४५॥ 


व्यार्यानत्रवविभिष्टम्‌ 10-23-46-51 

हितवाऽ्यन्‌ भजते यं भरी ‡ पादस्पदारदिया सङ्गत्‌। 
स्वात्म दोषापवर्गेण तदयाच्मा जनमोहिनी ॥ ४६॥ 
वश्च: कालः एनं मन्त्रतन्त्र्व्विजोऽग्नय ४ | 
देवता यजमानश्च क्रतुरधमश्च यन्मय १ ॥ ४७॥ 
स पव मगबान्‌ साक्षा बिष्णु योगिेभ्ब १ । 
जातो यदुष्वित्याश्ुत्य अपि मूढा न विद्महे ॥ ४८॥ 

# नमस्तुभ्यं भगवते कुष्णायाऽकुण्टमेधसे। 
यन्मायामोहितधियो भ्रमाम 8 कर्मवर्त्मसु | ४९॥ 
स वै न आद्य ; पुरुष ४ स्वमायामोहितात्मनाम्‌। 
अविन्नातानु मावानां क्षन्तुमर्हत्यतिक्रमम्‌॥ ५०॥ 
इति स्वा मनुस्मत्य कृष्णे ते कृत हेलना ४ । 
दिहक्षवोऽ प्यच्युतयो ४ कंसाद्गीता न चाऽचलन्‌॥ ५९१॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीवेयासिक्यां अष्टादशा साहस्रा 
्रीहयग्ीवव्रहमविचयायां पारमहंस्यां संहितायां 
दरामस्कन्धे पूर्वार्धे व्रयोविंशोऽध्याय ४ ॥ २२३॥ 


1. ^.8.6.4 आत्म 2- -2. ॥,॥#० देकाकालपुथद्रन्य 3. 1,४/\ ° ध ° 4. ^,8,6.1.4॥#8 एष 5. 1,/४ ° गी ° 6- -6. 4,8.06. यदुष्वित्यदूष्म; 
॥॥.॥2 मुवीति शुण्वाना 7. ^,8,8.4.५ ह्य ° ॥॥,॥/9 ये वि ° # अहो बयं धन्यतमा येषां न स्ताद्री ‡ स्त्रिय ४ । भक्त्या यासां मति जाता 
अस्माकं निश्चला हरौ। 1705 ७००५९ शत॑ततजाधच भल [5 णात 1 8.6 & ५ हता, 8. ॥॥॥#9 ददो 9. ॥५,4 कृष्ण ˆ 


10. \#॥#8 विप्रा ४ 11. ^ व्रजमथः; ।( °ऽपि स्वस्थानात्‌ 


श्रीघ० हित्वेति । स्वातमदोषापर्गेण चाशनत्य गर्वादित्यागेन ॥ ४६, ४७॥ 
स इति। इत्यकुण्म। एवं सर्वत्र श्रुतवन्तो वयं हि, तथाऽपीति॥ ४८ - ५०॥ 
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10-23-46-51 श्रीमज्तगक्तम्‌ 
इतीति। नचाऽचलन्‌, तयो र्दरहनाय न जगु ४ ` ॥५१॥ 


इति श्रीमद्भागवते दहामस्कन्धे पूर्वार्ध 
श्रीधरस्वामि विरचितायां मावार्थदीपिकायां 
व्याख्यायां व्रयोविशोऽध्याय ४ ॥ २३॥ 


1. 4.84 आत्पनो 2. ^ 9५५५ इत्यर्थ १ ॥ 


वीर पूर्णकामत्व मेव व्यञ्जयितु माहु : हित्वेति । श्री ४ महालक्ष्मी ४ अन्यान्‌ ब्रह्मादीन्‌ हित्वा यं कृष्णं सकृदपि 
पादस्यरच्छया स्वात्मदोषापवर्गेण च्चलत्वरूपस्वदोषप्रहाणेन भजते। एवं श्रियाऽप्यनुवर्त्यस्य पूर्णकामत्वं किमु वक्तव्य मिति 
भाव ४ । अत ४ तस्य एवम्भूतस्य याच्ञा केबलं जनमोहिनी जनाना मश्रुतावताराणा मात्ममहिमच्छादनी श्रुतावताराणा 
म्माकं तु तत्स्मारिणीति भाव ४ ॥ ४६॥ 


रूतावतारणामप्स्माकन्तावत्‌ विमोहिन्येवाऽमूत्‌, किमुत, अश्रुतावताराणा मित्यमि प्रायेणाऽऽहु देद्रा इति 
द्राभ्याम्‌। देशादयो यन्मया स एव भगवान्‌ साक्षा चटषु जातोऽवतीर्णं इत्याश्रत्याऽपि तावन्न विग्रहे न कातवन्त? 
स्म ॥ ४७, ४८॥ 

इत्य मनुतप्ता ४ प्रणाम मन्तरेण स्वापराधक्षमानिमित्त मनुपलभमाना नमस्कुर्वाणा ४ क्षमापयन्ति नम इति द्राभ्याम्‌। 
अज्ञानकृत मपराधं जानात्येबेत्यमिप्रायेण विशिंषन्ति अकुण्ठमेधस इति। अप्रतिहता मेधा पिषणा यस्य तस्मै। “*नित्य 
मसिच्‌ प्रजा मेधयो 8 (अष्टा. 5-4-112) इत्यसिच्‌। स्वयन्त्वकुण्ठमेधा ४, वयं तन्माया मोहितधिय ४ | अत ४ क्षन्तु- 
मर्हतीत्येवेत्यमिप्रायेणाऽऽहु 8 यन्मायेति। कर्मवर्त्मसु तद्क्ति विधुरेषु केवलं यज्ञादि कर्ममर्गेषु भ्रमाम ४ । पुर्षार्थसाधनवुद्धि 
ुर्म४ | यद्रा “ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम्‌" (भ.ग.9-21) इत्याचुक्तविधगमनागमनमार्गेषु पुण्यपापात्मक कर्मायत्त 
स्र्गनरकादिमारगेषु वा भ्रमाम ४ ॥ ४९॥ 

अत स्त्वन्मायया मोहितचित्तानाम्‌ अत एव अविज्ञातोऽनु भावो महिमा यै स्तेषां नोऽस्माकं व्यतिक्रम मपराधं 
न्तु मर्हति ॥ ५०॥ 

इत्थं तावत्‌ कृष्णे विषये कृतं हेलन मपरधो यैस्तथामूता ४ रानै ४ स्वकृत मपराध मनूस्मृत्य ततस्तं शकृ 
द्र मिच्छवोऽपि कंसाद्वीता ‡ स्वस्थाना न चतितवन्त £ । दषं न जग्मु । किन्तु तं ध्यायन्त ४ स्वस्थान एव तस्थु ‡ ॥ ५१॥ 


इति श्रीमद्भागवते दरामस्कन्धे पूर्वार्ध 
्रीवीरराधविदुषा तिखितायां भागवतचनदरचन्द्रिकायां 
व्याख्यायां ्रयोरविदोऽध्याय $ ॥ २३॥ 
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1. ^.8 °मप्यस्माकं 2. 7.४ छ अपि 3. ^.8 ता वि 4. ।(-1,# छा श्रीकृष्णं 


विज० स्वात्मदोषापनरगेण अन्यत्र चश्नतत्वादिस्वकीयदोषपरित्यागेन स्थैर्यस्वभावेनेत्यर्थ ४ ॥ ४६ - ५०॥ 
अथापि अनुतप्तापि हरि दिदक्षबो द्रष्टुकामाश्च नाचलन्‌ नागच्छन्‌। कुत ४ ? कंसाद्गीता इति ॥ ५१॥ 


इति श्रीमद्धागबते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
श्रीविजयध्वजतीर्थविरचितायां पदपत्नावल्यां टीकायां 
दकामस्कन्धे पूर्वार्ध त्रयोविंशोऽध्याय ४ ॥ २३॥ 


(श्रीविजयध्वजरीत्या एकर्विदोऽध्याय 8 ) 


चतुर्वोऽध्याय 8 


(विजयध्वजरीत्या द्वाविदोऽध्याय १) 
~: इन्द्रयागभभ्नन गोवर्धनाचलोद्धरणघड्‌ ! :- 


श्रीशुक उवाच 
भगवानपि तत्रैव बलदेबेन संयुत 
अपयन्निवसन्गोपानिन्द्रयागक्रतोद्यमान्‌॥ १॥ 
तदमिन्नीऽपि मगवान्‌ सर्वात्मा सर्वदर्दन $। 
प्रभरयावनतोपुच्छदवान्नन्दपुरोगमान्‌॥ २॥ 
कथ्यतां मे पित ! कोऽयं सम्भ्रमो व उपागत ः। 
कि फलं } कस्य चोदेश ? केन बा साध्यते } मख॥ २॥ 
एतद्हि महान्कामो मह्यं शुभे पित४। । 
न हि गोप्यं हि साधूनां कृत्यं सर्वात्मना मिह ॥४॥ 
अ्त्यस्वपरदष्टीनाममितरोदस्तविद्विषाम्‌। 
उदासीनोऽरिबद्वर्ज्य आत्मवत्सुद्दुच्यते ॥ ५॥ 


1. ४ °घ ° 2. ॥ 18 कीर्त्य 3. 1/8 त्विह ° 4. ^,।८7.\# अस्त 5. ॥#,॥#9 ° दास ° 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 
चतुरविरो महेन्रस्य मखं व्यावर्त्य हेतुमि । 
कृष्ण? प्रवर्तयामास गोवर्नमहेतसवम्‌॥ 
भूसुराणां श्रियागर् निस्य स्वस्मुरषु च। 
मधवन्मदभङ्गाय तन्मखं समवाप्यत्‌॥ 
भगवानिति। ब्राह्मणा ४ कंसाद्रीता ४ स्वाश्रमस्था एव भगवन्तमभजन्‌। भगवानपि तैव निवसन्‌ इन्द्रयागकृतोचमान्‌ 
गोपानषस्यदिति सम्बन्ध १ ॥ १,२॥ 
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व्याख्यानत्रयविशिषम्‌ 10-24-1-5 
कथ्यतामिति। वृथासम्प्रमो न भवति। मखोऽयमिति । चेत्‌ किमत्र फलं, का देवता, केन वाऽधिकारिणा, 
केन वा साधनेन साध्यते॥ ३॥ 


एतदिति। एतद्हि महान्कामो मम श्रवणे वर्तते। यद्वा तव महान्कामो टृक्यत इति तुष्णीं स्थितं प्रत्याह- 
नेति सर्वात्मनां सर्वव्रात्मदृष्टीनाम्‌।। ५॥ 


अस्तीति। अत एव न विद्यते स्व पर इति ृ्िषामिति। स्वपरष्टयभावदेव न तद्भगमिव्रादयोऽपि एषां 
सन्तीत्याह - अगितरेति। न मित्रम्‌ उदास्त उदासीनो विद्वडयेषां तेषां कृत्यं सर्वकर्म न ` गोपनीयं कश्चिदस्ति ई ति 
पर्वेणान्वय £ । सत्यपि भेद दनि उदासीन ४ इ्रुवदर््य आत्मतुल्यत्वात्‌ महत न वर्जनीय इत्याह उदासीन इति॥ ५॥ 


1 ^\.81 °खो ° 2. ?,४ ०ख 3. 4.8. 90० एवं 4. 4.8. जा वा 5. 0.५४ जाः इति 6. ९,४/ स्व 8 पर्‌ इतिह ° 7- -7. 4.84 तत्तद्धेदा 
अमित्रादयोऽपि तेषां न सन्तीत्याह ~ 8. ?४ नागीं सर्व 9. ^ 900 एव 10- -10. ^8. इत्यर्थ 11. ^.8. 00 


मन्त्रेषु 


श्रीवीरराघवविदुषा लिखिता भागवतचन्द्रचन्दरिका 


अथ दद्रीतिकरयागञ्जनं ततस्सङकद्रद्रचोदितमहावातवर्षपीडित इारणागतत्रजवासिरिरक्िषोपयुक्त गोवर्धना 
चतोद्धणात्मकं भगव््टतमनुवर्णयति द्वाम्यामध्यायाभ्याम्‌ भगवानिति। ततैव बृन्दाबन एव॒ निवसन्‌ इन्रयागाथं कृत 
उद्यम ४ प्रयत्नो यैस्तान्‌ गोपानपद्यत्‌॥ १॥ 

सर्वात्मा सर्वदर्शनश्चेति च हेतुगर्भम्‌। अतस्तदभिज्ञोऽपि उच्यमस्य इनद्रयागार्थत्वं जानन्नपि अज्ञ इव अवनतो 
नम्र £ नन्द प्रमृतीन्‌ वृद्धानपुच्च्छत्‌॥ २॥ 

्रनप्रकारमेवाह - कथ्यतामिति। है पित । वो युष्माकं क सम्प्रम४ उपस्थित सम्भ्रमो न मवति 
मखोऽयमित्यत्राह किं फलपिति। मखश्चेत्किमत्र फतम्‌। कस्य सम्बन्धी ददशा का देवतेति प्रन, केन साधनेन 
साध्यते इति साधनप्ररन ४ ॥ ३॥ 

हे पित £ श्रोतुमिच्छवे मह्मेतन्मत्पषटं ब्रूहि। अत्र॒ महान्काम ४ शु्रूषा वर्तते, गोप्यत्वाद्रततु श्रोतुं च न 
योग्यमित्यादा्कां निराकरोति - न हीति। साधूनां कृत्यं न हि गोप्यम्‌। तत्र हेतुं वदन्‌ विदिनष्टि। सर्वात्मनां सर्वेपयात्मान 
आत्मतुल्या येषां ज्ञानैकाकारत्वेन सर्वेऽप्यात्मान एकरूपा एवेति जानतामित्यर्थ ४ ॥ ४॥ 

अस्तस्वपदष्टीनाम्‌ अस्ता रहिता स्वपरषु स्वपराभिमतदेहेषु दृष्टि युष्मदस्मदर्ान येषां देहात्मनोर्याधात््यज्ञानमित्यर्थ ४ | 
अत एव मित्रोदासीनशात्ररहितानां न॒हि समदर्निनां गोप्यमस्तीति भाव ४ । विषमदर्शिनामपि सुहृद्विषये न गोप्यमस्तीत्याह 
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10-24-1-5 श्रीमन्धगबतम्‌ 


उदासीन इति। अगिवदुदासीनोऽपि वर्ज्य एव, अनेनोदासीनामिवरयो ‡ गोप्यश्रवणनिषेध उक्त । सुह्तु आत्मबत्स्वतुल्य 
उच्यते। अतस्सुहदहं श्रोतं योग्य एवेति भाव ४ ॥५॥ 


1. 1, भाग भगवत्‌ 2. 4.8 प्रति 


श्रीविजयध्वजतीर्थं कुता पदरत्नावली 


स्वमहिमानं प्रकटयितुमुत्यथवतीं पुरुष £ सन्मारगोपदेरेन रिक्षणीय इति शास्त्रासनं पर्यन्‌ कृष्ण ४ सन्मार्ग 
दर्शयितु मृपक्रमत इत्याह शुक इति। तत्र व्रज एव निवसन्‌॥ १॥ 

सर्वात्मा सर्वदर्शन इत्येतद्यं तदभिज्ञतवे हेतु ४ । प्रश्रय ‡ सेवासीलता॥ २॥ 

कोऽयम्‌ ? किं विषय ४ † मखविषयश्च्तव्राह किं फलमिति। दृष्टम्‌ उत अष्टं फलं, यद्रा किमर्थं सम्प्रम ४ । 
अस्य सम््रमस्य किं फलं साध्यं, मखक्चेत्‌ अत्राह कस्येति। कां देवतामूदर्य द्रव्यत्यागलक्षण ४, केनाधिकारिणा हितुना 
न्वा ॥ ३॥ 

तदेतत्यष्टं सर्वं मह्यं ब्रूहि, किमर्थं } महान्काम ४, मम॒तस्मिन्कार्ये महत्याकाङ्गाव्तते। तुरब्दो भेदार्थ 8 | 
इह वाच्यव्यवहाएविरोषे यत्सर्वात्मना कीर्त्य वतुं योग्यं तत्साधूनां गोप्यं न हि, कुत इत्थं सद्कल्प्यत इत्यत £ प्रसिद्धत्वादित्याह 
हीति॥ ४॥ 

कथमेतदवगतमिति तत्राह अस्तीति। निरस्तस्वकीयपरकीय बुद्धीनां रत्त्वादिसद्भावेऽयं विदोषो दुर्घट इति तत्राह- 
अमित्रेति। न विद्ते मित्रं उदासीन विद्विट्‌ येषां ते तथा तेषां मित्रादिविदोषाभावात्‌ स्वकीयत्वादिबुद्गयभावेन साधूनां 
गोप्यं नास्तीति प्रसिद्धमेवेत्यर्थ ४ । ननु चेतनानां चित्तस्य प्रमितत्त्वेन साधूनां मित्रा्यमाववचनं कण्ठोपरिगतवदौपचारिकं 
“परोक्ष प्रिया इव हि देवा ४ प्रतयकषद्रिष £ "' (बृह.उ. 4-2-2) इति श्रुते ४ । “षट्कर्णो मिते मन्त्र ४" (सुबां. 27-18) 
इति स्मृते ४ । अत ४ कथं गोप्यं नास्तीत्याराङ्कय योम्यतातिरेकेण मित्रादिकं नास्तीति तत्वं, न तु सर्वात्मना, अतो 
गोप्यं नास्त्येवेति श्रु सर्वथा वर्ज्य ४ मव्रविषये उदासीनोपि तथा तस्य त्रौ कथनसम्भवादरिविदमुद््ज्य 8 आत्मवत्सुहदवर्ज्य 
इत्यभिप्रायेणाऽऽह उदासीन इति। अत ४ त्वत्सुहतवा्रोप्यमपि महं ब्रूहीति भाव ४ ॥५॥ 


ब्रात्वा ब्रात्वा च कर्माणि जनोऽयमनुत्ठि | 
विदुष ‡ कर्मसिद्धस्स्यात्‌ यथा नाऽविुषो भवेत्‌॥ ६॥ 
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व्याख्कानत्रयनिशिष्टम्‌ 10-24-6-10 
तत्र ताबक्कियायोगौ भवता फिं बिचारितः ! 
अथवा लौकिकस्तन्मे पृच्छतस्साधुभण्यताम्‌॥ ७॥ 
नन्व्‌ उवाच 


पर्जन्यो भगवानिन्द्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तय ४ | 
तेऽभिवर्षन्ति भूतानां परी णनं जीवनं पय ४ ॥८॥ 


तं तात बयमन्ये च बार्मुचां पतिमीश्वरम्‌। 
रनयैसतद्रतसा सिद यजन्तं क्रतुभिर्नरा ४ ॥ ९॥ 


तच्छेषेणोपजीवन्ति व्रिवर्गफलहे तवे। 
पुं सां पुरुषकाराणां पर्जन्य ‡ फलभावन १ ॥ १०॥ 


1. ।<74 हि 2. ॥५,##8 ते 3. 4.8.06.) तथा 4. ॥,##8 °गा 5. ।,#७ भवता 6. ।#,#8 °ता‡ 7. ॥५.# °का° 8, (7 ,५/.४/ फ 
9. 1/.1#8.1.४४अभि ° 10- -10. ॥#॥#2 प्राणनं जीवनं; ।<7,#४ जीयनं प्राणनं; ४ प्राणसञ्जीवनं 11. ^,४,# तत्तात; 1.४, तं तथा 12. 


^ न्ति ° 13. ४ सिद्धये 14. ^ पुंस ४ 


श्रीधर किञ्च सुहृद्भि ; सह विचार्य ज्ञातैव कर्म कर्तव्यं, न तु गतानुगतिकत्वमतरणेत्याह - ज्ञात्वेति। अज्ञत्वा 
च। तत्र विदुषो यथावत्कर्मफलं स्यात्तथा नाविदुष  ॥ ६॥ 


तत्रेति भवतामयं क्रियायोग ४ शास्त्रत # ` किं विचारित? प्रवृत्तो तौकिकाचार प्रातो वेति। साधु सोपपत्तिकं 
भण्यतां कथ्यतामिति॥ ७॥ 


आचापप्राप्त एवेति सहेतुकमाह - पर्जन्य इति। आत्ममूर्तय ४ प्रियमूर्तय १ ॥ ८॥ 
तत ४ किमित्यत आह - तमिति। तमिन्द्रं वर्ुा मेधानां पति स्वामिनमीश्वं नियन्ता । तरेता तदृष्टिपयसा॥ ९॥ 


तदिति। उपजीवन्ति जीविकां कल्पयन्ति धमर्थकामसिद्धये। ननु कष्यदिमिजीवन्ति, किमित्यत्र पुंसामिति। 
फलमावन्‌ 8 फलसाधक ४ । पर्जन्यं विना कृष्यादि वैफल्यादित्यर्थ ४ ॥ १०॥ 


1. १.५ भा °त्व ° 2. 4.8. त ° 3. ^\.8. >५५ अपि 4. ॥१,४ व्क आ ° 5. ९.४ फ ° 6. ९.४ किमत 7- .7. १.४ जागी 8. 8.4 
20५0 प 9. ५.९, ° ण तत्राह 
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10-24-6-10 अमिद्धागक्तम्‌ 


वीर किञ्च सुदृ्भिस्सह ज्ञात्वा ज्ञात्वा पुन $ पुतर्विचारयैवायं लौकिको जन ४ कर्माण्यनुतिषठतीति लोकपरिपारी 
प्रदस्यते। गातानुगतमात्रेणाुषठाने त्वन्धपरप्यरप्रसक ४ इति भाव £ । किञ्च यथा विदुष £ कर्मसिद्धि 8 नाऽविदुषस्तथा भवेत्‌॥ ६॥ 


तत्रैवं सति भवतामयं क्रियायोग # किं विचारित ४ ? सुहृद्वि ४ शास्त्रत ४ किं विचारित इत्यर्थ ४ । आहोस्वित्‌ 
केवलं तीकिक एव आचार प्राप्त एव | प्रन्तिमूलकोऽप्याचारोऽऽस्तीति भाव । तदेतयुष्टं साधु यथा भवति तथा पृच्छतो 
मम फण्यतां कथ्यताम्‌॥ ७॥ 


आचारा एवेति वदन्‌ तस्य कर्तव्यत्वं सहेतुकमाह नन्द; पर्जन्य इ त्यादिभश्चतर्भ 8 । पर्जन्यो वर्षाधिदेवता, 
सा च इनदर एव । यच्चपि “अष्टौ मासान्निपीतं यदभूमयामुदमयं वसु। स्वगोमिरमकुमाेभे पर्जन्य ४ काल आगते" (भाग.10-20-5) 
इत्यादिषु पर्जनय्सूर्य इति प्रतीयते। तथाऽपि इनद्ररासनानुबतिमिषदवरकं तस्य वर्षकत्वमत्यविरोध ४ । अस्ति पर्जन्य £, 
तत $ किमत आह मेषास्तस्यन्दरस्याऽऽत्ममूर्तय ४ स्वररीरतुत्या  तद्रन्नियाम्या इत्यर्थ | ते च मेधा‡ भूतानां जीवानां 
जीवनं प्राणधारणसाधनमभूतं प्राणनमाप्यायकं प्राणाप्यायनद्रारा तद्भारणसाधनं पय ४ जलं वर्षन्ति ॥ ८॥ 

ततोऽपि किमित्यत्राह - तमिति। हे तात तं वार्ुचां मेघानां पतिं पालकमीश्वं नियन्तारजेन्रम्‌ अस्मत्प्मृतय ४ 
सर्वे नरा तस्य इन्द्रस्य रेतसा रेत $ स्थानीयेन जतेन सिद्धै ४ नानाविधै £ द्रव्यै ४ द्रव्यसाधनकै ४ क्रतुमिर्यजन्ते ॥ ९॥ 

एवमिषट तच्छेषेण या गाविष्टन द्र्येणोपजीवन्ति जना इति दोष ४ । जीविकां कल्पयन्ति | किमर्थम्‌ ? व्रिवर्गफल 
हेतवे धरमरथकामहेतवे' तं यजन्तीत्यन्वय  । व्िवर्गफतहेते उपजीवन्तीति वा, एवमिन््रयागावरिष्न जीवनं ततस्द्रिगपिद्धिः 
इत्युक्तम्‌ ननु वुद्धयादिभिरुपजीवनं तत ४ िवर्गसिद्धिरिति किमिनदरेत्यत आह - पुसामिति। पूस्षं कर्बन्ति त्रिवर्गफलयुक्त 
ुर्वन्तीति पुुषाकारस्त्रिवरगप्रापका इति यावत्‌, तेषां मध्ये पर्जन्य इ्दरएव पुंसां फलमावन ४ फलप्रापक ४ स्वायततवृषुयादिद्रारेति 
भाव $ ॥ १०॥ 


1- -1. 1.४४ जारण 2. 1.4 भाग भवति 3- -3. 7, इति| 4. 4.8 र्षु” 5- -5. 4.8 यागविशिष्ट % 1,\४ यागविरिष्टेन 6- -6. 1, 


जाभ 7. 1.44 फल 8. ^.8 ०00 सिद्धये 9. ^,8 रै ° 


विज० अस्तु तव वक्तव्यं अथाप्यस्माकं फल्ञानामावेऽपि सन्ध्योपासनादिवदनुष्ान घटत इत्यााङ्कय, सत्यं जञानामवे युष्माकं 
फलप्रापनि # न स्यादित्याह - श्गात्वेति। कश्चित्‌ ज्ञात्वाऽनुतिषठते कश्िदङ्ञात्वा। तत्र विदुष 8 कर्मसिद्धि ४ अनुषठानफतं 
स्यात्‌, अविदुष ४ कर्मनुष्टामजानत ४ पं यथावत्फतं न॒ भवेत्‌। मन्त्रवृ्या दरव्यसमपत्या च ऋतविगनुगुणेन वा 
किश्ित्सम्भवेऽपि पूर्णफलं न स्यादित्यर्थ यथाऽविदुषो न स्यात्‌ तथा विदुष इति बा॥६॥ 
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अस्त्वन्यत्र प्रकृते किमिति तत्राह ततेति। तत्र देवता कर्मणां मध्ये तावत्‌ प्रथमं क्रियायोग  कर्मानषठानप्रकारा ४ 
तौकिकवृद्धव्यवहारादवगता ४ गतानुगतवद्वा ॥ ७॥ 


परजन्यशब्दस्य गर्जन्मेधेऽपि वर्तनात्द्चावृत्यर्थ इन्द्र॒ इति। तर्हि इन्दरत्येवालमिति चेन्न | अस्य पर्जन्यराब्दपस्य 
मेघाभिमानित्व विरेषद्योतनार्थत्वात्‌, तत्कथमत्राह - मेधा इति। आत्मवत्‌ देहवनमूर्तय $ देहा ‡ स्वदेहो यथाऽमिमन्यमानत्वेन 
प्रष्ठ ४ तथा मेधा अपीति भाव ४ । मेधे £ किं प्रयोजनं लोकस्य, इत्याराङ्भय “मिह सेचने' इति धातु निष्यन्मेरान्दार्थसूचनपूर्वकं 
तत्प्रयोजनमाह - अभिवर्षन्तीति। प्राणनं चेष्टाकरणं जीवनं रारीराप्यायनं, अनेन प्राणाब्दविवरणं कृतम्‌। प्राणिनामिति 
पठे पयसो गते ४ हेतुत्वेन पयङ्का्द वाच्यत्वे जलस्य "पयगतौ' इति धातोरर्थ ४ ॥ ८॥ 


यतो मेधा तोकोपकारिण ४ तत्तस्मात्‌ वारमुचां जलदानां मेधानामित्यर्थ ४ । इश्वरं अयषट्णां रिक्षणसमर्थं तेषां 
मेधानां रेतसा रतिकरलक्षणेन जतेन सिद्धै  उत्यनन 8 अन्येच नग ४ ॥९॥ 


तच्छेषेण ष्टावरिषटेन त्रिवर्गफल हेतवे धमर्थिकामतक्षणपुरुषा्थ सिद्धये पुरुषकाराणां पराक्रमसिद्धकर्मणां फलमावन $ 
फलसाधक $ ॥ १०॥ 


य एवं बिसुजेद्ध्म पारम्पर्यागतं नर४ । ॥ 
कामाछ्ोभाद्धयादद्ेषात्‌ स वै नाऽऽप्नेति शोभमनम्‌॥ ११॥ 


श्रीडुक उवाच 
वचो निराम्य नन्दस्य तथाऽन्येषां त्रजौकसाम्‌। 


इन्द्राय मन्युं जनयन्‌ पितरं प्राह केदाव १ ॥ १२॥ 
श्री भगवानुवाच 

कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव प्रलीयते। 

सुखं बु४खं भयं कषेमं कर्मणैवाभिपद्यते॥ १३॥ 

अस्ति चेदीभ्वर! कश्मित्फलरप्यन्यकर्मणाम्‌ | 

कर्तारं मजते सोऽपि नट्यकर्तुः प्रमुहिं स ॥ १४॥ 

किमिन्दरेणेह भूतानां स्वस्वकरमानुवर्तिनाम्‌। 

अनीरो नाऽन्यथा कर्तुं स्वमावबिहितं तृणाम्‌॥ १५॥ 
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1. ४ एनं 2. ।7,## वनौ ° 3. 8.6 वि; ५ नि 4. ४ व प्र 5- -5. (+ सूप्यस्यकर्मणाम्‌; ॥५॥#० रूपस्सकर्मण ४ 6. ४ नह्यत 
1.4 नार्हकर्तु 7. ४ स्वंस्वं 


श्रीध० बच इति। इन्द्राय मन्यं जनयनिति। कोप जननदवार गर्वपर्तादिनद्रमबतारयितुं देवतानिराकरणं नतु अयमेव 
मगवतोभिप्राय इत्यर्थ ४ ॥ ११, १२॥ 


प्रथमं तावत्‌ कर्मवादेन देवान्निरकरोति - कर्मणिति। ननु जडात्कर्मण # केवतात्कथं फलसिद्धि 8 स्यात्‌ 
अहो अपरिङीलितमीमांसानां स्वमतिविलसित श्रद्धा कर्मण ४ फलकात्वे वचनतोऽवगते किं ततोऽनुपपननं नामैति माव ॥१३॥ 


केचित्युन ४ अतिसाहसाद्वीता ४ कर्म परतनतरमीश्वं मन्यन्ते तन्मतमनू् निराकरोति - अस्ति चेदिति। स्वयं 
कर्ममि £ तिप्तोऽन्येषां जीवानां कर्मणां फलरूपी फलदाता सोऽपि कर्तरि भजते तत्तत्कर्मफलदानेन ॥ १४॥ 


अत £ कर्मण एव फलसिद्धे 8 तत्पारतन्त्े च अजागलस्तन तुल्यत्वानन देवतया कृत्यमित्याह किमिनदरेणेति। 
ननु कर्मणोऽपि प्रवृत्तनतर्याम्यपेकषैव कथं सर्वथा देवताया अनुपयोग इत्याशा्कयाह - स्वभावविहितमिति। स्वभावेन प्राक्तन 
संस्कारेणैव विहितं यत्कर्म तदन्यथाकर्तुमनीरोन ॥ १५॥ 


1. 6.8. भागी भगवत $ 2. ^.8. 90५0 इति चेत्‌ 3. 4.8. गाध परि 4. ^.8.4 ° णा ° 5. ^.8.4 कारणत्वे; ?. करणत्वे 6. 4.8. भाग! 
इति भाव ४ 7. ^‰.8. °भिर्‌° 8. ^\.8.) भाण सोऽपि 9. ?,४ गा तत्‌ 


वीर० अत ४ तदाराधनात्मकमिदं वृद्धाचार परम्यरप्राप्तं य ४ पुमान्‌ कामाचन्यतमाद्भेतो $ त्यजेत्‌, स शोभनं सुखं 
नाप्नोति। किन्तु दु ४ खमेव इति भाव १ ॥ ११॥ 


इत्यं नन्दस्य तथा अन्येषां गोपानामपिं वचो निरम्य भगवानिद्राय मन्यं जनयन्‌ करोधजननद्वारा ग्व वारयितुं 
नन्दं प्राह ॥ १२॥ 


यदुक्तं "पर्जन्य ४ फ़लमावन १' (माग 10-24-10) इति त्रतिक्षपुकामस्तावत्‌ ईस्वराराधनमूतकर्मणामवहयकर्तव्यतां 
कुकाम # फलसाधनत्व्ुदासाय प्राधान्येन पुष्यपापकर्मणां सुखदु ! खादि हतुत्माह कर्मणेति। सुखम्‌ रेहिकम्‌। क्षेमं 
पारलौकिकम्‌। जायते प्रतीयत इति टषटन्तार्थम्‌। यथा कर्मणेव हेतुना जायते प्रतीयते च तथा सुखं दुल च 
कर्मणैव प्रा्नोति। एवकरिण केवल देवतानिरासो गूढममिसंहित ४ ॥ १३॥ 


ननु क्षणिकस्य जडस्य च कर्मण ४ कथं कालान्तरभाविविचित्रफलहेतुत्वम्‌ 7 न त्वपूर्वदरारा तस्य स्थिरत्वेऽपि 
जडत्वाविरोषात्‌। अत “तृत एवैनमिन्द्र प्रजया पुराभिसतरपयति इत्याचु्तरीत्या कर्मजनितनिग्रहाुप्रहवती देवतैव सुखदु ४ खादि 
हेतु ४ तत्राऽऽह ~ अस्तिचेदिति| अस्य कर्तु कर्मणां फलं रूपयति कल्पयतीति तथा फलदाता कश्चिदीश्रेऽस्ति चेत्तर्हि 
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हे पित ! सौऽपि ईश्वर ४ कर्तापेव भजते य्स्वाराधनसूपं कर्माुतिष्ठति तमेवानुवतति, तस्मा एव फलं ददाति, न कर्तु 
प्रभु फलद ४ । एवमन्वयव्यतिरेकाम्यां कर्मण एव फलसाधनत्वम्‌, ईदवरस्य तत्तत्कर्मानुवतित्वेन तत्यारतन्त्प्रं चोक्तम्‌ । कश्चिदीश्वरोऽस्ति 
चेदित्यनेन इनदरस्यानीश्वरत्वमभिप्रतम्‌ सम्भावितस्येश्वरस्यैकत्वं हि विवक्षितम्‌। अयं माव ४ - क्षणिकत्वा जडत्वाच्च केवलकर्मण 
फलदत्वं सम्भवतीति दैवतैव फलदेति ब्रू, तर्हि सा किमिन्दरय्वदिरूपेणानेका} उतैका १ इरन कर्त्व कर्मबहयत्वु  सित्वदे ४ 
्रतिपन्नत्वेन फलदत्वासम्भवात्‌, न हि स्वदु 8 खनिराकरणेष्टसाधनासमर्थ्यानयेष्ठािष्रापणपरिहारसामर््यम्‌ अत इनद्राबनतर्याम्यकर्मबसयो 
निस्समाम्यधिक £ कश्चिदीश्वर एक ४ फलद ४, सोऽप्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां कर्मानुवर्तितवेन तत्परतन््र इति। न चैवमीश्वरस्य 
स्वातन्त्ादिभङ्ग ‡ जन्ममरणसुखदु ‡ खादे ४ कर्मायततत्वेऽपीश्रस्य पूर्वपर्वकर्मवासनानुरोधेन जीवग्रेरकत्वा्तस्य मूलकारणत्वात्‌ ई्वरस्य 
हि स्वकेष्वपि व्यापी स्वयं जञानचिकीषपरयतनवत्वात्ततकर्तृ्वम्‌ । चेतनप्रृतहेुत्वात्‌ कारयितृत्वम्‌ चेतनपरत्तहतत्वात्‌ कारयतृत्वम्‌। 
स्वयं सर्वकार्यहेतत्वेन  सामान्यकारणत्वादुदासीनत्वम्‌। प्रवृत्तस्य चेतनस्योत्तरत्तं प्रवर्तकत्वादनुमन्तृत्वम्‌। 
सर्वव्यापारसाकषात्कर्तृतवात्साक्षित्वम्‌। विरोषकारणभूत तततत्कर्मसाहित्येनैव विदोष कार्य हेतुत्वा त्सहकारित्वम्‌। कर्मभिराराधितस्यैव 
फलहेतुत्वात्फलदत्वम्‌। चेतनहोषित्वात्‌ तत्तच्ेतन फलोपमभोगस्यापि स्वोपमोगरोषत्वात्‌ फतित्वम्‌। कर्मानूरोधेनैव फलप्रदानादविषमत्वम्‌, 
सहकारिसन्निधिक्रमानुरोधेनैव परदु 8 खनिराचिकीर्षातित्वादौर्ृण्यम्‌ तत्त्कर्मानुरोधेन निग्रहानुगरहसदभावेऽपि किच्चिदनुकूल्यमवलोक्य 
निद्रोष निग्रह प्रणादेन यावदात्मभाविमोकषप्रदानादनग्रह््ाबल्यम्‌। अत एव परमोदात्वकचत्यादि सर्वमुपपन्नमेव | तस्मादीश्वरस्य 
कर्मपारतन्त्र कथनमन्वय व्यतिरेकाभ्यां कर्मण ४ फलसाधनत्वाभावव्युदासार्थम्‌। न चैतावता ईइवस्स्य फलदत्ववयुदास ४ । “कर्तरि 
भजते सोऽपि" इत्यनेन तस्यापि फलदत्वावगमात्‌। न चान्यतरसाधनत्वमन्यतरेण प्रतिबद्धघते कर्मणामीश्वरानुगरहनिग्रहद्वार 
सुखद 8 खादिफलसाधनत्वादीश्वरस्य तु साक्षादिति विरोधामावात्‌, चेदिति सम्भावनया ईस्वरास्तित्वे वादिविप्रतिप्र्तिस्सूचिता | अस्तीति 
तदभ्युपगमेन तस्य कर्मनुवर्तित्वकथनेन च ईवरानमभ्युपगमवादो धर्मिग्राहकमानविरुदध इति दर्तितम्‌॥ १४॥ 

तदेवमीश्वराराधनमभूत कर्मणोऽवहयानु्ठयत्वं फतितम्‌। ईइ्वर इत्येकवचनेनेन्द्र बहादीनामनीश्वर्वमवेगतम्‌। तदेव 
व्यञ्जयनाह किमिति | स्वस्वकर्मानुवर्तिनां एाजसादिस्वस्वमावानुगुणपणयापुण्यात्मककर्मनुव्तिना भूतानाम्‌ इन्द्रेण किम्‌ ? स्वभावानृगुण 
कर्मणामेव सुखदु 8 खादि हेतुत्वे सति इन्द्रस्य न तद्धतुत्वमिति भाव ४ । स्वस्वकर्मानुवर्तिनामित्यनेन कर्मवैचित्ये तत्तत्कर्तृ स्वभाव 
वेचित्यमेव निमित्तमित्यमिप्रेतम्‌। ननुभूतानां स्वस्व कर्मानु वर्तित्वेऽपि स्वस्व कर्मजनितनिग्रानुग्रहवानीरवर एव फलद इति चेत्‌ 
अस्त्वेवमीदवर किमि्द्रेणानीदनेत्याह अनीरोनेति नृणां स्वभाव विहितं स्वभावानुगुण कर्मबिहितं सुखदु ‡ खादिकम्‌ अन्यथा कर्तु 
अप्रमुणा इद्रेण किम्‌ ? न कश्चिदपीत्यर्थ ४ । अन्यथा कर्तुमनीरोनेत्यनेन सर्वेशवरस्तु साध्वसाधुकर्मकारयितूत्वद्रारा अन्यथा च 
कर्त प्रभुरिति सूचितम्‌॥ १५॥ 


1. ^,8 ७40 प्राप्नोति 2- -2. 1,## भाग 3- -3. ^.8 सुखद ! खादि 4. 1,# भा सोऽपि 5. ^.8 @00 नाऽध $ 6. ^.8 900 कर्म 
7. 4.8 श्ुपादना ° 8. ^.8 °र्षाया 8 प्र ° 9. 4.8 पुण्यपापात्मक 
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10-24-16-20 श्रीमज्रागकतम्‌ 


विज० विपक्षेवाधकमाह य पएवमिति। कामादूर्विषयाभिलाषात्‌, लोमाद्वि्तव्ययुशङ्कया, भयात्‌ राजमयात्‌ दरषात्‌ 
देवतद्वेषात्‌॥ ११॥ 
मन्यं क्रोधम्‌॥ १२॥ 


कर्मफलदातृत्येन कर्म्रियितृत्ेन कर्मशब्दवाच्यत्वेन च नारायण एव सर्वस्य कर्तेत्यभिपरत्य सर्वस्य कारणं कर्मैव 
इत्याह - कर्मणेति ॥ १२॥ 


ननु प्रवत्तर्बुदधर्वकत्वेन कर्मणोऽचेतनत्वेन तदयोगात्‌ जगत्तदधीनमिति वुं न युक्तं, विन्तु चेतनाधीनमेव चेतनोऽपि 
न देवदततवत्साधारणो मवति, अपि तु विरिष्टं एव कचिदिति श्रीकृण हार्दानमिज्स्य नन्दगोपस्य मानसीं शङ्कां गूढमिसन्धि $ 
परिहरति - अस्ति चेदिति। यदि कर्विदीक्वरोऽस्तीति मतं तर्हि स ईव ४ कर्मण £ फलं सुखादिलक्षणं रूपयति 
अनुकूलं करोति ददातीति फलस्प ४ सहायकल्य ४ न स्वतन्त्र इत्यर्थ १ | एतदेव द्रढयति कर्तारमिति। फलरूपत्वेन प्रयोजकत्वात्‌ 
जगत # तदधीनत्वमायातं इत्यतो वाऽऽह कर्तारमिति। स त्वदभिमत ई्वरोऽपि कर्म कर्तारं भजते फतदातुत्वेनानुवतति 
ना कर्मकर्तरि कुत इत्यत आह नहीति। स ईइवर ४ कर्माकिर्तु फलदाने प्रमु समर्थो नहि कस्मात्सामर्थ्याभाव इत्यत्राह 
- हीति। दद्रके कारणाभावात्‌॥ १४॥ 


अवान्तरेवरत्वमम्युपगम्य इदमुदितम्‌। इदानीमीङ्वर एव त्वदभीष्टो नपेक्षित ‡ । वस्तुतस्तु स्वभावविहित कर्मण 
एव ॒फलदातृत्वोपपत्े ४ पयस्स्यन्दनादिवत्‌ इत्याशयेनेश्वरमाक्षिपति किमिन्द्रेणेति। स्वस्माद्वाव सत्ता यस्य स॒ तथा न 
पराधीन सत्ताक ४ यद्वा स्वतन्त्रो माव ४ स्वभाव ४ तेन नारायणेन विहितं कथितं अन्यथा कर्तुमनीरेनासमर्थेन ॥ १५॥ 


स्वभाव तन्त्रोहि जन १ स्वभावमनुबर्तते | 
स्वभावस्थमिदं सर्वं सदेवासुरमानुषम्‌॥ १६॥ 
देहनु्ावचान्‌ जन्तुर प्रपयोत्सुजतिकर्मणा । 
दा्रमित्रमुदासीन कर्मैव गुरुरीरवर  ॥ १७॥ 
तस्मात्स्भूजये्कर्म स्वभावस्थ ई स्वकर्मकृत्‌ । 
अञ्जसा येन बर्तेत तदेवास्य हि दैवतम्‌॥ १८॥ 
# आजीन्यैकतरं भावं यसत्वनयमुपजीवति 
नतस्माद्विन्दते क्षेमं जारं नार्यसती यथा॥ १९॥ 
वर्तेत ब्रह्मणा विप्रो राजन्यो रक्षया भुव $ । 
वैद्यस्तु वार्तया जीवेच्छर्रस्तु द्विजसेवया ॥ २०॥ 
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1. 7.४ ४४ उ ° 2. ५.४8 “त्सुपू° 3. ४ °तड§ ° 4. 1.४ ° ओ 15 ४७७९ ५/३ (98) (वो090 85 240) ॥) ।५,1#8 श्ता7०)5. 
106 त्मााभाप्छि)/ त) प15 0 गव$वती४वे3 15 त ।॥भ€ धा. 5. ^,।८.५,४७ धा ८ 6. 4.1.४४ ° राना ० 


श्रीध० एतद्विवृणोति स्वभावतन्तर इति । प्रवृत्ते £ संस्काराधीनत्वात्‌ किमन्तर्यामिणेत्य्थ £ ॥ १६॥ 
तस्मात्स्वभावतो निष्यनस्य कर्मणा एव सर्वकारणत्वात्‌ कर्मब पूज्यमित्याह देहानिति सार्धेन ॥ १५७॥ 
तस्मादिति संपूजयेत्‌ सम्मानयेत्‌। ननु देवते द्व्यत्यागात्मकत्वात्‌ कर्मण ४, कथं देवतां बिना सिदधिित्याश्भयाह- 
करम्गमात्रं देवतेति पक्षमुपसंहरन्निव । हितुवादमाश्रित्य अन्यामेव देवतां समर्थयते। अञ्जसेति॥ १८॥ 
हेतु बतेनैव विपक्षे दोषमाह - आजीव्येति | उपजीवति सेवते ॥ १९॥ 
स्वकं कुं ्टन्ततवेन वर्णानां वत्ति मेदमाह - बततित। बरह्मणा वेदाध्ययनादिना | २०॥ 


1. 8.४ नित्यादि 2. ^4.42.४/ भां आह 3. ^. °ध्यापना ° 


वीर” स्वस्वकर्मानवर्तिनामिति स्वभावविहितमिति च भूतानां स्वस्वमावानुवर्तिवंसूचितम्‌। तदुपपादयति - स्वभाबतन्त्र 
इति। स्वभावस्थं सर्वं जगत्‌ स्वमावानुगुणप्रवृत्तिमदित्यर्थ ४ । अथवा जगदन्तर्भूतं देवादि वस्तु निस्स्वभावं नास्तीत्यर्थः । 
तथा च गीतं भगवता “नतदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुन४। सत्त्वं प्रकृतिजैमूक्तं यदेभिस्स्या्निभिर्गणै 
म.गी.18-40) इति॥ १६॥ 


स्वमावमनुवर्तत इत्यनेन प्रवृच्याख्य कर्मणस्स्वमभावानूवर्तत्वमक्तम्‌। “कर्मणा जायते जन्तु ४" (भाग. 10-24-13) 
इत्यनेन कर्मणोपि जन्मादि निमिततत्वमुक्तम्‌। तदुमयमुपपादयन्‌ कर्मैव बहु मन्तव्यमित्याह - देहानिति। जन्तु जीव 
कर्मणा स्वमावानुगुणेनेति दोष £ । नानाविधान्‌ करमानुरूपान्‌ देहान््राप्य त्यजति, अिमित्रादिकं च कर्मैव कर्मकृतमेवत्यर्थ | 
ईइ्वर ४ इनद्रादिगतं सावधिकमीरवरत्वमपि कर्मकृतमेवेति भाव ४ ॥ १७॥ 

यत कर्मैव सुखदु ‡ खादि हेतु ४, तस्मात्‌ स्वमावस्थ £ पुमान्‌ स्वकर्मकृत्‌ स्वस्वभावानु रूपकर्मशील ४ कर्मपूजयेत्‌ 
बहुमन्येत। कर्मेति द्वितीयान्तम्‌ अहो! कर्मणो वैभवमितिश्वाेतेत्यर्थ  । किञ्च, वयं केवलं वनौकस ४ द्विजानामारिषो 
गा ४ पर्वतं चोपजीवाम ४ । ततस्त एव आराध्या इत्यभिप्रयन्‌ अन्यथा सदृ्टन्तमनर्थमाह अञ्जसेति सार्धेन। येन अञ्जसा 
सुखं वर्तेत जीवेत्‌। तदेवास्य जिजीविषो ४ दैवतं दैवतत्वेन द्रष्टव्यं तद्वदारधनीयमिति यावत्‌॥ १८॥ 

यस्त्वकतरं अन्यतरं मावं पदार्थमूपजीव्या व्यतरमुपधावति अनुवर्तते भजत इति यावत्‌, स तस्मादुपजीव्य 
ुध्याराध्यमानात्‌ क्षेमं न विन्दते। असती पुंस्चती नारी पतिमुपजीव्य माराध्य जारमनुव्त्य यथा न तस्मात्‌ क्षेमं विन्दते 
तद्धत्‌॥ १९॥ 
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10-24-16-20 श्रीमन्तगव्तम्‌ 


किञ्ास्मदृत्तिरिनदरयागानपकषाचेति विबक्षुस्तावत्‌ स्ववृत्तिं वलं चनततवेन वर्णानां वृततिेदमाह - वर्ततेति। विप्र 
ब्रह्मणा वेदेन वर्तेत वेदाध्यापनादिनोपजीवेदित्यर्थ राजन्य £ मुव ४ रक्षया वार्तया वैस्यो वर्तेत, द्विजसेवया ब्रवर्णिकसेवया 
दरो वर्तेत ॥ २०॥ 


1. ^.8 वर्तय 2. ^.8 °ध्ययना ° 3- -3. {7.४4 भागौ 


. विज्ञ” ननु यदि स्वमावेनैव कर्म क्रियते तर्हि कर्ता मृदण्डसतिलादि बाह्यं किमर्थमपेकषत इत्याशङ्कय तदपि स्वभावनियत 
मित्यत सर्वं स्वमावादीनमित्याह स्वभावेति हि रब्देन पयस्स्यन्दनादिकमपि नारायणकृतमित्यभिपरैति। ““एतस्य वा 
अक्षरस्य प्रशासने गा्िप्रा्योऽन्या नच ४ स्यन्दन्ते” (बृ.उ. 3-8-9) इति श्रुते ४ । स्वभावादि शब्दवाच्यस्य हेरधीनमिदं 
सर्वमित्यमिप्रायेणावान्तरश्वर एव अत्र निषिध्यते। न तु मुख्येश्वर इत्यत्र आचार्ये ““फलस्प्यन्य ४ कर्मणाम्‌ (भाग 
10-24-14) इत्याचावान्तरक्वर विषयमित्यमिधायि । ' स्वभावे कर्मणि च यस्सत््वादिषु गुणेषु च । स्थितो विष्णु ४ सर्वकर्ता पथवसंस्यश्च 
सर्वग $ (भागवततन्तर) इत्यादि प्रमाणं च कृष्णहार्दात्प्यर्थं उदाहारि। यद्रा स ईइवर कर्मणो ह ४ फलक्पो ज्ञानात्मा 
कतरि कर्म भजते। अकर्तुं $ अकर्मण ४ प्रमवतीति प्रमु ४ । तटुक्तम्‌ - “तेन जातं फलं यस्मात्कर्मण ४ फतमीर्यते" 
(मागवत तन्त्र) इति। अस्तु अवान्तेवर ४ कर्मफलसुय ४ । प्रकृते किमायतमिति तत्राह ~ किमिति। स्वस्वकर्मज्ञानविषयं 
निम्बमूतं मगवन्तं अनुवर्तिनां प्रतिमिम्बानां, ननु व्रलोक्येश्वर मिन्द्रं कथं कर्मफलभागिति तुच्छीकरोषीति तत्राह ~ अनीरोनेति। 
अस्मदभिमतं कर्मशब्दवाच्यं वस्तु कर्मफलमाक्‌ न भवतीत्यादायेन स्ववेत्यक्तम्‌। स्व £ स्वाधीन भाव क्रिया यस्य 
स्वस्वमाव £ । तदुक्तम्‌ “न चासौ कर्मफलमाक्‌ नास्य किञ्चि शक्यते" (भागवततनत्र) इत्यादि। एतदेवोपपादयति स्वमावतन्त्र 
इति। हि शब्देन तेषामबान्तरेशानां विष्णुवरात्वमन्तरेणान्यकर्मवकत्वं नास्तीति दर्शयति। “नान्यकर्मवहात्वं तु तेषां विष्णुं 
विना क्वचित्‌ (भागवततन्त्र) इति। “'स्वभावस्थमिदं सर्वम" त्यनेन सर्वञब्द वाच्यत्वं स्वभावस्य हरिति सूचितम्‌ 
“सच ब्राह्मणगिर्यादिनामा विष्णुरज ४ पर £ (भागवततन्त्रे) इत्यादि स्मृते ४ ॥ १६॥ 


ननु विष्णो ४ सर्वनामवत्त्वे एकस्यैवोच्चनीचदेहयोग वियोग प्राप्त्या देवदत्तात्‌ विदोषाभावेन सर्वं तदधीनमिति 
वत्तु न शक्यते इति तत्राह देहानिति। दु £ खयतीति दु सी तहु? खस्वातन्या तच्छब्दवाच्यत्वं, न तु तदनुमवत ४, 
अत सर्वनामत्वं युज्यते उत्सृजति त्यजति, सजति आपादयति। जातस्य शत्रादिभावक्च हरिणैवेत्याह शातुरिति। ““ुखं 
दुखं मवो भाव” (भ.गी, 10-4) इत्यादि स्मृते 8 । यद्रा, यथा तत्तच्छतिप्रेकत्वेन ब्राह्मणदिशब्दवाच्यत्वं हे £ 
तथा रतृत्वादि शब्दवाच्यत्वमित्याह - रातरिति। कर्मशब्द ॒वाच्यो हरिव दतृत्वादि ४ पूज्यत्वा्तत्वोपदरोन गुरु? 
एशवरयादियोगादीरवर ४ ॥ १७॥ 


यस्माद्विति सर्वमिदमिति गिर्यादिनामा हरि 8 तस्मात्स्वविहितकर्मकृत्‌ स्वभावस्थ ४ नारायणारपितसर्वेन्द्रयवत्ति ४ 
पर्ष # “क्रियापतनयो ४ (यजनयो ४ ) कर्म" (वैज. को. 6-3-4) इत्यभिधानात्‌। क्षितिधृत्यादि क्रियाश्रयत्येन जगत्सर्जनादि 
क्रियाश्रयत्वेन वा फोक्षापरक्षज्ञानविषयत्वेन वा कर्मसु पूजयेदित्यन्वय 8 । तदुक्तम्‌ ““एतस्मात्कारणात्कृष्ण 8 शक्रस्य विमदाय 
च| गिर्यादि स्थितमात्मानं पूजयामास ब्हुवै £” (भागवत तन्त्र) इति। स्वकर्मकृत्‌ इत्युक्तं विवृणोति - अञ्जसेति। 
येन अञ्जसा तत्त्वेन यो वर्तेत अस्य तदेव दैवतं कुलदैवं हि लोक प्रसिद्धम्‌। “अञ्जसा त्वरिते तत्त्वे महदहूतखेदयो $ " 
(वैज को. 8.7.31) इति यादव ४ । अनेन यच्छासतर विघ्नदवरादिनामाख्यातं तदप्यस्य हेनमिति सिद्रम्‌॥ १८॥ 
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एकतरं बहूनां सिद्धान्तानां मध्ये एकं मावं सिद्वान्तमाजीव्योपजीव्यान्यं भावमुपधावति उपास्ते स पुरुष £ तस्माद्मावात्‌ 
कषेमं सुखी न लमते। यौवनं जरयतीति जार ४ असती बहुमर्तृका ॥ १९॥ 
यस्य यत्‌ किमिति तत्राह - बतेतेति। ब्रह्मणा वेदेन विहितेन यागादिना। यद्वा यो येन कर्मणा अञ्जसा 
सहितो वर्तेत अस्य तदेव कर्म दैवतं मान्यंहि, तर्हि विप्रादे £ किं कर्म विहितमित्यत्राऽऽह - ब्रह्मणेति कृच्छर चानद्रायणादि 
लक्षणेन तपसा “वेदस्तत्त्वं तपोब्रह्म" (अम.को. 3-271) इत्यमर ४ । वार्तया कृष्यादिलक्षणया चतुर्विधया॥ २०॥ 
कृषिवाणिज्य गोरक्षा $ कुसीदं तुर्यमुच्यते । 
बार्ता चतुर्विधा तत्र बयं गोदत्तयोऽनिदाम्‌॥ २१॥ 


सत्त्वं रजस्तम इति स्थित्युत्पच्यन्तहेतव 8 । 
रजसोत्पद्यते बिद्वमन्योन्यं विबिधं जगत्‌॥ २२॥ 


राजसा चौदिता मेधा वर्षन्यम्बूनि सर्वत ४ । 
प्रजास्तव सिध्यन्ति महे्र किं करिष्यति} ॥ २३॥ 


न न पुरो जनपवा न ग्रामा न गृहं बयम्‌ । 
बनौकसस्तात नित्यं वनहौलनिवासिन ४ ॥ २४॥ 
तस्माद्रा ब्राह्मणानाम्े्चाऽऽगम्यतां मख ‡ । 
य इन्द्रयाग सम्भारा ४ तैरयं साध्यतां मख १ ॥ २५॥ 


1. ^. स्तेनैव 2- -2. ॥,॥8 प्रामगृहिणो 3. ॥,॥#2 काननाद्ि 4. ४ °घई 5. ४ ०४४ 


श्रीध० वैर्यवृततेशचतरविध्यमाह कबीति। कृषिवाणिज्यसहिता गोरक्षा। एवं त्रयम्‌। कुसीदं वृद्धिजीवनं चैत्यम्‌ २१॥ 
ननु गवामपि वृत्ति महेनद्राधीनै वेत्याराङ्कय निरीरवर साङ्कघमताश्रयेण निराकरोति सत्त्वमिति शोकदवयेन । 
अन्योन्य स्त्रीपुं योगेन ॥ २२॥ 


रजसेति। सर्वत इति। समुद्र लोषर्दिष्वपि वृषटिदर्शनान परकषावतपूर्वकत्वं वृ्टरिति माव ४ । तिव मेधी, 
सिध्यन्ति जीवन्ति" ॥ २२॥ 


तथापि योगक्षमर्थ देवतपिकषेति चेदत आह नेति। पुर ४ पत्तनानि । जनपदा देशा # । न ‡ अस्माकं योग्षेमहेुर्वनरौलादय 
एवेति माव ४ ॥ २४॥ 

ब्राह्मणानपि संगृहणनिगमयति - तस्मादिति। स्वयमुत्ेकषित याग कल्यमाह य इनद्रयाग सम्भारा इति सार्धपन्नमि ४ । 
सम्भारा  साधनानि॥ २५॥ 


1- -1. १४ जानं 2. -2. १.४. हौलवनादि 3. १४ 0 क 4. ९४ ०00 इति 6. 0.४ ° तत ° 6. 4.8, भा न 8 7. 6.84 प्रयोगकत्यनामाह 
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10-24-26-30 श्रीमिद्रागवतम्‌ 


वीर० वर्णान्तराणामपि प्रतिनियतस्वस्व वृत््यलामे वर्तिव वृत्तिरत्यमि प्रयन्नेतत्स्वरूपं दर्शयितुं तस्यार्चातुर्िध्यमाह- 
कृषीति। कृष्यादीनां दनद ४, कृष्यादयस्तिम् ४, कुसीदं वृद्धिजीवन्‌, तुरीयं चतु्थम्‌। एवं वार्ता चतुर्िधोच्यते। कृषिगोरक्ष 
वाणिज्या इति वा पाठ ४ । रक्षाशब्दस्य स्त्रीलिङ्गत्वात्‌। इत्थं वृत्तीरभिधाय अथ स्ववत्तिमाह तत्रति। तत्र॒ वातमिदानां 
चतुर्णा मध्ये गोवृत्तय ४ गोरक्षा वृत्ति ४ येषां तथामूता # वयम्‌॥ २१॥ 

अथ स्ववृत्ेरनद्राराधनानपक्षत्वमाह ~ सत्त्वमिति त्रिमि ४ । तत्र तावदववां वृत्ते महेनद्राधीनत्व शङ्कं निराकुर्व्नाह 
द्ामयाम्‌। सत्त्वादयो जगत ४ स्थितिसुषटन्त हेतव ४, तत्र एजसा हेतुभूतेन अन्योन्यं स्त्ीपषयोगेन जगदुत्पचते ॥ २२॥ 

तत ४ किमत आह रजसेति। रजसा रजस्स्वमाबेन प्रता ४ सर्वत्र नदी समुद्रपर्वतादिषु वर्षन्ति। समुदरेष्वपि 
ृ्टिदर्शनान् प्रेक्षावत्परवकत्वं वृ्टति भाव? । प्रजा गवादय ‡ प्रजा ‡ तरव मेव सिध्यन्ति जीवन्ति। व्रजा इति 
पठे गोसमूहा इत्यर्थ ४ । एवं सति महेन्द्र # किमप्यनिष्टं न करिष्यति, किञ्चिदपि नोपकरिष्यति चेत्यर्थ ४ ॥ २३॥ 

नोऽस्माकं पुर पत्तनानि जनपदा देशा ग्रामा गृहाश्च न सन्ति न पुरादयो वास स्थानानीत्यर्थ ४ । किन्तु 
हे तात | वयं नित्यं वनादि निवासिन ४ ॥ २४॥ 

तस्मात्‌ अस्मजीवनहेतूनां गां ब्रहमणानाम्‌ अस्मत्कुलमाशासानाम्‌ अदरस्तृण जलादिमि # नित्यं गोवर्धनस्यदरश्च 
तुषटर्थो मखो याग आरभ्यताम्‌। अनेन “अञ्जसा येन वर्तेत तदेवास्य हि दैवतम्‌" (भाग 10-24-18) इत्यमिप्रतं 
स्पष्टीकृतम्‌। कथमारम्भनीय इत्यत्राऽऽह - य इति। सम्भारा ४ साधनानि तैरयं वक्ष्यमाणविधि १ साध्यताम्‌॥ २५॥ 


1. 4.8 पुंयो ° 2. 4.8 जागी प्रजा ४ 3. ^.8 भाषः एव 4. 6.8 भा अस्मत्‌ 


विज० कृषिर्भुव उलेखनादि क्रिया वाणिज्यं सत्यानृतलक्षण क्रियादि, गोरक्षापशुपातनं, वद्धर्थं ्रन्यप्रयोग ‡ कुसीदम्‌। 
तत्र कृत्यादिषु गोभि ४ वृत्तिरजीवनं येषां ते तथा॥ २१॥ 

प्रकारन्तरेण इनद्रमाक्षिपति - सत्त्व मित्यादिना | विदवं समस्तं अन्योन्यं निमित्तीकृत्येतिरोष £ ॥ २२॥ 

मेघानामिन्द्रो नियोजक इत्यत्राह - रजसेति। रञ्जयति सर्वमिति रजो मगवानमभिहित १ । नह्यचेतनस्य रजोगुणस्य 
मेषे प्रेकत्वं सज्जाघटीति। सिध्यन्ति सम्पन्नकार्या भवन्ति। किं करिष्यति न किमपीत्यर्थ १ । "रहने क्षेपे विकल्ये किम्‌” 
(वैज.को.8-7-3) इति यादव $ ॥ २३॥ 

इतोऽप्यस्मत्कुलदेवतात्वाभावात्‌ इनद्रयागो नोचित इत्यारायेनाह न न इति। पुर ४ पुराणि प्रामास्थितिमुपादाय 
गृहिण ४ सपत्नीका ४ ॥ २४,२५॥ 


पच्यन्तां विविधा ‡` पाका ‡ सूपान्ता $ पायसादय ४ । 
संयावापृदाष्कुल्य  सर्ववोहद्च गृह्यताम्‌ | २६॥ 
हुयन्तामग्मयस्सम्यनराहयणत्रहमवादिभि ‡ । 

अननं बहुलीणं तेभ्यो देयं वों धेनुदक्षिणा ४ ॥ २७॥ 


व्याङ्यानक्यितिष्टम्‌ 10-24-26-30 
अन्येभ्यश्च श्व चण्डालपतितेभ्यो यथार्हत ४ । 
यवसं च गवां दत्वा गिरये दीयतां बलि १ ॥ २८॥ 
स्वल्ता मुक्तबन्त ४ स्वनुलिप्ास्सुबासस ४ । 
प्रदक्षिणं च कुरुत गोविप्राऽनलपर्वतान्‌॥ २९॥ 


एतन्मम मतं तात! क्रियतां यदि रोचते। 
अयं गोत्राह्मणाद्रीणां महयं च दयितो मखः ॥ २०॥ 


1. ॥#1#8 °न्ध £ पा 2. ^,.8,0.,४ ° विधं 3- -3. ॥॥#8 तेभ्योदीयतां; ४. देयं तेभ्यो वो 4. 8.6. क्चङ्व ° 5. 8,8.4५. चा ° 
6. ४ “घट 

श्रीध० पच्यन्तामिति सपं मौदरम्‌। पायसं केवले पयसि पक्षम्‌। संयावादयो गोधूमादि विक्रियाः । क्रमश्च सूपपायसयोः 
श्रुत्या, दोहस्यार्थतोऽन्येषां पाठतः ॥ २६॥ 

यागज्ञोभार्थ श्रद्रोत्पादनार्थं चाह हूयन्तामिति। धेनुदक्षिणाः धेनुसहिता दक्षिणाः, ता एव वा दक्षिणाः। वो 
युष्माभिः ॥ २७॥ 

अन्येभ्य इति। यवसं तृणम्‌॥ २८,१९॥ 

पतदिति। सर्वान्‌ शिरःकम्येन अनुमोदयन्नाह ~ गोत्राह्मणा्रीणामिति। मह्यं मम च॥ ३०॥ 


वीर० अयमित्यनेनामिप्रेतं प्रकारं॑दर्शयति पच्यन्तामित्यादिभिर्चतुर्भिः। पाकाः पच्यन्तां क्रियन्तम्‌। 
सूपपायसादिशब्दाः तत्पाकपराः। यद्वा . पाकराब्दोऽत्र बहुलग्रहणात्‌ असंज्ञायमपि “अकर्तरि च कारके सन्नायाम्‌" (अष्टा. 
3-3-19) इति कर्मणिघजन्तः पक्तव्याः पच्यन्तामित्यर्थः। 'सुपान्ताः पायसादयः" इति पित्र्थपाकक्रमविपर्ययच्चोतनार्थमुक्तम्‌। तत्र 
सूपादयः पायसान्ता हि पच्यन्ते, संयावादयो गोधूमादि विक्रियाः। सर्वदो त्रे कृत्स्नं क्षीरं गृह्यतां पायसाबर्थमेकत्र 
समृद्धियतामित्यर्थः॥ २६॥ 

यागकशोभार्थ श्रद्धोत्पादनार्थ चाऽऽह - हूयन्तामिति। ब्रह्मवादिभिः ब्राह्मणैः सम्यक्‌ यथावत्‌ अग्नयः हूयन्ताम्‌। 
तेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो बहुगृणं षदूसोपेतमनं वः युष्माभिः देयम्‌। धेनूसहिता दक्षिणाः ता एव दक्षिणा वा देयाः॥ २७॥ 

स्वादिम्योऽपि यथायोमग्यमन्नादिकं देयम्‌। शवपर्यन्ता अन्नादिमिस्तर्पणीया इत्यर्थः। तथा गवां यवसं तृणं दत्वा, 
गवामिति सम्प्रदानस्य दोषत्वविवक्षया षष्ठी| गिरये गोवर्धनाय बिः दीयताम्‌॥ २८॥ 


दोमनानि वासांसि येषां तथाभूताः गवादीन्‌ प्रदक्षिणं कुरुत ॥ २९॥ 
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10-24-31-38 श्रीमद्भागवतम्‌ 


हे तात! एतदेवंविधं कर्म अस्माभिः कर्तव्यत्वेन मम सम्मतम्‌। यदीदं रोचते, तर्हि क्रियताम्‌। अयं मदुत्तो 
मखो गवादीनां मह्घं मम च दयितः प्रियः। गवाबरन्तरात्मनो मम प्रीतिकर्‌ इति गूढमिसन्धिः ॥ ३०॥ 


1. 4.8 ° मिति च ° 2. -2. 4.8 गृढोऽमिप्रायः 


विज्ञ सूपो मुदरानं, अन्धः केवलानं, संयावः भिन्नयवकृतः पुद्रभिजौदनो वा। अपूपं पिष्टक, शष्कुली पैटिका 
मण्डलाकृतिः। सर्वदोहः क्षीरदधितक्रादिकः॥ २६॥ 

बहुगुणं षड्सोपेतम्‌॥ २७॥ 

यवसं तृणसूचिका, गिरये गिरिसमिहिताय तन्नाम्ने ह्ये | २८ - ३०॥ 


श्रीडुक उवाच 
कालात्मना भगवता दाक्रदर्प जिधांसया। 
प्रोक्तं 3 
प्रोक्तं निदराम्य नन्दाद्याः साध्वगृहन्त तद्वचः ॥ ३१॥ 


तथाच व्यदधुस्सर्वे यथाऽऽह मधुसूदनः । 
वाचयित्वा स्वस्त्ययनं तंदगव्येण गिरिद्रिजान्‌ ॥ ३२॥ 


उपहत्य बलीन्‌ सर्वानाहता यवसं गवाम्‌। 
गोधनानि पुरस्कृत्य गिरि चक्रुः प्रदक्षिणम्‌॥ ३२३॥ 


अनांस्यनड्ययक्तानि ते चाऽऽरुह्य स्वलडताः। 
गोप्यदर्च कृष्णवीर्याणि गायन्त्यस्सद्विजादिषः॥ ३४॥ 


कृष्णस्त्वन्यतमं रुपं गोपविस्रम्भणं गत: | 
दौलोऽस्मीति छबन्भूरि बलिमाद ृहट्पुः| ३५॥ 
तस्मै नमो व्रजजनैः सं ह चक्रे महात्मनं । 

अहो पयत हौलोऽ सौ रुपीनोऽनुग्रहं व्यधात्‌॥ ३६॥ 


एषोऽवजानतो मर्त्यान्‌ कामरूपी ब नौकसः। 
हन्ति हस्म नमस्यामदार्मणे हषा त्मनो गाम्‌॥ ३७॥ 
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न्याङ्वानतरमिमिषम्‌ 10-24-31-38 
इत्यावि गोद्धिजमञं बासुदेव चोदिता | 
यथाबिधाय गो पालाः सकृष्णा ब्रजं ययुः ॥ ३८॥ 


इति श्रीमद्मागवते महापुराणे श्रीवैयासिव्यां अष्टाददसाहस्प्रं 
्रीहय्ीव ब्रह्मविद्यायां पारमहंस्यां संहितायां 
दशमस्कन्धे पूरवर्धि चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४॥ 


1. 4.8.8.1.67.४# व° 2. 4.8.9.116.7.# "ता 3. ।(7,## हन्तद्विदः 4. ।,\#9 ४वि ° 5. ॥१॥#७ °वे 6- -6. ॥॥#० द्र्यैगोविप्रमूमृताम्‌ 
7. ८ बति 8. ^.8,0.1.1,1/8 शश्र ° 9. ^ वदन्‌ 10. ।(.1,## ०दन्‌ ब ° 11- -11. 4.6.11. सह चक्रेऽऽत्मऽऽनात्मने; 8 स चक्रे आत्मनाऽत्मनेः 
॥॥ स चक्रे ऽऽत्मनाऽऽत्मने; ^ सञ्च्रेट्यात्मनाऽऽत्मने 12. 1, ० ऽयं 13. #^॥#9 वनेचरः 14. ^.8.0.1.#/,}#9 आ ° 15. 4.8, प्रणो ° 
16. 48.0.16. ते गोपाः 


श्रीध० तथेति। तदरव्येण तेन महेन मलद्रव्येण गिदिद्विजन्‌ प्रति यथायथम्‌॥ २१, २२॥ 

उपहृत्येति। बलीनुपहत्य दत्वा। आदृताः सादः॥ ३३॥ 

अनांसीति। अनदुयुक्तानि उत्तमानि युक्तानि। सद्विजाशिषो रिसारभिः सहिताः ॥ ३४॥ 

कृष्ण इति। गोपवित्रम्भणं गोपानां विद्वासजनकं स्यं गतः प्रापस्सन्‌ बतिमरुपहारादत्‌ अभक्षयत्‌॥ ३५॥ 
तस्मै इति। तस्मै आत्मने आत्मना स्वयं त्रजजगैः सह नमशचकरे। अहो ईति सार्ध्टोकं पठन्‌॥३६॥ 
कामस्पी सर्पदिरूपः। अस्मै अद्रय । शर्मणे क्षेमाय ॥ ३७,३८॥ 


# कर्मवालं प्राकस्वभावो गुणा वा कर्माङ्गं वा तद्वशो वा महेशः। वार्ताित्री देवतेतीयमुक्ता देवक्षोमे षण्मति 
नत्वभीष्ट ॥ 


1. ९.४ जाग र° 2. ५ °तेन 3- -3. उत्तमटषमैः 4. १.४ इत्यादि । # श्रीधरीयोऽयं श्षोक, 


वीर शक्रस्य दपं निरा चिकीर्षता कालात्मना कातस्येण बहि‡ कं तातमन अन्त पुष स्येण च नियमयतेति 
भाव ४ । तेन भगवता प्रोक्तं निशम्य अतद्विद ४ रक्रदर्जिषांसामजानना अपि नन्दाबा  तत्साध्वगृहन्‌ अम्युपजमु ‡ ॥ ३१॥ 


ततो यथोक्तं चङ्क ४, तदेवाऽऽह वाचयित्वेति। स्वस्त्ययनं पुण्याहं त्क्येण दृनद्रयागारथद्र्येण गिरि दविजाश्वदद्य ॥ ३२॥ 
बलिं गां यवसं च गह्य समर्य सर्वे नन्दादय आदयकता गोधनान्यग्रत ४ कृत्वा प्रदक्षिणं चकर ४ ॥ ३३॥ 
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10-24-31-38 भरीमद्रागक्तम्‌ 
अनदुबुक्तानि वृषमयुक्तान्यनांसि शकटान्याशुह्य ते नन्दादय ४ तथा स्वलङ्कृता ४ गोप्यश्च द्विजानामाशीर्वादसहिता ४ 
कृष्णस्य चेष्टितानि गायन्त्यो गिर £ प्रदक्षिणं चक्रुरित्यन्वय १ ॥ ३४॥ 
कथमयमचेतनो गिरर्बलिं गृह्णाति ? कथंतगमस्मानगृह्णाति चेत्यादि सां नन्दादीनामाशङ्भा मपनुदन्‌ कृष्ण ४ स्वयं 
गोपानां विश्वासकरं तन्मध्य गतमेकमन्यच्य स्यं प्राप्त तत्र बृृद्ुष्मान्‌ रमरि स्थित्वा शौलोऽस्मीति ब्रुवन्‌ बिं 
स्वीवुर्वन्‌ पुनरगोप मध्यगतरूपेण अहो इत्यादि सर्धशटोकं पठन्‌ गोपजनैस्सह महात्मने बृहद्वपु स्वस्मा एवतसमै गिरिरूपाय 
नमश्चक्रे इत्यन्वय ४ । अहो | इति। अहो | हे गोपा £ पश्यत, असौ रल  सूपी अस्मदुपहत बल्यादानोप युक्तरूपधर ४ 
नोऽस्माकमनुप्रहं व्यधादकरोत्‌। एष कामरूपी यथेष्टरूपग्रहण समर्थ $ गिरि ४ अवजानत ‡ अबहेलनं कुर्वाणान्‌ वनौकसो 
मर्त्यान्‌ हन्ति अत आत्मनोऽस्माकं गवां च शर्मणे क्षेमाय अस्मै गिरये नमस्याम ४ नम करवाम ॥ ३५ - ३५॥ 
इति इत्थं वासुदेवेन चोदिता गोपाला अद्र्ादीनां मखं यथावद्विधाय कृष्णेन सहिता त्रजं प्रति जगु ४ ॥ ३८॥ 
इति श्रीमद्मागवते दशमस्कन्धे पूर्वि 
श्रीविरराघवविदुषा लिखितायां भागवतचन्दरचन्दरिकायां 
व्याख्यायां चतुरविंशोऽध्याय ४ ॥ २९॥ 


1. -1. ^.8 दर्पनाहां 2- -2. ^.8 कात रूपेण 3. 4.8 भाभी उपहत्य 4. 4.8 गतेन 


विज० शक्रदर्पजिधांसया शक्रादि देवानाम्‌ असुवेशादर्णादिकं भवति तदनुगरहर्थंतदरपीदिहननेच्छया, तदुक्तम्‌ “अत्यल्प 
स्त्वसुरावेशो देवानां च भविष्यति” (भागवत तन्त्रे) इति॥ ३१ - ३४॥ 


गोपविश्रम्भणं गोपानां वि्वासकरं, आदत्‌ भक्षितवान्‌॥ ३५॥ 
तस्मै आत्मने पर्वतरूपिणे सङ्कल्प्य नमनमिति तत्राह अहो इति॥ ३६ - ३८॥ 


इति श्रीमद्मागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
श्रीविजयध्वजतीर्थ विरचितायां पदत्नाबल्यां टीकायां 
दशमस्कन्धे पूर्वर चर्र्विरोऽध्याय १ ॥ २४॥ 


(विजयध्वजरीत्या द्वाविंशोऽध्याय 8 ) 


पश्रविरोऽध्याम 8 
(विजयध्वजरीत्या त्रयोरविद्योऽध्याय ४) 


श्रीड्ुक उवाच 
इन्द्र स्तदाऽऽत्मन £ पूजां विज्ञाय विहतां रप । 
गोपेभ्य 8 कृष्णनाथेभ्यो नन्दादिभ्य श्ुकोप ह॥ १॥ 
गणं सावर्तकं नाम मेधानान्नान्तकारिणाम्‌ । 
इद्रः प्राचौदय कुदधो बावयशराऽऽहेदामा न्युत॥ २॥ 
अहो श्रीमदमाहात्म्यं गोपानां काननौकसाम्‌ । 
कृष्णं मर्त्य मुपाश्रित्य ये चक्र देवहेलनम्‌॥ ३॥ 
यथा ददै कर्ममयैः क्रतुमि नाम नौनिभैः । 
विघामान्वीक्षिकीं हित्वा तितीर्षन्ति भवार्णवम्‌॥ ४॥ 
वाचालं बालि स्तन्ध मब्गं पण्डितमानिनम्‌ | 
कृष्णं मर्त्य मुपाभ्रित्य गोपा मे चछर रप्रियम्‌॥ ५॥ 
एषांभ्रियाऽ वलिपानां कष्णेनाऽऽध्मायि तात्मनाम्‌ | 
धुनुत श्रीमदस्तम्भं पडू्लयत संक्षयम्‌॥ ६॥ 


अहधरैरावतं नाग मारुहयानुत्रजे व्रजम्‌ । 
म्द्णै महाक नदगोधघांसया | ७॥ 


1. 4.8.64 सई 2. ५.४ सं° 3. ^ °णो ° 4. ।1,/#8 मन्युना 5- -5. ।,##8 वुद्वजञनि मानिन ‡ 6- -6. ॥॥॥/9मानिनं मत्तं 7. ४ मत्तानां 


ध्मा ° ॥,/2 कृष्णेनाऽप्यायि ° 8. 4.8.6.4 ०वीर्यै 8 9. ।(ग# °प° 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 


पञ्चविंहो रुषा ररे व्रजनाशाय वर्षति । 
उदभत्य गिरि मासार दरक द्वोकुलं प्रमु ॥ 
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10-25-1-7 श्रीमद्धागक्तम्‌ 

इनद्रति। कृष्णो नाथो येषां तेभ्य ॥ १॥ 

गण ॒मिति। ्रद्धश्च सनिन्द्र४। स्वकं नाम, संवर्त प्रलय १ तत्कर्तरे मेघानां परसिद्ध गणं प्राचोदयत्‌ 
प्रभयामास। ननु कथं कृष्णनाथानां घाते प्रवृत्त इत्याशङ्कय आत्मसम्भावनया निरस्तविवेकत्वात्‌ इत्याशयेनाऽऽह वावय्चाहैत्यादि 
पञ्चमि ४। ई्ामानी अहमीश्चर इति गर्ववान्‌॥ २॥ 

अहो इति। देवेहेलनम्‌ देवस्य मम अवज्ञाम्‌॥ ३॥ 

यथेति। अट असमर्थ । कर्ममयै £ क्रियानिर्व्यै 8 अत एव नामनीनिभै ४ नाममात्रेण या नाव इतिव्यवहियन्त 
तत्सद्धौ ४। आन्वीक्षिकीमात्मानुस्मृतिरूपाम्‌॥ ४॥ 


वाचालमिति। तथा वाचालं बृहूमाषिणं, बारिरां दिशम्‌ पण्डित मानिनम्‌ पण्डितोऽह मित्यात्मानं मन्यमानम्‌, 
अत 8 स्तब्धमविनीतमिति। निन्दायां योजिताऽपि इन्द्रस्य भारती श्रीकृष्णं स्तौति। तथा हि ~ वाचालं शास्त्र योनिम्‌, 
वालिकं एव मपि श्िश्ुव न्िरभिमानिनम्‌, स्तब्धम्‌ अन्यस्य वन्वस्याऽभावात्‌ अनप्रम्‌। अङ्गं नाऽस्ति ज्ञो यस्मा तं 
सर्वज्ञ मित्यर्थ ४ | पण्डितमानिनं ब्रह्मविदां बहु माननीयम्‌ कृष्णम्‌ सदानन्दलूपं पलह्म मर्त्य॑ तथाऽपि भक्तवात्सल्येन मनुष्यतया 
प्रतीयमान मिति॥५॥ 


एषा मिति। अवलिप्तानां मत्तानां ध्मायितात्मनां बृंहित देहानां धुनूत अपनयत। श्रीमदेन य स्तम्मो गर्व 
तं भिद्यत ॥ ६॥ 


| 
तान्प्रत्याह अह मिति। अनुत्रजे अनन्तर मेवाऽगमिष्यामि, मरुद्गणे ४ देवगणै स्सह ॥ ७॥ 


1. 4.8. सां, 2. ^, गाछ प्रसिद्ध; ४ प्रसिद्ध 3. ^.8.4 ° मेवेश्वर 4. ^\.8 नौ 8 8. ^\.8, °यते 6- -6. ^\.8.) पण्डितम्मन्यं 7. ^,8, 


200 अनु 
श्रीवीरराघवविदुषा लिखिता भागवतचन्द्रचन्दरिका 


पत किं जातम्‌? तदाह - इन्र इति। है नृप! तदा इन्र स्वस्य पूजां कृष्णेन विहतां ज्ञात्वा 
कृष्णो नाथो रक्षिता येषां तेभ्यो गोभ्य $ चुकोप त्रदधवान्‌॥ १॥ 

तदा क्रुद्ध अन्तकारिणां प्रतयकारिणां मेघानां सावर्तकाख्यं गणं प्राचोदयत्‌; । इद वक्ष्यमाण वाक्यञ्चाह ॥ २॥ 

तदेवाह ~ अहो इत्यादिभि # पञ्चमि ४ । काननौकसां गोपानां श्रीमदस्य धनसम्पत्तिकृतस्य मदस्य माहात्म्य 
वैमवम्‌। अहो आश्वर्यकरम्‌। तदेव दर्शयति - ये गोपा ४ कृष्णं मर्त्य॑ मरणशीलमुपाभ्रित्य देवस्य मम॒ हेलन मपराधं 


चरु ४, मागं बभञ्ज रित्यर्थ १ ॥३॥ 
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व्याक्वानज्रवविरिष्म्‌ 10-25-1-7 

किं त्व्यागमा्रणे त्यत आह यथेति। आन्विक्षिकी आत्ममिवां हित्वा विहाय केवलं दै ४ नौकातुत्यै ४ 
कर्म्मै ४ क्रतुमि ४ अस्मदारधनात्मकैव साध ४ भवार्णवं यथा तितीर्षन्ति तीतु मिच्छन्ति विवेकिन इति रोष । 
अह मेव मूक्तिदोऽपि मद्ाग एव तत्साधन मपीति भाव ४ ॥ ४॥ 

एवं सति केवलं वाचातं कुत्सितं बहुं च वदन्तं बाति मूर्ख, स्तब्ध मविनीतम्‌ अन्नं पण्डित मात्मानं 
मन्यमानं मर्त्यं मचिग्रहा न्मरिष्यमाणन्च कृष्ण माश्रित्य ये गोपा $ ममाऽगप्रियं चक्रु ॥५॥ 

रिया सम्पदा गर्वितानां कृष्णेनाऽऽध्मायिता ४ वर्धिता आत्मानो देहा ४ येषां तेषां गोपानां श्रीमदप्रयुक्त मविनयं 
धुनुत अपाकुरुत। तथा पशून्‌ संक्षयं नादं नयत ॥ ६॥ 

बिभ्यत स्तान्प्रत्याह आह - अहमद दराबतं गज मारुह्य महावेगै मरद्ध स्सह व्रजं प्रति अनुतरजे, युष्मत्पष्ठत 
एव॒ आगमिष्यमि। किमर्थम्‌ } नन्दादयो यै गोपा स्तेषां जिघंसया । हत्थे तृतीया । सनर्थस्तु अश्वेन जिगमिषतीतिव 
दविवक्षित ४ । हननार्थमित्यर्थ 8 ॥ ७॥ 


1- -1. 1. भाग 2- -2. 1.4 भागो 3. 4.8 00 मन्युमानीकमानीति पाठान्तरम्‌| (वाक्यश्चाहीरामानी इत्यस्य स्थाने) 4- -4. ।<.7.## भागी 
5. ।<.7,#/ भाषौ विहाय 6. 1.४ ° थावत्ति ° 7. 4.8 तर्तु 7 तरितुं 8. 4.8 भाग ये | 


श्रीविजयध्वजतीर्थं कृता पदरत्नावली 


गोवर्धनोद्धणेन स्वनाथा $ सगोधना गोपाला ४ इनद्रकृतापदो रक्षिता ४ । एवं भक्िन्नानसम्पन्ान्‌ संसारार्तान्‌ प्राणिनो 
रक्त्येवाऽधोक्षज इति प्रतिपादयितुमयमध्याय आरभ्यते तत्र मुख्य प्राण मेकमन्तेण अन्येषां देवादीना मत्यत्या - 
सुरावेश स्तस्मिन्‌ गते प्रकृति भावश्चेति उभयं दर्शयतु मुपक्रमते इन्द्र॒ इति। विहतां निराकृतां कृष्ण एव नाथो येषां 
ते तथा, तेभ्य । "करुषद्ष्याभ्सूयार्थानां यमप्रति कोप £” (अष्टा. 1-4-37) इति चतुर्ी। कृष्णं प्रति च कोपं 
कृतवानिति सुचनायेदं विदोषणम्‌। असुरावेशं प्रकटयतीति ज्ञायतेऽनेन । हैत्यनेन शक्रकोपेन कृष्ण माहात्म्य मेव प्रकाश्यते ॥ १॥ 

अन्तकारिणा प्रलयं कुर्वता मित्यनेन भगवन्त मन्तरेण अन्यानिवर्त्यत्व माह - सांवर्तक मिति। अमुनैव जगत्क्षयकात्व 
सूचितेऽपि, अन्तकारिणा मिति तदेव विरोषितम्‌। प्राचोदयत्‌ प्रिरितवा नित्यर्थ१ | ईशं कृष्ण मुदिश्य मन्युना कोपेन 
अह मेवेडो नाऽन्य इति मन्युना दैन्यामिमानेन वा। “मन्यु ै्यक्रतौ क्रुधि" (वैज.को. 3-309) इति 
यादव $ ॥ २ ॥ 

मर्त्य॑ मरणधर्मत्वनाऽनित्यं कृष्ण मुपाश्रित्य सर्वस्मा दधिकाश्रयोऽय मिति कृत्वा देवस्य त्रैलोक्येषु मम 
हेतन मवक्नां कृतवन्त इति अनेन ईामन्युनेत्येत द्विवृतम्‌॥ ३॥ 
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10-25-8-12 आअमिदरागक्तम्‌ 
देबस्ममावत्व दसुरावेशेऽपि तत्त्वमेव कथ्यत इत्याशयेनाऽऽह यथेति। अच्टै रस £ अन्यत्र क्षरदास्वृतै ‡ 


कर्ममयै $ बहुव्यापारसाध्यै ४, अन्यत्र तक्षणादि बहुकर्मसाधितै ४ कुत्सितै रत्यप्रोजनैरवा एवै $ । “कु ४ पापोऽत्पार्थकुत्सयो १ " 
(वैज.को. 8-7-3) इति यादव ४ । आन्वीक्षिकीं स्वानुकूलविम्बदर्शनात्मिकां विद्याम्‌ आत्मज्ञान मित्यर्थ ४ ॥ ४॥ 


वाचालम्‌ “अस्ति चे दीश्वर‡ कश्चित्‌" (भाग 10-24-14) इत्यादि शास्त्र कुत्सित माषणम्‌, अत एव 
“वर्तेत ब्रह्मणा" (भाग. 10-24-20) इत्यादि मानं प्रमाण मस्यास्तीति मानिनम्‌। “जसा चौदिता मेघा ” (भाग. 
10-24-23) इत्यादिना मत्त्व मनञतवच तम्यते। “आजौ व्येकतः भावम्‌" (भाग. 1-24-19) इत्यादिना पण्डितमानित्वम्‌॥ ५॥ 


अवलिप्तानां दृप्तानां आप्यायितात्मनां वर्धितमनसाम्‌। धुनुत निराकुरुत ॥ ६॥ 


नागं गजम्‌॥ ७॥ 


श्रीशुक उवाच 
इत्थं मघबताऽऽङ्ञपता मेघा निर्मुक्तबन्धना ४ । 
नन्वगोकुल मासरि ‡ पीडयामासु रोजसा॥ ८॥ 
विद्योतमाना विदुद्धि  स्तनन्त ४ स्तनयिल्नुमि ४ । 
तीत्रर्मसदरणेरनू्ना वदरषुर्जलदार्करा ४ ॥९॥ 
स्थूणास्थूला वर्षधारा मुञतस्व्रेष्वभीकष्णदा ४ ॥ 
जलौधै  छाव्यमाना भू ४ नाऽदृद्यत नतो न्नता॥ १०॥ 


अत्यासारातिवतिन पदाबो जातवेषना ४ । 
गोपा गोप्यश्च शीतार्ता गोविन्दं शरणं ययु ‡ ॥ ११॥ 


हिरस्सुतांश्च कायेन प्रच्छाद्यासारपीडिता ‡ । 
वेपमाना भगवत $ पादमूल मुपाययु ‡ ॥ १२॥ 


1. ५.५.४० नदन्त ४ 2. ॥५,४#७ स्थाणु 3. ^.8,6.4.4.1#8.1 ४८.४४ ° तम्‌ 4. ४ "पा 


श्रीध० इत्थ मिति। मघवता इन्द्रेण निर्मतं बन्धनं येषां ते प्रतयभिया ये बद्ध आसन्‌ त निर्मुक्त बन्धना स्सन्त ४ आसर ४ 
धारासम्पात ४ पीडयामासु 8 ॥ ८॥ 
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व्याख्यनक्यािशिष्टम्‌ 10-25-8-12 


विद्योतमाना इति। स्तनयिल्नुमि ४ अशनिमि £ स्तनन्त ४ गर्जन्त मखद्रौ ४ आवहप्रवहादिवायसमू ६ नना 
प्रिता ४ । जलक्र्करा ४ जलोपला ४ ॥ ९॥ 


स्थूणेति। स्थूणावत्‌ स्थूला ४ अग्रेषु ूब्न्ु नतोजतं नतं निम्नम्‌, उ्तं तद्विपरीतं यथा भवति तथा मूर्नाऽृद्यत ॥ १०॥ 
अत्यासारेति। जातवेपना जातकम्या ४ ॥ ११॥ | 


तत्र पशनां प्रयासं विशिनष्टि शिर इति॥ १२॥ 


1- -1. 4.8. ° याभिप्रायेण बद्धा 2. 4.8, तदा 3. ^ °घ्वनिमि 8 4. 4.8 ° तान्‌ 5. 4.8.4 90५ सत्सु 6. 4.4 भा नतं 7. ^,8.4 


यानं 
वीर० इत्थ मिनद्रेणादिष्टा मेघा मुक्तानि बन्धनानि शडतानि येषां तथाभूता ४ आगत्य आसर 8 जत 
धारासम्पात 8 यावद्वलं नन्दव्रजं पीडयामासु $ ॥ ८ ॥ 


पीडा मेव प्रपञ्चयति द्वामयाम्‌। तदिदव्वियोतमाना ४ स्तनयिलनुमि 8 अङानिभि ४ गर्जन्त ४ । यचपि स्तनयिलुकब्दो 
गर्जन्मेघपर 8 तथाप्यौचित्यात्‌ एवं व्याख्यातम्‌। चण्डवातसङ्कातै £ प्रेरिता स्सन्तो जल शर्करा £ वर्षोपलान्‌ षु ४।९॥ 

अभीक्ष्णरा £ अविच्छेदेन स्तम्भवत्‌ स्थूला वर्षधारा 8 मेधेषु मुञ्त्सु सत्यु जलप्रवाहै 8 श्ठाव्यमाना सती पृथिवी 
तिम्नोनता नाऽद्छ्यनि नतोन्नत मिति पठे त चथा तथा (न) अद्स्यत ॥ १०॥ 


अत्यासि रत्यन्तवातेन च। अत्यासाराऽऽनिपाते नेति पठे अत्यासारस्य अत्यन्तपातेन निष्ुरपातेन्‌. जातकम्यना 
पावो गोपगोप्यश्च शइीतेनाऽऽर्ता पीडिता भगवन्तं श्रणप्रापु। पीता इति पठे परितो व्याप्ता 
इत्यर्थ ? ॥ ११ ॥ 


रिरांसि 3 [1 4- 
रण याचन प्रकार मेवाऽऽह्‌ द्वाभ्याम्‌ - हिर इति। जाता वेक क्चनम्‌। शिरांसि स्वस्वसुतांश्च कायेन 
-4 5 
्रच्छाच आसार पीडिता ४ कम्पमाना ४ भगवत पादमूल मुपाययु 8 ॥ १२॥ 


1. (< ४ जौ द्वाभ्याम्‌ 2. 144 ववर्ु 8 3. 4.8 भा स्व 4- -4. 4.8 देहेन आच्छा 5. ^.8 ५१ 6. ^,8 भभ पीडिता 


विज निर्ुक्तबन्धना ४ विगलितनिगडा ४ त्यक्तजलस्तम्भा इत्यर्थ । आसार धाासम्यातै ४ वेगवदर्षे रितयर्थ $ | 
ओजसा स्वशशक्तिलक्षणबतेन ॥ ८॥ 


स्तनयित्नुमि र्म्जते 8 । ““स्तनयिलनरहिं जितिऽगर" (वैज.को. 8-1-46) इति यादव 8 । जलान्येव शर्करा ४. 
शैतपाषाणशिता ४ ॥ ९॥ 
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10-25-13-18 श्रीमन्तगवतम्‌ 


ऋर्यद्यपदनडड्यड्‌ ऋय्यचक्तञजष्ठ १, नतोनतं निम्नोच्स्थतम्‌॥ १०,११॥ 
स्वकायेन शिरश्च सुताश्च प्रच्छ ॥ १२॥ 


करष्ण क्ष्ण ! महाभाग ! त्वक्नं गोकुलं प्रभो | 
त्रातु मर्हसि देवान्न ४ कुपिताद्भक्तवत्सल ! ॥ १३॥ 


रि लावर्षनिपातेन हन्यमान मचेतनम्‌। 

निरीक्ष्य भगवान्मेने कुपितेन्द्रकृतं हरि ४ ॥ १४॥ 
अपरत्वतयुल्बणं वर्ष मतिवातं शिलामयम्‌। 

स्वयागे विहतेऽस्मामि रिनदरो नादाय वर्षति | १५॥ 
तत्र प्रतिबिधिं सम्यक्‌ आत्मयोगेन साधये । 
लोकेशामानिनां मौढ्यात्‌ हरषये श्ीमदं तम ; | १६॥ 
नहि मद्भायक्तानां सुराणा मीकविस्मय ४ | 

मत्तोऽ सतां मानभङ् डामाबोपकल्पते ॥ १७॥ 
तस्मान्मच्छरणं गोष्ठं मन्नाथं मत्परिगरहम्‌। 

गोपाय स्वात्मयोगेन स्वोऽयं मे ब्रत आहितः ॥ १८॥ 


1- -1. ॥,##8 इीतवर्षातिपातेन; ४ शिलावर्षातिपातेन । 2. ^५,॥/० ° ता वुल्वणं 3. ॥,14 तन्मखे 4. 4.8. नि ° 5- -5. ^ साधये योगमायया ४ 


५ ज्ञानयोगेन साधये 6. ^.॥॥,॥॥8 ° नो 7. ^.8,06,1,४ स ° 8, ॥५,/8 ° तस्स 9. ॥#॥8 पद्यते 10. ४ सात्र ° 


श्रीध० गोपगोपीनां प्रार्थना माह कुष्णेति। त्वमेव नाथो यस्य तद्वोकुलं गवां कुलं वंशं न 8 अस्माश्च कुपितात्‌ देवादिनद्रात्‌ 
त्रातुं रक्षितुं अर्हसि ॥ १३॥ 
रिलेति। विज्ञापनातपरवं मेव कुपितेननदरेण कृतं त्ष मेने॥ १४॥ 
कथं मेने } तदाह - अपर्व्विति अपगत कऋतुं र्यस्य तद्वर्ष, अतिङायितो वातो यस्मिं स्तत्‌, अतिवातं 
शिलामयं शिलाप्रचूरम्‌॥ १५॥ 
तत्र प्रतिज्ञापूर्वकं गोवर्धनोद्धरण माह ॒तत्रेि। तत्प्रतिविधिं प्रतीकारं स्वसामर्थ्येन साधयिष्यामि। तेन च 
मौढ्यात्‌ लोकेदमानिनां श्रीमदलक्षणं तमो हरिष्यामि बहुवचनेन वरुणादी नमिपरिति ॥ १६॥ 
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व्या्वानत्रयविशिष्टम्‌ 10-25-13-18 


ननु देवास्सात्विका स्त्वद्घक्ताश्च, कुतस्तेषां तम ? तत्राऽऽह नष्ैति। सद्भावस्स्त्वम्‌, मङ्क्त्वा; तचुक्तानां 
सुराणां ईशा वयमिति विस्मयो गर्व४। हि यस्मात्‌ न घटते, अतोऽसन्तस्ते किञ्च तेषां मानभङ्खोऽनुग्रह एवेत्याह मत्त 
इति ॥ १७॥ 


तस्मा दिति। गोपाये रक्षिष्यामि किञ्च सोऽयं मे मया व्रतो नियम ४, सद्ृल्यो वा, आहितो धृत इत्यर्थ ॥ १८॥ 
1. 4.8, भ कुपितात्‌ 2. ९.४ भाग तत्र 3. ४ ०ति 


वीर० ह महाभाग, असमद्रक्षोपयुतज्ञानरूप महामाम्यशातिन्‌, त्वमेव नाथो यस्य तर्जकुलं कुपिता देवात््न्यात्‌ 
पातु मर्हसि । भक्तवत्सलस्याऽधुना उपेक्षा नौचितेति तत्सम्बोधनामिप्राय ४ ॥ १३॥ 

दिलावर्षस्य निष्ुरपातेन पीड्मानम्‌, अत एव अचेतनं तत्‌ जडीभूतं गोकुल मवलोक्य आश्रितार्तिहरो मगवान्‌ 
कुपितेनन्द्रेण कृत मेतत्कर्म इति मेने॥ १४॥ 

मननप्रकार मेवाऽऽह अपगतो वर्षक्रतु र्यस्य, अत्यन्तो वातो यस्य, तच्छितामय मुल्वणं वर्ष मस्मामि ४ 
स्वयागे विहते सति अस्मान्नाराय वर्षति ॥ १५॥ 

अथ मगवत $ प्रतिज्ञापूर्वकं गोवर्धनोद्धरण माह - त्रेति। तत्रैवं सति प्रतिविधिं वर्ष्रयुक्तपीडाप्रतीकारं स्वसामर््येन 
साधयिष्यामि मौढबाह्लोकेडा मात्मानं मन्यमानस्य श्री मदात्मकं तम £ अज्ञानं तमोगुणकार्य ्ीमदं' हरिष्यामि ॥ १६॥ 

ननु उपे््रादिषूपेण तद्रक्षणदील ४ कथं तदनर्थोचुक्तइत्यपवाददाद्या स्वयमेव सोपपत्तिकं तत्समाधातु माह नहीति। 
मद्भावयुक्तानां मयि भक्त्यात्मक मावबन्धयुक्तानां सुराणां सत्त्वप्रचुराणां, ईशा वयमिति विस्मयो गर्वो नहि नास्त्येव । अथाऽपि 
प्रकृति वकात्‌ कदाचिदसतां असन्जानानां ईशाविस्मयवतां तेषां मानमङ्ग ईशनिस्मयम्ग › परशामायैवोपकल्यते। तद्रहैकदीतस्य 
मम तन्मानमङ्ग्वारा तदुपशान्त्युपयुक्तोचयोग उचित एवेति भाव १ ॥ १७॥ 

तस्मा त्दुच्ोगस्य सूचितत्वात्‌ गोकुलस्य शरणागतत्वाच्च, अह मेव नाथो रक्षिता यस्य, अह मेव रणोपायो 
यस्य, अह मेव प्रह $ शरण्य $ प्राप्यो यस्य, तद्व, स्वात्मयोगेन स्वसामर्थ्येन गोपाये रक्षेयन्‌, सोऽयं शरणागतरक्षणमद्भकत 
विस्मयम्गरूपो व्रतो मया आहितो धृतः ॥ १८॥ 


1. 4.8 भा पर्जन्यात्‌ 2. 4.8 अनुचि ° 3- -3. ।<.7.# भाग 4. ^,8॥८ 900 वा 5. -5. (<, भाग 
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10-25-19-24 अ्मि्ागक्तम्‌ 
विज्ञ० अचेतनं निर्सं्ञम्‌॥ १३,१४॥ 
अपर्तौ अनृतौ अवृष्टिसमये इत्यर्थ १ ॥ १५॥ 
प्रतिविधिं परिहारं, आत्मयोगेन आत्मसामर्थ्येन स्वनिर्मितोपायेन वा, तमोऽङ्ञानम्‌॥ १६॥ 


अज्ञान हणेन किं प्रयोजन मित्यशङ्कब संसार बन्धननिमित्ताहङ्कार नादानार्थमित्यादायेनाऽऽह - नहीति। मद्भावयुक्तानां 
मद्रक्ति युक्तानाम्‌। इत्थ मर्थश्चेत्पाठोऽप्येवं किं न स्यादिति चेन्न, भक्िङ्दार्थविवरणार्थत्वात्‌। तथा हि “भावो लीला 
क्रिया चेष्टा भक्तयादिष्वर्थेषु भावाब्परवृते ४, भगवलटीलादिमतत्व प्रद्निन सर्वकालं भगवत्येन मनोवृत्ति रिति प्रकारानेन 
भक्ते स्तिमितत्व मुक्तं स्यादिति। ईशोऽहमिति स्मयोऽत्युल्बण दर्पो नहि। सतां स्वमावमाह मत्त इति। प्रमाय प्रकृष्ट 
मनिष्ठायै ॥ १७॥ 


ममाऽयं जय स्तम्भ इत्याह तस्मा दिति। अह मेव पग्र यस्य स तथा। “त्नी स्वीकार शपथमूतेष्वपि 
पग्र £” (वैज. को 8-1-30) इति| क्रतो नियमो जयस्तम्भ ४ । गोपाये पालयामि ॥ १८॥ 


* वर्थ. वैजयन्ती ४१५ 1905 - “भावो लीला क्रिया चेष्टा भूत्यमिप्रायजन्तुषु" (6-1-43) 


इत्युक्तवैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम्‌। 
दधार लीलया कष्ण च्छाक मिव बालक ‡ ॥ १९॥ 


अथाऽऽ ह भगवान्‌ गोपान्‌ हिऽम्ब ! तात ! त्रजौकस ४ | 
यथोपजोषं विङ्ात गिरिगर्तं सगोधना $ ॥ २०॥ 


न त्रास इह व ४ कार्यो मद्धस्ताद्रिनिपातनात्‌। 
चातवर्षभयैनाऽलं तच्राणं विहितं हि वः ॥ २१॥ 


- तथा निविविर गत कुष्णाश्वासितमानसा 
यथाऽबकादं सधना ‡ सप्रजा गोपजीवित १ | २२॥ 


ुतच्यथां सुखापक्षां हित्वा तै त्रजवासिमि ४ । 
वीक्ष्य माणो दधारा ऽद्रि सपाहं नाऽचलत्यदात्‌॥ २२॥ 
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व्यार्यानत्रयनिरिष्टम्‌ 10-25-19-24 
कृष्ण योगोऽनुमावं तं निरा म्े्रोऽतिविस्मितः । 
निस्तम्भो भ्रष्टसङ्कलप ‡ स्वा न्मेधान्स न्यवारयत्‌ ॥ २४॥ 


1. {1.44 विष्णु # 2. 8.9. °ने 3. ॥,/#8 °यञ्चातं 4. ^<. मया 5. ^.8.0.4॥॥.॥#8° रवि" 6. ५ ररि 7. ॥#8 सन्धाना # 8, 


6.8.64 °व्र ° 9. ।५॥#8 ° वना ‡ 10. 1.४4 ° क्ष ° 11. 4.8.04 वद्वि 12. ।५॥#8 ° ता ° 13- -13. स्वयं मेघानवारयत्‌। 
श्रीध० इतीति | कृत्वा उद्य छत्राकं शि तीन यथा ॥ १९॥ 
अथेति। यथोपजोषं यथासुखम्‌॥ २०, २१॥ 
तथेति। सत्रजा * दकटमाण्डतीसहिता ४ । सोपजीविन ४ भृत्य पुरोहितादिसहिता ४ ॥ २२॥ 
श्रुधिति। पदात्‌ स्थलात्‌ ॥ २३, २४ ॥ 


1. 4.8. उत्कृत्य 2- -2 4.8. उच्छितीन्प्रम्‌ 3. 8.1 ¢ ल ¢ 


वीर इतीत्य मुक्त्वा एकेनैव हस्तेन गोवर्धनाचलं कृत्वा उत्कृत्य; उत्याय्येति यावत्‌। सतहायनौ विष्णुः 
श्रीकृष्णो तीलया शिलीन्ध्र मिव दधार, वाम करकनिष्िकानखग्रेण दधारत्यर्थ  ॥ १९॥ 

अथ धारणानन्तं भगवान्गोपा नाह । उक्ति मेवाऽऽह अम्बेत्यादिना तथेत्यत प्राक्तनेन । हे अम्ब है तात| 
हे व्रजौकस १ ! यथासुखं सगोधना $ सर्वे युयं गिरिर करित ॥ २०॥ 

मद्धस्ता बोष्रेः पात तस्मात्‌ व युष्माभि £ इहाऽ्धुना त्रासो भयं न कर्तव्य £ । वातवर्ष्यां 
यद्भयं तेनाऽलम्‌। तन्नकर्तव्यम्‌ इत्यर्थ 8 तच्राणं वातवर्षं भयात्नाणं मया विहितम्‌॥ २१॥ 

तथा कृष्णेन समाधापितचित्ता सगोधना स्सपुत्र पौत्रा * मृत्यपुरोहितादिवर्गसहितक्च सर्वे ब्रजैकसो यथावकााम्‌ 
असद्धर्णं यथातथा गिणिर्तं विवि ४ ॥ २२॥ 

स्वावलोकनजानन्दपूर््यैव तेषां शषुतुट्कृतपीडां वारयन्‌ सप्ताहं तथा दधरत्याह। क्षत्तद्व्ययां सुखपक्षां च हित्वा 
केवल मीक्षमाणो भगवान्‌ सप्ताह मद्रि दधार। पदा ्चचाल। यत्र उद्वा समये पदं विन्यस्तं न तत श्चचातेत्यर्थ ४ ॥ २३॥ 


तत स्तं कृष्णस्य योगानुमावं सामर्थ्यप्रमावं दृष्टा इद्रोऽतीव विस्मित ४ भ्रष्टसद्भल्प ४ अत एव निस्तम्मो 
निगर्व $ मेधान्यवर्तयत्‌॥ २४॥ 


1- -1. 4.8 वर्षो 2. ^.8 खातं ° 3. ^.8 निर्वि ° 4. -4. 8 निपातनात्‌ 5 -5. ।(.7,\# भाग 6. 4.8 ° व्यम्‌ 
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10-25-25-28 अमद्रागव्तम्‌ 
विज० कृत्वा उन्मूल्य । कृतीच्छेदने' छत्राकं रितीनपर, यथोपजोषं यथासुखं, गर्तं बिलम्‌॥ १९,२०॥ 


वातवर्षनिमित्तं भयं अलं निवारितम्‌। “अलन्तु मूषणे शक्तौ पर्याप्तौ विनिवारणे" (वैज. को. 8-7-13) इति 
यादव £ । त्राणं तस्मा द्वया द्रक्षणम्‌॥ २१॥ 


कृष्णेनाऽऽश्वासितमानसा ४ आप्यायितमनोरथा ४ सोपजीवना ४ ब्रीहितन्दुलादि शरीरयात्रासाधनै £ सहिता ४ ॥२२॥ 
सुखपेक्षां शयनासनवसनादिसुखसाधन श्रद्धां हित्वा मुक्त्वा ॥ २३॥ 


योगानु भावं योगैशर्यम्‌। अनुभाव ४ प्रभावे स्याभनिश्चये भाव सूचके (वैज. को. 8-1-8) इति। महापुरुषान्टष्ा 
स्थाणुवत्प्रावण्याराहित्यं स्तम्म ४, तद्रहितो निस्तम्म ४ । भ्रष्टसद्धल्य ४ गलित मनोरथ ४ ॥ २४॥ 


खं व्यप्र मुदितादित्यं वातवर्षश्च दारुणम्‌। 
निराप्योपरतं गोपान्‌ गोवर्धनधरोऽत्रबीत्‌॥ २५॥ 


निर्यात त्यजत त्रासं गोपा स्सस्त्रीधनार्भका 8 | 
उपारतं बातवर्ष व्युवप्रायाश्च निम्नगा ४ ॥ २६॥ 

2, 
तत स्ते निर्ययु गोपा ४ स्वं स्व मादाय गोधनम्‌। 
शाकटोढोपकरणं स्त्रीबाल स्थविरा कान ४ ॥ २७॥ 
भगवानपि तं द्रौलं स्वस्थाने पूर्वव्युभु ४ | 
प्रयतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया ॥ २८॥ 


1. ॥,8 ° ड़ ° 2. 1.4 शस्व ° 3. ^1॥,148 °टाटोप ° 


श्रीध० नियतिति। व्युदप्राया ४ बिगतोदकपाया ४ स्वल्पजला इत्यर्थ ४ ॥ २५,२६॥ 


तत इति। शकटोढोकरणं शाकै रूढ मुपकरणं यथा मवति तथा ॥ २७,२८॥ 


वीर० तत उपरतं वात वर्षम्‌। अत एव विगतान्यभ्राणि यस्मात्‌, अत एव उदित £ प्रकाहामान आदित्यो 
यस्मिन्‌ तदाकाराश्चषड्रा गोवर्धनधरो भगवान्‌ गोपा नाह ॥ २५॥ 
उवतमेवाह ~ नियतिति हे गोपा ४ ! स्त्रीमिधनै ४ अर्मकैङ्च सहिता निर्गच्छत । ब्रासं भयं त्यजत। वातवर्षमुपारतं 


निवृत्तम्‌। निम्नगा ब्युदपराया ४ निरुदकपरायाश्च स्वल्पजलाश्त्यर्थ! ॥ २६॥ 
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व्याङ्यानक्रवभिशिषम्‌ 10-25-29-33 
ततो मगबदुक्त्यनन्तरं सर्वे गोपा $ स््रियो बाला ४ स्थविरावृदधश्च शनै इराकटै रूढानि गृहोपकरणानि यस्मिन्‌ 

तच्रथा भवति तथा। स्वं स्वं गोधन मादाय निर्ययु ४ गर्तानिर्जणु ४ ॥ २७॥ 
अथ प्रमु ४ समर्थौ भगवानपि सर्वभूतानां प्यतां सतां लीलया पर्वतं शैं गोवर्धनं स्वस्थाने स्थापयामास ॥ २८॥ 


1. ^.8 ° विति ° 2. 4.8८ 94५ 3. -3. ।< 1.4 भा 4- -4. ।( ४४ जागी 
विज्ञ व्यप्रं विगतमेषे, वातश्च वर्षश्च वातवर्षम्‌, एकवद्भाव १ ॥ २५॥ 
वयुदप्राया १ विगतजल प्राया ४ ॥ २६॥ 


शकटाटोपकरणं शकट गत मुपकरणं जीवन साधनं शकटाटोपकरणन्नाऽऽदाय, गतौ शकटपरिवर्तेन आटोपकरणं 
सम्प्रमविधि र्यथा भवति तथा इति वा॥ २७,२८॥ 


तं प्रेमकेगा न्निभ्रृता वनौकसो यथा समीयु ‡ परिरम्भणादिमि ४ | 
गोप्यश्चसस्नेह मपूजयन्मुदा दध्यक्षताद्धि रययुजु स्सदारिष ‡ ॥ २९॥ 
यदोदा रोहिणी नन्दो रामश्च बलिनां बरः | 

कृष्ण मालिङ्कय युयुजु रािष ‡ स्नेहकातरा ४ ॥ ३०॥ 

दिवि देवगणा स्साध्या स्सिद्धगन्धर्व चारणा 

तषटवु मुमुचु स्तुश्टा  पुष्यवर्षाणि पार्थिव ॥ ३१॥ 

शङ्ख दुन्दुभयो नेदु दिविदेव प्रचोदिता $ 

जयुर्गन्धर्वपतय स्तुम्बुरप्रमुखा नृप ॥ ३२॥ 

ततोऽ नुरकै४ पमि परिभ्रितो राजन्सवगो सबलेऽव्कारिः । 
तथाबिधान्यस्य कृतानि गोपिका गायन्त्य ईयु मुदिता इदि स्पृहा ‡ ॥ ३३॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीवैयासिक्यां अष्टादसाहस्परां 
्रीहयग्रीव ब्रह्मवि्ायां पारमहंस्यां संहितायां 
दरामस्कन्धे पूर्वार्धे पञ्चर्विरोऽध्याय ४ ॥ २५॥ 


1. ^.8,0.1५.1५9 त्रजौ 2. #,॥#3 ° स्तयाऽऽ ° 3. ॥॥# स्सर्वे 4. ॥#.#/७.1 ४ ° स्सर्व 5. ॥॥,॥#9 भारत | 6. #.8,8.4 ° णो ° 7. ^.8,0.1॥#8 
°न्सर 8. 0.9, ०ब्रजेण 
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10-25-29-33 श्रीमद्धागन्तम्‌ 
श्रीध० तमिति। निमृता £ पूर्णा यथा यथोचितं, परिरम्मणादिभि ४ समीयु सुपजमु $ । सदादिष ४ श्रेष्ठा नारी- 
वादान्‌॥ २९ - ३२॥ 
तत इति। ततो गोवर्धनस्थानात्‌, अस्य कृष्णस्य तथा विधानि गोवर्धनोद्धरणादिरूपाणि कृतानि कर्माणि 


गायन्त्य दयु ्ययु४। कथम्भूता $ } एवं प्रेम्णा हृदि स्पृशन्तीति हदिस्परा ४ । यद्रा कथम्भूतस्य ? प्रषत्वेन तासां इदि 
स्फातीति हदिप्युक्‌, तस्य ॥ ३३॥ 


इति श्रीमद्भागवते दमस्कन्धे पूर्वर 
श्रीधरस्वामि विरचितायां भावार्थदीपिकायां 
पञ्विंशोऽध्याय ४ ॥ २५॥ 


1. ^ 94० तानि 2. 4.8 भाप हृदि 3. 8 ज स्पुङातीति । 


वीर० तं स्थापितवन्तं मगवन्तं प्रमातिरायात्‌ परिप्भणादिभि 8 यथाहं सञ्जम्मु # निभृता स्सुखिताश्च बभूवु ४ । 
तथा गोप्यश्च दध्यादिभि सस्नेहं यथा मवति तथा मुदा हर्षण अपूजयन्‌। सदाङिष ४ श्रेष्ठाशीर्ादान्‌ 
प्युयुजु ४ ॥ २९॥ 

यद्रोदेति। यशोदादय £ स्नेहकातरा ४ स्नेहेन वयाकुतितचित्ता ४ ॥ २०॥ 

दिवीति। दिवि देवगणादय $ तुष्टा स्तुषवु £ पूष्पर्षाणिमूमृचु ४ । कुश । हे पार्थिव | ॥ ३१॥ 

शङ्खेति। श्ञादयो नेदु दध्वनु हे नृप ॥ ३२॥ 

ततो राजन्‌| अनुरवतै ४ पशुपातै $ परिवृतो बलदेवेन सहितो हरि ४ स्वगोष्ठं जगाम। गोपिकाश्च तथाविधानि 
गोवर्धनोद्धरणतुल्यानि अमानुषाणि अस्य भगवत १ कृतानि कर्माणि गायन्त ‡ हृदिस्पृश ४ श्रीकृष्ण हदयङ्गमास्सत्य ‡ हदिस्पुशा 
इति भगवद्विरोषणं वा। मुदितास्सत्य ४ ईयु ४ व्रजं जग्मु ४ ॥ २२३॥ 


इति श्रीमदकाबते दशम स्कन्ध पूर्धि 


्रीवीराघवविदुषा तिखितायां भागवतचन्दरचन्दरिकायां 
व्याख्यायां पञ्चरविंशोऽध्याय ४ ॥ २५॥ 


1- -1. ॥<, ## जा 2. 4.8 ° तचि ° 3. ॥<7 भाग दिवि 4. 1.४/बवर्षुश्च 5- -5. ।(.1 4४ भाग 6. 4.8 200 अन्यान्यपि । 


विज० प्रमवेगातेमोद्रकात्‌ निभृता निश्चला  पूर्णानन्दा बा। समीयु समाजं प्राता ४ ॥ २९॥ 
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व्याख्यानतजयविशिहनम्‌ 10-25-29-33 
स्नेहकातरा $ स्नेहकलिलान्त 8 करणा ४ ॥ ३०-३२॥ 
इृदिस्पुशा मनोहरा ४ । 'हयुभ्या मुपसंख्यानम्‌ (अष्टा. 6-3-8 पणठल वार्तिक) इत्यलुक्‌ ॥ ३३ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 


श्रीविजयध्वजतीर्थं विरचितायां पदरत्नावल्यां टीकायां 
दङामस्कन्धे पूर्वार्धे पञ्चविंशोऽध्याय ४ ॥ २५॥ 


(विजयध्वजरीत्या व्रयोविंद्रोऽध्याय 8 ) 


417 


षड्विदोऽध्याय 8 


(विजयध्वजरीत्या चतुर्विङोऽध्याय ४ ) 


श्रीडुक उवाच 
प्विधानि कर्माणि गोपा ४ करष्णस्य वीक्ष ते। 
नतद्वीर्यविद  प्रोचु 8 नन्द मभ्येत्य विस्मिता ॥ १॥ 
बालकस्य यदेतानि कर्माण्यत्यद्भुतानि वै। 
कथ मर्हत्यसौ जन्म ग्राम्येष्वात्मजुगुप्सितम्‌॥ २॥ 


यस्सप्हायनो बाल 8 करणैकेन लीलया। 

कथं बिभ्रद्विरिवरं पुष्करं गजराडिव ॥ ३॥ 
तोकेनाऽऽमीलिताक्षेण पूतनाया महीजस ३ । 

पीत स्तन स्सह प्राणै ४ कालेनेव वय स्तनो ४ ॥ ४॥ 


हिन्वतोऽधददायानस्य मास्यस्य चरणा वुदक्‌। 
अनोऽपत द्विपर्यस्तं रुदत  प्रपदा हतम्‌॥ ५॥ 


पकदायन आसीनो हियमाणो विहायसा । 
दैत्येन यस्तुणावर्त महन्कण्टग्रहातुरम्‌॥ ६ ॥ 


क्रचिद्धैयङ्वस्तैन्ये मात्राबद्ध उलूखले । 
गच्छन्नर्जुनयो मध्ये बाहुभ्यां तावपातयत्‌॥ ७॥ 
1. ^.8.0.1,४ अ ° 2- -2. 4.8.09. समभ्येत्य सुवि; ॥,॥#9 समुपेत्य सुवि ° 3. ।<7,४४ °न मी ° 4. ॥,५#० ० तं 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदवीपिका 


षदधिवंदो विस्मितान्‌ गोपान्‌ कृष्णस्याद्भूतकर्ममि $ । 
नन्दो गरगोक्ति मादस्य तदैश्वर्यं मवर्णयत्‌ । 
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पएवमिति। नन्द मभ्यत्यं नन्दं उपागम्य ॥ १॥ 

यदुच स्तदाह - बालकस्येति| यत्‌ यस्मात्‌ अद्भूतानि कर्माणि तस्मा दयाम्येषु गोपेषु कथं जन्मार्हति } 
आत्मजुगुप्सितम्‌ आत्मानरहम्‌॥ २॥ 

अदहूतानि कर्मण्याहुः दादामि ४ य इति। यस्सप्हायन ४ कथं विरत्‌ स्थित इति। पुष्करं पद्मं गजट 
महागज इव ॥ ३॥ 

तोकेनेति। महौजस ‡ महागलाया ४ तनोर्वय ४ आयु ४ यौवनं बा, कालेन यथा पीयते तद्रत्‌। कथ मित्यनुवर्तते ॥ ४॥ 

हिन्वत इति। अनसोऽध्कायानस्य मास्यस्य मासा ४ त्रय ४ परिच्छेदका यस्य। उदक्‌ ऊर्ध्वं चरणौ हिन्वत ४ 
चालयत ४ प्रपदेन पादाग्रण आहतं विपर्यस्तं अन ४ कथमपतत्‌॥ ५॥ 

एकहायन इति। य कृष्ण? दैत्येन हियमाणस्सन्‌ तं तृणावरत दैत्यं कथं अह मित्यर्थ: ॥ ६॥ 

क्रचि दिति। हैयङ्गवस्तैन्ये नवनीतचौरये। हैयङ्गवीन मिति वक्तव्ये हैयङ्गव मिति प्रयोग आर्ष | एव मेव 
सवत्र ज्ञयम्‌। हैयङ्गवीनं सायाम्‌" इति । बाहुभ्यां गच्छन्‌ ऋ मित्यर्थ ॥७॥ 


1. 4.8. °श्राव्य 2- -2. ^.84 समभ्येत्य 3- -3. ^ समभिगम्य; 8.4 अभिगम्य 4- -4. ^4.8.4 भा 5- -5. ^.8.1 भां 6. ?,४ भागौ 
कृष्ण १ 7- -7. 4.8. भागः 8. 4.8. रङ्गः 


्रीवीरराघवयिदुषा सिखिता भागवतचन्दरचन्द्रिका 


अथामानुष गोवर्धनोद्धरणात्मक चेष्टित स्मारितपूतनाकटासुरवधादिवृ्तन्तै रतिमानुषै ४ कृष्ण ममानुषं शद्भमनिगेपि ४ 
पृष्टो नन्दो गर्गगीतानुवादेन साक्षादयं नारायणो न केवलं मर्त्य इत्याहेत्याह मुनि £ षड्धिंशेन पएवमिति।- ते गोपा 
कृष्णस्य एवंविधानि गोवर्धनोद्धरणादिव मानुषाणि पूतनादिवधात्मकानि कर्माणि वीक्ष्य अनुस्मृत्य, नतदरर्यविद 
कृष्णासाधारणजगद्वयापारादिरूपापार महिमान मजानन्त ४ केवल मेतै रेव कर्मभि तं विस्मयपूर्वक मादाद्धमाना ४ 
विस्मयप्रयुक्तमुखविकासयुक्ता ४ नन्द मभिगम्योचु ४ ॥ १॥ 

उक्त मेवाऽऽह बालकस्य त्यादिमि स्त्रयोदकामि 8 । यत्‌ यस्मात्‌, एतानि बालकस्य कर्माणि अदूतानि, तस्मा 
दपराम्येषु गोपेषु कथमसा वात्मन £ स्वस्य जुगुप्सितं अननुरूपं जन्मार्हति ॥ २॥ 

अद्भूतानि । कर्मण्येवाऽऽ्हु द्ददामि य इति| य कृष्ण कथं बिघ्रत्‌ स्थित । पुष्कं पदं महागज 
इव । धारणायोम्यत्व सूचकं बाल स्सप्तहायन इति च विदोषणद्वयम्‌। साधनत्वायोम्यत्वसूचनाय कणैकेनत्युक्तम्‌। धार्यत्वानर्हत्व 
सूचनाय गिरिवर मित्युक्तम्‌। एव मूत्तर्राऽपि द्रष्टव्यम्‌| ३॥ 


तोकेनेति। महौजसो महाबलाया ‡ पूतनाया प्राणै स्सह स्तन तोकेन शिन तत्राऽपि मीतिताकषेण 
ेतरो्मीलनेऽपि असमर्थवयसैति माव £ । कथं पीत ४ } यथा तनो करीरस्य वयो यौवनं कातेन पीयते तद्त्‌॥ ४॥ 
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हिन्वत इति। रकटस्याधर्वायानस्य बालस्य । मास्यस्येतिपाे मासासत्रय £ परिच्छेदका यस्य तस्य उदगर्् 
चरणौ हिन्वतश्चालयत ४ रदतश्च प्रपदा पादग्रेणाऽऽहतमन इशाकटं विपर्यस्तं सत्‌ कथ मपतत्‌ ? सर्वत्र कर्थशब्दोऽनुवतति ॥ ५॥ 


पकहायन इति। य कृष्ण एकाब्दवयस्को मुबि निषण्णो दैत्येन तृणावरतन आकारामा्गेण नीयमान 
तं कण्ठग्रहणेन आतुरं पीडितं तृणावर्तं कथ महन्‌ हतबान्‌॥ ६॥ 


कचिदिति। कदाचिनवनीतचौर्ये सति क्रुद्धया मात्रा यशोदया उदूखते बद्ध बाहुम्यामर्जुनयो रम्ये गच्छन्‌ 
रङ्गन्‌ तावर्जुनौ कथ मपातयत्‌॥ ७॥ 


1. ^.8< अत्यद् " 2. ॥ अत्यद्रु" 3. 4.8 ५५ अस्य 4. ^.8 940 किञ्च 5. 4.8 °स्फेनेति 6. 4.8 °ण हत ° 7. 7,\#4 भौ हतवान्‌ 
8- -8. |< ,४# भाग 


श्रीविजयध्वजतीर्थ कृता पदरतनावली 


अनुस्मरणार्थ मग्ङकश्रितवय 8 सप्तवर्षपर्यन्तं बालचरित मनुक्रम्यतेऽस्मिन्नध्याये । तव्र श्रीडुको गोपानां सद्भथन 
प्रकारं कथयति एवंविधानीति। ये गोपा ४ कृष्णस्यैवंबिधानि कर्माणि वीक्ष्य तत्र तव्र साक्षा दृषाऽपि तस्य कृष्णस्य 
वीर्य माहात्म्यं विदन्ति जानन्ति ते तद्रर्यविद्‌ ४ न भवन्ति ते, गोपा ४ समेत्य सम्भूय प्रोचु ४ व्याकुर्बनित्यन्वय 8 ॥ १॥ 


बालस्यैतानि कर्माण्यत्यद्रतानि क्कु माक्यानि वा इति यत्तस्मा दसौ आत्मन £ स्वस्य जुगुप्सितं ग्राम्येषु 
विषयिजनेषु जन्म कथ मर्हति, निरूप्यमाणे न योग्य इत्यन्वय ४ ॥ २॥ 


कानि तानि कर्माणीति तव्राऽऽहु £ य इति बिभ्रत्‌ अविप्रत्‌। पुष्करं पद्म्‌॥ ३॥ 


तोकेन शिशुना आमीतिताक्षेण ईषत्युलनेत्रेण महौजस ४ महाबलाया 8 अधृष्यावष्टम्भाया वा। “ओजोऽवष्म्भ 
बलयो ४ ” (वैज.को. 6-3-4) इति। स्तनं पीतं वय मदराक्षमेति दोष ४ । कातेनाऽन्तकेन ॥ ४॥ 


चरणा वुदक्‌ उर्ध्व हिन्वत४ उत्कषिपत४ मास्यस्य मासमाव्रबयस्कस्य प्रपदेन पादग्रेणाऽऽहतं 
पीडितम्‌॥ ५॥ 


एक एव हायनो वर्ष वत्सरो यस्य स तथा। तृणावर्तमहन्निति यत्कर्म तदपि ॥ ६॥ 
हैयङ्गवं हैयङ्गवीनं सचोदधिमन्थने जातं नवनीतं तस्य स्तन्ये चौर्ये सति। बहुम्यां गच्छन्निति सम्बन्ध १ ॥७॥ 
वने सञ्नारय न्वत्सा न्सरामो बालकै ईतः | 
हन्तुकामं बकं दोर्भ्यां मुखतोऽरि मपाटयत्‌॥ ८॥ 
वत्सेषु बत्सरूपेण प्रविडान्तं जिधांसया। 
हृत्वा न्यपातयत्तेन कपित्थानि च लीलया ॥९॥ 
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हत्वा रसमदैतेयं तद्नधृश्च बलान्वित $ । 
चक्रे तालवनं क्षेमं परिपक्रफलन्वितम्‌॥ १०॥ 


प्रलम्बं घातयित्वोग्रं बलेन बलद्रालिना। 

अमोचय द्रजपदून्‌ गोपांश्चाऽऽरण्य विना ॥ ११॥ 
आदीविषतमाहीन्द्रं दमित्वा बिमदं इदात्‌। 

प्रसह्योद्वास्य यमुनां चक्रेऽसौ निर्विषोदकात्‌॥ १२॥ 
दुस्त्यजश्चाऽनु रागोऽस्मिन्सर्वेषां नो ब्रजौकसाम्‌। 

नन्दं ते तनयोऽस्मासु तस्याऽप्यौत्यत्तिक $ कथम्‌॥ १३॥ 


क्र सप्र हायनो बाल क महाद्रिविधारणम्‌। 
ततो नो जायते राङ्क व्रजनाथ तवाऽऽत्मजे॥ १४॥ 


1. 1,## ° त ° 2. ५.19 ° तोचितम्‌ 3. ॥#,॥/8 षं महारद्र 


श्रीध० वने इति। मखतो हन्तुं कामो यस्य तं बकवेषमरं बाहुभ्यां मुखत ४ कथ मपाटयत्‌॥ ८-११॥ 
आङीविषेति। आशीविषतम ४ अतिक्कूरविषश्वाऽसौ अदहीनदरश्च तम्‌।॥[१२॥ 

दुस्त्यज इति। ओत्यत्तिकं ४ स्वाभाविक ४ । कथमिति किं सर्वेषा मय मात्मा स्यादिति शङ्का ॥ १३॥ 
उक्तं मपि अनिविस्मयेनाभिनयेन वदन्ति क्र सप हायन इति ॥ १४॥ 


वीर वने इति। रामेण सहितो बालकश्च वृतो वत्सान्‌ वने सम्यक्‌ चाए्यन्‌ जिघांसुं बकासुर मरि मूखे 
भुजाभ्यां कथं अपाययत्‌ विदारितवान्‌॥ ८॥ 


। वत्सेष्विति। हन्तु मिच्छया वत्सरूपेण वत्सेषु प्रविष्टं वत्सासुरं॑हत्वा तीलया न्यपातयत्‌। तेन पातितेन 
दैत्यकलेबेण कपित्थानि च न्यपातयत्‌॥ ९॥ 


, हत्वेति। बलदेवेन सहितो रसमासु, तदनश्च हत्वा परिपकै फलत टन्वितं तालवनं क्षेमं च््रे। सर्वः 
प्रवं क्षेमं चक्रे इत्यर्थ ई ॥ १०॥ 


प्रलम्ब मिति। बलडातिना बलदेवेन उग्रं प्रलम्ब मसुरं घातयित्वा स्वयं व्रजपदयून्‌ गोपांश्च दवग्ने रमोचयत्‌॥ ११॥ 


आीनिषेत्यादि। आरीविषतम $ अतिक्रूविष स॒ चाऽऽतौ अहीन्द्र, तम्‌। बता इमित्वा ततो विगतमदं 
तं हृदा दुदरास्य निष्कास्य यमनां निर्विषोदकां चक्रे ॥ १२॥ 
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दुसत्यजञ इति। हे नन्द! तै तव तनयेऽप्मिन्‌ कृष्णेनाऽस्माकं सर्वेषां व्रजौकसा मनुराग  दुस्त्यज कथम्‌ ? 
तस्थैवविधातिमानुषचेष्टितस्य अस्मासु ओत्पत्तिक 8 जन्मसिद्धोऽनुराग कथम्‌ } अतस्सर्वदाक्ति8 सर्वेषा मात्मा व किं 
तवाऽऽत्मज इति आष्ाङ्कामह इति भाव ४ ॥ १३॥ 


अन्यथैतनन घटत इत्याराङ्कामेवाऽऽविषुर्बन्ति केति। हे व्रजनाथ | ततोऽद्रिधारणादे ४, तवाऽऽत्मजे श्रा 
सर्वशक्तिपमात्मशङ्का जायते ॥ १४॥ 


1. 7,४४ जा सम्यक्‌ 2. 1,४# गा अपाटयत्‌ 3. ^.8 देहेन ५.।९ क्षमं 5. ^ गा ततो 6. 8 गा तं 7. ६ गा ते 


विज० मूखत ४ मुखे, गृहीत्वेति शेष £ अपाटयत्‌ व्यदाएयत्‌॥ ८॥ 

तेन दैत्येन कपित्थानि कपित्थबीजानि। “फते लुक्‌ ॥ ९॥ 

कषमं प्राप्तरक्षम्‌॥ १०, ११॥ 

दमित्वा निगृह्य, उद्वास्य उन्चाटयित्वा ॥ १२॥ 

अनुरागो हृदयङ्गम ४ स्नेह 8 । ओत्पत्तिक ४ उत्पत्तिसिद्ध ४, कथम्‌ ?॥ १३॥ 

“ततो नो जायते शङ्का" इत्यादिना नतद्रर्यविद इति स्पष्टीकृतम्‌॥ १४॥ 

नन्द उवाच 

शरूयतां मे वचो गोपा व्येतु राङ्क च वोऽभ्कि। 
एनं कुमार मुदिक्य गर्गो मे य दुवाच ह॥ १५॥ 
वर्णा स्तय ४ किलाऽस्याऽऽसन्गृहणतोऽनुयुगं तन्‌ ४ । 
श्यो रक्त स्तथा पीत इदानीं कष्णताङ्त 8 ॥ १६॥ 
प्रागयं वसुदेवस्य कचिल्ञात स्तवाऽऽत्मज ४ । 
वासुदेव इति श्रीमा नभिज्ञा स्सम्प्रचक्षते॥ १७॥ 
बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते। 
गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं बेद नो जना; ॥ १८॥ 
एष वभश्रेय आधास्य द्रोप गोकुलनन्दन ४ । 
अनेन सर्व दुर्गाणि यूय मञ्ज स्तरिष्यथ ॥ १९॥ 


पुराऽनेन व्रजपते साधवो दस्युपीडिताः 
अराजके रक्ष्यमाणा जिम्यु दस्यून्‌ समेधिता 8 ॥ २०॥ 
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व्याख्यानत्रयविशिष्टम्‌ 10-26-21-25 
1. ४ ममाभकि 2. ।९.४ तत्‌ 3. ॥,1/8 °न 4. ५ बहु 5. ४ °तान्‌। 


श्रीध० प्रकूशरुत मेवगर्गाचार्यवाक्यं तच्ित्रपरिीलनेन निवृत्ताऽसम्भावनस्य नन्दस्य कृष्णततत्वावबोधकं जातम्‌। 
सददीनीं तेनैव वाक्येन गोपा नुपदिरशति श्रूयता मिति॥ १५-२०॥ 


सीर एव मापृष्ट ४ प्राक्‌ श्रुत श्रीकृष्ण जातकात्मक गर्गवाक्यो नित्यं तचचत्र परिङीलन निवततश्वर्वासम्भवनो 
नन्दस्तेनैव गर्गवाक्येन गोपाना माराङ्ा मपनुटति। हे गोपा 8 ! एनं कृष्ण मूदिकष्य गर्गो यदुवाच तच्छ्रूयताम्‌, तच्छ्रवणेन 
अस्मिनन्भके विषये मवतां शङ्का व्येतु निवर्तताम्‌॥ १५॥ 


कि त्गोक्तं येन शद्धा व्येति इत्यत्र तदेवाऽऽह वर्णा इत्यादिमि ४ इत्यद्वेत्यत प्राक्तन 8, इमे शोका ४ 
पुरस्ता देव व्याख्याता ४ ॥ १६-२०॥ 


विज? व्येतु विगता भवतु। व युष्माकं प्रसक्तकथां प्रति अन्तरङ्गत्वेन कथान्तरमारम्यत इति सूचनाय 
हकार 8 । "प्रत्यारम्भे प्रसिद्धौ ह” (वज.को. 8-7-8), “हा विषादङुगार्तिषु" (वैज.को. 8-7-8) इति च॥ १५॥ 


वर्णा दृदुङ्खाया ४ ॥ १६॥ 
क्रचि न्मधुराया वसुदेवस्य सकाशात्‌, अभिज्ञा  वसुदेवस्याऽपत्य मिति तद्वितप्रत्ययज्ञान पटव $ ॥ १५७॥ 


न केवल मेत देव नामरूपत्रय मेव, अपितु अन्या न्यपि सन्ती त्याह बहूनीति। नूरायणादीनि गुणानु 
रूपाणि मधुसूदनादीनि कर्मानुरूपाणि ॥ १८॥ 


आधास्यत्‌ आधास्यति। यद्रा यदि यूय मस्मिन्‌ भक्तयुद्ि्तं चित्त मकरिष्यन्‌ तर्यं व ४ पुर्षार्थलक्षण माधास्यत्‌। 
“लिद्निमित्ते लृटुक्रियातिपत्तौ (अष्टा. 3-3-139) इति सूत्रादयं बिधि १ ॥ १९,२०॥ 


स एतस्मिन्महामा प्रीतिं कुर्वन्ति मानवा ४ । 
नाऽरयोऽभिभवन्त्येता न्विष्णुपक्षा निवाऽसुरा ‡ ॥ २१॥ 


तस्मान्नन्द ! कुमारोऽयं नारायण समोगुणै ; | 
श्रिया कीर््याऽनुभावेन तत्कर्मसु न विस्मय ॥ २२॥ 


इत्यदवा मां समादिश्य गर्गे च स्वमहं गते। 
मन्ये नारायणस्यादों कृष्ण मद्धिष्टकारिणम्‌॥ २३॥ 
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10-26-21-25 श्रीमद्रागवतम्‌ 

इति नन्दबच श्रुत्वा गर्गगीतं व्रजौकस ४ । 
# दष्ट श्रुतानुभावा स्ते कष्णस्याऽम्रिततेजस ४ ॥ 

मुदिता नन्द मानर्तुः कृष्णश्च गतविस्मया ६॥ २४॥ 
देवे वर्षति यज्नविष्टवरुषा बजनादमनरषानितं 8 
सीवद्रालपशुस्ति अत्मरारणं रृष्धाऽनुकग्पयुतस्मयन्‌। 
उत्याटयैककरेण रल मबलो लीलोच्छिलीन्धरं यथा 
बिगर द्ोष्ठ मपान्महेनद्रमदमि त्ययान्न इनदरो गवाम्‌॥ २५॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीवेयासिक्यां अष्टा दद्रासाहस्रचां 
श्रहयप्रीवव्रहमनिव्रायां पारमहंस्यां संहितायां 
दमस्कन्धे पूर्वार्धे षदंशोऽध्याय ४ ॥ २६॥ 


1. ^.8.6.4 भागा १ 2. ॥(7,## °णं साक्षात्‌ # 1115 ॥8॥ ५€&ऽ€ ¡ऽ (0 णतं ॥ 1,४/.४४/ ©0/05 3--3, । कृष्णं विगतविस्मया ४ ; 1.44 


कृष्णञ्च विगतस्मया 8 4. 4.8.0.) °प° 5. ^,.8.0. त्पा° 6. ४ चा° 7. ॥}#9 °य £ 8. ^,8,6.,6.५.142 ठी 


श्रीध० तस्मा दिति। तस्मा त्तस्य कर्मसु विस्मयो नास्तीति नन्दस्योक्ति 8 ॥ २१,२२॥ 


इतीति। इत्यद्वा साक्षात्‌ मां प्रति समादिक््य गर्गे स्वगृहं गते सति तदानीं तथा अमन्यमानोऽपि इदानीं 
कृष्णं नारयणस्यांशं मन्ये। अत्र हेतु 8 अङ्कि्ट कारिण मिति॥ २३,२४॥ 

गोवर्धनोद्धरणं सपरिकर मनुस्मरन्‌ प्रकटितैश्र्यस्य कुष्णस्य प्रीतिं प्रार्थयते देवे इति। यज्ञविष्वेन या रट्‌ 
तया देवे वर्षति सति वज्ादमवर्षीनितह  अरानिजल शर्करा तिवृष्ट वायुमि ४ सीदद्रात पस्त्र सीदन्तो बाता पराव 
स्त्रियश्च यस्मिन्‌ तत्तथा। आत्मा स्वयमेव शरणं यस्य त्वष्ट दृषा अनुकम्पी उत्स्मयन्‌ हसन्‌ प्रौढि मानिष्ुर्वन्‌' दील 
मूत्पाटच अबल $ बाल तीतार्थ उच्छितीनध्रं यथा एकेन करेण विप्रत्‌ दधत्‌ यो गोष्ठ मपात्‌ पालितवान्‌। एवं महेन्द्र 
मदभित्‌। गवामिन्द्र॒ इति उत्तराध्यायार्थ स्मरति । एवम्भूत ४ श्रीकृष्ण £ न £ प्रेयात्‌ प्रीयतामिति ॥ २५॥ 

# षद्िवंरो दङमेवयक्त ४ षडधिंशो दामो हरि ४ । व्यनक्ु पञ्च्विशत्यां चतुरवितित ४ पृथक्‌ ॥ 

~ अस्यार्थ दरामस्कन्धे षड्िंशतितमाध्याये षड्िंशाति तत्त्वात्मक # दकशञलक्षणतक्षित ४ हरि 
चतुरवातितत्त्वपिक्षया पृथक्‌ जीवसंज्ञं मां व्यन्तु । 
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व्याख्यानत्रवािशिष्टम्‌ 10-26-21-25 
इति श्रीमद्भागवते ददामस्कन्धे पूर्वार्ध 
श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां 
व्याख्यायां षङ्धिंशोऽध्याय ४ ॥ २६॥ 


1. ^81 ०प० 2, ^.8.4 °रा तीव्र 3. ^.8.1 °त्पा ° 4. ^8. पा० 5, ?,४ ०५० स 8 6. ^.8५ 9५५ स % श्रीधीयोऽयंश्टोक ४ । 


<^ ॥ ।ऽ [0 जल्पफातं 1 ^.8,4 &0115. 


वीर० इत्यद्धेति नन्दोक्ति 8 । इति नन्दवच इत्यादिस्तु शुकोक्ति 8 । इतीत्थ मद्धा स्फुटे, मां समादिक्य सम्यक्‌ ज्ञापयित्वा रगे 

स्वगृहं गते सति अहं कृष्णं साक्षा नारायणं मन्ये। तत्र हेतुं वदन्‌ विहिनष्टि अद्कि्टकारिणां अङ्िष्टानि हेदारहितानि 
अतिमानुषचेष्टितानिकरोतीति तथा तं, अतो नारायणं मन्ये इत्यर्थ ४ ॥ २१ - २३॥ 

इत्येवं विविधं गर्गीतं नन्दवच £ नन्देन उदितं श्रुत्वा सर्वे ब्रजौकसौ विगताश्रर्या मुदिताश्च नन्दं कृष्णञ्च 
आनर्च । कृष्णं प्रति गतविस्मयानन्दमानर्च ४ बहमन्यन्तेति वा ॥ २४॥ 

गोवर्धनोद्धरं सपरिकर मनुस्मरन्‌ प्रकटितैशवर्यस्य भगवत ४ स्वविषय प्रीतिं प्रार्थयते शुकमूनि £ देव ! इति। 
यज्ञविधातेन हेतुना या रुट्‌ तया हेतुभूतया देवै इतरे वर्षति सति. अगार शिलावर्षवातै ४ सीदन्त ४ हियन्तो बाला 8 
पडाव स्त्रियश्च यस्मिन्‌ तथा। स्वय मेव शरणं रक्षिता रक्षणोपायश्च यस्य ॒तद्र्ठं दृष्टा “स्त्रियात्मेति" इयडार्ष ४ । 
अनुकम्पायुक्त ४ उत्स्मयन्‌ स्वमाहात्म्य माविश्चिकीर्षु स्ताव द्भसन्‌, अबल ४ बालोऽपि दलं लीलार्थं मूत्पाटितं छत्राक 
मिव एकेन करेण उत्पाट विप्राणो गोष्ठं यो रक्ष समहेन््रमदमित्‌ गवामिन्द्रो नोऽस्माकं प्रीयात्‌ प्रीयताम्‌ प्रसर भवतु 
यदत्तरध्यायस्थं सुरमभिवाक्यादि “^त्वं न इन्द्रो जगत्पते" (भाग. 10-27-20) इत्यादि तदप्यनुसन्दधता शुकेन विङोषितो 
गवा मिनदर इति ॥ २५॥ 


इति श्रीमद्भागवते ददरामस्कन्पे पूर्वार्धे 
श्रीवीररघवविदुषा लिखितायां भागवतचन्द्रचन्द्रिकायां 
व्याख्यायां षड्धिवंशोऽध्याय ४ ॥ २६॥ 


1- -1. ^,8,६ भाग 2. 4.8 वेन्द्र 3. 4.8 ग प्रीयाताम्‌ 4. -4. 1४4 भागौ! 
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10-26-21-25 श्रीमद्ागवतम्‌ 
विज्ञ० आनर्च 8 पूजयामासु 8 ॥ २१ - २४॥ 
श्रीशुक £ प्रथमभागसमाति सूचनाय स्वेष्टदेवतां कृष्णममिष्टवन्‌ तत॒ आत्मरक्षा मास्ते देव इति। य्ञविष्व ४ 

यज्ञभङ्ग इत्यर्थ  । तस्मा दुत्यननया रुषा व्रा्मवत्‌ वञ्जपाषाणवत्‌ कर्करीर्वर्षे 8 अनितैश्च स्त्रिया सह सीदन्त ४ कम्पमाना ४ 
बालाश्च पशवश्च यस्मिंस्तत्‌ सीदद्वालपडु, आत्मा शरणं रक्षिता यस्य तत्तथा। अनुकम्पी हदयद्रवीभावयुक्त ४ उत्स्मय ४ 
उद्रतस्मय ४ निरस्तदरष ४, उत्कृषटमन्दहासो वा, महेन्द्रस्य मदं गर्व भिनत्ति निर्मूलयतीति महेन्द्र महेन्द्र मदमित्‌। अबलोऽस्थूत ४ 
अणुर्गाल ४ तीलासाधन मुत्युलशितीन्ध्रं यथा तथैकेन हस्तेन रौलं शिलोच्चयं पर्वत मुत्पाटय बिभ्रत्‌ गवा मिन्द्रो गोचिन्दोऽस्ममभ्यं 
प्रीयात्‌ प्रीतो भवत्वित्यन्वय ४.। "पायान्न ४ ' इति पठे नोऽस्मान्‌ रक्ष त्वित्यर्थ ४ । ““गोस्वामी गोविन्दोऽधिकृतो गवाम्‌" 
(वैज.को. 3-4-59) इत्यमर 8 ॥ २५॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 

श्रीविजयध्वजतीर्थ विरचितायां पदरत्नावल्यां टीकायां 

ददामस्कन्धे पूर्वार्धे षद्धिंशोऽध्याय ४ ॥ २६॥ 


(विजयध्वजरीत्या चतूर्विंशोऽध्याय १ ) 


# अयं वैजयन्ती पाठ १ ; (3-4-59) अमरकोशपाटस्तु - 'गोषटाध्यक्षे तु गोविन्द $ " (3-248) इति। 
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सप्विंहोऽध्याय 
(विजयध्वजरीत्या पञ्चविदरोऽध्याय १) 


-: गोविन्दपद्ामिषेकघट ४ -- 


भ्रीरुक उवाच 
गोवरधनि धृते हौल आसारा द्रक्षिे ब्रज | 
गोलोका दात्रजन्कृष्णं सुरभि $ राक्र एव च ॥१॥ 


विविक्त उपसङ्गम्य व्रीडित £ कृतहेलन ४ । 
पस्पर्ा पादयो रेनं किरीटिनाऽर्गवर्चसा॥ २॥ 


दृष्टभ्ुतानुभावोऽस्य कृष्णस्यामिततेजस 8 । 
नष्टतिलोकेदामद इद माह कृताञ्जलि ४ ॥३॥ 


1. ४ युगलं 2- -2. 4.8.84 इन्द्र आह 


श्रीधरस्वामिविरचिता भावार्थदीपिका 


सप्विंरो तदालक्ष्य कृष्णस्य प्राभवं परम्‌। 
वर्ण्यते सुरभीनद्राम्या ममिषेकमहोत्सव ४ ॥ 


गोवर्धन इति। गोवर्धने धृते दते इति शक्रस्य भयेनागमने हेतु ४, आसा द्रक्षिते व्रजे इति सुर क्षिणागमने ॥ १॥ 


तव्द्र॒ आगत्य किं कृतवांस्तदाह 'विविक्त' इत्यादिना, अथाऽऽह सुरमि ४ ' इत्यत ‡ प्राक्तनेन ग्रन्थेन । विविक्त 
इति। विविक्त एकान्ते। पादयो $ पस्पर्श नमश्चकार ॥ २॥ 


दृष्टेति| अस्य श्रीकृष्णस्य श्रुतश्वाऽसा वनुमावश्च श्रुतानुभाव ४ । दष्ट श्रुतानुमावो येन स इन्रः । नष्ट 
व्रिलौकशोऽह मिति मदो यस्य स ॥३॥ 
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10-27-4-8 श्रीमन्तगक्तम्‌ 
श्रीवीरराघवविदुषा लिखिता भागवतचन्द्रचन्दरिका 


अथ कृतापराधेे्रेण स्तुतिपू्वकं क्षमापितस्य तदनुगरहप्कारं सुरभीन्रादिकृतक्षीणङ्गाजलाबमिषेवप्रकारं तभिमित्त 
गोविन्द नामधेयं तादात्विकं तुमबुसनारद हर्ष प्रयुक्त गानादि प्रकारन्नाह स्तविंशेन | त्र प्रथमं शक्रागमनं तत्कृत श्रीकृष्ण 
स्तवनन्नाऽऽह गोवर्धन इति। सुरमि £ कामधेनु 8 । गोवध धृते हैर इतीन्द्रस्य समयामने हेतु ४ । "आसार दरक्षिते 
्रने, इति सुरभे स्सहर्षागमने हेतु ४ ॥ १॥ 

तव्न्र॒ आगत्य किं कृतवान्‌, तत्राऽऽह विविक्त इत्यादिना अथाऽऽह युरभिरित्यत ‡ प्राक्तनेन ग्रन्थेन | कृतं 
हेलना मपराधो येन, अत एव व्रीडितो लजित ४, अत एव एकान्ते समीप मेत्य, अर्कस्येव वचो यस्य, तेन किरीटेन 
एनं कृष्णं पादयो £ पस्पर्ञ नमश्चकार ॥ २॥ 

दृष्ेति। अमितं तेज $ प्रभावो यस्य तस्य कृष्णस्य दृष्ट श्रुतश्च अनुमावो येन तथा भूत ४, अत एव 
नष्टोऽपगत $ व्रिलोकेशोऽदहमिति मदो यस्य कृतोऽञ्तिर्येन तथामूत ४ । इदं वक्ष्यमाणं स्तुत्यात्मकं क्षमापणात्मकञ्च वाक्यमाह | २॥ 


1- -1. 7,# गा 2- -2. 4.8 गोवर्धनाख्ये दौते पर्वते धृते सति कृष्णेन 3. 4.8 90 सति 
श्रीविजयध्वजतीर्थक्रता पदरत्नाबली 


“तस्मिनप्यसुरावेदो गते प्रकृति रेवतु" (भागवत तन्त्रे) इति वचनात्‌ देवस्वमाव प्रकटन पूर्वकं सुरभिक्षीरमिषेकेण 
ाक्रस्तुत्या च हरिमाहात्म्यस्य अतिसिद्धत्वात्‌ मुमृष्चुमि स्तस्मिन्‌ अतिरयितं प्रेम विधेय मिति अस्याध्यायस्यारम्म ४ । 
तत्र सुरभीनद्रयो रागमनं कथयति गोवर्धन इति। गोतोकाद्ववामधिकृतस्थानात्‌ सुरभि £ इन्द्रस्तु स्वर्गलोकात्‌। “"दिग्षट 
दीधितिस्वर्गबज्नवाम्बाणवारिषु। भूमौ पदी च दिद्द्विगेशिब्दो दरसु स्मृत ४" (हता. को.5-68) इति हलायुध ४ | यो 
हरे वितिध माचतत्‌ स एवीऽऽ्रन दित्यन्वय ४ ॥ १॥ 

विविक्ते एकान्ते । "विजिर्‌ पृथग्भावे" इति धातु ४। जनसम्मर्दरहित्यस्थते इत्यर्थ ४ ॥ २॥ 

इदानीं दृष्ट पूरव श्रुत # अनुभावो येन स तथा। इन्द्र इद माह॥ ३॥ 

इन्द्र॒ उवाच 


विशुद्रसत्त्वं तव धाम शान्तं तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कम्‌। 
मावामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न बिद्यते तेऽग्रहणानुबन्ध ‡ ॥ ४॥ 
कुतो नु तद्धेतब ईङा तत्कुत लोभादयो येऽबुधलिङ्गमावा ४ । 
अथाऽपि दण्डं भगवा न्विभर्ति धर्मस्य गुप्त्यै खलनिग्रहाय || ५॥ 
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पिता गुरु स्त्वं जगता मधीडो वुरत्यय ‡ काल उपात्तदण्ड १ । 
हिताय चैच्छातनुमि स्समीहसे मानं बिधुन्वज्गदीका मानिनाम्‌॥ ६॥ 


ये मदविधन्ना जगदीङा मानिन स्त्वां वीक्ष्य कालेऽभय माशु तन्मदम्‌। 
हित्वाऽऽरयमार्ग प्रभजन्त्यपस्मया ईहाखलाना मपि तेऽनुररासनम्‌॥ ७॥ 


स त्वं मकैभ्वर्यमदष्ुतस्य करता गसस्तेऽबिदुष ६ प्रभावम्‌। 
शन्तु प्रमोऽधथा्हसि मूढचेतसो वैवं पुनरभूनम तिरीडा मेऽसती॥ ८॥ 


1. ।<,## ग्र° 2. ५.५.1४9 मन्युलो ° 3. ^,8,8.46 त ° 4. ^,8,8.4.६ त ° 4. ^,8.8.९ स्वे ° 5. ५४ धू° 6. ॥॥५४ ग्धा स्यु 


7. 1.4 तेम ° 8. ।॥/9 तं म ° 9. ॥(7,#4 °द ° 10. ^ कृतांहस ° 11. ४ °दसतीकञा मे मति 8 ; ।<1,\# ° न्मति रीश्वरऽ सती। 


श्रीध० तत्र ममापराधं क्षमस्वेति कतं तव तावदपरोधो नास्त्येव त्वयाऽनुगरह एव कृत इत्याह चतुर्भि विङुद्धसत््वमिति। 
तवधाम स्वरूपं शान्तम्‌ एकरूपम्‌, अतश्च तपोमय प्रचुञ्ञानं सर्वज्ञ मित्यर्थ? । कुत ४ † ध्वस्तएजस्तमस्वं ध्वस्ते अविद्यमाने 
रजस्तमसी यस्मिन्‌ अतएवाऽयं अस्मदादिषु यमान ४ मायाकार्यरूप ४ गुणसम्प्रवाह ४ गुणै स्समप्रोह्यत इति तथा, संसार 
इत्यर्थ | स ते तव न विद्ते यत ४ अग्रहणेनाज्ञानेनाऽनुबध्यत इति तथा, स $ सर्वज्ञस्य ते नास्तीत्यर्थ ४ । अज्ञानसम्बन्धो 
वा॥ ॥ 


यदा अज्ञानतत्कृतदेहसम्बन्धौ न स्त तदा तत्कृतानां लोमादीनां का वर्ते त्याह कुत इति। तत्कृता ४ 
देहसम्बन्धकृता ४ तद्धेतव ४ पुनप्यन्यस्य देहस्य हेतव ४ । ननु ज्ञानिना मपि ते द्यन्ते अत आह अनृधलिङ्ग भावा ४ 
अज्ञानिनां गमका ४ यावद्रागादिमत्त्वम्‌ तावदज्ञानित्व मेव, ज्ञानित्वं न सिद्ध मित्यर्थ 8 । लोभावमावेऽपि मन्मौनमद्गो दण्डार्थ 
मित्याह अथापीति ॥ ५॥ 

ननु त्वदण्डे च मम गोपपुत्रस्य का शाक्ति8? किं वार कारणम्‌, को वा दण्ड मया कृत इत्यत आह 
पितेति । जगतां त्वं पिता जनक ४ गुरु र्पदेष्टा। अधीश £ नियन्ता इति दण्डधारणे हेतुत्रयम्‌। कालत्वात्समर्थ 8 तस्मादुपात्तदण्डो 
हिताय कल्याणाय स्वेच्ातनुमि £ तीलावतौर समीहसे । तव समीहा तीतैव । जगदीशमानिना मस्माकं मानधुनन मित्यर्थ; ॥ ६॥ 


कथ मेत दित्यत आह ये इति। मद्िधाश्च ते अन्नाश्च। अतो जगदीशमानिन ४ काले भयकालेऽपि यथा 
अधुनैवातिवृष्टौ त्वा मभयं भय मगणयन्तं वीक्ष्य आडु तन्मदं जगदीशा वयमिति मदं हित्वा वौतगर्व स्सन्त $ आर्यमरग 
तदववितलक्षण प्रमजन्ति। अतस्ते इहैव खलाना मनुराकनं दण्ड इत्यर्थ १ ॥ ७॥ 

एवं भगवत्स्वरूपमभिप्रयज्नाऽनुवर्ण्य॒क्षमापयति - सत्वमिति। एवम्भूता असती मति मे पुनर्मामूदिति 
रर्थनोन्तसम्‌॥ ८॥ 
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10-27-4-8 श्रीमन्तगवतम्‌ 
1. 8.1.2.४ भा तव 2- -2. ९, भा 3. 4.8 विधू° 4. 4.8 विगत 4.8 ° स्तव 6. १.४ द्रप ° 


वीर० तत्र स्तुत्यात्मकं वाक्यं ताव द्यति विशुद्धसत्त्व मित्यादिना । तत्रैत £ प्रक्‌ त्रितोकेरामदाविषटोऽहम्‌ अधुना यथाश्रुत 
दैवामानुषत्वन्माहात्मयावलोकनाध्यवसितनित्य निरुपाधिक व्रिलोकेशत्व॑तदसाधारणमिति मत्वा त्यक्तत्रितोकेशमदोऽभव 
मित्यमिप्रायेणाऽकर्मायत्तविमूतिद्वय सम्बन्धविरिष्टं स्तौतीनद्र ४ विशुद्धसत्त्व मिति। तव धाम स्थानं परमव्योमेति यावत्‌। 
विशुद्धं रजस्तमोम्या मननुविद्धं सत्त्वं सत्त्वमयम्‌, अतएव ध्वस्तरज स्तमस्कं निर्धूत रजस्तमोगन्धम्‌, अत एव शान्तं 
एगद्वेषादि रहितं केवलं त्वदुपासनात्मकतपस आगतं, ततोऽगम्य मित्यर्थ ४ । तवेति स्वस्वामिभावरूपसम्बन्धे षष्ठी। एं 
नित्यविभूतिनायकत्व मुक्तम्‌। अथ तदेव धाम ॒विरिषन्‌ लीलाविमूति नायकत्वमाह । ते तव अयं मायामय मायाया 
आगत & पूर्व्राऽत्र च “तत आगत ४ '' (अष्टा.4-3-74) इत्यधिकारे, “मयद्‌ च'' (अष्टा.4-3-82) इति मयट्‌। सद्भल्पमा्रपरि् 
इत्यर्थ ४ । सक्त्वादिगुणकार्यरूपस्संसार तन्मूलक £ ग्रहणानुबन्ध ४ शरीग्रहणकारणमूत ४ कर्मानुबन्धश्च न विद्यते, यत्रेति 
दोष । यत्र॒ गुणसम्प्रबाह £ ग्रहणानुबन्धश्च न विद्यते तथाभूतं त्वद्भमेत्यर्थ 8 | तव॒ मायामय इति गुणसम्प्रवाहस्य 
मगवत्सद्धल्पायत्तत्वोकत्या तस्य तादधीन्यलाभात्‌ तीताविभूति नायकत्वमुक्तं भवति ॥ ४ ॥ 


न न्वहमेवंविधश्वेत्‌ कथं रागादय ४, कथं तन्मूला दण्डादि प्रवृत्ति ित्याशङ्कय परिहरति कुत ४ इति। यचपि 
त्द्वतैव गुणसम्प्वाह्रहणानुबन्धादिरहितम्‌। अतो हे ईश, निरुपाधिकसर्वशर, तत्कृता 8 तेन शरीख्रहणेन कृता ४, तद्युक्ता 
इत्यर्थ ४ । तद्भेतव ४ पुन रन्यस्य शरीर ग्रहणस्य हेतवो ये रागादय 8 ते कुतो नु, तव न सन्त्यवेतयर्थ ४ । अत्यन्तासम्भावनायां 
हेतुं वदन्‌ रगादीन्विरिनष्टि। अबुधतिङ्गमावा 8 अबुधानां देहात्मग्रमवतां लिङ्गभावा 8 चिहमूतपदार्थभूता £ | रागादिभिरेव 
हि अबुधत्वं व्यज्यते। नित्यं स्वयाथात्म्यानुभवस्वरूपस्य तव कथं रागादि सम्भावनापीति भाव ४ । तथाऽपि है भगवन्‌ 
पर्णषाहण्य ! भवान्‌ धर्मसंस्थापनाय। खलानां निग्रहाय च दण्डं बिमर्ति। भगवानिति पठे षाङ्ुण्य पूर्णो भवानित्यर्थ£ ॥५॥ 


न च खलनिग्रहेण तव वैषम्य प्रसङ्ग ४, तनिग्रहस्यऽपि तदमनद्वारा तदनुग्रह हेतुत्वात्‌ इत्यभिप्रायेण खलनिग्रहस्यौचित्यं 
द्योतयितुं विरिंषन्‌ वैषम्यामाव माह पितेति सर्वं जगतां पिता जनक ४, गुर र्ितोपदेष्टा, अधीञ्ञो नियन्ता, दुरत्यय ४ 
न तु लौकिक नियन्तृत्वात्‌ कथञ्चि दत्येतुं शक्य ४ । अत ४ काते उचितकाते उपात्तो दण्डो येन तथा , नहि लोके 
पित्रादय ४ उत्यथगामिन ४ पुत्रादीन्‌ क्षया सरन्र्गे ्रर्तयितुं प्रभवोऽप्यपेक्न्ते। न चैतावता तेषां वैषम्यञ्चेति भाव ४ | 
अत ४ सर्वजगत्पितृत्वादिसम्बन्धविदिषटस्य प्रभो $ तव उचित एव खलनिगरहारथो, दण्ड इत्यर्थ । अत स्त्वं जगदी 
मात्मानं मन्य मानानां माद्रां मानं गर्व विधुन्वन्‌ अस्माकं हितार्थ मेव स्वेच्छोपात्ताप्राकृतदिव्यतनुमि स्पतक्षित ईहसे 
चेष्टसे । अतो न वैषम्य मिति भाव ४ ॥६॥ 
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दण्डस्य हितार्थत्व मेवोपपादयति ये इति। ये माद्राश्च ते अज्ञाश्च जगदीश मात्मानं मन्यामाना 8 ते उचितकाते 
भयं भयङ्करं दण्डधरं त्वां वीक्ष्य तन्मदं जगदीशञामिमानप्रयक्तं मद माशु हित्वा अपस्मया ४ अपगतगर्वा $ आर्यमार्ग 
सतां वर्त्म प्रभजन्ति अनुवर्तन्ते। अत स्तव ईहा चेष्टाऽपि खलाना मनुरासनं शिद्षैव ॥७॥ 


तदेवं भगवत ४ केवलं लोकहितार्थैकप्रत्तत्व मभिधाय अथ क्षमापयति स त्व मिति। मदैशर्येण दनद्राधिपत्येन 
यो मदस्तेन रुतस्य व्याप्तस्य उत्पथं प्रतिपन्नस्य ` वा| मतैश्येति पाठन्तसम्‌। तदा रशचर्येण इन्द्राधिपत्येनेत्येवार्थ 8 | 
अत एव ते तव प्रभाव मविदुष ४, अत एव कृतमार्गोऽपराधो येन तस्य मम॒ अपराध मिति रेष । स एवम्भूत 
स्तवं क्षनतुमर्हसि। है प्रमो ! निग्रहीतुं मनुग्रहीतुञ्च समर्थ | अथ पुन रमूढचेतसो मम असती दुष्टा एवंविधा मति मामित, 
तथा अनुगृहाणिति प्रार्थना ॥ ८॥ 


1. ^.8 तव धा ° 2. 1, भाग अत ४ 3. ^.8, 2५५ भूत ‡ 4. ४४ जी ° 5. ८.8८ ४40 इति 6. 7,#/ भाण स ४ 


विज० की्दां तत्राऽ्ह - विशुद्धेति। अहं तव धाम गृहस्थानीयं स्वरूपं शरणं, प्रपवेति रोष ४! अनन्त- 
पदार्थरशिं गृह्णातीति गृहम्‌। ननु गृहवत्सत्त्वादिगुणदारुभी रचितश्चेत्‌ कालान्तरे जीर्णं स्या दित्यत्राऽऽह विशुद्रेति। विगतं 
शुद्रसत्त्वं रजस्तमोमिश्ररहितं केवलसत्त्वगुणो यस्मा त्तथा। चारुतर पदार्थे वु्राल पुरुषेण रचितं, न चेत्‌ नयन सुमगं 
न स्यात्‌ इत्यत्राऽऽह शान्त मिति। शान्तं मङ्गलम्‌। “शान्ति ४ प्रदाममद्धते" विज. को. 6-2-39) इति। अत एव 
सुखनिषठं॑वा क्षोभरहितं वा। नन्वेवश्चेत्‌ पाषाणकलत्य॒मित्यत्राऽऽह - तपोमय मिति। ज्ञानात्मकं यदा सत्व मपि न 
सम्बध्यते तदा रजस्सम्बन्धो नाऽस्तीति किं वक्तव्यमिति भावेनाऽऽह ध्वस्तेति। अव्र लिङ्गमाह मायामम इति। यत 
त्वयि अयं मायामय १ भगवदिच्छानिमित्तगुणसम्प्रबाह ४ त्रिगूणसम्बन्धो न बिद्यते यस्मा त्तस्मादिति शेष ४ । "विद सत्तायाम्‌' 
इति धातो › जीववततत्सम्बन्धो नाऽस्ति विन्तु सृष्टयादौ प्ेकत्वसम्बन्धोऽस्तीति कृत्वा न विदत इति कीटा * अग्रहणानुबन्ध ४, 
अग्रहण माग्रह $ स एकानुबन्धो गुणभूतो यस्य स तथा। यद्वा, यत्र गुणसम्प्रवाह अग्रहण मज्ञान मनुबध्नाती त्यग्रहणानुबन्ध १ | 
अनिन कार्याभावे कारणाभावोऽनुमीयत इति सुचितम्‌॥ ४॥ 


ननु “खलेन पर्षनप्रतिहन्मि भूरि किं मा निन्दन्ति इत्रबोऽनिन्द्रा" इति श्रुते ४ । हे ४ काम क्रोधादि दर्शनम्‌ 
तोमाचमाव £ कथयत हइत्यत्राऽऽह कुत इति। ते गुणा हेतवो निमित्तानि येषां ते तद्धेतव४ न विद्यन्त इति| 
कुतो नु) किं कतव्य मित्यर्थ | यद्वा तस्य संसाहेतव ४ कुत ‡ कल्पयन्ते इति दोष ४ । अबुधस्य अग्ञानिन ४ 
लिङ्गमावा ४ लक्षणमूता ४ । अग्र कारणामावात्कार्योभावानुमानञ्च द्रष्टव्य मित्यर्थ ४ । यद्यपि तव गुणनिमित्ता ४ कामादयो 
न सन्ति, तथाऽपि शास्त्रविहिता अदोषकात्वा त्सन्तीत्याङयेनाऽऽह - अथापीति। दण्डं शासनं हिंसां वा। “दण्डोऽ 
स्री शासने रज्ञां हिंसायां लगुडे गुणे" (वैज.को. 6-5-38) इति यादव ४ | विशुद्धसत्त्वं निर्मलसत्त्वगुणयुक्त मित्या 
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10-27-9-13 श्रीमद्धागक्तम्‌ 
दपव्याख्यानप्रत्याख्यानाय विगतशुद्रसत्त्व मित्यादि व्याख्यात माचार्यै ४ । सत्त्वगुणाङ्गीकारे “मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न 
विते” इत्येतत्‌ व्याहतं स्यात्‌ इति पदयद्भि रिति असच्छसनेन धर्मस्थापनं प्रयोजनं सच्छि्षणेन फं फलं स्यात्‌? 
किन्न उभयेषां शासका उमये तौ नैकं इतीयं शङ्का “असताञ्च सतश्चैव हरि रेवाऽनुशासक ४, सतान्तु श्रेयसे तैव 
हनुरास्ति भविष्यति" (आग्नेये) इत्याग्रेयवचनेन परिहर्तव्येति ॥ ५॥ 


पितृत्वा हुत्वा त्स्वामित्वाच्च हेरेकस्यैव अनुशासकत्वं नाऽन्यस्येत्या्ञयेनाऽऽह पितेति। पप्य पाप फलवाचकत्वेन 
उपात्तदण्ड ई गृहीतदासन ४ हिताय, सता मिति शेष ४ । “शुर रात्मवतां शास्ता शास्ता राजा दुरात्मनाम्‌। इह प्रच्छनपापानां 
रास्ता वैवस्वतो यम 8“ (विष्णु.ध. 65-27) इत्येतन्निरस्तमिति ज्ञातव्यम्‌॥ ६॥ 


सतामनुशासनं श्रेयस ॒इत्यमिप्रेतम्‌। तदिदानीं व्यक्त माह ये इति। हे जगदीश, मद्विधा मानिन स्यु, 
ते काते असुराबेडानिर्मोकसमये प्राते अभयं त्वां बैक््य अस्मन्मदनिर्मूलनवीर्यं त्वां दृष्टा येन मदेन त्व दपराध मकार 
तन्मदं हित्वा अपस्मया ४ निरस्तगर्वा ४ आर्यमार्ग विद्रननसिद्धान्तं प्रभजन्ति। न केवल मस्माकं तवेहाऽनुरासनं खलानामपीत्याह 
- इहेति ॥ ७॥ 


तत्र कर्तव्यं प्रार्थयते - सत्वमिति। अविदुष ४ अङ्गस्य ॥ ८॥ 


1. ^.8 भागी तत्‌ 2. ^ 2005 न 


तवावतारोऽय मधोक्षजेह भुबोभराणा मुरुभारजन्मनाम्‌। 
चमूपतीना मभवाय देव भावाय युष्मच्चरणानुवर्तिनाम्‌॥ ९॥ 
नम स्तुम्यं भगवते पुरुषाय महात्मने | 

वासुदेवाय कृष्णाय सात्त्वतां पतये नम ४ ॥ १०॥ 


स्वच्छन्वौपात्तेहाय विरदध्ननमू्य। 
सर्वस्मै सर्वबीजाय सर्वभूतात्मने नम १ ॥ ११॥ 


मयेदं भगवन्गोषठनादायाऽऽसारवायुमि ४ | 


चेष्टितं विहते यन्ने मानिना तीत्रमन्युना || १२॥ 


त्वयेदानुगहीतोऽस्मि ध्वस्तस्तम्भो हतोद्यम ६ । 
ईभ्वरं गुरु मात्मानं त्वामहं शरणं गत १ ॥ १३॥ 


1. 8.6 स्वयं 2. ॥॥#9 ०देनात्त 3. ^,80,4.1॥,1#8 वुथो ° 
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व्याख्यानत्रयाविशिष्टम्‌ 10-27-9-13 


भ्रीघ० महा नयमपराध ४, कथं क्षन्तव्य इति चेत्‌ तत आह - तवेति। है अधोक्षज! इह चमूपतीनां स्वय मेव भूवो 
-1 2 ५ ५ ५ स्तेषां 
भाराणां पुनश्च उरुमारजन्मनाम्‌ उरूणां बहूनां भाराणां जन्म येभ्य स्तेषां अभाव्य नाशाय, युष्मञ्रण सेविनान्तु भवाय 
3 दत्य्ताप्ौ -4 
उद्भवाय अतो मम त्वत्सेवकत्वा ऽपि क्षन्तव्य हति भाबर ४ ॥९॥ 


्षमापयननमस्करोति नम इति। तुभ्यं भगवते कृष्णाय नम ई पुरुषाय सर्वान्तर्यामिणे महात्मने अन्तस्थत्वेऽपि 
अपरिच्छिनाय । कुत 8 वासुदेवाय सर्वनिवासाय सात्त्वतां यादवानां पतये नम ॥ १०॥ 


तहिं किमहं यादव ४ ? त तराऽऽह स्वच्छन्देति । स्वच्छन्ोपात्तेहाय स्वेषां भक्तानां छन्देन इच्छया ' स्वीकृत 
देहाय तत्राऽपि विशुद्धं जान मेव मूर्ति यस्य तसमै। स्वस्य मायया सर्वस्मै सर्वरूपाय, कुत ४ स र्ववीजाय कारणाय 
अत एव सर्वभूतात्मने नम इति॥ ११॥ 


कृतागस इत्यनेन उक्त मपराधं निवेदयति मयेति। आसा वायुमि 8 गोष्ठनााय मयेद मकृत्यं वि चेधधिं 
कृत मिति॥ १२॥ 


त्वयेति। तथाऽपि भो ईशा! त्वया अनुगृहीतोऽस्मि। अनुग्रहं दर्शयति ध्वस्तस्तम्भ इति, वृधोदम इति च॥ १३॥ 


1 -1. ^.8 स्वयम्भाराणां 2. 4.8 गा उरूणां 3. 4.8 भाग उद्भवाय 4- -4 4.8 ° धिनोऽपि क्षन्तव्यम्‌ 5- -5. 8 गाछ 6. 84 भागी 
नम 7- -7. 4.8 न। 8. ^ 2५05 यादवादिषु 9. ^.8 शा स्वस्य 10. ५४ णण सर्वहूपाय 11. ^.8 सर्वस्य बी? 


12. ^ ०8 13. 4.8, जागी वि 14. 6.8. गा) इति | 


वीर० एवं प्रार्थनां कृत्वा भगवत ४ भूमारावतरणाय कृतावतारस्य तोकहितर्क परवृततत्व मेवोपपादयति ~ तेति। 
हे अधोक्षज ! भुव # उरुभारस्य जन्म येभ्यस्तेषां भूवो भरणां भूमृतां चमूपतीनां अभवाय संसाराभावाय दण्डदवारा मुक्ति 
परदानायेति भाव ४ । हे देव | युष्मचरणानुवर्तिनां भवाय विभवाय उत्तरोत्तर मनुवृत्यमिवृद्धये चेहलोके तवाऽवतार 8 ॥ ९॥ 


न्तु मर्हसीत्यक्तम्‌। तत्र॒ “अञ्जलि परमा मद्रा क्षिप्रं देवप्रसादनी"' (भ्राजसं) हइत्यक्तीत्या 
अञ्जतिबन्धनमस्कृतिपूर्वकतच्छरणागति मन्तेण नाऽन्योस्ति क्षमाहेतु  इत्यमिप्रयन्‌ शरण्यगुणा नाविष्ुर्वन्‌ अञ्जतिबन्धेन 
नमस्कर्वन्‌ स्वापराध मावेदयन्‌ कार्पण्य प्रकाशयन्‌ जरणं व्रजति नमस्तुभ्य मिति चतुर्भि ४ । भगवते इत्यादिमि इदारण्यगुणाबिष्कार ४ । 
पर्णषाद्ुण्यमूर्तये महात्मने शरणागतङाब्द भाजमवलोक्य अपराधविस्मरणेन केवलमनुजिधृक्षेक प्रणचित्ताय वासुदेवाय वसुदेवपुत्राय | 
अनेन सौलभ्यं सौशील्यन्नाऽमिप्रेतम्‌। कृष्णायेत्यनेन केबलं ्षम्कत्वम्‌। सात्त्वतां भक्तानां पतये इत्यनेन कृतागसा मपि 
भक्तानां मादृशां पुन शिक्षया पालकायेति। पुरुषाय महात्मन इति पदद्वयेन “महान्‌ प्रमु यै पुरुष स्सत्यस्यैषप्रवर्तक ४ 
(शरता.उ. 3-12) इत्युक्तसत्वप्रवर्तकत्वम्‌॥ १०॥ । 
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10-27-14-18 श्रीम्तगवतम्‌ 

स्वच्छन्देन स्वेच्छयैव, न तु कर्मणा। उपात्त ४ परिगृहीतो देहो यस्य तस्मै इत्यनेन कर्मोपात्तदेहानां ब्रह्मादीनां 
्रपितसुतुल्यत्वं, भगवत ॒एवाऽऽश्रित कार्याबहनक्षमत्वञ्च | विकुद्धं नित्यं सद्धोचविकासादि विकारहितं ज्ञानं मूर्तिरकार 
प्रकार इति यावत्‌। सा यस्य तस्मै । अनेन "ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌" (तैत्ति. उ. 2-1-1) इत्युपक्रम्य ““सत्य॑ज्ञान मनन्तम्‌” 
(तैत्ति.उ. 2-1-1) इत्युकतज्ञानर्दार्थप्रत्यमिज्ञानात्परत्वमुक्तं भवति। तदेव प्रपञ्चयति - सर्वस्मै सर्वपदार्थानन्यसमै अनन्यत्वन्न 
मृदनन्यो धट इति वन्न स्वरूपामेदनिबन्धनम्‌, अपि तु कारणत्वान्तरात्मत्वनिबन्धन मित्यमिप्रायेणोक्त, सर्वबीजाय सर्वकारणाय 
सर्वमूताना मात्मन इति॥ ११॥ 

स्वापराध मावेदयति मयेति। यज्ञे विहते सति तन्निमित्त स्तीव्रो मन्यु र्यस्य, तेन मानिना देहत्माभिमानिना 
मया हे भगवन्‌। पूर्णषाङ्गुण्येन त्वया अनुगृहीतस्य गोषटस्य नाशाय आसासायुमि इद मकृत्यं चषि कृतम्‌॥ १२॥ 

तथाप्यहं हे ईशा| त्वया ध्वस्त अविनयो यस्य॒ स४, मदापनयनद्रारा अनुगृहीत एवाऽस्मि। सम्प्रति 
हत उद्यम 8 अपचिकीर्षत्मको यस्य स ४ । अनेन अधुनापराधचिकीर्षामिसन्धिराहित्यमावेदितम्‌। अनेनैव कार्पण्यञ्च प्रकारितम्‌। 
एवम्मूतोहं अधुना त्वां शरणं गत ४ । शरणागतावपि त्वमेव प्रयोजककरतेत्यमिप्रायेण विदिनष्टि ईश्वरमिति। शरणागतये 
मां नियमयन्तमित्यर्थ ४ | आचार्यसान्निध्यमावराङ्का॒प्रयुक्तदरणागतिवैयथ्यशिङ्कापरिहाराय विरिनष्टि गुरु मिति। 
ेहात्मामिमानक्रोधादिदर्ुणापनयनद्वारा हितप्वर्तकत्वन आचार्यकत्यमपि प्राप्त मित्यर्थ | ननु न तवेदं शरणं गतोऽस्मीति 
वचो निर्व्यलीक मिति शद्धा निराचिकीर्षु विहिनष्टि आत्मान मिति। अन्तरात्मन स्तवाऽविदितं किमस्तीति भाव ॥ १३॥ 


1- -1. 1.\# गारी 2. ^.8 °क ° 3. ^4.8 ग मानिना 4. ५,९.८६ तदेव ° 


विज्ञ” सतां भवाय पुण्यलक्षण भद्राय देवदत्तवजननं भजतो हे ४ अवतार 8 कथं भवाय स्यादितीदम्‌ “अवेशो 
वसुदेवादौ देहादानं हरे £ स्मृतम्‌" (पादो) इत्यादिपादरवचनेन परिहर्तव्यम्‌॥ ९॥ 


न केवलं प्रन्थान्तरधिद्ध मिदम्‌ अत्रापीत्यारायेनाऽऽह स्वच्छन्देनेति| स्वच्छन्देन स्वेच्छया सर्वस्मै सर्वव्यापिने 
सर्वबीजाय सर्वस्य मूलकारणाय ॥ १०, ११॥ 


आसारसहितवायुमि ४ ॥ १२॥ 


ध्वस्तस्तम्भ 8 निरस्तस्थूणस्वभाव ४ ॥ १३॥ 


१ 


पवं सङ्कर्तित ४ कृष्णो मघोना भगवानमुम्‌। 
मेघगम्भीरया वाचा प्रहस न्निद मत्रवीत्‌॥ १४॥ 
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व्याख्यानत्रयषिशिष्टम्‌ 10-27-14-18 
श्रीभगवा नुवाच 
मया तेऽकारि मघवन्मलमङ्गोऽनगृहता | 
मदनुस्मुतये नित्यं मत्तस्ये्द्र श्रिया भृदाम्‌॥ १५॥ 
मा मैश्वर्य श्रीमदान्धो दण्डपाणिं न पर्यति। 
तं भ्रदायामि सम्पद्धथो यस्य बाब्छम्यनुग्रहम्‌ १६॥ 


गम्यतां शक्र भदरं ब क्रियतां मेऽनुरासनम्‌। 
स्थीयतां स्वाधिकारेषु युक्तै व स्तम्भवर्जितै‡ ॥ १७॥ 


अथाऽह सुरभि ४ कृष्ण मभिबन्य मनस्विनी। 
स्वसन्तानै सुपामन्य गोपरूपिण मीभ्बरम्‌॥ १८॥ 


1- -1. ॥1#8.7,\/\# गाग 2. ।<7,## इत्यं 3. ४ यज्ञ 4. ^\.8,0.114.1/9 चेच्छा ° 5. 1/9 ते 6. ॥,॥/8 रर्विघ्रम्म 7. ^.४/ नन्व; 


॥1,४४ वाद्य 8. (1.४ गत्य; ४ गम्य | 


श्रीध० इन्द्रेण स्वामिप्राये निवेदिते मगवानपि तथैवाऽऽह मयेति। ईन्रभ्रिया देवराज्येन ॥ १४ - १६॥ 


गम्यतामिति। व ४ युष्मामि $ । बहुवचनं वरुणादयमिप्रायेण । क गन्तव्यं स्वर्गेऽपि तवैवेश्रत्वादिति चेत्ततराऽऽह- 
्रियतामिति। मदनुशासनेन यथापूर्वं त्र स्थीयता मित्यर्थः । युक्ते सरमतत ४ स्तम्भवविर्जतै ४ निरहङ्करे: | १७॥ 


अथेति। स्वसन्तानै गोभिस्सह ॥ १८॥ 
1. 4.8. भाग वि 2. 4.81 900 उपामन्त्य | 
बीर० इत्थमिति। इत्थं मघोना इन्द्रेण सद्र्तित £ कृष्ण अमुं मघवान मुबाच ॥ १४॥ 
तदेवाऽऽह मयेति त्रिमि १ । हे मघवन्‌| अनुजिधूक्षता मया त्वच्ञमङ्ग कृत ४ । कोऽसा बनुग्रह इत्यत्र 


तर्ायति | इ्दरश्रिया इनद्राधिपत्येन । इन्द्रेति सम्बोधनं वा। नितरां मत्तस्य तव नित्यं मद्विषयकानुस्मृतये मखमङ्गोऽकारीत्यन्वय ४ 
मदनुस्ृत्यापादनमेवाऽनुग्रह इति भाव ४ ॥ १५॥ 
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10-27-19-23 श्रीमन्ताग्तम्‌ 


मत्तस्य मदनुस्मृतये इत्यनेन मदन्यस्य स्वानूस्मृतिप्रतिबन्धकत्वम्‌, अत एव तदपनयनस्य हितत्वं सूचितम्‌। 
तदेव व्यनक्ति मा मिति। रेशर्यभ्रीमदाम्यां आधिपत्यसमयन्मदाभ्यां अन्धो विवेकरुल्यो जन दण्डधरं मां न पठ्यति। 
अतो यस्यास्नुगरह मिच्छामि तत्सम्पद्भयो प्रशयामि। तस्य सम्पदमिलाषं निबर्तयामीत्यर्थ ४ ॥ १६॥ 


हे इक्र, वो युष्माक मित $ परं मदनुप्मृत्यात्मकं भद्रमेव भवेत्‌। बहुक्चनं वरुणाच्मिप्रायकम्‌। किन्तु ममाऽनुरासनं 
क्रियताम्‌। किन्त दनुशासनम्‌ यदस्माभि 8 कर्तव्यम्‌ } तत्राऽऽह ˆ अविनयरहितै ४ युक्तै स्सावधानै £ वो युष्मामि ४ । 
विभक्तिव्यत्यय आर्ष ४ | स्वाधिकररेष्वेव स्थीयताम्‌ ॥ १५७॥ 


सुरमि्यात्रज दित्युक्तम्‌, साऽऽगता किञ्चकाेत्यत्राऽह - अथेति। मनस्विनी तततद्राज्छितार्थप्रदानप्रणरूप 
3 
रहास्तमनस्का। पयस्विनीति पठान्तरम्‌। तदा प्रभूतपयस्का सुमि £ स्वसन्ताने ४ स्वापत्यै स्सह आगत्य। गोपस्येव 
रूपमस्याऽस्तीति तथा। तं साक्षादीश्वं कृष्णममिवाद्योवाच ॥ १८॥ 


1. 4.8 सम्पद्भयां 2. 8 9५6 स्तम्भवर्जित रति। 3. ^8 पठे | 


विज० मघोना इन्द्रेण ॥ १४॥ 
अकारि कृत 8 । हे भगवन्‌ | इन्द्र | ॥ १५॥ 


'पण व्यवहारे इति धातो ४ हानादिव्यवहारसाधनत्वात्पाणिर्हस्त ४, दण्डपाणिं यमं माम्‌। प्रशयामि विघ्रस्तं 
करोमि। चशब्द पएवार्थे। अनुग्रह मेव नाऽन्यद्वि्तादिकम्‌ अनुगरहानन्तरमयिनश्वसम्पदश्चेति समुचये वा। रेशरयमीश्वए्वं, 
गवादिसमृद्धि 8 शरी ४, आभ्या मुद्भोन मदेनाऽन्ध ४ ज्ञानलक्षणचक्षूहित ४ ॥ १६॥ 


मयि मनसा युक्ते 8 अनित्यैशवर्यादौ विसनम्भवर्जिते ४ भवद्भि £ स्वाधिकारेषु प्रैलोक्यरक्षणादिषु स्थीयताम्‌ ॥१५७॥ 
अथशब्द ४ कथारम्भे| मनस्विनी शुद्धमना 8 स्वसन्तानै ४ स्ववंराजातमोमि ४, सहेति देष ४ ॥ १८॥ 


1. 4.8 दू" 


सुरभि सुवाचं 
कृष्ण कष्ण महायोगिन्‌ विभ्वात्म न्विभ्बसम्भव । 
भवता लोकनाथेन सनाथा वय मच्युत ॥ १९॥ 


व्यारूयानत्रगकिरिष्टम्‌ 10-27-19-23 
3; ५3 हैवं ६ 
त्वं न परमकं दैवं त्वं न इन्द्रो जगत्पते | 
भवाय भबगोविप्रदेवानां ये च साधव ३ ॥ २०॥ 


इन्द्रं न स्त्वाऽभिषक्ष्यामो ब्रह्मणा चौदिता वयम्‌ । 
अवतीर्णोऽसि विश्वात्मन्‌ भूमेर्मापनुत्तये ॥ २१॥ 


श्रीशुक उवार्च 
एवं कुष्ण मुपामन््य सुरमि ४ पयसात्मन ४ । 
जलै राकारागङ्काया पेरावतकरोद्धतै ४ ॥ २२॥ 


इन्दर स्सुरर्षिभिस्साकं चोदितो देवमातमि ४ । 
अम्यषिन्नत दादा्हं गोविन्द इति चाऽभ्यधात्‌ ॥ २३॥ 


1- -1 1.४ ग 2. ४ भावन 3- -3. ४ त्वमेव परमं 4. 4.8.91 नो ° 5. -5. ४ भगवन्‌ 6- -6. ॥,॥५७.४ भाण 7. ॥,॥#8 श्वा ° 8. 
^ प्रहितो; 8.6. नोदितो 9.1. अभि 


श्री कष्ण कृष्णेति। कृष्णेत्यादिना सम्बोध्य इनदरेण हता अपि भवता सनाथा वयं कृता रक्षिता 
इत्यर्थ ॥ १९॥ 


त्वमिति। त्वं न ४ परमं दैवं ` देवता | अत ४हे जगत्पते गोविप्रदवानां येऽन्ये च साधव स्तेषां मवायाऽभ्युदयाय 
अच त्वमेव न अस्माकं इन्द्रो भव ॥ २०॥ 


ननु भवता मिन्रोऽस्तीति चेदत आह - इन्द्र मिति। अलं पु्द्े्रतया इत्यर्थ | ननु देव ` इन्र 
भव कथ महं भवेय मिति चेदत आह - अवतीर्णोऽसीति॥ २१॥ 


एव मिति। सुमि रात्मन 8 पयसा अभ्यषिन्चत्‌। इन्द्रश्च आकारागङ्गाया' जतै ४ अभ्यषिन्नत ईत्यत्तेणान्वयं ४ 
॥२२॥ 


इन्द्र इति। देवमातृमि रदित्यादिमि ४ । देवै मतुमिश्वति वा। गा पञ, गां स्वर्गं वा। इ््रतयन विन्दतीति 
कृत्वा गोविन्द इत्यम्यधात्‌, नाम कृतवा नित्यर्थ१ ॥ २३॥ 


1. 8 ०005 देवतं 2- -2. १.४ त्वमेव 3. 4.8, 240 एव 4. 4.8.42 भवति 5. ^ 9५०४ मन्दाकिन्या # 6- -6. 4.8. भागः 7. ९,४ 
°वे 
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10-27-19-23 आमिश्रायक्तम्‌ 


वीर० तदेवाऽऽह - कृष्ण कृष्णेति त्रिमि ४ । हे विश्वस्यान्तरात्मन्‌ ! विशस्य सम्भवो यस्मात्तथामूत ! है महायोगिन्‌ 
युज्यत इति योगो धर्म 8 सोऽस्याऽस्तीति तथा। स्वासाधारणकल्याणगुणञातिन्‌! वयं लोकनाथेन साक्षाद्भवतैव सनाया $ 
कृता 8 नाथामासेनेन््रेण हता अपि त्वया रक्ितत्वात्वमेव नो नाथ इत्यर्थ ॥ १९॥ 

त्व मेव नोऽस्माकं परो मा न विदयते यस्मा ततथामूतं दैवतम्‌। हे जगत्ालक ! गवां विप्राणां देवानां ये 
साधव £ तेषाञ्च नोऽस्माकन्च अम्दुदयाय त्वमेव इन्द्रो भव ॥ २०॥ | 

ननु गवादीना मय मिनदरोऽस्त्यवत्यत्राऽऽह - इन्दर मिति। तत्तदधिकार्रदेन ब्रह्मणा चोदिता बयं त्वा मेवे 
मभिषिक्ष्याम 8 । पुरन्दपस्याऽल मिन्द्रतया इति भाव $ । ननु देव इन्द्रो भवितु मर्हति न त्वहं मर्त्य 8 । तत्राऽऽह अवतीर्ण 
इति। भारवतरणाय देवाना मपि देव स्त्वमिति भाव ४ ॥ २१॥ 

इयं सुरभि ४ कृष्णं सम्प्रार्थ्य आत्मन 8 पयोभि ‡ क्षी £ अभ्यषिङ्त। तयेनद्रोऽपि देवमातुभि रदित्यादिमि ४ 
चोदित । देवै मातृमि श्चेति वा] सुरै ऋषिमि स्सहितश्च रेशवतकरोदूतै रेशावतकणतघटसमाहतै £ । 
परमाणान्तराविरोधादेवंव्याख्यातम्‌। आकागङ्गाया जतै ४ दाशार्ह श्रीकृष्ण मभिषिक्तवान्‌, गोविन्द इत्यभ्यधात्‌, अभिधां चकार ।' 
गा पञुधनं विन्दति लमत इति वा। गां स्वर्ग मिन्दरत्वेन विन्दतीति वा। उभयविधकब्दप्रवत्तिनिमित्ताश्रयत्वा दन्वर्थसंज्ञामकरे 
दित्यर्थ ४ । गां भूवं विन्दतीति संज्ञा तु स्वामाविकी त्यमिप्राय ४ ॥ २२, २२॥ 


1. 4.8 भाभी न ४ 2. ^.8 240 इति 3. 4.8 °त्‌ 


विज० विश्वात्मन्‌ विश्व्यापिन्‌। सनाधा४ कृता४स्म ४ इति ॥ १९॥ 


नोऽस्माकं परमकं अत्युत्तम मिष्ट दैवम्‌ इनदर ईशर देवानां देवजातीनां ये च साधव ऋष्यादय ४ 
तेषां भवाय भद्र लक्षणाय श्रेयसे ॥ २०॥ 


न इन्द्र स्वामिनं त्वाम्‌ ॥ २१॥ 
सुरमि ४ आत्मन $ पयसा ॥२२॥ 


दशाह दरार्हुततितकम्‌। दाशं सुखादिदाम मर्हतीति वा। अभ्यषिञ्चत देवमातुमि $ चोदित द्र सुर्षिमि 
स्सार्धमाकारागङ्गाया जलै $ कृष्ण ॒मभ्यषिञ्च दित्यन्वय  । गोविन्द गो विन्दो लाभो यस्य॒ सई | आतमत इति 
वा। गोविन्द इत्यभ्यधात्‌, अभिधानं कृतवांश्च ॥ २३॥ 
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व्वाख्वाननकभिरिहम्‌ 10-27-24-28 


1. 8 °त्‌ 


तत्राऽऽगता स्तुप्बुरुनारवादयो गन्धर्वविद्याधरसिद्धचारणा १ । 

जगुरयरो लोकमलापहं हरे ४ सुराङ्गना स्संननूतु र्भुदान्विता १ ॥ २४॥ 

तं तुष्टव देबनिकायकेतवो हयबाकिरं शनाद्धुतयुष्य वृष्टमि : । 

लोका ४ परा निर्वृति माप्नुवंस्त्रयो गाव स्तदा गा मनयन्‌ पथ ? छताम्‌ ॥ २५॥ 
नानारसौघा स्सरितो बृक्षा आसन्‌ मधुस्रवा ४ । 

अङ्ृष्टपच्यौषधयो गिरयोऽबि्रदुन्मणीन्‌ ॥ २६॥ 


कुष्णेऽभिषिक्त एतानि सर्वाणि कुरुनन्दन ! 
निर्वैराण्यभवं स्तात ! क्रूराण्यपि निसर्गत ४ ॥ २७॥ 


इति गोगोकुलपतिं गोविन्द मभिषिच्य सः । 
अनुन्नातो ययौ शक्रो वृतो देवादिभिर्दिवम्‌ ॥ २८॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्री वैयासिक्यां अष्टदशसाह्रचा 
श्रीहयग्रीव ब्रह्मविद्यायां पारमहंस्यां संहितायां 
दशमस्कन्धे पूर्वार्थे इनद्रस्तुतिर्नाम सप्तविंशोऽध्याय १ ॥ २७॥ 


1. ^\.8.6,1,14.}48 ° य ° 2. ^,8,6.614.१49 पयोद  ; ४ पयोवु ° 3. ^ ° यसुदु ° ।^,\#9 विप्रन ° 4. 8.0.1..1,# सत्त्वानि । 


श्रीध० तमिति । देवनिकायेषु केतव इव दर्नीया, मुख्या इत्यर्थ । गावो गां पुथ्वीं पयोमि दूता मार््र मनयन्‌ 
अकुर्वन्नित्यर्थ 8 ॥ २४, २५॥ 

नानारसौषा ४ क्षीरादिवाहिन्य # अगृष्टपच्या कर्षणं विनैव पक्षा ओषधयो ब्रीहयादय आसन्‌ यद्वा अकृष्टपच्या 
ओषधयो येषु ते गिरय ‡ उन्मणीन्‌ गर्भगतान्मणीन्‌ उत्‌ उद्रतान्‌ बहि ४ प्रकटा नबिप्रत्‌ अबिभरु४ ॥ २६-२८॥ 


# इन्र स्त्वमसि देवानां त्वं गवा मिन्द्रतां गत ई । 
गोविन्द इति तोके त्वां गास्यन्ति मुवि मानवा ॥ 
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10-27-24-28 श्रीमद्धागकतम्‌ 


इति श्रीमद्भागवते दहामस्कन्धे पूर्र्धि 
श्रीधरस्वमिविरचितायां भावार्धदीपिकायां 
व्याख्यायां सपतर्विशोऽध्याय १ ॥ २७॥ 


1. ^ 80५ सन्धिरर्ष ४ 2. ४ भाण मणीन्‌ # श्रीधरीयोऽयं श्टोक ४ | गा ५2 {8 10 छित ॥ 6.8.1 ०08. 


वीर० तत्रेति। तत्रत्यद्प्रन्थस्य कृष्णेऽभिषिकत इत्यादि ४ । तुपबर्रमृतयो हे # लोकस्य शण्वत ४ संस्मरतश्च मलमपहन्तीति 
तथा। तद्वशो जगु सुरणा मङ्गना रम्भादय सम्यक्‌ ननूतु ४ ॥ २४॥ 
तमिति। देवसङषु केतुव दर्नीया ४ मुख्या ह्यर्थ । अद्भूतामि ४ पूष्यृष्टभिरभितोऽवाकिल्‌। त्रयो लोका 
पं निर्वृति मानन्दं प्रापु $ । गावो गां पूथ्वीं पयोभि $ क्षीरे दूतां सिक्तामनयन्‌ चरु ४ ॥ २५॥ 
सरितो नानारसौधा $ क्षीरादिवाहिन्यो बभूवु ४ । वृक्षास्तु मधूनि भ्नवन्तीति तथाभूता ४ ओषधयस्तु अकृष्टपच्या 8 
कृषिं विनैव ब्रह्ादय ‡ फतिता आसन्‌ इत्यर्थः । सन्धि रार्ष४ । यद्व, अवृष्टपच्याश्च (ता ४) ओषधयक्च इति कर्मधारय &। 
यद्रा अकृष्टपच्या ओषधयो येषु ते गिरय  उन्मणीन्‌ उद्रतान्‌ बहि ४ प्रकटान्‌ मणीन्‌ अबिप्रत्‌ अिभरु ४ ॥ २६॥ 
तदा हे कुरु नन्दन | कृष्णेऽभिषिकते सति, इनदर कंते सतीति भाव ४ । एतानि स्वमावत ४ क्रूरण्यपि सर्वाणि 
भूतानि सर्पव्याप्रादीनि हे तात | वैर रहिता न्यभवन्‌ ॥ २७॥ 
स इन्र इत्यं गवां गोकुलस्य ननदत्रजस्यं पतिं गोविन्दमभिषिच्य त्यकतार्थोपसंहार ४ । तेनाभ्यनुज्ञात ४ कृष्णाधीनस्वाधिकारो 
भूत्वेति तात्पर्यम्‌, देवादिमि # परिवृतो दिवं स्वर्गलोकं प्रति ययौ ॥ २८॥ 
इति श्रीमद्भागवते दङमस्कन्धे पूरवरधि 
श्रीवीरराघवविदुषा सिखितायां भागवतचन्द्रचन्द्िकायां 
व्याख्यायां सप्तविंशोऽध्याय ४ ॥ २७॥ 


1. ^.8 °व इव द° 2- -2. 1.4 भाग 3. 4.8 प्रकञान्‌ 4. ।(.1,#/ भागी कृते 5- -5. 1⁄4 निर्वशण्य ° 6- -6. ।<1,#/ णाग 7. |< 


जभ प्रति 
विज्ञ संननृतु # समीचीनं नृत्यं चक्र ‡ ॥ २४॥ 
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व्याख्याननयकिधिषठम्‌ 
देवनिकायानां केतव & श्रेष्ठा गां भूमिं पयसा दूतां परिुतां अनयन्‌ प्रापथामासु $ ॥ २५॥ 


मधु मधुररसं म्रवन्त्य 8 उन्मणी नबिभ्रन्‌ भृतवन्त 8 ॥ २६-२८॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
श्रीविजयध्वजतीर्थीविरचितायां पदरत्नावल्यां टीकायां 
दङमस्कन्धे पूर्वार्धे सपविंशोऽध्याय ४॥ २७ ॥ 
(विजयध्वजरीत्या पञ्चविशोऽध्याय ४ ) 
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10-27-24-28 


अष्टाविदोऽध्याय ४ 
(श्रीविजयध्वजरीत्या षञ्िंरोऽध्याय ४) 


-; श्रीकुष्णस्य वरुणलोकगमनवृततान्त ‡ :- 


्रीजुक उवाच 
एकादङ्यां निराहार समभ्यर्च्य जनार्दनम्‌ । 
स्नातं नन्द स्तु कालिन््ा वादयां जल माबिदात्‌॥ १॥ 
तं गृहीत्वाऽनयद्भयो बरुणस्याऽसुरोऽन्तिकम्‌ । 
अविब्नायाऽऽसुरीबेलां प्रविष्ट मुदकं निरि ॥ २॥ 
चकर स्त मपदयन्त ‡ कृष्ण रामेति गौपका | 
भगवां स्तदुपश्रुत्य पितरं वरुणाहृतम्‌॥ 
तदन्तिकं गतो राजन्‌ स्वाना मभयदो विमु ॥३॥ 
प्राप वीक्ष्य हषीकेदां लोकपाल स्सपर्यया । 
महत्या पूजयित्वाऽऽह तहर्शनमहोत्सव ४ ॥४॥ 
वरुण उवाच 

अद्य मे निपरतो केहोऽचैवाऽर्थोऽधिगत ? प्रमो! 

# अक्ष्णो वचश्च साफल्यं तब मे दर्ना द्विभो । 
त्वत्यादभाजो भगव न्नवापु ४ पार मध्वन ४ ॥५॥ 


1. ^,8.0.14८॥,106 °नवा ‡ 2. ४ °दूतो 3.५ गोपाला ° 4. ॥१/७ चरु ¡ ४ गोपिका 8 5. 1,4 त्व ° 6. ^१४९ वि 7. #4५० 
देह अर्थी; 7 देह अप्यार्थो; ५ देहो चार्थो 8. ४ मया # 105 कशा ४८७६ 5 कण १५८ 7 ^,6.1.101४9.\/ 


6५005 9. ^\.8/,1#8 यत्पा ° 
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व्यार्यानत्रवाविशिष्म्‌ | 10-28-1-5 
्रीधरस्वामिबिराचिदा भावार्थदीपिका 
अष्टविंदो ततो नन्दानयनं वरुणालग्ात्‌ । 
वैकुण्ठददनिश्चाऽपि गोपाना मनुवण्यते ॥ 
गोवर्धनं समुद्रूत्य वहो कुत्वाऽमरेभ्वरम्‌ । 
नन्दानयनत ४ कुष्णो वरुणश्च वदोऽनयत्‌॥ 
एकादकष्या मिति। कलामात्रायां द्वादश्यां पारणाऽऽदराभिनिवेरोनाऽऽसुरीं वेला मविज्ञाय अरूणोदयापर्वमेव शस्त्रबलेन 
निशि उदकं प्रविष्टं तदनभिज्ञो वरुणस्य मृत्योऽनयदिति। तथा च शस्त्रम्‌ -- “कलार्धा दादरी दृष्ट्रा निरीथा द्व 
मेव हि। आमध्याह्या ४ क्रिया स्सर्वा ४ कर्तव्या शम्भुशासनात्‌” ह्यादि। वक्ष्यति च वरुण १ “अजानता मामकेन 
(माग. 10-28-7) इति। मगवद्धर्ममजानतेत्यर्थ ४ ॥ १, २॥ 
चुक्कु रिति। स्वानां भगवद्धरमपराणा मभयदो मा मष्ट त्यमयं ददत्‌॥ ३॥ 
प्रप्र मिति। सपर्ययाऽर्दणिन ॥ ४॥ 
अदयेति। अच इदानीं मे मया देहो निमृत ४ ध्रुत ४ । यद्वा निमृत 8 पूर्णमनोरथ इत्यर्थ ४ । किञ्च अचैवाऽ- 
योऽधिगत £ । सर्वरत्नाकरपतिनाऽपि इत ४ पूर्व नैवंविधोऽर्थ प्राप्त इत्यर्थ 8 । किञ्च संसारोऽपि निवृत्त पवेत्याशयेनाऽऽह- 
त्वत्यादभाज इति। अध्वन ४ पारं मोक्षम्‌॥ ५॥ 


1. 4.8. ° ऽथ 2. ९४ इति। 
श्रीवीरराघवविदुषा लिखिता भागवतचन्द्रचन्दरिका 


अथ वरुणदूताहृत नन्दानयन स्वलोक प्रदर्शनात्मकं कर्माऽनुवर्णय त्यष्टाविंरेन एकादक्या मिति। कदाचि नन्द 
एकादश्यां निराहारो जनार्दनं सम्य गभ्यर्च्य कलामात्रावरिष्टायां द्रादक्यां पारणाभिनिवेदोनाऽऽसुरी मसुरसञ्नार सहचरितां 
वेलामरधर्रह्ा मविज्ञायैव तदा स्नातुं कातिन्बा यमुनाया ४ जत माविवेश प्रव ॥ १॥ 

तं निहि उदकं प्रविष्टं नन्दं वरणस्य मृत्योऽसुरो गृहीत्वा वरुणस्य समीप मनयत्‌॥ २॥ 

तत प्रभाते नन्द मपश्यन्तो गोपा$ हे कृष्ण हे रम] इति चुरु  र्रदु ४, आचुहुरवा। तदा 
भगवान्‌ तदाक्रोशनं वह्णाऽऽदतं पितर श्रुत्वा ज्ञात्वा चेति रोष $ । हे राजन्‌! स्वाना ममयदो विमुस्समर्थ ४, हेतुगर्भमिदम्‌, 
एवंविधत्वा ततस्य वरणस्याऽन्तिकं गत ४ | तदा लोकपालो वरुण £ स्वान्तं प्राप्तं कृष्ण मवलोक्य तस्य दुर्बान मेव 
महानुत्सवो यस्य॒ तथाभूतो महत्या सपर्यया पूजया साधनेन पूजयित्वाऽ्रवीत्‌। तदेवाऽऽह - अ्येति पञ्चभि $ | हे 
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10-28-6-9 ्ीम्रागवतम्‌ 


प्रभो | अच्च अधुना मे मया देहो निमृत £ धृत ४ । यदा त्वदर्शनं जातं तदैव देहसाफल्यं प्राप्त इत्यर्थ १ । यद्वा निमृत 
पूर्णं मनोरथ इत्यर्थ  । किञ्च, अथेचचिवाऽधिगत ४ । सकत एत्नाकरपतिनाऽपि इत $ पूर्व नैवेविध £ पुरुषार्थ १ प्राप्त इत्यर्थ । 
तथा ममाऽक्ष्णो £ साफल्यं दर्शना जातम्‌ त्वह्ना न्मम मृक्ति एपि करस्थे त्यमिप्रायेणाऽऽह ~ हे भगवान्‌ | त्वत्पादं 
भजन्तीति तथा, तेऽपि संसाराध्वन पारं त्वा मापु४, किमुत त्वदर्नमागहमिति माव ४ ॥ ३-५॥ 


1. 7.4 °न्दां ° 2- -2. 1.४ भा 3. 11.४4 जै प्रविष्ट १ 4. 4.8 940 तं 5. 1.44 भागौ चदु ४ 6. 4.8 नन्द | 


श्रीविजयध्वजतीर्थक्रता पदरत्नावली 

भक्तजनानुकम्पर्थोऽय मवतारो, नाऽऽत्मर्थम्‌ इति दर्शयितुं वरुणपकात्‌ नन्दगोपमोचनं नन्दादीनां स्वशोकप्रदर्धनन् 
कथयति अस्मिन्नध्याये शुक इति तत्र॒ वरुणपषग्रहणं कथं नेन्दस्याऽमूत्‌ ? इतीदं वकु मारमते एकाक्र्या मिति। 
्रतघ्नाहारोनाऽस्तीति निराहार ४ ॥२॥ 

आसुरी वेलां निज्ञीथकालम्‌॥ २॥ 

वरुणमृत्येनाऽऽहत मपि वरुणाहृत मिति वचनं वरुणस्य स्वामि मृत्यापराधे स्वामिनो दण्ड इति। यथा तथा 
युज्यत इत्यर्थ १ ॥ २,४॥ 

मे मया विघ्रुतो दण्डोऽद सफलो जात इति शेष ४ । अर्थ £ पूरसार्थ ४ । कथं तदिति तत्राऽऽह - यत्पादेति | 

अध्वन 8 पारं संसार समुद्रस्य मार्गस्य तीरान्तरम्‌। अद्धावात्यनेनेत्यध्वा || ५॥ 


नम स्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने | 
न यत्र श्रूयते माया लोकसुषटिविकल्यना ॥ ६॥ 
अजानता मामकेन मूढेनाऽकार्यवेदिना । 
आनीतोऽयं तब पिता तत््मो क्ष्तु मर्हसि॥७॥ 
# पितैष ते मथाऽऽनीतो यनन स्त्वत्याद वरनम्‌ । 
गोबिन्द नीयता मेष पिता ते पित्वत्सल ! 
^ प्रजा बय मनुगराह्मा सापराधा अपि प्रभो! ॥ ८॥ 
श्रौ शुक उवाच 


10 
एवं प्रसादित $ कष्णे भगवा न सिलेभ्वर ४ । 


आदायाऽगात्स्वपितरं बन्धूनाश्राऽऽवहन्मुदम्‌॥ ९॥ 
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व्यारूबाननयकिरिष्टम्‌ 10-28-6-9 


1. ॥९।५५७ ट ° 2. 1, त्वतितरं 3- -3. ४ त्वतप्रभावं जगहे ४ । 4. ५ ° इतो 5. ^.8.8.4 तङ्गवान्‌ 6. ‰.8.9.4 ति # 195 कर्भ 
भजे 2 1101 १०५0८ ॥ 4,8.09. 9618. 7. ४ य आ ° &- -8. ।॥॥५७.४ मामकाहृत ४ | ^ 1719 | ४8 ¡5 10१ ०6070 1) ^4.9.1,4/1. 1४9 
७0. 90६ 1 [0902 भाल [भौ जड 1105 0८४ - "ममा प्यनुग्रहं कृष्ण करतु मर्ह स्यरोषकृत्‌ 9- -9. 1, भा६ 10. 4.8.061 
° नीश्वरशवर ४ ॥ 


श्रीध० नम इति| मगवते निरतिशयैशचर्याय, बह्मणे पूर्णाय । परमात्मने सर्व जीव नियन््े। तत्र हितु$ - न 
यत्रेति । लोकसृष्टिं विकल्पयति। या माया सा यत्र न श्रूयते, अविचमानेव तिष्ठतीत्यर्थ 8 ॥ ६॥ 


अजानतेति। अजानता मदत्येन त्वतिपत्राऽऽहरणं यत्कृतं तदिति ॥७॥ 
पितेति। नन्दं विमूच्य समर्पयति ॥ ८,९॥ 


तीर एवं सकृतार्थता माविष्कृत्य अथ क्षमापयितुकाम 8 क्षमाहेतु ४ केवल मज्जतिमू्रैव त्यमिप्रयन्‌ असाधारण 
गुणै £ विदिंषनमस्करोति नम इति। पूर्णषाद्गुण्याय स्वरूपेण गुणैश्च निरतिराय बृहते लोकत्रयान्त ध प्रवेदाव्याप्यगत धर्मस्यदरम्यिां 
नियन्त्रे मत्र च तुभ्यं नमई | यत्र॒ त्वयि लोकस्य जीवलोकस्य दृष्टिं ज्ञानं विकल्पयति विविधं कल्पयति 
गृणत्रयोन्मेषानुगुणकर्मुचिजननद्रारा ज्ञान सद्भोचविकासादिहेतु माया न श्रूयते, नाम्नाऽपि न श्रूयते, न सुतरां स्वकार्यक्षमेति 
भाव 8 । तोकसूष्टीति पठे लोकसृष्टिं देवमनुष्यादि ठार सूट नानाविधां कल्पयतीति तथा देवमनुष्यादि दारी सूपेण 
विक्रियमाणा यत्र त्वयि न श्रूयते, तस्मै अप्राकृत स्वेच्छोपात्तादेहाय तुभ्य मित्यन्वय ४ ॥ ६॥ 


अथ स्वापराधं निवेदयन्‌ क्षमापयति - अज़ानतेति। अकार्य वेदिना कायविदिना, विवेक शन्येनेति याबत्‌ 
मूढेन अज्ञेन त्वपितर मजानानेन त्वत्प्रभावानमभिज्ञेन वा मामकेन महकत्येन तव पिता आनीत इति य तदिदं कन्तु 
त्वमर्हसि । हे प्रभो ! निग्रहानुग्रह समर्थ ! यचचस्मादेष तव पिता मया आनीत ४, अत एव हि दुर्तममपित्वहर्ानं नोऽस्माकं 
जातं, भृत्कृतापराधोऽपि महाफलाय बभूवेति माव । ह्युक्त्वा नन्दं समर्पयति - मोविनदेति। है गोबिन्द है पितृबत्सत | 
एष तव पिता नीयताम्‌ । कृतापराधे स्वस्मि ्ननुगरहं प्रार्थयते - प्रजा इति| प्रजा $ पूत्रप्राया वयम्‌; अत एव 
हे प्रमो सापराधा अप्यनगराह्मा एव त्वयेति शेष इत्यं बनतिरोषः । प्रसादित ४ परसन्नीकृत ४ कृष्ण £ पितर मादाय 
बन्धूनां मुदं ह आवहन्‌ जगाम ॥७ - ९॥ 


1. (<1.## भा स्व 2. 1.44 जागे इत्युक्तवा 3- -3. 1.44 भां 4- -4. 1.४४ भागौ 5- -5. 1.४4 भाः 6. 1, भागे हं 


10-28-10-17 श्रीमद्नागवतम्‌ 
विज० ब्रह्मणे देरादितोऽपरिच्छिननाय लोक दष्टं विकल्पयतीति तोकटृष्टिविकल्पना विपरीतन्ञानापादिकेत्यर्थ माया 
बन्धकराक्ति ४, परमात्मने उत्कृष्टनन्द्स्य दात्रे ॥ ६॥ 
अकार्यविदिना कार्य ज्ञानी न भवतीति ॥ ७॥ 


बन्धूनाञ्च मुद मावहत्‌॥ ८९॥ 


नन्द स्त्वतीन्रियं दषा लोकपाल महोदयम्‌ । 
कृष्णे च सत्ति तेषां ज्ञातिभ्यो विस्मितोऽत्रवीत्‌॥ १०॥ 
ेत्वौतसुक्यधियो राज न्मत्वा गोपा स्तमीभ्वरम्‌ । 
अपि नस्स्वर्गतिं सूक्ष्मा मुपाधास्य दधीभ्वर ॥ ११॥ 
इति स्वानां स मगवान्‌ विन्नायाऽखिहकस्वयम्‌ । 
सङड्ल्पसिद्धये तेषां कृपयैत दचिन्तयत्‌॥ १२॥ 
जनो वै लोक एतस्मि न्नविद्याकामकर्ममि £ । 
उच्चावचासु गतिषु न वेद सां गतिं भ्रमन्‌॥ १३॥ 
इति सच्निन्त्य भगवा न्महाकारूणिको विमु $| 
दर्शयामास लोकं स्वं गोपानां तमस £ परम्‌॥ १४॥ 
सतयं ज्ञान मनन्त यदह ज्योति स्सनातनम्‌ । 
यद्धि परयन्ति मुनयो गुणापाये समाहिता ४ ॥ १५॥ 
तेतु ब्रह्महदं नीता मग्ना : करं ष्णेन चोदूता ४ । 
ददृशु ब्रह्मणो लोकं यत्राऽकरूरोऽध्य गापुरा ॥ १६॥ 
नन्दादय स्तु तं टरा परमानन्दनिर्बूता $ । 
ष्णश्च समभिष्टूय मानयन्त स्सु बिस्मिता ४ ॥ १७॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीवेयासिव्यां अष्टादशा साहस्प्रां 
्रीहयग्रीव ब्रह्मिव्ायां पारमहंस्यां संहितायां 
दरामस्कन्धे पूर्वार्धे अष्टवंशोऽध्याय $ ॥ २८॥ 
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न्याख्यानत्रयनिशिष्टम्‌ 10-28-10-17 


1. ।<,## ° चौत्सु ° 2. ॥,॥#9 °स्त्वधीश्वम्‌ 3. ॥1.# ° त्य ° 4. ४ सङ्ख्यं 5. ॥,॥#9 येदम ° 6. ।<.1.## जनोऽयं 7. ॥,॥#8 स्व &. 
8,0.46.7.4/ हरि ४ 9. ४ चत्र ° 10- -10. ॥॥॥#8 कृष्ण मचक्षत 11. 7,## ०ऽभ्य ° 12- -12. ^.8.9..1५.॥48 तत्र च्छन्दोमि ४ स्तूयमानं 
सु 9 


भरीध० नन्वस्त्विति। अतीन्द्रिय मचपूरव लोकपातस्य महोदय गरैशर्यम्‌। तेषां तत्रत्यानाम्‌ ॥ १०॥ 
ते इति। ओत्सुक्ययुक्ता धी ४ येषां ते। अपि किं स्वगतिं स्वस्थानं सूक्ष्मां ब्रह्माख्यां चोपाधास्यात्‌ उपाधास्यति। 
नोऽस्मान्प्रापयिष्यतीति सडल्पितवन्त ‡ इत्यर्थ ४ ॥ ११॥ 
इतीति। इति एवम्भूतं स्वानां तेषां सङ्कल्प मखिलटक्‌ सर्वज्ञ ४ स्वयमेव विज्ञाय तेषां सङ्कत्पसिद्धये कृपया 
एत द्रक्ष्यमाणमचिन्तयत्‌॥ १२॥ 
जन इति। अविद्या देहदिष्बहम्दध ४, तत काम, तत कर्म, तै स्ब्ावचासु देवतिर्यगादिषु भ्रमन्‌ 
स्वीयां गतिं न वेद॥ १३॥ 
इतीति। स्वं ब्रह्मस्वरूपं लोकं वैकुण्टाख्यञ्च तमस पम्‌ तमस $ प्रकृते ४ परम्‌॥ १४॥ 
ेहादिपिहितानां तर्न मव्य मिति प्रथमं देहादिव्यतिरं ब्रह्मस्वरूपं दर्यामासै्याह -- सत्यमिति। 
सत्य माध्यं ज्ञान, अजडमनन्तम्‌ अपरिच्छिन्नं ज्योति £ स्वप्रकारौ सनातनं शाश्चतसिद्ं ऋ गणापाये गुणापोहे ज्ञानिनो 
य त्प्यन्ति तत्कृपयैव दर्हयामास ॥ १५॥ 
ते इति। एवं ब्रं ब्रहैव हद ज्ञ हद ४, तत्र॒ निम्रस्य विदोषविज्ञानामावात्‌ तं ब्रहम हृदे, ते तु 
नीता प्रापिताः तस्मिन्‌ मग्रा्च। तु शन्दोक्तं विशेष माह - पुन ४ कृष्णेनोदृता # समाधे रिवोत्थापिता ४ सन्तो 
ब्रह्मण स्तस्यैव तोकं वैकुण्ठाख्यं दद्यु रिति। ननु ब्रह्मनिमग्नानां पुन ॒रवेकिदर्शन मघटित मेवे त्यशङ्कयाऽऽह -- 
यत्रेति। यत्र यस्मिन्‌ कृष्णे निमित्ते सति पूर्व मङ्रूरोऽध्यगात्‌ दृ्टवान्‌। शुकपक्षित्संवादात्‌ प्राक्तनत्वात्‌ पति मूतनिरदश $ । 
न ॒ल्यतक्ैश्ये भगवति किञ्चिदपि असम्भावितमिति भाव ४ । अथवा अग्रूो यत्र दृष्टवान्‌ तस्य यमुनाहदस्य ब्रह्म हद 
इति नाम। तं हृदं नीता म्रा स्सन्तो ब्रह्मणो तोकं दद्यु । पुनश्च कृष्णेनोदूता ४ पूर्वव त्तं द्रा विस्मिता बभूवु 
रिति। व्यवहितान्वयोऽप्रसिद्धकल्पना च सोदन्येति ॥ १६,१५७॥ 
इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे पूर्वरथि 
श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां 
व्याख्यायां अषटाविंशोऽध्याय ४ ॥ २८॥ 
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10-28-10-17 श्रीमद्रगक्तम्‌ 


1- -1. 4.8. भ 2. 4.8. ° बहुं 3- -3. 44.8.41 भाण 4. 8.4 भा तत्‌ 5, 8.4 °स, तदाह 6. १,५४ भां ब्रह्म 7. ^4.8.4 °वत्‌ 


8. ^ अथाऽस्मिन्‌ 9. 8.2. भाग पुरेति 10. 4.8. भाग मग्ना ४ 11. १.५ °ह्यतो ° 12. 8.4 भा इति। 


वीर नन्दस्त्वतीन्द्रिय मदष्पर्व वरुणस्य महोदय वैश्यं तेषां बरुणादीनां कृष्णे सतिं नप्रतां मृत्यता मिति 
यावत्‌। दृष्ट्रा अतीव विस्मित ४ तत्‌ ज्ञातिभ्योऽन्ववर्णयत्‌॥ १०॥ 

तत स्ते नन्दस्य ज्ञातयो गोपा$ हे राजन्‌| तं कृष्णं साक्षात्‌ जगदीश परमपुरुषं मत्वा ओत्सुक्य युक्ता 
धी येषां तथा भूता अय मीश्वर४ कृष्ण £ सूक्ष्मा मतीन्द्ियां स्वगतिं स्वस्वरूपरूपगुणविमूति प्रकारं नोऽस्माक मुपाधास्य 
त्यपि दर्शयिष्यति किम्‌ } इति सद्कल्पितवन्त ४ । उपाधान मत्र दर्शनं, धातूना मनेकार्थत्वात्‌, उत्तानुगण्याञ्च ॥ ११॥ 

इत्यं स्वानां, अभिप्राय मिति शेष ४ । अखिलटक्‌, हेतुगर्भमिदम्‌ | तत्वात्‌ स्वय मेव विज्ञाय तेषां मनोरथसिद्धये 
कृपया एतत्‌ वक्ष्यमाण मचिन्तयत्‌॥ १२॥ 

चिन्तित मेवाऽऽह जन इति। जनोऽयं गोपजन्मभृत्‌ जीवलोके अस्मिन्‌ लोके अविद्चादिमि रत्तममध्यमाधमासु 
देवतिर्यच्यनुष्यादि े्ेशल्पासु मतिषु प्रम्‌ स्वां मदसाधारणं गतिं न वेद क ! तत्राऽवि्ा देहात्मामिमानस्वतन्त्रात्मामिमानमूल 
मज्ञानम्‌। काम ४ शब्दादि विषयामिलाष ४ । कर्म तदनुगुणा चेष्टा॥ १३॥ 

इत्यं सञ्चिन्त्य महाकारुणिको विमु, हेतुगर्भ मिदम्‌। तत्त्वात्‌ गोपानां स्वलोकं दर्शयामास । स्वस्वरूपं तोकं 
` नित्यविमूतिं च दर्शयामासेतयर्थ १ । तत्र सत्यं ज्ञान मित्यरधेन स्वं विदिनष्टि। तमस # प्र मित्यनेन यद्धीयर्धन च 
लोक मिति विवेक $| तमस परं प्रकृति मण्डलात्‌ बहिर्भूतं “श्षयन्त मस्य रजस ‡ पराके” ““आदित्यवर्ण तमस $ 
परस्तात्‌" (शता. उ. 3-8) इत्यादिशरुते ४ | (लोका रजास्युच्यन्ते, क्षयन्तं निवसन्तं मित्यर्थ ४)॥ १४॥ 

सत्यं निर्विकारं नित्यासचितापरच्छिनज्ञानाभरय जञानात्मक्च प्रिबिधपरिच्छेदरहितं स्वल्पेण गुणैश्च निरतिशषयबरहत्‌ 
स्वयम््रकारा मनादिनिधनं समाधिनिष्ठा मुनयो गणापाये व्रिगुणात्मकप्रकृतिसम्बन्धनिवृत्तौ सत्यां यत्यस्यन्ति तदिति स्थानकटाक्षेण 
नपुंसकनिर्दशा ४ ॥ १५॥ 

स्वलोकयो रतीन्द्रियत्व मालोच्य भगवता प्रकारान्तेण दर्ितौ दद्यु रित्याह - त इति। ते गोपा ब्रहम 
हृदं प्रति मगवता प्रापिता तदाज्ञया तत्र मघ्रा उद्भूता स्समाधियुक्ता$ ब्रह्मणो तोकं ददृशु ४ । कोऽसौ ब्रह्महद 
सतत्राऽऽह यत्रेति । यत्र यस्मिन्‌ यमुनाहदे अक्रूर ४ पुराऽध्यगात्‌, ब्रह्मलोक मित्यनु वर्तते, दष्टवान्‌ स एव ब्रह्महदाख्य ; । 
पुरेति कथप्रवृ्ते पूर्वकालो विवक्षित $ ॥ १६॥ 
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व्याख्यानत्रयशिशिष्टम्‌ 10-28-10-17 
नन्दादय स्तं लोकं दृषा परमानन्द मरिता १ कृष्णं सम्य गमिष्टूय बहुमन्वाना ४ सुतरां विस्मिताश्चाऽभवन्‌॥ १७॥ 
इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे पूवर 
श्रीवीरराधवनिदुषा तिखितायां भागवतचन्द्रचन्द्रिकायां 
व्याख्यायां अष्टर्विशोऽध्याय 8 ॥ २८॥ ` 


1- -1. ॥(,#४ ज 2. ६ चिन्ता मे 3. ।< धृत्‌ 4. ^.8 ° शन 5. 4.8 यत्‌ 6. ^.8 900 स्व 7. -7. 1.४ भाग 8. 1,४# नित्याप ° 
विज० अतीन्द्रियं इन्द्रियाविषयम्‌॥ १०॥ 
नन्दवर्णितकृष्णमाहात्मयं श्रुत्वा गोपानां बुद्धौ कि मन्ववर्तत ? तत्राऽऽह त इति। तु शब्दोऽवधारणार्थो विरोषार्थो 
वा। ओत्सुक्यधिय £ पूर्वस्मा द्विरिष्टभक्त्याहृतबुद्धय ४ ते गोपा तं कृष्ण मधीश्वं ब्रह्मदेरप्यधिकं ईश्वर मेवं मत्वा 
ज्ञात्वा एषोऽधीश्वरो नोऽस्माकं इष्ट मकरिष्यत्‌। तर्हि सूक्ष्मा मतीन्दरियां स्वगतिं स्वस्थानमप्युपाधास्यत्‌ अदर्शयिष्य दिति॥ ११॥ 


बुद्धया मनीषितं एवं कथ मवगत मित्यत # कृष्णचिन्तनेनाऽबसीयते इत्यारायेनाऽऽह इतीति। स्वाना मिति 
सर्वनामसं्ञामन्तरेण प्रयोगो ज्ञानित्व विदोषद्ोतनाय। स्वानां ज्ञातीनां हार्द विज्ञाय। तत्र हेतु  अखिलदगिति॥ १२॥ 


सनिहितत्वा दिद मित्युक्तं विवृणोति जन इति। एतस्मिन्‌ लोके सांसारिकसन्नारस्थाने अबिद्याकामकर्मादिमि 
रमन्‌ परिवर्तमान ४ अत एव उन्नावचासु उत्कृष्टापकृष्टासु गतिषु पतितो जन; स्वगतिं गम्यत इति गति स्वबिम्बभूतो 
नारायण $ तं स्वस्वरूपं च न वेद न जानातीति ॥ १३॥ 

सञ्चिन्त्य गोपानुदस्य लोकं वैकुण्ठं कीृकाम्‌ } तमस प्रकृते ४ परं व्यतिरिक्तं अप्राकृत मित्यर्थ& ॥ १४॥ 

किंविषटं कृष्ण मिति तव्राऽऽह सत्य मिति। सत्य मबाधितं जानातीति ज्ञानं सर्वगं अन्तत्रयून्यं अविनारि 
वा यत्‌ रह्म एवं विशिष्टम्‌। “सत्यं ज्ञान मनन्त ब्रह्म" (तैन्ति.उ. 2-1-1) इति श्रुतिसिद्धम्‌। “यज्चज्योति ४ स्वयं प्रकादामानं 
परंज्योतीरूपं सम्पद" इति ्रुतिवेदितं “यच्च सनातनं सदैकप्रकारम्‌” “अजो नित्य # शाश्वतोऽयं पुराण ४ ” (कठ.उ. 2-18) 
इति श्रौतं यच्च समाहिता मुनयो गणापाये सत्त्वादिगुणनिवृत्तौ अवरणाभावात्‌ परयन्ति । “हिरण्मये पे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌। 
तच्छुभं ज्योतिषां ज्योति स्तचयदात्मविदो चिदु ४” (मृण्ड.उ. 2-2-9) इत्यादिशरतिशतं दिकब्देन गृहीतम्‌। एवंविधगुणविरिष्ं 
्रहमशब्दवाच्यं कृष्ण मचक्षतेति सम्बन्ध १ । किंविदिष्टा गोपा 8 पुरा अक्रूते यत्र हृदे मग्न ब्रहम कृष्णात्मकं अध्यगात्‌ अधिगतवान्‌ 
चक्षुषा अपश्यत्‌ द्रष्यतीति मूतपूर्व्वेन व्यपदेश £ कथायाश्चक्रवद्वर्तमानार्थ ४ । तस्मात््रह्मसन्निधानात्‌ हृदान्मग्न ४ स्नाताऽऽनीता ४ । 
अत्रेतिहास माचक्षते - यदि पत्रहलत्वं तहि न ई स्वलोकं दरयिति गोपै प्रार्थितेन कुष्णेन च उक्तम्‌ - यदि युष्माकं महोकदिटक्षा 
तर्हि शुद्धेन चक्षुषा माव्यम्‌। तदर्थ मस्या ४ कालिन्द हृदे मजनानन्तं दरकषयथे त्युदिता स्ते तथा कृत्वा श्रुद्वचक्षुषा तहोकं 
तत्रस्थितं सत्यादिगुणविरिष्ट ब्रह्माभिन्नं कृष्ण मपय ननिति॥ १५॥ 
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ते गोपा तं सोकं ददृशु | कंस्येत्यत रक्तं ब्रह्मण इति। अनेन कृष्ण ब्रह्मणो रव्यं सूचितम्‌। 
शून्यागार मिव अपश्यन्निति तत्राऽऽह - कृष्ण मिति। तस्मिन्‌ लोके कृष्णञ्चाऽपकष्य जित्यर्थ ४ ॥ १६॥ 


#* एत देव स्पष्ट माह - नन्दादय इति। तुराब्दोऽय ममेदं वक्ति ॥ १७॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
श्रीविजयध्वजतीर्थ विरचितायां पदएत्नावल्यां टीकायां 
दशमस्कन्धे पूर्वार्धे अष्टविश्ोऽध्याय १ ॥ २८॥ 


(विजयध्वजरीत्या षद्धिवंशोऽध्याय ४ ) 


ॐ ॥ ७ (0 णत ॥ ^.8 6005. 
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श्री थता -1 


श्रीमद्धागबत ददामस्कन्धस्थश्टोकपादानुक्रमणिका 
(प्रथमो भागः 1-28 अध्यायाः) 
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अकरोत्सात्त्वतां पतिः 
अकृष्टपच्यौषधयः 

अक्षण्वतां फलमिदं 
अखण्डमण्डलो व्योम्नि 
अगद्गोपै रमिष्तः 
अगादधुह्ूतैरस्ुपया 
अगाघतोय हदिनी 
अगुणवान्‌ पुरूषो 
अगुणायाऽविकाराय 

अग्नयश्च द्विजातीनाम्‌ 
अत्रर्यथा दारुवियोग 

अग्रजो भविता देवः 
अघार्दनं शाद्रलभोजनच्च 
अघृष्टजानुभिः पदिः 
अघोऽपि यत्स्पर्शन धौत पातकः 
अङ्गसङ्गो नृणा मिव 

अङ्ग यस्यास्समाक्रम्य 
अङ्गेमां चरमां प्रजाम्‌ 

अङ्गेषु करयोः पृथक्‌ 
अचिरान्मामवाप्प्यथ 
अजरामृत्यु नक्वरम्‌ 
अजघ्नचित्त्यात्मनि केवले पर 
अजा गावो महिष्यश्च 
अजाबामि र्विभूतिभिः 
अजानत स्त्वत्पृथगीकञमानिनः 
अजानता मामकेन 

अजानतां त्वत्पदवी मनात्मनि 
अजावतेपान्धतमोऽन्धचश्चुषः 
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अन्नाय तं साऽथ निशाचरी हरिम्‌ 
अञ्जसा येन वर्तेत 
अणिमाचैर्महिपभिः 

अतत्त्वजन्तो मुगयन्ति सन्तः 
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अतृपमु्सुज्य जवेन सा ययौ 
अतोऽर्हतः स्थावरताम्‌ 
अत्यासारातिवातेन 

अत्र प्रविद्य गरुडः 8 
अत्र भोक्तव्य मस्माभिः 8 
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अथाऽघनामाऽभ्यपतन्महासुरः 
अथानूस्मृत्य विप्रास्ते 
अथान्यदपि कृष्णस्य 


अथाऽपि ते देव पदाम्बुजद्यः 


अथाऽपि हयुत्तमष्टोके 
अथाऽप्यभिभवन्त्येनं 


अथाऽऽह भगवान्‌ गोपान्‌ 
अथाऽहमङभागेन 
अथाऽऽह्‌ सुरभिः कृष्णम्‌ 
अथेनमस्तौदवधार्य पृष्षम्‌ 
अथेन मात्मजं वीक्ष्य 
अथो अमुष्यैव ममार्भकस्य 
अथो यथावन्नवितर्वगोचरं 
अदित्यामास कदयपात्‌ 
अद्स्यतानुजा विष्णोः 
अद्षटग्राम्य विषयौ 
अद्ष्टतोऽन्यन्न निमित्तमस्ति 
अदृष्ट परमो जनः 
अद्ष्टमात्मन स्तत्त्वम्‌ 
अदृष्डराऽन्यतमं लोके 

अदो रूपमलौकिकम्‌ 

अच मे निभृतो देहः 

अद्य वाऽब्द्‌ शतान्ते वा 
अबानेन महाव्यातः 


अद्चाऽपि यत्यद्रजः श्रुतिमृग्यमेव 
अचैव त्वहतेऽस्य किं मम नते 


अचैवाऽर्थोऽधिगतः प्रमो 
अद्राक्षी दर्जुनौ पूर्वम्‌ 


अद्रश्वारम्यतां मखः 


अधराहनुवद्रोधः 


अध्या शि्ोरनोऽल्पक 


अनन्तमारोपय दद्भमन्तकम्‌ 
अनन्ते जगदीश्वर 
अनन्तोऽनन्तकक्तिधुक्‌ 


अनन्यनाथान्‌ स्वकरा दक्च्युतान्‌ 
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अनृगृहणीष्व भगवन्‌ 
अनुग्रहं निग्रहं वा 


अनुतप्ता व्यगर्हयन्‌ 
अनुभूय बृहन 
अनुरौति स्म सत्त्वानाम्‌ 
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अन्तर््रजे तदबलाः 
अन्त्हदे भुजगभोग 
अन्तः प्रविद्य गङ्गायाम्‌ 
अन्तः प्रवेश्य सुचिरं 
अन्धकूपगभीराक्षम्‌ 
अनमादाय भाजनैः 
अन्नं बहुविधं तेभ्यः 
अन्नाचवासः स्रगभीष्ट 
अन्यत्र दीक्षितस्यापि 
अन्यथा पूर्णकामस्य 
अन्याश्च कंससंविप्नाः 
अन्ये तदनुरूपाणि 
अन्येभ्यश्चाश्च चाण्डाल 
अन्यैश्वाऽसुरमूपातैः 
अन्योन्यं विविधं जगत्‌ 
अन्योन्या बद्धबाहवः 
अन्वञ्चमाना जननी 
अन्वतप्यन्‌ कृतागसः 
अन्वभावि तथैव तत्‌ 
अन्वमसत तद्राजन्‌ 
अन्वमोदत तत्सल्यम्‌ 
अन्वीयमानाः स्ववृषैः 
अपक्वयोगिनश्चित्तम्‌ 
अपराधः सकृद 
अपरे हतपाप्मानः 
अपरत्वत्युल्बणं वर्षम्‌ 
अपप्रयत्तनमयं जगत्‌ 
अपयन्नारदो देवौ 
अपद्यनिवसन्गोपान्‌ 
अपि कृष्णे जगदभरौ 
अपि गृह्यं वदामि ते 
अपि नः स्वगतिं सूक्ष्मम्‌ 
अपि मूढा न विद 
अपि राजन्य सत्तम 
अपि हन्ताऽऽगताऽऽशाङ्कः 
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अयं वै तद्रधोपायः 

अयं वै रोहिणी पुत्र 
अराजके रक्ष्यमाणः 
अराजके रक्ष्यमाणः 
अर्चिष्यन्ति मनुष्या स्त्वाम्‌ 
अर्पयामास कृच्छ्रेण 
अतक्षितोऽस्मित्रहसि 
अतद्काररक्ा तिलका- 
अलं विहः श्ुलकषान्तः 
अवप्राय व्रजौकसः 
अवतीर्णोऽसि विश्वात्मन्‌ 
अवतीर्णो भागेन 
अवतीर्य यदोर्वशे 
अवरोहणतः वसम्‌ 
अवाकिरंशचा्भतपुष्यवृष्टिभिः 
अवात्सी द्ररुडाद्धीतः 
अवाचन्त विचित्राणि 
अवाप जननीगतिम्‌ 
अवापुः पार्‌ मघ्वनः 
अविक्रियात्स्वानुभवात्‌ 
अविज्ञातानुमावानाम्‌ 
अविज्ञायाऽसुरी वेलाम्‌ 
अविदूर व्रजमुवः 

अविद्या काम कर्मभिः 
अविन्दच्छरदर्कजम्‌ 
अविश्वाय च विश्वाय 
अविषह्यं मन्यमानः 
अव्यक्तप्रभवाप्ययम्‌ 
अव्यक्तरावो न्यपतत्‌ 
अव्ययस्सार्भवत्सकम्‌ 
अव्यादजोऽङ्गिमणिमांस्तव 
अव्याहत विहाराय 
अश्वानामयुतं सार्ध 
अष्टमा चुवयोः पुत्रात्‌ 
अष्टौ मासान्‌ निषीतं यत्‌ 
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असुर्‌ गुहादायः 
असुर स्तजिधांसया 
असुरो बकरूपधृक्‌ 
अस्ति चेदीश्वरः कश्चित्‌ 
अस्त्यस्वपर दृष्टीनाम्‌ 


अस्मत्सद्परसनव्यात्त 
अस्मान्किमव्र प्रसिता 
अस्यत स्ते शस्तः 
अस्य प्रपञ्चस्य बहिः 
अस्याऽपि देव वपुषो 
अस्यास्त्वामष्टमो गर्भः 
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अहोऽज्ञ जनताज्ञता 
अहोऽतिधन्या व्रज- 
अहोऽतिरम्यं पुतिनं 
अहो ते देवकीपुत्राः 
अहो नः स्मारयामास 
अहो नृलोकस्य विडम्बनं 
अहो पसयत नारीणाम्‌ 
अहो पद्यत दौलोऽसौ 
अहो बतात्यद्भुतमेष 
अहो बताऽस्य बालस्य 
अहो ब्रह्मविदां वाचः 
अहो भगिन्यहो भाव] 
अहो भम्यमहो भाग्यम्‌ 
अहो विचित्रं मित्राणि 
अहो विप्नसितो गर्भ 
अहो श्रीमदमाहात्म्यम्‌ 
अदोन साक्षाद्भगवान्‌ 
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आकण्ठमग्राः इीतोदे 
आकर्ण्य भरतदितम्‌ 
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आतपत्रायितान्वीक्ष्य 
आत्मजान्स्वकृतम्भुजः 
आत्मजाभ्युदयार्थाय 
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आत्मान मखिलात्मनाम्‌ 
आत्मान मिह सञ्जातम्‌ 
आत्मानमेवात्मतप्रा 
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आुत्याऽम्भसि कालिन्दाः 
आबातवृद्धवनिताः 
आमाष्याऽऽहाऽदारीरवाक्‌ 
आयन्त्यत्र महोत्पाताः 
आयुः श्रियं यज्ञो धर्मम्‌ 
आरादागतमृत्यवः 
आरल्य कृच्छ्रेण परं पदं 
आरुह्य ये दरूममुजान्‌ 
आरुट्यानुत्रज व्रजम्‌ 
आरोहन्तश्च ते दरुमान 
आर्ताः शयद्रसनमूष- 
आर्यस्य मम चाऽमिधात्‌ 
आलिङ्गनस्थगित मूर्मि- 
आलोक्य तत्परियसखाः 
आवर्त लक्षितमनोभव 
आविरासी चथा प्राच्याम्‌ 
आविवेशांशभागेन 
आविष्टचित्तो न भवाय 
आशिषः स्नेहकाताराः 
आरिषोऽभिगृणन्तस्तम्‌ 
आशिषो विफलाः कृताः 
आरीविषतमाहीनद्रम्‌ 
आशिष्य समरीतोष्णम्‌ 
आश्रुत्य तत्स्वसदना 
आश्वास्य च महीं गीर्भिः 
आसतुर्यमलार्जुनौ 

आसते स्वर्गकाम्यया 
आसनभयशंसिनः 
आसना दद्रो गुहाः 
आसन्नानात्ममूर्तयः 
आसनुत्पथवाहिन्यः 
आसन्‌ रामस्य चाऽपरे 
आसन्‌ वर्णा स्त्रयो ह्यस्य 
आसन्सुविस्मितास्सर्वे ` 
आसेहटब्धमनोरथाः 
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आस्तृताया ममार्गोऽयम्‌ 
आस्ते पूर्वव दावृतः 
आस्ते प्रतीक्षं स्तजन्म 
आस्ते महित्वं प्रगट 
आस्फोटन विकर्षणैः 
आस्फोस्च गाढट्रानो 


इति नन्दादयो गोपाः 
इति नन्दादयो गोपाः 
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इति मन्त्रं जपन्त्य स्ताः 
इति मात्रे न्यवेदयन्‌ 

इति विज्ञापितो गोपैः 

इति वेणुरवं राजन्‌ 

इति वेदविदो विदु 

इति व्यवस्थाजगर बृहद्वपुः 
इति सश्चिन्तयन्‌ श्रुत्व 

इति सञ्चिन्त्य दारार्ह 

इति सच्चिन्त्य भगवान्‌ 

इति संस्पृश्य रेमिरे 

इति स्वाच मनुस्मृत्य 

इति स्वानां स॒ भगवान्‌ 

इति होचुः समागताः 
इतीरिदोऽतरक्ये निजमहिमनि 
इतोऽविदृर चरता 

इतोऽविदूर सुमहत्‌ 

इत्थ मात्माऽऽत्मनाऽऽत्मानम्‌ 
इत्थं द्विजा यादव देवदत्त 
इत्थं मघवताऽऽङ्ञपताः 

इत्थं मिथोऽतथ्यमतज्ज्ञभाषितं 
इत्थं यशोदा तमरोषदोखसम्‌ 
इत्थं विदिततत्त्वायाम्‌ 

इत्थं शरत्स्वच्छ जलम्‌ 

इत्थं सद्भीर्तित स्ताभ्याम्‌ 
इत्थं सतां ब्रह्मसु स्वानुभूत्या 
इत्थं स नागपत्नीभिः 

इत्थं स्त्रीभिः सभयनयन 
इत्थं स्म पृष्टस्स तु 

इत्थं स्वगोकुल मनन्यगतिं 
इत्थं स्वजन वैक्लव्यम्‌ 


इत्यच्युतेनाऽमिहिता त्रजाबलाः 


इत्यद्धा मां समादिश्य 
इत्यद्रिगोद्विनमरवम्‌ 
इत्यन्तेणाऽर्जुयोः 
इत्यमषटय पुरषं 
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इन्दरस्तदाऽऽत्मनः पूजां 
हद्रससुर्षिभिस्साकम्‌ 
इन्द्रं न स्त्वामिषेक्ष्यामः 
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देष किल तं बदुम्‌ 
इव त्वमेषोऽन्त इव 
५ वत्सकानहम्‌ 


ईक्षयाऽमृतवर्षि्या 
ईडिरे कृष्ण रामौ च 
ईप्सितः परमोऽभवः 
ईप्यन्‌ सुमहाघोर 
ईरस्यैत द्विडम्बनम्‌ 
ईरितव्यै किमस्माभिः 
ईदवरं गुर मात्मानम्‌ 
ईषामात्रोगरदष्रस्यम्‌ 
ईहा खलानामपि तेऽनु 
उ 
उक्तस्स भगवान्‌ हरिः 
उक्तेन वृत्तं प्रमूणा बलो 
उग्रसनेन्न पितरम्‌ 
उग्रसेनसुतः कंसः 
उन्नावचासु गतिषु 
उन्नावचैश्चोपहरः 
उच्छितीन्प्रकृतच्छाया 
उत्तराहनुवद्नम्‌ 
उत्तार्य गोपी सुतं 
उत्क्षेपणं गर्भगतस्य 
उत्थातव्य मितोऽस्मामिः 
उत्थाप्य दोर्भिः परिरभ्य 
उत्थायोत्थाय कृष्णस्य 
उत्थितः कृष्णनिर्भुक्त 
उत्पाटचैककरेण रैल 
उत्पात इति कातराः 
उत्पातागम शद्धितः 
उत्ेतु भुवि दिव्यात्मनि 
उत्क्षन्ते स्म तीलया 
उत्सिच्यमाने पयसि 
उदरे सनिवेदाय 
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उतूखतं विकर्षन्तम्‌ 
उलूखलं विकर्षन्तम्‌ 
उलूखलाङ्ेरपरि व्यवस्थितम्‌ 
उवाच परिसान्त्वयन्‌ 
उवाह कृष्णो भगवान्‌ 
उषस्युत्थाय गोत्रैः स्वैः 
ऊ 
उचुश्च कृष्णं सतं 
ऊचुश्च सुहृदः कृष्णम्‌ 
ऊचुस्ते कालियग्रस्तः 
उचे कृष्णोऽस्य भी भयम्‌ 
ऊधोभारेण भूयसा 
उतु ्रजौकसो गावः 
उदहुः कृष्णादयो नुप 
क 


ऋषिणा करुणात्मना 
क्षे रासीदनुग्रहात्‌ 
कऋषेर्मागवत मुख्यस्य 
ऋषेर्विनिर्गमे कंसः 

8 
एकदा क्रीडमानास्ते 
एकदा गृहदासीषु 
एकदा चारयन्‌ वत्सान्‌ 
एकदाऽऽरोह मारूढम्‌ 
एकदाऽर्भक मादाय 
एकस्त्वमात्मा पुरुषः 
एकस्मिन्नपि यातेऽब्दे 
एकहायन्‌ आसीनः 
एकं शकटमास्थिते 
एकं सपाणि कबलं परमेष्टयचष्ट 
एकाददौव हि वयं मूरिमागाः 
एकादङ्यां निराहारः 
एकायनोऽसौ द्विफलस्तरमूलः 
एकावरिष्टाऽवरजा 
एके तमनुरन्धनाः 
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एत द्विचित्रं सहदेवकाल 
एतन्मम मतं तात | 
एतस्मिन्नेव काते तु 
एतावजन्म साफल्यम्‌ 

एते यदा मत्सुहृद स्तिलापः 


एवं निगूढातमगतिः स्वमायया 
एवं निवसतो स्तस्मिन्‌ 
एवं निशम्य भृगुनन्दन 
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एवं परिप्रमहतौजसं 

एवं प्रसादितः कृष्णः 
एवं बृन्दावनं श्रीमत्‌ 
एवं ब्रुवति गोविन्दे 

एवं भवान्‌ बुद्धयनुमेय 
एवं मासं व्रतं चेरुः 

एवं तीलानरबपुः 

एवं बनं तदर्षिष्टम्‌ 

एवं विधं त्वां सकलात्मना 
एवं विधानि कर्माणि 
एवं विधा भगवतः 

एवं विमृश्य तं पापं 
एवं विहः कौमरः 

एवं विहः कौमरः 

एवं वां तप्यतो स्तीर 
एवं व्रजौकसां प्रीतिम्‌ 
एवं सकृददर्शाजः 

एवं सद्धर्तितः कृष्णः 
एवं सन्दर्गिताह्यङ्ग 

एवं स भगवान्‌ कृष्णः 
एवं सम्प्रार्थितो विप्र 
एवं सम्मोहयन्‌ विष्णुम्‌ 
एवं स साममिम्दैः 

एवं साधारणं देहम्‌ 

एवं युद्चः श्रुत्वा - 
एवं स्वह दामानि 

एवं स्वमाया रचितेष्वसौ 
एवं हि जन्तो रपि दुर्विभाव्यः 








एषां घोषनिवासिना मुत भवान्‌ 
एषां श्रियाऽवतिप्तानाम्‌ 
एषोऽनुकम्प्यो मयि नाथवानिति 
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कं 
क उत्तमस्लोकगुणानुवादात्‌ 
कच्चित्‌ परव्यं निरुजम्‌ 
क्चुकोष्णीषमूषिताः 
कटधूमस्य सौरभ्यम्‌ 
कटिसूत्राङ्ुलीयकेः 
कण्ठामरणमूषिता 
कति वर्षाणि वृष्णिभिः 
कथमन्तर्जलेऽगाधे 
कथमरहत्यसौ जन्म 
कथं त्यजामस्त्वन्मायाम्‌ 
कथं विप्रद्विरिवसम्‌ 
कथ स्वयं वै शकटं विपर्यगात्‌ 
कथितो वंराबिस्तारः 
कथ्यतां मगवनेतत्‌ 
कथ्यतां मे पितः कोऽयम्‌ 
कदने कदनप्रियम्‌ 
कदर्थत्य गरुडं 
कदाचिदान्दोलिकया 
कदाचिदौत्थानिककौतुकाष्वे 
कदाचिचमुनातीरे 
कन्दमूलफलादानः 
कन्याद्चैवाऽनुवत्सरम्‌ 
कन्या साऽपि दिवंगता 
कपित्थानि च तीलया 
कम्बुकङ्कणपाणयः 
केएवाम तवोदितम्‌ 
करं दातुं कुरूद्वह 
करालजिहोच्छपितोग्रलोचनः 
करिष्यमाण अदेशम्‌ 
कर्णस्तेन तोषितः 
करेणैकेन तीलया 
करोति कर्णस्याणि 
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कटारकञओत्यतेणरहारिणा 
कंस आहूय मन्त्रिणः 
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कंसाद्रीता न चाऽचतन्‌ 
कंसाद्रीता शुचिस्मिता 


कंसानुरिष्टस्स बकी बकानुजः 


कंसायाऽऽनकटुन्दुमिः 
कंसेन प्रहिता घोरा 
कंसेन बहवो हताः 
कः परेतव दुत्थितः 
= क्रा - 
काकपक्षधरावुभौ 
काचगुञ्जमणिस्वर्ण 
कात्यायनि महामाये 
काद्रवेयस्तु कालियः 
काननेषु सरस्सु च 
कामकर्मगुणादिभिः 
कामरूपधरान्‌दि्च 
कामरूपी वनौकसः 
कामः स्वादु पपुर्जलम्‌ 
कामः कामाय कल्पते 
कामाक्तं गुणयुम्यथा 
कामाह्ोभाद्रयाद्धेषात्‌ 


कायं निधाय मुवि भूतपतिं प्रणमः 


कारयामास विधिवत्‌ 
कारयर्थि सम्भविष्यति 
कातपाज्ञाऽऽवृतोऽसुरः 
कालस्वभावसंस्कार 
कालः परमरोभनः 
कालाग्नेः सुहृदः प्रभो 
कालात्मना भगवता 
कालाय कालनाभाय. 
कालावयवसाक्षिणे 
कालिन्दीं सखिभिर्वतः- 
कालिन्तरा उपकूततः 
कालिन्वां कालियस्याऽऽसीत्‌ 
कालिन्दं स्नातु मन्वहम्‌ 
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सुव्यग्रचित्ताः 
कालेन यैर्वा विमताः सुकल्यैः 
कालेन व्रजता तात 


किमस्ति नास्ति व्यपदेशभूषितम्‌ 


किमिदं कुत एवेति 
किमिदं मायया विना 
किमिन््रेणाल्पवीर्येण 
किमिनद्रेणेह भूतानाम्‌ 


किप गावो नु मातरः 


किं कल्पते मातुरधोक्षजागसे 
किं किं न विस्मरन्तीह 


किं क्षेमौरववुधेः 
किं दुस्सहं नु साधूनाम्‌ 
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4 एकधातार -1 
| अध्यायः रेकः | पादः 
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किं न स्तपड्चीर्ण मधोक्षजार्चनम्‌ 


किं नो सपद्व पुनर्वयदर्ति 
किं पुनः श्रद्धया भक्त्या 
किं फलं कस्य चोदहेशः 
किं बहूक्त्या न मे प्रभो 
किं मया हुतया मन्द | 
किंमे न टृष्टं भगवंस्तदैव 


किं वर्ण्यते दिष्टं मतो व्रजौकसाम्‌ 


किंवा मदीयो बत वुद्धिमोहः 
किंवा सुचृ्टं हृदि मे तदैव 
किं वेद निरयो यतः 

किं स्वप्न एत दुत देवमाया 
कीर्तयन्तो भगवतः 
कीर्तयनुभयोस्सन्ध्योः 
कीर्तिमन्तं प्रथमजं 
कुचतुङ्कुमकान्तयः 
कुटगमन्यविजितेन्दरियः 

कुतो देहान्तरं विना 


कुतो नु तद्धेतव ईड तत्कृताः 


कुपिताद्भक्तवत्सत 
कुपितेनद्रकृतं हरिः 
कुमारस्तेऽग्रजोऽप्ययम्‌ 
कुमार्यः कृष्णचेतसः 
कुमुदा चण्डिका कृष्णा 
कुर द्विजातिसंस्कारम्‌ 
कुरुपाञ्चालकेकयान्‌ 


कुर्वतीनां सुतेक्षणम्‌ 


र्वन्ति गोप्य इव ते प्रियमीक्षणेन 


कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाच्धिम्‌ 
कुर्वन्ति सात्त्वतां भर्तु 
कुर्वन्तो रममाणाङ्च 

कुदाः स्वार्थदर्शानाः 


कुसीदं तुर्यमुच्यते 
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कृमिविद्भस्मस्ितम्‌ 
कृषिवाणिज्य गोरकषाः 
कृष्ण कद्म्बमधिरुट्य 
ततोऽतितुङ्गात्‌ 

कृष्ण कृष्ण महाभाग 
कृष्ण कृष्ण महाभाग 
कृष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ 
कृष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ 
कृष्ण कृष्ण महावीर्य 


कृष्ण कुष्णारविन्दाक्ष 
कृष्णञ्च गतविस्मयाः 


कृष्णञ्च तस्योरसि लम्बमानम्‌ 
कृष्णञ्च वर्णं तमसा जनात्यये 


कृष्णञ्च सममिष्टय 
कृष्णदर्शन लालसाः 


कृष्ण दुष्टनि्र्हण 
कुष्ण दुष्टनिर्हण 
कृष्णप्राणान्‌ निर्विदातः 
कृष्णमक्तर्यथाऽशुमम्‌ 
कृष्णभृक्तस्तनक्षीराः 
कृष्णम्निष्टकारिणम्‌ 
कृष्णमायाहता राजन्‌ 
कृष्णमालिङ्गब युयुजुः 
कृष्ण मूनचै अगृर्यान्त्यः 
कृष्ण मेन मवेहि त्वम्‌ 
कृष्णयोगोनुभावं तम्‌ 
कृष्णराम कथां मुदा 
कृष्णरामादय स्तदा - 
कृष्ण रामा वुपागम्य 
कृष्ण रामेति गोपकाः 
कृष्णतीला जगुः प्रीताः 
कृष्णवत्सैरसंख्यातैः 
कृष्णसङ्कक्िः केचित्‌ 
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कृष्णं नभोगतो गन्तुम्‌ 


कृष्णं निरीक्ष्य वनितोत्सव 
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कृष्णाय परमात्मने 
कृष्णायाऽकुण्ठमेधसे 
कृष्णावतारोत्सवसम्प्रमोऽस्पुरात्‌ 
कृष्णाङ्वासित मानसाः 
कृष्ेक्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम्‌ 
कृष्णे च सनिं तेषाम्‌ 
कुष्णे ते कृतहेलनः 
कृष्णेन च विवासितः 
कृष्णेन प्रेषिता वयम्‌ 
कृष्णेनाऽद्रतकर्मणा 
कृष्णेनाऽऽध्मायितात्मनाम्‌ 
कृष्णे न्यस्तेक्षणा भीताः 
कृष्णो भक्तिमलौकिकीम्‌ 
कुष्णेऽभिषिक्त एतनि 
कुष्णे योगेद्वरेदवर 
कृष्णेऽर्पितात्म सुहदर्थ 
कृष्णे विद्वेङ्वरेऽनन्ते 
कृष्णोदाराभकिहितम्‌ 
कृष्णो ब्रह्मण आदेशम्‌ 
कृष्णो मुदं भक्षितवान्‌ 
कृष्णो योगेवरइवरः 
कृष्णो योगेवश्वरः 
कृष्णो वासमकल्पयत्‌ 
केचित्तस्य महात्मनः 
केचित्युषपैः दतैः केचित्‌ 
केचित्प्राञ्जलयो भीताः 
केचित्सन्धिग्धचेतसः 
केचिद्ैः प्रगायन्तः 
केचिद्रेणून्वादयन्तः 
केदरिभ्य स्त्वपो गृहन्‌ 
केन वा साध्यते मखः 
केयं वा कुत आयाता 


को विद्रा नात्मसात्कृता 
को वेत्ति भूमन्‌ भगवन्‌ परात्मन्‌ 


क्रीडन्तं पातु गोविन्दः 
क्रीडन्तं सा सुतं बतैः 
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क्रीडननात्म विहर 
करीडापरावतिबलौ स्वसुतौ निषेद्धुम्‌ 
क्रीडामिरचेरतरवने 
क्रीडामनुजबालकः 
करीडामनुजरूपिणः 

क्रीडायां जयिनस्तास्तान्‌ कराऽहं तमो महदहं खचर्निवारभू- 
रीडश्चन्तोऽसि पुत्रक कवेदम्विधा विगणिताण्डपराणुचर्या 
रीडासक्तेषु गोपेषु क्षणं युगङातानीव 

डासन प्रकी ्षणादनेनेति बकार्ुशानमुखम्‌ 


क्रीडास्तन्मयतां ययुः | 
्रीदिष्यमाणस्तत्कृष्णः क्षणार्धं मेनिरेऽर्भकाः 


रीणीहि भोः फलानीति न्तु महत्यतक्रमम्‌ 
रुद्धो राजा करिष्यति शन्तु मर्हसि शान्तात्म 
रूराण्यपि निसर्गतः न्तु प्रमोऽथार्हसि मूढचेतसः 
क्रोधो हि तेऽनुग्रह एव सम्मतः क्षमध्वं मम दौरात्म्यम्‌ 
्ोष्टशोऽभ्यद्रबन्स्वे क्षमं प्रवेष्टं तपसेरितं मनः 
क्वचाऽऽमलकमुष्टिमिः 
क्रचिच्च कलहंसानाम्‌ 
क्वचिच दर्ुवैः 
क्वचिज्जातस्तवात्मजः 
क्रचिजातस्तवात्मनः 
क्चित्वुम्भैः क्चिद्वितयैः 
कवचित्कुत्रिमगोवृषैः 
ववचित््रीडापरि्नान्तम्‌ 
क्वचित्पटवतल्पेषु 
कवचित्यदः विद्विणीभिः 
क्वचिदाह्यति प्रीत्या 
कवचिद्रायति गायत्सु 
क्वचिद्धैयङ्गवसैन्ये 
कवचिद्रनस्पतिक्रोडे 
ववचिद्रनाशाय मनो दधद्वनात्‌ 
क्वचिद्रादयतो वेणुम्‌ 
क्चिन्न मुमुचुः िवम्‌ 
क्चिनृत्यत्सु चाऽन्यषु 
कवचिन्मृगखगेहया 

क महाद्रि विधारणम्‌ 
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ख मञ्ोभत निर्मोघम्‌ 
खरदेहहताहताः 


खं रोदसी ज्योतिरनीकमादाः 


खं व्यभ्रमुदितादित्यम्‌ 
ख्यातङ्च भूवि सर्वतः 
ग 
गच्छदेवि त्रं भद्र 
गच्छन्तस्साधुहंसंकैः 
गच्छनर्जुनयोर्मध्य 
गजानां हेममालिनाम्‌ 
गजाविव करेणुभिः 
गणं सावर्तकं नाम 
गण्डौलस्तनं रौद्रम्‌ 
गतस्तत्कर्मसिद्धये 
गतिर्धाुर्दूत्यया 
गते मयि युवां लब्ध्वा 
गतो नारायणाञ्मम्‌ 
गत्वा च पत्नीडालायाम्‌ 
गत्वा जतादायाभ्याङम्‌ 
गत्वाऽयाचन्ते ते तथा 
गदा राजीव पाणयः 


गन्ता तमोऽन्धं तनुमानिनो ध्रवम्‌ 


गन्धनिर्यसि भस्मास्थि 
गन्धर्वविद्याधरिद्धचारणाः 
गन्धर्वसिद्धमूनिचारणदेववध्वः 
गन्धतोभितचेतसाम्‌ 
गन्धेमव्यिस्सुरभिभिः 
गम्भीरतोयौघजवोिफिनिला 
गम्यतां यदि रोचते 
गम्यतां राक्र भद्रं वः 
गरिमाणं शिशोर्वोद्म्‌ 
गरुडो भक्ष्य मीप्सितम्‌ 
गरुत्मा भगवत्प्रियः 
गरगगीतं व्रजौकसः 
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गाक््चाएयन्तावविदूर्‌ ओदनम्‌ 


गाद्चारयन्तौ सखिभिस्समं पदै, 


ग्चारयन्स गोपातैः 
गास्सनिवर््य सायाहे 

गां गता तत्तथाऽकरोत्‌ 

गां पौरष मे शणुतामराः पुनः 
गिरये दीयतां बलिः 
गिरयोऽबिप्रदुन्मणीन्‌ 

गिरयो ममुचुस्तोयम्‌ 

गिरयो वर्ष धाराभिः 

गिरं समाधौ गगने समीरितम्‌ 
गिरा सूनृतया मुनिम्‌ 
गिरिकन्द्रनासिकम्‌ 

गिरिगर्तं सगोधनाः 

गिि्यथा मघवत आयुधाहतः 
गिरि चरुः प्रदक्षिणम्‌ 

गिरः शुद्मिव स्थितम्‌ 
गिलन्त्य इव चाऽङ्गानि 
गीतैस्सुगा वा्धरार्च वाद्यकैः 
गीर्भर्धिषणमेडयन्‌ 

गुज्ञावतस परिपिच्छलसन्मुखाय 
गुणकरमानुरूपाणि 
गुगकमनस्पणि 

गुणदरष्े स्वसंविदे 
गुणप्रकारौरनुमीयते भवान्‌ 
गुणवृत््युपलक्ष्याय 
गुणात्मच्छादनाय च 


गुणात्मनस्तेऽपि गुणान्‌ विमातुम्‌ 


गणापाये समाहिताः 

गुणेषु माया रचितेषु देह्यसौ 
गुणेषु रागानुगतो विमुह्यति 
गुणैएनीहोऽकृत कालराक्तिधृत्‌ 


गुरवस्सकतत्रकाः 


(चणकः -1 
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गुरवो गुह्यमप्युत 


गो गोपबर्बृतो रन्तुम्‌ 
गो गोपालमनोज्ञया 
गो गोपीनां मातृताऽस्मिन्‌ 
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गोधनानि पुरस्कृत्य 


गोधनानि पुरस्कृत्य 
गोधनान्यप्रतो यान्तु 


गोघनैस्संवृतोऽविरात्‌ 
गोपगोकुलनन्दनः 
गोपगोकुलनन्दनः 
गोपगोपी गवां सेव्यं 
गोपगोपीषु भारत 
गोपगोभिरलह्कतम्‌ 
गोपजातिप्रतिच्छनौ 
गोपरूपिणमीश्चम्‌ 
गोपरूपी प्रलम्बोऽगात्‌ 
गोपववक्यैस्सतां गतिः 
गोपविद्चम्भणं गतः 
गोपवृद्धा महोत्पातान्‌ 
गोपवद्धार्च गोप्यङ्च 
गोपा गोप्यश्च शीतार्ताः 
गोपा गोप्यः कलेबरम्‌ 
गोपात्मजत्वं चसितर्वडम्बयन्‌ 
गोपा नन्दपुरोगमाः 

गोपा नन्दादयः श्रुत्वा 
गोपानां काननौकसाम्‌ 
गोपानां तमसः पस्‌ 
गोपा निरशाः प्रत्येत्य 
गोपान्‌ गोकुलरक्षायाम्‌ 
गोपान्‌ गोपीर्च बालकाः 
गोपा ननो रामचोदितान्‌ 
गोपान्‌ प्रसुपानुपलभ्यनिद्रया 
गोपा मे चक्रुप्रियम्‌ 
गोपायस्व समाहितः 
गोपाये स्वात्मयोगेन 
गोपा रामजनार्दनौ 
गोपालच्छदमायया 
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गोप्यन्वधावन्न यमाप योगिनाम्‌ 

गोप्यङ्च कृष्णवीर्याणि 

गोप्यञ्च गोपास्सहगोधनाङ्च मे 

गोप्यश्च गोपाः किल नन्दमुख्या 

गोप्यज्च सस्नेह मपूजयन्मुदा 

गोप्यश्चाऽऽकर्ण्य मृदिताः 

गोप्यश्चाति प्रियाद्ताः 

गोप्यस्तूर्णं समभ्येत्य 

गोप्यस्सुमृष्टमणिकुण्डल निष्ककण्ठ्च 

गोप्यः किमाचर दयं कुदालं स्म 

वेणुः 

गोप्यः प्रेमपरिष्रुताः 

गोप्यः श्रियं द्रष्टं मिवाऽऽगतां 

पतिम्‌ 

गोप्यः सस्यष्टसतिलाः 

गोप्यो गोपाश्च कौख 

गोप्यो दिदृक्षितद्दोऽभ्यगमन्समेताः 

गोप्योऽनुरक्तमनसोभगवत्यनन्ते 

गोप्योऽन्तेण भूजयोरपि 

यत्सपहाश्रः 

गोप्यो रूढरथा नूल 

गोमूत्रेण स्नापयित्वा 

गोलोका दात्रजत्कृष्णम्‌ 

गोवत्सरदृुस्सुतान्‌ 

गोवर्धनधरोऽरवीत्‌ 

गोवर्धनाद्रिशिरसि 

गोवर्धने धृते दौते 

गोविन्द इति चाऽभ्यधात्‌ 

गोविन्द्‌ नीयता मेषः 

गोविन्दममिषिच्य सः 

गोविन्दमात्मनि दृराश्रुकताः 

स्पुरान्त्यः 

गोविन्दवेणुमनुमत्त मयूलृत्त 

गोविन्दं शरणं ययुः चक्षुःश्रवाः समससत्तदमृष्यमाणः 
चच्छर्द सद्योऽतिरुषाक्षतं बकः 


गोबिन्दानुग्रक्षितम्‌ 
गोविन्दे लभते रतिम्‌ 
गोविप्रानल पर्वतान्‌ 
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चछछछादाजो ज्ञात्वा सपदि परमो 
उजायवनिकाम्‌ 
चण्डक्वसन वेपिताः 
चतुरास्येन शौरिणा 
चतुर्ूजं शङ्कगदायुदायुधम्‌ 
चतुर्भुजाः शाङ्कचक्र 
चतुर्विधं बहुगुणम्‌ 
चतुर्विधे नारायित्वा 
चतुर्विशतिमिस्ततत्यैः 
चतुददातं पारिबर्हं 

चतुरसः पञ्चविधष्षडात्मा 
चन्द्रिका विदादस्मै 
चमूपतिना मभवाय देव 
चरणावपरौ राजन्‌ 

चरन्तु रनकैस्तृणम्‌ 
चरन्त्यो ददसुपस्तृणम्‌ 
चराचरात्माऽऽस निमीतितेक्षणः 
चरितं पस्माद्ूतम्‌ ` 
चर्वतो मीतितेक्षणान्‌ 
चारयन्गास्सहाग्रजः 
चारयन्तक्च गोधनम्‌ 
चाए्यन्तः पदुभप 
चारयन्तोऽर्भतीलाभिः 
चारयन्तौ विचेरतुः 
चाए्यामासतुर्वत्सान्‌ 
चिक्रीतनियुद्ेन 
चिक्रीडतु युवतिभिः 
चिक्रीडे जनयन्मुदम्‌ 
चिक्रीडे वनगोष्टचोः 
चिक्षेप तृणराज्र 
चित्रध्वजपताकाम्रक्‌ 
चित्राम्बराः पथिशिखाच्युतमाल्यवर्षाः 
चिन्तयन्तौ कृतस्नेहौ 
चिन्तयानो हृषीकेदाम्‌ 
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चोदमानोऽपि दारुणः 

च्युतधान्यं काद्रयम्‌ 

च्युत प्रसूनानुगतिः परामृशत्‌ 
च्युतं हरिकथामृतम्‌ 

छत्राक मिव बालकः 

छदा यथाऽम्भोरुहकर्णिकाया; 
छायामि स्स्वाभिः स्स्वामि रात्मनः 
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जगत्रयान्तोदधिसम्दवोदे 
जगत्‌ स्थास्नु च खं दिङाः 
जगदेतन्नराचरम्‌ 

जगद्धिताय सोऽप्यत्र 
जगर्जरनुसागरम्‌ 

जगाम रानकैस्तव्र 

जगाम सत्रिनयनः 
जगुर्न्धर्वपतयः 

जनगुरयशो लोकमलापहं हः 
जगुः किन्नरान्धर्वाः 

जगुः केचिदवादयन्‌ 

जगृहु जातसम्म्रमाः 
जगतु्दिशमृत्तरम्‌ 

जम्भः कृष्णपुरोगमाः 

जघान कद्रूयुतमुगरविक्रमः 
जघास हैयङ्गव मन्तरं गतः 
जज्ञे नन्द इति ख्यातः 
जनन्युपहतं प्राश्य 
जनास्तापं जहुगोप्यः 
जनास्समन्तात्‌ परिव्रुर्तवत्‌ 
जनिष्यते तत्पूजार्थं 
जनोऽय मुनतिष्ठति 

जनो वै लोक एतस्मिन्‌ 
जन्तवो न सदैकत्र 

जन्तो च्छति तां व्यथाम्‌ 
जन्म ते मय्यसौ पापः 
जन्मना ब्रह्मणो गूरु 
जन्म्षन्तिऽद्र भवतः 
जन्मर्षयोगे समवेतयोषिताम्‌ 
जन्मासतां दुर्मदनिग्रहाय 
जयाद्नेकोत्सव मद्गलस्वनान्‌ 
जलधारा गिर्नादान्‌ ` 
जलस्थतीकसः सर्वे 

जतं गाधजकतेचराः 

जलान्ते चोदितेऽरणे 
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अध्यायः 





धाता - 
छेकः | पावः 


शात - 
पादः 


अध्यायः 
जिघांसयैन मासा 11 ८ # 
जिघांसु दत्य आगमत्‌ 1 ० { 
जिजीविषव उत्सृज्य 4 ८ 
जीर्णपर्णानिलाहारौ 3 8 
जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम्‌ | 14 0 च 
जीवसाम्यं गतालिद्गै 10 ८ 
जीविता्ञा बलीयसी 14 ५ ५ 
जीवेत यो मुक्ति पदे सदायभाक्‌ | 14 ०५ | तन्व्र ताण्डव निरूणफणा सहघ्रो 2 
जुगोप कुक्षिगत आत्तचक्रः 1 € | तन्चेजलस्थं तव सजगदवपुः 
जृम्भतो ददशो जगत्‌ 7 ५ ५ 
ज्ञातयः पर्युपासते 2 0 8 
ज्ञातयो धेनुकस्य ये 15 ¢ 2 
ज्ञातयो बन्धुसुहदः 1 ९ 8 
ज्ञातं मया पैवैतत्‌ 10 3 8 
ज्ञाता नारान्न चिक्षिपुः 12 ¢ क 
्ञातिमि बहुभिर्वृतः 15 ५ थ 
्ञातिमि रमुदितात्मभिः 18 ७ प 
ज्ञातिभ्यो विस्मितोऽत्रवीत्‌ 28 ८ ह 
ज्ञातुं नेहो कथञ्चन 13 ५ ॥ 
जञात्वा चारयितुं गतम्‌ 16 | | 
नात्वा ज्ञात्वा च कर्माणि 24 3 
ज्ञात्वा दत्तकरं राज्ञे 5 ८ / 
नात्वाऽविड तुण्डमरोषद्रिः 12 ८ 
ज्ञान विज्ञान निधये 16 2 १ 
्ञानिना्चाऽत्ममूतानाम्‌ 9 ९ ध 
ज्ञानिनो ददते न वा 20 ५ $ 
ज्ञानेन भूयोपि च तप्रतीयते 14 ८ ० 
जान प्रयास मुदपास्य नमन्त एव | 14 8 |ततस्सपडवो गोपाः 8 
ज्याघोषै धनुषस्तव 4 ५ |ततस्समन्ताद्वनधूमकेतु 9 
ज्योतिर्यथैवोदकपार्थविष्वदः 1 8 |ततः कृष्णञ्च रामञ्च 8 
ज्योतिश्चक्रं जलं तेजः 8 ~. 
ज्योतिषा म्रयनं साक्षात्‌ 8 8 ५ 
8 





ततो जगन्मङ्गलमच्युतांशम्‌ 
ततो जलाशायात्सर्वाः 
ततोऽतिकायस्य निरुद्धमार्गिणो हि 
ततोऽति कुतुकोदृत्त- 
ततोऽति इष्टः स्वकृतोऽकृतार्हजम्‌ 
ततोऽनुज्ञाप्य भगवान्‌ 
ततोऽनुरतैः पञुभिः परिश्रितः 
ततो नुप स्वयं गोपाः 

ततो नृपोन्मर्दनमजलेपन 

ततो नो जायते शङ्का 

ततो बालध्वनिं श्रुत्वा 

ततो भक्ति भगवति 
ततोऽरवावप्रतिलग्धाक्षः 

ततो वत्सानररैत्य 
ततोऽवरुह्यापससार भीतवत्‌ 
ततो विद्राच्चरतः 

ततो हसन्‌ हृषीकेशः 
तत्कथाऽऽक्षिप्तमनसः 
तत्कथाश्रवणौत्सुके 

तत्कर विद्वहेतवे 

तत्कर्मसु न विस्मयः 
तत्कालियः परं वेद 
तत्कालीनं कथं भवेत्‌ 
तत्तत्राचैव यास्यामः 
तत्तत्सद्प्रविष्टवान्‌ 
तत्तत्स्वभावान्‌ प्रतिबोधयन्सतः 
तत्तथा साधयिष्यामि 
तत्तदात्माऽभवद्राजन्‌ 

तत्तदरष्ठे निवेश्य सः 
तततदरत्सान्‌ पुथद्नीत्वा 
तत्तन्ममर्दखरदण्डधरोऽङ्किपातेः 
तततेनूकम्पां सुसमीक्षमाणः 
तत्त्वय्यपीह तत्सर्व 
तत्पादसतिलं यथा 
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तत्प्रथ्यमानवपुषा व्यथितात्मभोगः 
तत्प्राणा स्तन्मनस्का स्ते 

तत्र गत्वा जगनाथं 

तत्र गत्वौदनं गोपाः 

तत्र गाः पाययित्वाऽपः 


तत्रोदहत्पशुपवंश शिञचुत्वनाटचम्‌ 
तत्रोपनन्दनामाऽऽह 
तत्रोपाहूय गोपालान्‌ 
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तथा च यूयं कुरुत 
तथा च व्यदधुः सर्व 
तथा ते विकृतैस्सह 
तथा न ते माधव तावकाः कचित्‌ 
तथानदल्बनुये चतम्‌ 

तया निर्विविदु गतम्‌ 

तथाऽन्येषां व्रजौकसाम्‌ 

तथाऽपि दण्डं भगवान्‌ बिभर्ति 
तथाऽपि देवास्सापन्त्यात्‌ 
तथाऽपि भूमन्‌ महिमा गुणस्य ते 
तथा यशोदा रोहिण्य 
तथाविधान्यस्य कृतानि गोपिकाः 
तथेति पाययित्वाऽर्भाः 

तथेति मीतिताक्ेषु 

तथेति सुतमादाय 

तथेत्योमिति तद्रचः 

तथोचुः रामकृष्णयोः 

तदगम्यं दुरासदम्‌ 

तदद्भतस्तोव्र सुवाच्मीतिका 
तदनुत्वं हघप्रवि्टः 
तदनुस्मृत्युदस्नवः 

तदन्तिकं गतो राजन्‌ 
तदयपिद्वबङ्ं न्यूनम्‌ 

तदभिज्ञोऽपि भगवान्‌ 

तदर्थमेव सकलम्‌ 

तदस्तु मे नाथ समूरिभागः 

तदहं मत्तयो मध्व्या 

तदा घनच्छदा देवाः 

तदा वकार सुरलोकवासिनः 
तदाऽयं सुतपा नाम 

तदा वां परितुष्टोऽहम्‌ 


तदाऽऽशु निपिनोदभूः 
तदुपाकर्ण्यं भगवान्‌ 
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तद्वीक्ष्य गोपातसुता विसिस्मिरे 


तद्जस्त्रिय आश्चुत्य 
तनुष्व यथा पटः 
तनुस्सम्प्राप्य तत्फलम्‌ 
तन्त्येशानं क्षेमधाम प्रपद्ये 


तनादद््टमनसावनुसुत्य लोकम्‌ 


तन्निरोधेन योगिनः 
तन्मञ्जुघोषालिमृगद्विजाकुलम्‌ 
तन्मनो मयि युञ्जानाः 
तन्मातरो वेणुरवत्वरोत्थिताः 


तन्मातरौ निजसुतौ घृणया स्नुवन्त्यौ 


तन्मातृणाञ्च कस्यच 
तन्माधवो वेणुमूदीरयन्‌ वृतः 
तन्ूरधरत्ननिकरस्यरातितप्र 
तन्मूला देवता स्सरवा 

तन्मे प्रियतरं भवेत्‌ 

तपसा श्रद्धया नित्यम्‌ 
तपस्विनो यज्ञशीलान्‌ 
तपस्सत्यं दमद्कामः 
तपस्सुतप्तं किमनेन पूर्व 
तपः कुदा देवमीढ 

तपः परमदुष्करम्‌ 

तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कम्‌ 
तपो यज्ञास्सदक्षिणाः 
तमग्निमपिनत्‌ तीव्रम्‌ 
तमद्भमारुढ मपाययत्‌ स्तनम्‌ 
तमद्भूतं बालक मम्बुजक्षणम्‌ 
तमनुङ्ञाप्य गोकुलम्‌ 
तमन्तरिषात्पतितं शितायम्‌ 
तमदमानं मन्यमानः 

तमसा भन्ति न ग्रहाः 
तमसा मूढचेतसः 
तमापतन्तं तरसा विषायुधः 
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तस्मात्‌ प्रियतमः स्वात्मा 
तस्मात्सम्पूजयेत्कर्म 
तस्मात्सर्वात्मना राजन्‌ 

तस्मादिदं जगदरोष मसत्स्वरूपम्‌ 
तस्मादुभाभ्यां पाणिभ्याम्‌ 
तस्माद्रवां ब्राह्मणानाम्‌ 

तस्माद्ध्र स्वतनयान्‌ 


तस्माद्भवत्प्रपदयोः पतितात्मनां नः 


तस्मान कस्यचिद्रोहम्‌ 
तस्मानन्दकुमारोऽयम्‌ 
तस्मानन्दात्मजोऽयं ते 
तस्मान्मच्छरणं गोष्ठम्‌ 

तस्मि न्यस्तवती, यतः 
तस्मिन्‌ स्तनं दुर्जएवर्य मूल्वणम्‌ 
तस्मिलंजायितेक्षणाः 

तसमै तुभ्यं भगवते 

तस्मै नमो त्रजजनैः 

तस्य च ब्रह्मगोविप्राः 

तस्य तत्कष्येतितं दृष्ट्रा 

तस्य दण्डः करच्छेद 

तस्य हदे विहरतो मुजदण्डधूर्ण 
तस्या उपवने कामं 
तस्याकषिमिर्गरलमुद्मतश्डिपस्सु 
तस्यान्त कर्हिचिच्छौरिः 
तस्याऽपि भगवान्कृष्णः 
तस्याप्यौत्पत्तिकः कथम्‌ 

तस्या विद्धि मन्विच्छन्‌ 
तस्यां रत्यां व्यतीतायाम्‌ 
तस्याः स्वनेनातिगभीरंहसा 
तस्यैव तेऽमूस्तनवस्तरलोकयाम्‌ 
तं गृहीत्वाऽनयदकत्यः 

तं गोरजखुरित कुन्तलबद्भबर्ह 
तं चण्डवेग विषवीर्यमवेक्ष्य तेन 
तं जिह्वया द्विशिखया परिलोदि 
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तं नर्तुमुचत मवेक्ष्य तदा तदीय 
तं नागभोगपरिबीतमदृष्ट चेष्टम्‌ 
तं पूजयामास मुदा 

तं प्क्षणीयसुकुमारघनावदातं 
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तान्यहं वेद नो जनाः 
तान्‌ वीक्ष्य कृष्णः सकलाभयप्रदो 


हि 

तापं जहर्विरहजं त्रजयोषितोऽदहि 
तामसा दीर्घमन्यवः 
तामात्तय्टि प्रसमीक्ष्य सत्वः 
तार्य: क्षितौ हलधरः 
परुषस्समन्तात्‌ 

तालान्‌ सम्परिकम्पयन्‌ 

ताला उ्चकम्पिरे सर्वे 
तावकान्‌ ग्रसते हि नः 
तावह्कियुम मनुकृष्य सरीसुपन्तौ 
तावत्कारागृहं गृहम्‌ 
तावत्तदमिमान्यज्ञः 

तावत्प्रवष्टा स्त्वसुरान्तरोदरम्‌ 
तावत्सर्वे वत्सपालाः 
तावदेत्यात्ममूरात्म 
तावद्वातानुपादाय 
तावद्रागादयस्तेनाः 

तावन्त एव तत्राब्दम्‌ 
तावन्तोऽसि चतुर्मुजास्तदखितै 
स्साकं मयोपासिताः 
तावन्त्येव जगन्त्यभूस्तदमितं 
ब्रहमद्यं शिष्यते 
तावन्नन्दादयो गोपाः 
तावान्मोहोऽङ्कि निगडः 
तावीक्ष्योवाच भगवान्‌ 

तासा मवित्तं कृष्णे ` 
तासां वासास्युपादाय 

तासां विज्ञाय भगवान्‌ 
तास्तथा त्यक्तसर्वाराः 
तास्तथाऽवनता दृष्दर 

तास्तं सुचिग्रमनसोऽथ पुरस्कृतरमाः 
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तां गृहीत्वा चरणयोः 

तां तीक्ष्णचित्तामतिवामचेष्टिताम्‌ 
तां रत्रिं तत्र रजेन 

तां वीक्ष्य कंसः प्रभया 

तां स्तथा कातरान्वीक्ष्य 

तां स्तन्यकाम आसा 

तां स्ता नापततः कृष्णः 

ताः कृष्णमातरमपत्य मनुप्रविष्टाम्‌ 
ताः कृष्णवाहे वसुदेव आगते 
तितीर्षन्ति भवार्णवम्‌ 
तिरख्चीनमूतूखलतम्‌ 

तिर्यक्षु यादस्स्वपि तेऽजनस्य 
तिर्यगतमुूखलम्‌ 

तिलाद्रीन्‌ सप्तत्नौष 
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तूष्णीं शयानाः प्राम्यद्रत्‌ 
तृणञ्च परावक्चरः 
तृणलोमेन गह्वरम्‌ 
तृणावर्तमहाशनैः 
तृणावर्त विसृष्टाभिः 
तृणावर्तस्शान्तस्यः 
तृणैस्छना अस्ताः 
तृणैस्तत्खुरदच्छिमैः 
तृतीयेऽस्मिन्‌ भवेऽहं वै 
तृप्तान्‌ वृषान्‌ वत्सतरान्‌ 
तृषार्ता विषदृषितम्‌ 

ते चाऽनसूयवः स्वामिः 
ते चाऽऽरुट्य स्वसङकताः 
ते तत्र तत्रान्ज यवाहदाशनि 
ते तत्र ददृशु बालाः 

ते तत्र वर्णितं गोपैः 

ते तु तूर्णं मुषव्रज्य 
तेतु ब्रह्म हदं नीताः 

ते त्वौत्सुक्यधियो राजन्‌ 
तेनाऽऽहतो महातालः 
तेनाऽन्यदपि सन्दधे 
तेनैकेनाऽसमञ्जसम्‌ 

तेनैव जातं निखिलं प्रपञ्चितं 
तेनैव वपुषाऽनघे 

तेनैव सर्वेषु बहितेषु 
तेनैव साकं पृथुकाः सहप्रशः 
तेनैवान्नेन गोपकान्‌ 
तेऽन्वेषमाणा दयितम्‌ 
तेऽपक्षयन्तः पदूनोपाः 
तेपाते परमं तपः 

ते पीडिता निविबिश् 
तेऽभिवर्षन्ति भूतानां 
तेभ्य आचष्ट तत्सर्व 
तेवै रजःप्रकृतयः 


तेषान्तु भाम्यमहिमाच्युत 
तावदास्ताम्‌ 

तेषा मसौ ्ेराल एव रिष्यते 
तेषां प्रीतिं स्वलीलया 

तेषां सुख क्रीडन वीक्षणाक्षमः 
ते सम्प्रतीतस्मृतयः 

तैरयं साध्यतां मखः 
र्ुर्िमिततर्निधनम्‌ 

तैर्याः प्रोक्ता स्तथाऽऽरिषः 
तैस्तैसुल्यातिशयैः 

तैस्तैः कामै रदीनात्मा 
तोकता माययां विना 


तोकेनाऽऽमीतिताक्षेण 

तोक्मः कामान्‌ वितन्वते 

तौ दृष मदिरा मत्तौ 

तौ वत्सपालकौ भूत्वा 
त्यत्ज्ञातिसुहृत्खलः 

त्यक्तोद मपि बाधते 

त्यक्त्वा यष्ट सुतं भीतम्‌ 
त्यक्त्वोन्नमय्य कुपितः स्वफणा- 











्रातुम्हसि देवान 

राहि त्रस्तान्‌ मूत्यवित्रासहाऽसि 
रिग्युतयनतद्ूमान्‌ 
्रिगुणनाभिमानेन 

्रिव्गफलहेतवे 

त्रिवर्गोऽर्थाय कल्पते 

त्रिविधाः अतिदार्णाः 

रिः पक्रम्य पादयोः 

त्वन्न स्नातः कृत 
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त्वं महान्‌ प्रकृतिः सूक्ष्मा 

त्वं सन्निधानं त्मनुग्रह्च 

त्वं हि ब्रह्मविदां श्रेष्ठ 

त्वं हवस्यजन्मस्थितिसंयमान्विमो 
त्वामहं शरणं गतः 


त्वत्तोऽस्य जन्मस्थिति संयमान्‌ 
विभौ 

त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन 
त्वत्पादमाजो भगवन्‌ 
त्वत्पादान्जं प्राप्यं यच्च्छयाद्य 
त्वत्पार्वयो ्धनुरसीमधुहाऽजनङ्च 
त्वदरपितेहा निजकर्मलब्धया 
त्वदाश्मयित्वा दुपचर्यते गुणैः 
त्व्नाथं गोकुलं प्रभो 

त्वननाथा स्त्वत्परायणाः 
त्वन्मायया संवृतचेतस्त्वाम्‌ 
त्वमस्य लोकस्य विमो रिरक्षिषुः 
त्वमाद्यः पुरषः पटः 

त्वमेक एवास्य सतः प्रसूतिः 
त्वमेकः सर्वभूतानाम्‌ 

त्वमेव कालो भगवान्‌ 

त्वमेव जगतां नाथो 

त्वमेव पुरुषोऽध्यक्षः 

त्वमेव पूर्वसर्गेऽभूः 

त्वमेव भासीडमिदा्चयेऽपि 
त्वया दैवनिमूष्टन 

त्वया भागवतोत्तम 
त्वयाऽभिगुप्ता विचरन्ति निर्भयाः 
त्वया सृष्ट मिदं सर्वम्‌ 
त्वयी ब्रह्मणि नो विरुध्यते 
त्वयेशाऽनु गृहीतोऽस्मि 
त्व्यप्बुजाक्षालितसत्वधाम्नि 
त्वय्यस्तमावादविशुदधबुद्धयः 
त्वय्येव नित्य सुखबोधतनावनन्ते 
त्वं न इन्द्रो जगत्पते 

त्वं नः परमकं दैवम्‌ 

त्वं पासि न स्तरिमूवनन्न 
तथाऽधुनेश 
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ददर्श तल्येऽभ्नि मिवाऽऽदितं भसि 
ददहुः काष्ठवेष्टितम्‌ 

ददु ब्रह्मणो लोकम्‌ 
दद्ुर्यमलार्जुनौ 

दद्युस्साग्रजं स्त्रियः 

दद्दो सबलं हम्म 
दद्विस्पुपर्णं व्यदशद्‌ ददायुधः 
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ददि्स्यैव युज्यन्त 
दरिद्रः परमीक्षते 
दस्र निरहंस्तम्भ 


दर्याननान्तो गिरिदृङ्गद् 


दर्दनिं नौ भगवतः 
दर्नान्तो भवेद्रन्धः 
दर्हनान्तो भवेद्रन्धः 
दर्शयनात्मसौहदम्‌ 
दर्दयन्‌ बलदेवाय 
दर्यह्टौकिकीगतिम्‌ 
दरयंश्चर्माऽऽजगरम्‌ 
दर्ीयंस्तद्विदां लोक 
दर्शयामास लोकं स्वम्‌ 
दवाग्रेमक्षमात्मनः 


दरशच्छदो द्विखगोल्यदिवक्षः 


दह्यमानस्य देवः 

दल्यमाना व्रजौकसः 
दातुमर्हसि मन्दायाः 
दानवान्‌ गृहमाविकत्‌ 


दामोदराधरसुधामपि गोपिकानाम्‌ 
दामोदरेण तरसोत्कलिताङ्किबन्धौ 


दाम्नाचोलूखते बद्ध 
दाम्नाऽतद्वर्यकोविदा 
दाम्ना बद्धञ्च बालकम्‌ 
दाम्ना बद्धं स्वमात्मजम्‌ 
दारापत्य धनादयः 
दारिकाः शीतवेपिताः 
दारिद्रयं परमाञ्जनम्‌ 
दावाग्निना दल्यमानान्‌ 
दावाग्नि स्सर्वतोत्रजम्‌ 
दावाग्ने रात्मनः क्षेमम्‌ 
दावोष्ण खरवातोऽयम्‌ 
दासीनां सुकुमारीणाम्‌ 
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दिव्याम्बरस्र्मणिभिः 
दिशः प्रसेदु गगनं 


दिङ्ीन्दुरिव पुष्कलः 
दिङ्ोऽपदयत्पुरः स्थितम्‌ 


दिष्टबाह्कितां त्वत्पदकै स्सुरोमनैः 


दिष्टबा प्रातः प्रेयसः 
दिष्टया] मृक्त स्तवात्मनः 


दि्याम्बते कुक्षिगतः परं पुमान्‌ 


दिषटवासंसास्चक्रेऽस्मिन्‌ 


दुःखशोकमयातुराः 


दुःखानुशोकमयमदढ धियो निपेतुः 


दूत्ययं कौरवसैन्यसागरं 


दुरत्ययः काल उपात्तदण्डः 


दुल्तमाबं योऽबिध्यन्‌ 
५ 
ठु भ्येत्य 
रेति भद्रकालीति 
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दुर्म प्रियदर्शनम्‌ 

दुष्टं जलं पपुस्तस्याः 

दुष्टं नदीञ्च खलसंयमनावतारः 
दुस्त्यजश्वाऽनुरागोऽस्मिन्‌ 
दुस्त्यजं किं धृतात्मनाम्‌ 
दुस्त्यजां मोहिताः तया 

दुहित्रे देवकः प्रादात्‌ 

दूर क्िप्त्वाऽवयवदाः 

ढं प्रलब्धा स्त्रप्या च हापिता 
दस्यन्तोऽनुगता इव 
ृष्टशरुतानुभावा स्ते 

ृष्टशरुतानु भावोऽस्य 

दृष्टश्रुताभ्यां मनसाऽनुचिन्तयत्‌ 
दृष्टि स्सतां दर्शनोऽस्तु भक्तनूनाम्‌ 
दृष्टया स्वयोत्थाप्ये तदन्वितः पुनः 
ृष्ट्राऽधायुरमोक्षणं प्रभवतः 
्राप्तपरंविस्मयम्‌ 

दृष्ट्रा तपे त्रजपदान्‌ सहराम गोपैः 
षा तं तारां सरवे 
ृष्त्वेणनिजघोरणतोऽवतीय 
ृष्ाऽयतत्स्नेह वञोऽस्मृतात्मा 
ृष्ाहूतानि बहुदाः 

षडर परिश्रमं कृष्णः 

ष्ट प्रतम्बं निहतं 

षरा महीरस्य जगाम विस्मयम्‌ 
षडा यदोदो प्रमुखा व्रजस्त्रियः 
षरा रामाक्षयोऽर्भकाः 

षार्मकान्‌ कृष्ण मुखानघामुर 
षा समत्वं तच्छ 
टष्ाऽऽसीनाः स्वलङृताः 

दृष्टा स्त्रीणां मगवति 

ृष््ाऽहि माब मुपसेदुष्य पत्यः 
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देवक्या अष्टमो गर्भः 


देवक्या ओग्रसेनिना 


देवक्या गर्भजन्मतत्‌ 


देवसंज्नित मप्यन्ते 
देवा अप्यनुमन्वते 
देवा गोपाल रूपिणः 
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देवाश्चोपरिसन्तुषटः 

देवाः परमनिर्वृताः 

देवाः प्रतिययु दिवम्‌ 
देवाः समरभीरवः 

देवे वर्षति यज्ञविुवरुषावाञज्ा- 
द्मवर्षनितैः 

देवस्सानुचै स्साकम्‌ 
देव्यो विमानगतयः स्मरनुनसाराः 
देरकालार्थततत्वज्ञ 

देशः कालः पथद््रव्यम्‌ 
देशः कालः पुथब्भव्यम्‌ 
देह प्राणन्दियद्रुहः 
देहयोग वियोगौ च 
देहस्वात्मेन्द्रयेश्वरः 

देहं कर्मानुबन्धनम्‌ 

देहं मानुष माश्रित्य 

देहः किमन्नदातुः स्वम्‌ 
देहः प्राण मिवाऽऽगतम्‌ 
देहात्म वादिनां पुंसाम्‌ 
देहानुच्वावचा अन्तु 
देहान्तर मनुप्ाप्य 
देहामिमानजं बोधः 
देहिना मिह देहिषु 
देहिनां गोपिकासुतः 

देहि वासांसि धर्मन 
देहि वासांमि वेपिताः 
देही कर्मगतिं गतः 

देही कर्मनुगोऽवराः 

देही वाऽऽभाति मायया 
देहेन सह जायते 

देहे पञ्चत्व मापन्न 

देहे मृते तं मनुजाः शपन्ति 
देहोऽपि ममतामाक्‌ चेत्‌ 
दैतेया नातिकोविदाः 
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दो्म्या बकं कंसखं सतां गतिः 
द्रक्ष्याम गां याञ्च तवानुकम्पिताम्‌ 
द्रवत्पुरीष्याः पुतिनैस्समन्ततः 
रव्याण्यात्माऽऽत्म विद्या 
द्रव्यालाभे स गृहकुपितो 
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दरयो ममन स बलं हनिष्ये 
द्वादशाङ्गेषु नामभिः 

द्वादशेयु महात्मनोः 

द्वादश्यां जलमाविरत्‌ 

द्वाभ्यां पद्भयां बलं बली 

द्वारस्तु सर्वाः पिहिताः दुरत्ययाः 
दराजिएृहान्तरः 

द्राः्थेषु पैरिष्वपि शायितेष्वथ 
द्विजकुत धष्टसरस्सरिन्महीघ्रम्‌ 
द्विजालिकुलसनाद 


द्विजैः कालहता इव 
द्विपात्कवुद्गीव उदास्यपुच्छः 
द्वीप मग्धे जगाम ह 

द्वीपं रमणकं हित्वा 

द्वीपान्‌ नगास्तहूहितूर्वनानि 

द्वे शते समलह्भते 

द्रे सृक्तिणी अतिकाल विषाभ्नि 
ट्म 

्रौनाम नान्यौस्त ऋतेऽन्ञ भावान्‌ 
व्व्ुलोनममूतेन 

धत्से दमं फलमेवानु दसन्‌ 
धनु वियति महिद्र 

धनुदतेषु चर्मासि 

धन्या वनौकस इयान्‌ हि सतां 
निसर्गः 

धन्यास्स्म मूढमतयोऽपि हरिण्य 
एताः ४ 

धम्येय मद धरणी तृणवीरुधस्त्वत्‌ 
धरया सह भार्यया 

धराधरोष्ठो जलदोत्तरष्ठः 

धर्मयुक्तं महात्मनः 

धर्मस्य गुप्त्यै खलनिग्रहाय 
धर्मोऽथवा सर्वजनानुकम्पया 


धृत्वा व्यात्तगुहाननं तदा 
धेनवो मन्द गामिन्यः 
धेनुकेन दुरात्मना 

धेनूनां नियुते प्रादात्‌ 
धौतात्ममि योगिमिरप्यलभ्यः 


ध्वान्तागारे धृतमणि 
गणस्वाङ्गमर्थप्रदीप्तम्‌ 
ध्वान्तान्तरास्यो वितताध्वजिहव; 
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न चाऽन्य एकोऽपि चिरं विचि 
न चार्हन्त्यवसादतुम्‌ 

नरा इव नटं नृप 

न तथा ममतालम्बि 

न तथा विद्धकण्टकः 

न तपो नाऽऽत्म मीमांसा 

न तदिद्गं परिश्रान्ता 

न तस्मा दविन्दते क्षेमम्‌ 

न ते तदुक्तं जगृहुः 

न ते तदोमिति प्रोचुः 

न तेऽभवस्येश भवस्यकारणं 
न ते श्रद्भधिरेगोपाः 

न तेषामिह सम्भवः 

न तेषां सत्यरीलानाम्‌ 

न तेषु द्िस्यमानेषु 

न त्रास इहवः कार्यः 

न त्वं विस्मृतरास्त्रासतरान्‌ 
नत्वा द्विजसती गोपाः 

न त्वाऽभीष्टं जगद्धाता 

न त्वामुदशरुजतैरकृताऽमिषेकम्‌ 
नदचचित्रमृगद्विजम्‌ 
नवद््रोणिकुञ्षु 

नदस्तदा तदुपधार्य मुकुन्द गीतम्‌ 
नदः प्रसन्न सतिलाः 

नचयां कदाचि दागत्य 

न नः पुरो जनपदाः 

न नाकपृष्ठं न च सार्वभौमम्‌ 
न नामरूपे गुणकर्म जन्मभिः 
न निवासो गुरावपि 

ननु स्वार्थ विमूढानां 

ननृतु यपु जगुः 

न नेति च परन्तप 

नन्द गोकुल मासरैः 
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नन्द व्रजं शौरि स्पेत्य तत्र तान्‌ 
नन्द स्त्वतीन्दियं दष्दरा 
नन्दस्त्वात्मजउत्यने 

नन्दस्य पत्नी कृतमजनादिकम्‌ 
नन्दं विप्रास्समागम्य 


नन्दाद्या ये व्रजे गोपाः 
नन्दालयं सवलया व्रजती विरेजुः 
नन्दो महामना स्तेभ्यः 
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न पारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यम्‌ 
न पुनः कल्पते राजन्‌ 

न पूरव नाऽपि चाऽपरम्‌ 
न प्रीतयेऽनुरागाय हि 

न भस्स्व र्िवरणि च 

न श्रातृबन्धु सुहृदः कुतएव चाऽन्य 
नमन्त्युपादाय शिखाभिरात्मनः 
न मयोदित पूर्व वा 

न मय्यावेहितधियाम्‌ 

न मर्त्या एव केवलम्‌ 
नमस्तुभ्यं भगवते 

नमस्तुभ्यं भगवते 

नमस्तुभ्यं भगवते 

नमस्तुभ्यं भगवते 
नमस्तेऽप्राकृताय च 

नमस्ते विश्वमङ्गल 
3. 

नमः परमकल्याण 

नमः प्रमाणमूलाय 

न मृषेति विचिन्तयन्‌ 

नमो गणप्रदीपाय 
नमोऽनन्ताय सूक्ष्माय 

नमो वो द्विजपत्नीभ्यः 

न यत्रचण्डादुका विषोल्वणाः 
न यत्र श्रवणादीनि 

न य॒त्र श्रूयते माया 

न युष्मद्रयमापनुयात्‌ 

न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा 

न रराजोडुपश्छनः 

नरा मूढाः कुटम्बिनः 
नर्मणाऽऽक्षिप्तचेतसः 
नलकूबरमणिप्रीवौ 

नलकूबर मणिग्रीवौ 
नतकूबरसादनम्‌ 
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न वुत्रायेऽपवर्ग मे 

न वा अमीषान्न सतां विनाङानम्‌ 
न विद्ते तेऽग्रहणानुबन्धः 

न विद्यते यत्र वनौकसां दवः 

न विवाससमात्मानम्‌ 

न वेद्‌ स्वां गतिं भ्रमन्‌ 


नस्तो वमन्‌ परमकद्मलमाप नाग: 
न स्त्री भवितुमर्हति 
न हि गोप्यं हि साधूनाम्‌ 
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नागाः पर्वणि पर्वणि 
नातिप्रेयाञ्छरीरिणाम्‌ 
नाऽत्र स्थेयं त्वया सर्प 
नाऽदृद्यत नतोन्नत 
नाऽचान्मत्पादलाञ्छनम्‌ 
नाऽचापि पुनरुत्थिताः 
नानाक्रीडापरिच्छदौ 
नानारसौघास्सरितः 
नानावादानुरोधाय 
नानावीर्याः पृथग्भूताः 
नानास्वभाववीर्यौजो 
नानोपहारबतिभिः 
नानोपायनपाणयः 
नाऽनमक्नन्‌ हि दुष्यति 
नान्यथा मद्भवं ज्ञानम्‌ 
नाऽन्यदस्तीति किञ्चन 


नाऽन्यथा स्थूलतुषावधातिनाम्‌ 


नाऽन्यः कश्चन तेविहः 


नाऽन्या भवेद्रतिररिन्दम तद्विधेहि 


नाऽन्या मेऽपि विमोहिनी 
नाऽपराधोऽस्ति देहिनः 


नाऽपस्यत्कश्चिदाऽऽत्मानम्‌ 


नाऽभ्यनन्दत तद्वाक्यम्‌ 
नाऽभ्यस्यमानाः श्रुतयः 
नामग्रहण भीरवः 


नामधेयानि कुर्बन्ति 
नाममिरदूणान्‌ परन्‌ 


नामानि रुपाणि च मङ्गतानि ते 


नाऽयमात्मा तथैतेषु 
नायं सुबोधो भगवान्‌ 
नाऽप्योऽभमिभवन्त्येतान्‌ 
नाऽस्योऽभिभवन्त्येतान्‌ 
नारायणसमो गणैः 
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नारायणसमो गुणैः 


नारायणस्त्वं नहि सर्वदेहिनाम्‌ 


नारायणस्योदए्नामिनालात्‌ 


नारायणं तमरणं मनसा जगाप 
नारायणोऽङ्गं नरभूजलायनात्‌ 


निदाधवह्यर्कमवोऽतिशाद्रते 


निदाघातपपीडिताः 
निदाघार्कातपे तीक्ष्णे 
निद्रयाऽपगतस्मृतिः 
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नियुद्ध ्रमकर्वितः 
निरस्तमानेन च मानदेन 
निरीक्षमाणा ययुरङ्गसत्त्वरः 
निरीक्षमाणे जननी अतिष्ठताम्‌ 
निरीक्ष्य जगदीश्वरः 

निरक््य तद्वपु रल मम्बरे चरत्‌ 
निरीक्ष्य पश्चात्सुत मागमच्छनैः 
निरीक्ष्य भगवान्मेने 

निरीक्ष्य र्तुं भगवान्मनो दधे 
निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः 
निरूप्य मधुरां गतः 
निर्गम्यारथान्प्रेदिरे 

निर्गुणन्च गुणिन्यमात्‌ 
निर्घातमयकङ्किताः 
निर्जमूरगोकुलादीनाः 

निर्दे रजितात्ममिः 

निर्बन्धं तस्य तं ज्ञात्वा 
निर्ममन्थ स्वयं दधि 

निर्मलोडुं गणोदयम्‌ 
निर्यातत्यजत त्रासम्‌ 
निर्योगपाकृततक्षणयोर्विचित्रम्‌ 
निर्विडान्‌ भगवात्रेमे 
निर्वेरण्यमवं स्तात 
निर््यूह्यमाना निहनिष्यसे चमू, 
निलायनैः सेतुबन्धै 

निलायनै स्सेतुबन्धैः 

निवारितः सौभरिणा 
निवासभूता नितरां न रेजे 
निविरान्त्यो वना द्रनम्‌ 
निवत्ततर्षरूपगीयमानात्‌ 
निवृततस्वनन्निलिकम्‌ 

निवृत्त पुनरापतेत्‌ 

निरम्य वेधस्त्रिदशानुवाच ह 
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नीत्वाऽन्यत्र कुरुद्वहान्तरदधात्खेऽ- 
वस्थितो यः पुरा 
नीत्वा स्ववारं कृतवत्यथोदयम्‌ 


नृत्यतो गायतः काऽपि 
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नृत्यन्तश्च कलापिभिः 
ृत्यन्त्यमी शिखिन ईय मुदा 
हरिण्यः 


नृत्यन्‌. पदानुनमयन्दमयाम्बमूव 
नुप स्वात्मैव बलभ: 

नृलोक मनुशीलयन्‌ 

नृशंसं निरपत्रपम्‌ 

नृशंसं निरपत्रपम्‌ 

नेतरे आसीत्सुविस्मिता 
दु्ुुभयस्समम्‌ 

दुन्दुभयो दिवि 

नेमं विरिञ्नो न भवः 

नेदो महि त्ववसितुं मनसाऽऽन्तेण 
नेह स्थेयं बहुदिनम्‌ 

नैकत्र प्रियसंवासः 
नैकोऽप्यभोजि कबलः 

नैतच्चित्रं भगवति हि 

नैतद्विचित्रं मनुजार्ममायिनः 

नैते सुरेशा ऋषयो न चैते 
नैवाविन्दन्‌ क्षीयमाणम्‌ 
मैवाऽ्डणो दवै स्दितं सुतस्य सा 
नैवैते घोरदर्शनाः 

नैषाति दुस्सहा श्नं 

नो चे दरजन ्रुवामहे 

नो चेन्नाहं प्रदास्ये किं 

नोदितो देवमातुमिः 

नोपेक्ष्या इति मन्महे 

नोपेयातां यदाऽऽदूतौ 

नौमीडय तेऽश्रवपुषे तटिदम्बराय 
न्यगहाङ्गगवानहिम्‌ 

न्यवर्तत वना द्रजम्‌ 
न्यविदद्वायुना वातम्‌ 

न्यषेध त्परीतिमावहन्‌ 
न्यस्तशस्त्रा दिवौकसः 
न्यस्यात्मन्यथ बातस्य 


पद्काङ्गरागरुचिरावृपगूह्य दोर्भ्याम्‌ 
पच्यन्तां विविधाः पाका 


पथि व्यरोत ग्रसनाहाया खलः 
पदव्या यमुना तटम्‌ 
पदं पदं य द्विपदां न तेषाम्‌ 
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परव्राजातोऽतननिरसनमुखब्रह्मकमितौ 
पत्रह्मात्मनोऽखिलान्‌ 
परमात्मान मेव च 

परमानन्द निर्वृताः 

परं कौतूहलं गुरो 

परं न जीर्णादधिावस्सवत्साः 
परं नताङ्गः कृतधीः कृताञ्जतिः 
परात्मनि त्वय्यपि मायिमायिनि 
पराय परमात्मने 

परार्थैकान्त जीवितान्‌ 

-परर्घ्यै एपि भूषणैः 
परावरगतिङ्ञाय 

परावराणां परमस्य वेधसः 
परक्रम्याऽमिवन्ब तम्‌ 
परित्रात स्सुरकवैः 

परिधाय स्व वासांसि 
परिपक्रफलान्वितम्‌ 

परिभूतो न्यवर्तत 
परिष्वज्याऽद्वमारोप्य 

परिहास मुवाच ह 

परीता महदादिभिः 
परषानितदवासदवेक्षणोष्णः 
पर्जन्यः काल आगते 

पर्जन्यः फलभावनः 

पर्जन्यो भगवानिन्द्रः 
पर्यकु्ोविषकषाय विभीषणो्िः 
पलायनपरा ययुः 

पहवैरङैः फतैः 

पवन उपारत पांसुवरषवेग 
पावो जातवेपना 

पशव्यं नवकाननम्‌ 

पशून्‌ नयत संक्षयम्‌ 

पशून्‌ पुरस्कृत्य पदाव्य माविशत्‌ 
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पशह्चास्यतो गोपैः 

पस्यतां सर्वभूतानाम्‌ 

पस्य एतान्‌ महाभागान्‌ 
पङ्यतोऽजस्य तत्क्षणात्‌ 
पद्यत्सु बलेधु ददार तीतया 
पश्यन्ति नाना न विपर्चितो ये 


पिता गुष्स्त्वं जगता मधीशः 
पिता ते पितृवत्सल 
पितामहा मे समरेऽमर्जयैः 
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पितुरगेहात्‌ त्रजं गतः 
पितृदेवार्चनं तथा 
पितृभ्रतुसुतादयः 

पितैष ते पयाऽऽनीतः 
पित्रोः सम्पक््यतोस्सबः 
पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोजात्‌ 
पीठको न्मानपादुकम्‌ 
पीडयामासु रोजसा 
पीतकौरोय वाससः 
पीतप्रायस्य जननी 

पीतः स्तनः सह प्राणैः 
पीतामृतैरप्यमैः प्रतीक्ष्यते 
पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम्‌ 
पीत्वाऽपः पादपाः पद्धि 


पीत्वा मुकुन्दमुखसारघ मक्षिमृ्रैः 


पीत्वा मूखेन तान्कृच्छरात्‌ 
पीत्वा विषं परेतस्य 
पीनाहि भोगोत्थितमद्भूं महत्‌ 


पीयुषमृत्तमित कर्णपुरैः पिबन्त्यः 


पुण्यगन्धवहः शुचिः 
पण्यञ्जवणकीर्तनः 

ुण्याद्रि तृणवीरुधम्‌ 

पण्यं कृष्णकथामृतम्‌ 

ूच्तमूते जनानि 

पुत्रयोः पुत्रवत्सते 

ुतरवित्त गृहादिषु 
ुत्रसनेहस्नुतकुचयुगं जातकम्पञ्च 


पत्रसनेह स्नुता न्यम्‌ 
पुत्रान्‌ प्रसुषुवे चाष्टौ 
पुत्रान्‌ समर्षयिष्येऽस्याः 


पुत्राश्च सुददस्सखीन्‌ 
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पुत्रिकैका प्रदीयताम्‌ 
पुत्रौ भूत्वा तमःषुतौ 
पुनरासाद्य संरब्धः 
पुनरुत्थान मात्मनः 
पनर्गोरजसाऽर्भकम्‌ 
पुनरमाण्डीरमापिताः 
ुनर्योगनिषेवया 

पुनः पुन रदैक्षत 
पुमान्विरज्येत विना पञरुण्नात्‌ 
पुमान्वेद परावरम्‌ 
पाम ब्रजाकरा 
पुख्राम व्रजादिषु 


पुरं यथा सद्रहरेण विद्धम्‌ 
पुरा .नारद शापेन 
पुराऽनेन ब्रजपते 

पुरानेन व्रजपते 
पुरावदान्दं क्रीडन्तम्‌ 


पुरावदस्वपि हः 
पुरषः प्रकृतेः परः 
पुरुषादाननुव्रतः 
परुषदरिवाभ्येत्य 
पुरुषाय महात्मने 
पुषाय महात्मने 
परुषावप्यचक्ष्महि 


पुरेह भूमन्बहवोऽपि योगिनः 
परैव पुंसाऽवधृतो धराज्वरः 
पुतिनारोह भीषणम्‌ 
पुतिनेऽपि च वत्सपान्‌ 
पुष्करं गजराडिव 

पष्प वर्षाणि पार्थिव 
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पुष्पिण्यः गरदाऽमबन्‌ 
पुष्यैस्सुपूजित इवेह पुमान्‌ पुराणः 
पष्पैस्युरा अप्सरसङ्च नर्तनैः 
ुष्पोपहार नुतिभिः सहसोप सेदुः 
पंसस्त्िवर्गो विहितः 

पुसां पुरुषकारणाम्‌ 
पंसोऽश्ष्गोस्सवितुर्यथा 
पंसोऽक्षणोस्सवितुर्यथा 

पसो महदतिक्रमः 

पुंसो यथा स्वतन्त्रस्य 
पूजयित्वा जगन्नाथम्‌ 

पूजां चक्रुः कुमारिकाः 

पूजां दपूर्विरचितां प्रणयावतोकैः 
पूजितस्सुखमासीनः 
पूतनाकेरिधेनुकेः 
पूतनाऽऽगमनादिकम्‌ 

पूतना नन्दगोकुलम्‌ 

पूतना बालघातिनी 

पूतना मातृकादयः 

पूतनाया महौजसः 

पूतना लोकबालघ्नी 

पर्णस्य करवाम किम्‌ 


पर्णाः पुतिन्् उस्गायपदान्जराग 
पूर्णोऽद्वयो मृक्त उपाधितोऽमृत: 
पूर्णन्तरङगे पवनो निरुद्ध 
पर्ष्टदत्तमुत भूतसौहदम्‌ 


पर्ववत्‌ स्थापितं गोषैः 
पूर्वापरं बहिक्चाऽन्तः 
पृच्छत स्साधु मण्यताम्‌ 
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प्रतिमुच्य पदोरतोहम्‌ 

प्रतियातु कुमारोऽयम्‌ 
प्रतितन्धेन्द्रिय प्राणः 
्रतिवार्यात्मवत्सपैः 

्रतिस्पधति सुकम्याम्‌ 
परतीक्षते त्वां दाहा 
प्रतीक्षमाणेन बकारिवेदानम्‌ 
प्रतीक्ष्य खेऽवस्थितं मीशानिर्गमम्‌ 
प्रतीच्छन्तु शुचिस्मिताः 
्रत्यनन्द च्छिखण्डिनः 
्रतयभ्यया दुच्छरितनैकमस्तकः 
प्रत्यर्च्य कृष्ण चरितं कतिकल्म 
षध्नम्‌ 

परतयरप्य मृत्यवे पुत्रान्‌ 
प्रत्यषेध त्स भगवान्‌ 

प्रत्याह तं भागवतोत्तमोत्तमम्‌ 
प्रत्युत्थाय कृताञ्जतिः 
्रदक्षिणञ्च कुरुत 

प्रद्यु मुपचक्रमे 
प्रदीप्तदरप्रकुटि तयोग्र दष्टकम्‌ 
परचुम्नायानिरुद्वाय 

प्रपञ्चं निष्प्रपञ्चोऽपि 

प्रप्ते तत्किमपि ह्यपस्मृतिः 
्रपचमान स्सह तेन जायते 
परपन्जनतानन्द्‌- 

प्रपां स्त्रातु मर्थः 
प्रदिरेऽ्ीच्युत ते गतिं पराम्‌ 
प्ररोधय उ्ङ्गरेण चारुणा 
प्रमवज्ञोऽनुजस्य सः 

प्रमो विधात स्सदनुग्रहाय च 
प्रमत्तानां गृहेहया 
्रमोदनिमृतात्मनः 

प्रयच्छ तानि नः कृष्ण 


प्रयच्छतो मृत्यमुतामृतन्न 
प्रयाणे रथ मारुहत्‌ 
प्रयाणोपक्रमे तात 

प्रयात देवयजनं 

प्रतम्ब बकचाणुर 

प्रलम्ब वधमेव च 
प्रलम्बं घातयित्वोग्रम्‌ 
प्रलम्बो रोहिणी सुतम्‌ 
प्रवाल फलतण्डुतैः 

प्रवाल बर्हस्तबक 

प्रवाल मूद्ङकिहतं व्यवर्तत 
प्रविरान्तं जिघांसया 
परविश्य सन्ट्दय च दध्यमत्रकम्‌ 
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प्रसादं लेभिरे गोपी 

प्रसा गरुड ध्वजम्‌ 

प्रसार्य गोष्ठे निजरूपमास्थिता 
प्रसीदननिदमव्रबीत्‌ 

प्रसून कन मारुतम्‌ 
्रस्खलनमूक्तमूर्धनः 

प्रस्तेमिताः क्रीडनवच्च कारिताः 
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प्रस्नुतं पाययामास 
प्रस्विन्नगात्रा क्षपती ररोद ह 
प्रहसन्नाऽऽह गुल्यकौ 
प्रहसनिदमतव्रवीत्‌ 
प्रहसनिदमत्रवीत्‌ 
प्रहसननिदमत्रवीत्‌ 

प्रहस्य किश्चिन्नोवाच 

प्रहस्य जगदीश्वरः 

प्रहस्य जममतुगेपिः 

प्रहस्य तमुवाच ह 

्हष्ट वदनाम्भोजः 

प्राक्‌ क्षामा स्तपसा ञ्जन्ताः 
प्राक्तनं त्यजते वपुः 

प्रक्‌ सिद्धं गुणसंवृतः 

प्रागयं वसुदेवस्य 

प्रागयं वसुदेवस्य 

प्रागेव विद्यमानत्वात्‌ 
्रा्जन्मस्मरणाय मे 

प्ा्नं यथाभिमतयो विजहुनद्र 
प्राणबुद्धिमनः स्वात्म 

प्राणान्‌ नारायणोऽवतु 

प्राणां स्त्यजति पन्नगः 
प्राणिनः स्थिरजङ्गमाः 

प्रणे गते वर्षसु का नु चिन्ता 
प्राणेशब्चान्तरात्मनः 

प्राणेषु वत्सान्‌ सुहृदः एतान्‌ 
्राणैर्थर्धिया वाचा 

्राणस्समं रोषसमन्वितोऽपिबत्‌ 
प्रातरेव कृताहारः 

प्रात स्समूत्थाय वयस्य वत्सपान्‌ 
प्रादात्ते चाऽन्वयुज्यत 
प्रादादन्नं महागुणम्‌ 

प्रादुरासं वरद्‌ 
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प्रेपविहलचेतसः 

्रप्णा तमद्भमारेप्य 
्रष्ठसद्गमसजिताः 

प्रत्तं निरम्य नन्दाचाः 

प्रत्ता स्ते शौरिणा ययुः 
प्रोत्तेरस्तीरमङ्गनाः 

्रोध्मात वेणुदतशूङ्ग रबोत्सवाट्चः 
्रोष्याऽऽगत उदारधीः 

ए्बन्तङ्च पतारिषु 

पवानां प्रोतसो यथा 
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फ़ 
फल पुष्पदलोत्कः 
फलप्रकर सद्ीर्ण 
फल प्रवात स्तबक 
फतप्रसूनोरुभरेण पादयोः 
फलमाण्ड मपूरि च 
फलरूप्यन्य कर्मणाम्‌ 
फल विक्रयिणी तस्य 
फलानां पततां शब्दम्‌ 
फलानि तत्र भूरीणि 
फलानि पातयामास 
फलानि सुरभीणि च 
फलार्थी धान्य मादाय 
फते एपूयद्रलैः 
फतै पीराक्रिया इव 


ब 
बकैस्पविरान्तश्च 
बद्मेतुमुजोरवङ्गि 
बद्वा्जती विएजसा 
बद्धोतूखलमामन््य 
बद्धाञ्जलिं मूरध्यपनुत्तये 
बन्धूनाञ्चाऽऽबहन्मुदम्‌ 
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बहुमानपुरस्सरम्‌ 

बहूनि सन्ति नामानि 
बहूनि सन्ति नामानि 
बाण भौमादिभिर्युतः 
बाध्यबाधकतामियात्‌ 
बालकस्य न वै विदुः 
बालकस्य यदेतानि 
बालग्रहस्तत्र विचिन्वती 
बातघ्या बालको ह्यसौ 
बाल्च तस्या उरसि 
बालभाषितमित्युत 
बालयोरनयो्नृणाम्‌ 
बालस्योत्पाटनं तर्वोः 
बातं प्रतिच्छन्ननिजोरः 
बाला ऊूरनेनेति 
बालिशा वृद्धमानिनः 
वातेन निष्कर्षयताऽन्व 
बालो निवृत्तिं गमिता 
बहुकषेपन्च कुरूते 
बाहुभ्यां तावपातयत्‌ 
बिभर्ति क्चिदा्ञपः 
बिभर्ति सोऽयं ममगर्भ 
बिभर्षि रूपाण्यवबोध 
बिभर्षि शुं खलु वर्ण 
विभदरोषठमपान्महेद्र 
गिग्रदरासः कनककपिशं 
बिग जठरपटयोः 
बीजन्यासमवुर्बत 
द्धभरशो रजोगुणः 
ुमृक्षितस्य तस्याऽऽन्म्‌ 
बुभुजुः कृतभाजनाः 
वृन्दारण्यं स्वपद 
बृन्दावनचरःकचित्‌ 
वृन्दावनं गोवर्धनम्‌ 
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भ 
भक्तानामभयद्करः 
भक्ताया विप्रभार्यायाः 
भक्तिमात्मप्रिये यथा 
भक्तिर्टढा न चाऽस्माकम्‌ 
भक्ति तत्पुरुषे च 
भक्तिस्स्यात्परमा तोके 
भक्त्या च हृदि भावितः 
भगवत्युत्तमरलोके 
भगवद्रपमपरम्‌ 
भगवन्तमधोक्षजम्‌ 
भगवन्तं यथाश्रुतम्‌ 
भगवलक्षणैर्जमुः 
भगवानखिलेश्वरः 
भगवानभ्िमल्बणम्‌ 
भगवानपि गोविन्दः 
भगवानपि तत्रैव 
भगवानपि तं दौलम्‌ 
भगवानपिबत्‌ स्तनम्‌ 
भगवानपि विश्वात्मा 
भगवानपि विश्वात्मा 
भगवानात्ममायया 
भगवानाह ता वीक्ष्य 
भगवानिदमत्रवीत्‌ 
भगवान्कार्यमानुषः 
मगवान्गोकुलेशवरः 
भगवान्‌ जगदीश्वरः 
भगवान्‌ देवकीपुत्र 
मगवान्‌ देवकीसुतः 
भगवान्‌ देवकीसुतः 
भगवान्‌ पुरुषः पर्‌; 
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भवान्‌ हि कारणं तत्र 
मवाम्बुधिर्वत्सपदं 
भवाय भवगोविप्र 
भवाय युष्मच्चरणानु 
भवाय विभवाय च 
भवार्णवं भीम मदभ्र 
भवेऽत्र वाऽन्यत्र तु वा 
भवो निरोधः स्थिति 
मवौषधाच्छरोत्रमनोमि 
भाण्डीरकं नाम वरम्‌ 
भारतैवं वत्सपेषु 
भाद्राजांश्च बर्हिणः 
भारं भूवो हर यदत्तम 
भारोपनीतस्तव जन्म 
भार्याऽऽस्ते नन्दगोकुते 
भावार्यो भुवतिस्स्मृतः 
भविर्मावि पुथग्ददाः 
भित्त्वा मृषारषदक्मना 
भिन्नहत्कर्ण मस्तकाः 
भीतवद्याप्रसिंहयोः 
भीताः स्म इति वादिनः 
मीतिनमिरमित्रहन्‌ 
भुङ्क्ते स्वयं यदवरिष्ट 
भुज्यतां गोनृभिर्नदी 
भुञ्जान एवाऽऽत्मकृतं 
भुञ्जानं यज्ञभुक्‌ पातु 
भुञ्जानः पर्यटन्पिबन्‌ 
भजञनेषवच्युतात्मु 
भुवः पड्कमपां मलम्‌ 
भूवि पतिता मृतवत्सका 
भुवि भौमानि भूतानि 
भूवि विक्वेक्वरे हरौ 
भुवो भराणामृरुभार 
भुवो रसं शाद्वतितं 


अध्यायः | कः | | पद | 
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भ्रातरल्चावधीत्कंसम्‌ 
भ्रातरं नन्दमागतम्‌ 
परातर्मम सुतः कच्चित्‌ 
्रातुस्समनुतप्तस्य 
्रातुमिरपितुमिस्सुतैः 
भ्रामणत्यक्तजीवितम्‌ 
प्रामणैर्तह्नैः क्षेपैः 
भ्रामयित्वा कपित्थग्र 
प्रामयित्वैकपाणिना 
भ्रूविन्यासाङ्ुतिमिः 


म 
मखमद्गोऽनुगहणता 
मग्नाः कुष्णेन चोद्ूताः 
मघोना मगवानमुम्‌ 
मघोनि वर्ष त्यसकृमानुजा 
मण्डूका व्यसुजनिरः 
मतङ्गज इवौजसा 
मत्स्येन्द्र श्रियामृशम्‌ 
मत्तः कामा नभीप्सन्तौ 
मत्तोऽसतां मानभङ्गः 
मत्वा गोपा स्तमीश्वरम्‌ 
मत्वापरं ब्रह्म सुता नपाययन्‌ 
मत्वा प्राप्त मतद्विदः 
मत्वा बृन्दाबनश्नियम्‌ 
मत्वा विवस्त्रष्वनं त्रतच्युतिम्‌ 
मत्वा सुतं स्नेहनिबद्भधीर्ृप 
मत्स्याद्वकच्छप वराह नृसिंह हंस 
मथु भगवान्यत्र 
मथुरा मावसत्पुीम्‌ 
मथुराया व्रजं गताः 
मथ्नतीं जननीं हरिः 
मदनस्मृतये नित्यम्‌ 
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मनोबुद्धबाशयात्मने 
मनोमयी भागवतीं ददौ गतिम्‌ 
मनो मात्रा गुणा स्त्रयः 
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मन्यसे तद्विधेहि नः 
मन्ये नारायणस्यांशम्‌ 
मया तेऽकारि मघवन्‌ 
मयाऽनुमोदितः सोऽसौ 
मया वां बत पाप्मना 
मया व्यापादिता नपि 
मयेदं भगवन्गोष्ठ 
मयेमा रस्यथ क्षपाः 
प्रयोक्त वा करिष्यथ 
मर्द्रणे महावीर्यः 
मर्कयोत्फुवनादिभिः 
मर्कटोत्छुबनादिभिः 


मर्कान्‌ मोक्षयन्‌ विभजति स 


चेनात्ति 
भाण्डं भिनत्ति 


मर्काय कामं ददतं शुचिस्थितम्‌ 


मर्त्यलिङ्गमधोक्षजम्‌ 


मर्त्यलिङ्गेन जायते 
मर््यात्मानो न ते विदुः 


मर्त्यो मृत्युव्यालभीतः पलायन्‌ 


मर्दनोन्मजनादिभिः 
महतीतरमायैश्यम्‌ 
महत्पदं पुण्ययदो मुरारेः 
महत्या पूजयित्वाऽऽह 
महत्योत्यत मालया 
महदासीत्तददभतम्‌ 
महद्विचलनं नृणाम्‌ 
महन्मनःप्र्यपयस्सरस्वता 
महाकारुणिको विभुः 
महापुरुषमादध्यौ 
महापुरुषलक्षणम्‌ 
महामूतष्वादिभूतं गतेषु 
महापणिगणाकीर्णम्‌ 
महायोगिन्यधीक्रि 
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माऽनुशोच यतस्सर्वः 

मानुषं देहमासाद् 

मानेन त्ुरचनेहसा 

मा प्रत्यक्षं मांसदृशां कृषीष्ठाः 
मा भूद्भयं भोजपते्ुमूर्षोः 
मामकैरपि गोत्रज 
मामदवर्यश्रीमदान्धः 

मायात उद्यदपि यत्‌ सदिवावभाति 
मायात्वमेव प्रकटीकृतं ते 
पमायानारायणीशाना 

माया भगवती भूवि 

माया भवति नाऽन्यथा 

माया मनुजमीश्वरम्‌ 

माया मनुष्यस्य वदस्व विदन्‌ 
मायामयोऽयं गुणसम्प्रगाहः 
माया मोहित चेतसः 
मायादाये शयाना मे 
मायाश्रितानां नरदारकेण 

मायां वितत्येक्षितु मात्मवैभवं हि 
मास्तेनाभिमर्हिता; 
मरर्गमन्वगमन्‌ सर्वे 

मार्ग ददौ सिन्धुरिव श्रियः पतेः 
मर्गा बभूवुस्सन्दिगधाः 

मार्गे मवामन्यपदान्तरान्ते 
मातानुरक्त परिधान विचित्रवेषौ 
मा विचान्मधुसूदन 

मा शोचतं महाभागौ 

मासं कात्यायिनी व्रतम्‌ 

मासि मासीह यो बिः 
मास्यस्य चरणा वुद्क्‌ 

मा हिंसीः कृपणान्‌ वृधा 

मां ज्ञाप्यत पत्नीभ्यः 
मित्राणीवाजिता वास 
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मुदा द्विजेभ्योऽयुतमाष्ुतो गवाम्‌ 
मुदावहा वीरणवत्‌ दिवौकसाम्‌ 
मुदिता नन्दमानर्चः 

मनये मौनरीलिने 

मुनयो मूक्त कल्मषाः 
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श्मेक | पाद 
मुमुचुः पुष्पवर्षाणि ९ 29 | 8 
मुमोचाऽश्रुकणान्‌ बहून्‌ ५ 
मुष्टिकारिष्ट द्विविध ८ 3ॐ2 | ५ 
मुष्णन्तोऽन्योन्यिक्यादीन्‌ 8 24 | 3 
मष्णश्चक्षृषि रेणुभिः 49 | 0 . 
मृहर्तिहन््यः प्नवदौधसं पयः ५ 40 | ० 
महूर्तममवद्रष्ठ 8 ॐ | ५ 
मूढस्य त्वा मजानतः ५ 3ॐ2 | 
मूढेनाऽकार्यवेदिना ७ 5 | ¢ 
र्तिद्धिषुपासिताः ८ 
ूर्तिमद्विश्चराचः ] 
र्वितं भप्नगिरसम्‌ ¢ ११ ^ 
र्च्छिता वै कृूरूदरह ८ ५९१, 
मूर्धन्‌ विनिर्भ विनिर्गतो बहिः । 45 | 2 
ूध्युपप्राय परमाम्‌ ९ 9, 
मूलवल्कलदारुमिः ¢ 0, 
मूतं हि विष्णुर्देवानाम्‌ ध 1 
मत्युपाशान्गृहामिधान्‌ त 3 
मृत्युर्जन्मवतां वीर 8 (५ :4 
ृत््दधिमताऽपोह्यः 2 9 ५० 
तयु मे विहितः किल ५ =. "4 
मृत्युर्वा न प्रियेत चेत्‌ | 1 
त्ये प्राणिनां धरुवः | || 
मृत्योः पौगण्डके बाताः ¢ |. 
मेघ गम्भीरया गिरा ¢ ५ 
मेष गम्भीरया वाचा 3 क, 
मेघ गम्भीरया वाचा ८ ९ 
मेघागमोत्सवाह्टः 9 ध । 
मेघानान्नान्त कारिणाम्‌ ७ 1 
मेघा निर्मुक्त बन्धनाः ७ क १ 
मेघा स्तस्याऽऽत्ममूर्तयः 0 8 
मेनिरे देवप्रवरौ ¢ | 
मैवं पुनर्भू्मतिरीरा मेऽसती ५ 1. 


यत्कोमारे हरिकृतम्‌ 
यत्कौमारे हरिकृतम्‌ 
यत्तज्ज्ञानपतीन्दियम्‌ 
यत्तद्विगर्हितं कर्म 

यत्ता आत्तशरासनाः 
यतृप्तयेऽद्यापि न चाऽलमध्वराः 
यत्पादपांसुरबहुजन्म 
यत्पिबामो मूहुस्त्वत्तः 
यत्यष्टोहमिह त्वया 
यत्र क्रचित्पू्वात्रः 

यत्र धर्मस्सनातनः 

यत्र निररनिर्हाद 

यत्र नैसर्गदुर्कयः 

यत्र स्रीचयूतमासवम्‌ 
यत्राऽकरूतेऽध्यगात्पुरा 
यत्राऽऽस्तां यमार्जुनौ 
यत्राऽऽस्ते भगवान्‌ साक्षात्‌ 
यत्राऽऽस्से त्वं सृहृतः 
यत्सम्पेतः पुनरेव बालकः 
यत्सम्पकरत्प्रिया आसन्‌ 
यथा कण्टकविद्ध्गिः 
यथा कामानुसेवया 
यथाकातं यथाकामम्‌ 
यथ कृष तु पूवत 
यथा ज्ञानामृतं कले 
यथाऽच्युतजनागमे 

यथा तृणजलुकेवम्‌ 
यथात्यक्तैषणाः शान्ताः 
यथा दद्दर कृपणः 
यथा दस्युन्विना नृप 
यथा द्ैः कर्ममयैः 
यथा देहः प्रियतमः 
यथाऽधोक्षजचेतसः 


यथा हरि मत्युभयार्दिता जनाः 
यथाऽहं मधुसुदनः 
यथेन्द्रियग्राम उपेक्षितस्तथा 
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यदि दूर्‌ गतः कृष्णः 

यदि मत्स्यान्‌ स खादति 
यदिमौ धनदात्मजौ 

यदिमौ लोकपालस्य 

यदि सत्यगिरस्तरहि 

यदुक्तं योगमायया 

यदुदक्य व्रतमिदम्‌ 
यदु्ि्नः प्रतीक्षते 
यदुपतिखगाह्य चारयन्गाः 
यदुपर्या सहाऽऽबात्सीत्‌ 
यदुमिस्स व्यरुध्यत 
यदुमोजान्धकाधिपम्‌ 
यदूनामपृथग्मावात्‌ 
यदूनामहमाचार्यः 

यदूनां कदनं च्रे 

यदूनां निजनाथानाम्‌ 

यदुनां पतये नमः 

यदूनां सुमहातपाः 
यदुन्मत्वा सुरानिति 
यदृच्छया च देवर्षिः 
यदृच्छया नन्दगृहेऽसदन्तकम्‌ 
यट्च्छयाऽमूल्क्षयकृद्नौकसाम्‌ 
यद्च्छया स्याद्विभवस्समकषः 
यदृषीणां विहिंसनम्‌ 

यदोश्च धर्मशीलस्य 

यद्रीतं तन्महात्मना 


यद्रोकुलेऽपि कतमाङ्गिरजोऽभिषेकम्‌ 


यदन्दशुकत्वममुष्यदेहिनः 
यदेवकीसुतपदाम्बूज लग्धलक्षिि 
यद्धमर्थसुहत्रियात्म 
तनयप्राणरशयास्त्वत्कृते 

यद्वि परयन्ति मुनयः 
यद्भयात्स सुपर्णस्त्वम्‌ 
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यद्वयं गुरो नृणाम्‌ 
यद्राञ्छया श्रीर्तलनाऽऽचरत्तपः 
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ययौ राममृते राजन्‌ 
ययौ सर्वफलप्रद: 
यरह््कना दर्शनीय कुमारतीतौ 
यट्येवाजनजन्मर्षम्‌ 
यल्टोकदामतापहम्‌ 
यवसन्च गवां दत्वा 
यशः श्रियं हन्त्यनुकूलमायु, 
यदरोदा गृहदद्धिता 
यशोदा च महाभागा 
यशोदा च महाभागा 
यङ्ोदाऽजोहवीत्‌ कृष्णम्‌ 
योदा नन्दगेहिनी 
योदा नन्दपत्नी च 
यशोदा नन्दसूनुना 
योदा प्रेषयामास 
यदरोदा भयसम्प्रान्त 
यज्ञोदायास्सुतोद्धवम्‌ 
यङ्लोदा रोहिणी नन्दः 
योदा सेहिणी नन्दः 
योदा रेहिणीभ्यां ताः 
यरोदा सन्दधत्यपि 
यद्रोदा सा धराऽभवत्‌ 


यस्मिननिमग्रमनसस्तमथाक्षिननधैः 


यस्य कुक्षाविदं सर्वम्‌ 

यस्य भासा सर्वमिदम्‌ 

यस्य बाञ्छाम्यनुग्रहम्‌ 
यस्यावतारा ज्ञायन्ते 

यस्येदं सेश्वरं वरो 
यस्त्वन्यमुपजीवति 
यस्सप्तहायनो बालः 

यं तं प्राप विमुक्तिदात्‌ 

यः कश्चनौत्पत्तिक आत्मयोगः 
याचताऽस्मद्विसर्जिताः 
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यावन्तो गोकुले बालः 
याश्चामीषाञ्च योषितः 

यासां येन विनाऽभवत्‌ 

यासां विभो वत्सतरात्मजात्मना 
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ये च कंसमनुव्रताः 

ये च्र्दवहेतनम्‌ 

ये ते तरन्तीव भवानृताम्बुधिम्‌ 
येन येनाऽवतारेण 

येन वा देवक्रषेस्तमः 
येनाऽहमेकोऽपि भवजनानाम्‌ 
येऽन्येऽरविन्दाक्ष विमलमानिनः 
येऽन्ये विद्योपजीविनः 

ये प्रायदोऽजितजितोऽ 
प्यपितेक्िलोक्यम्‌- 

ये मद्विधाज्ञा जगदीरमानिनः 
येऽसूयाऽनृतदम्भर््या 

यैस्तै निपीतमनुरक्तकराक्षमोक्षम्‌ 
योगमायानुमावितम्‌ 

यागमायां समादिरात्‌ 
योगाधीडो व्यमोचयत्‌ 
योगिनामपि मोहिनी 

योगीरो वा समाऽऽस सः 
योगेश्वरोतीर्भवतस्सिलोक्याम्‌ 
योनिबीजाङ्ञयाकृति 
योऽभूतपूरवस्तोकेषु 

योऽयं कालस्तस्य तेऽव्यक्तबन्धो 
यो वेदन स मुह्यति 
योऽस्मिन्‌ स्नात्वा मदाक्रीडे 
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एतं मुलैरुरुवमन्‌ 
रक्तास्तन्मातरो यथा 
रकषा््रुः गोरकृता 
रक्षां विदधिरे सम्यक्‌ 
रक्षित्वा वत्सपालकान्‌ 
रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु 
रक्षो विदित्वाऽखित 
एङ्गमाणौ विजहुः 

रदे यथानटवरौ कं च 
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ञे दष्टा वयन्न ते 
रामकृष्णादयो गोपाः 
रामकृष्णौ त्रजं गतौ 
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रामकेदावयोर््रजे 
ामकेशवयोस्सखा 
रममाघवयो्नृप 

राम रम महाबाहो 
राम राम महासत्व 
रामश्च नृप लीलया 
रामश्च बलिनां वरः 
रामश्वाऽच्युतमातिङ्गय 
रामसदष्टिन यर्हि 
रमस्सदभर्णस्त्वया 
रामः कृष्णश्च गोत्रजे 
रामः कृष्णानुभाववित्‌ 
रामाच्युतौ बो लषतः 


रामादयः प्राणपिवैन्दरियो गणः 


रामाया गोपदारकाः 
रामेण सह केशवः 
रामेति तोकएमणात्‌ 


परमान्‌ बद्धबलः 


रिपोस्सुतानामपि तुल्यदृ्टः 


रुदतः प्रपदाहतम्‌ 
र्दताऽनेन पादेन 
सुदत्या दीनदीनवत्‌ 
सुदन्तं सुतमादाय 
रुदन्ती कर्णं विभोः 
रदन्त्य इव तस्थिरे 
रुदन्‌ स्तानार्थचिरणैः 
रुदितमनुनिराम्य 
दरस्यानुचरौ भूत्वा 
सतदुुपलम्य 
र्षाऽहनच्छिरसि द्टेन 
स्पत्चेदं पौरुषं ध्यान 
ह्पन्ते ब्रह्मणो विदुः 
रूपं यत्तत््ाहूर्यक्त 
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मे गोगोपगोपीनम्‌ 
मे रमालातितपादपहवः 
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लोकाः परां निर्वृति मापनुवं रयः 
लोकेा मानिनां मौढ्यात्‌ 
लोचनानीत्यमाषत 
लोभमोहमदान्विताः 

लोभादयो येऽबुधलिङ्गभावाः 


व 
वक्तारं पृच्छकं श्रोतृन्‌ 
वक्तुमर्हसि सर्वज्ञ 
वक्त्रं ब्रजेदासुतयोरनुबेणुचुषं 
वक्त्रा्मुकुन्दो भगवान्‌ विनिर्ययौ 
वचो निरम्य कृपणम्‌ 
वचो निरम्य नन्दस्य 
वज्राहतो वृत्र इवाऽपतनरृप 
वणिम्यतिनृपस्नाताः 
वत्सपालमिषेण सः 
वत्सपाती बभूवतुः 
वत्सयुथगतं हरिः 
वत्सवत्योऽप्यपाययन्‌ 
वत्सानारुध्य शाद्वले 
वत्सान्‌ गृणन्ननुगमीत पवित्रकीर्तिः 
वत्सान्‌ पालांश्च विश्वद्क्‌ 
वत्सान्‌ पुरस्कृत्य विनिर्थयुरमुदा 
वत्सान्युतिनमानिन्ये 
वत्सान्‌ मृञ्नन्‌ कचिदसमये 
क्रोशसञ्जातहासः 
वत्सान्‌ सखीनिव पुरा परितो 
विचिन्वत्‌ | 
वत्सान्‌ सवयसानपि 
वत्सास्त्वन्तर्वने दूरम्‌ 
वत्सास्समीपेऽपः पीत्वा 
वत्साश्वाप्यतोः स्वकैः 
वत्सेषु वत्सरूपेण 
वत्रौरितस्तत उमावनुकष्यमाप 
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वन्यप्रसूनरचिरक्षणचारुहासम्‌ 
वन्यस्नजे कमलवेत्र विषणवेणु 
वयञ्च तत्र मगवान्‌ 
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वर्तेत योऽत्यन्तनृरासितेन 
र्षन्त्यम्बूनि सर्वतः 
वर्षरद्वा यथा सिद्धः 
वर्षवातातपहिम 

वल्गतो युध्यतो मिथः 
वल्गुस्मितापाङ्गविसर्गवीक्षितः 
ववर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जितः 
ववर्षुः पुष्यसन्ततिम्‌ 
ववृषुर्जलशर्कराः 

ववौ वायुः सुखस्पर्शः 
वसन्त इव लक्षितः 
वसुदेव उपश्रुत्य 

वसुदेव प्रचोदितः 
वसुदेववचो भूयः 
वसुदेवसुताय च 

वसुदेवः कृतोद्रहः 
वसुदेवोऽथ दारिकाम्‌ 
वसुदेवोऽपि तं प्रीतः 
वसुदेवो महाभागः 
वस्तुतो जानतामव्र 
वस्त्रकाञ्चनमातिनः 
वस्त्राऽऽकल्पाञ्जनादिभिः 


वस्त्राणि चैवाऽपहूतान्याऽप्यमं 


वहन्ति च पराजिताः 

वहन्तो वाह्ममानाश्च 

वहन्‌ द्रुततरं प्रागात्‌ 
वावयन्नाहेदामान्युत 
वाचयित्वा स्वस्त्ययनम्‌ 
वाचयित्वा स्वस्त्ययनम्‌ 
वाचयित्वा स्वस्त्ययनम्‌ 
वाच्यवाचकराक्तये 

वाचातं बालिडा स्तब्धम्‌ 
वाञ्छन्ति यत्पादरजः प्रपन्नाः 
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वाणीगुणानुकथने श्रवणं कथायाम्‌ 
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वासुदेवाय शान्ताय 
वासुदेवेऽखिलात्मनि 
वासोऽलङ्कगोधनम्‌ 
बासो बसित्ना रुचिरम्‌ 
वाह्यवाहकलक्षणाः 
विकर्षता मध्यमेन 
विकर्षन्तः कीराबालान्‌ 
विकरः प्रकृतैगणिः 
विकुर्वन्तश्चतैस्साकम्‌ 
विक्षिप्तमनसोनुप 
विगताध्वश्रमौ तत्र 
विचद्मतुरञ्जसा 
विचलन्तं वृतं गोपैः 
विचार्यमाणे तरणाविवाहनि 
विचिकाय समन्ततः 
विचित्रधातुर्हरक्‌ 
विचिन्त्यानकदुन्दुमिः 
विचिन्वन्तो गवां गतिम्‌ 
विचिन्वन्‌ भगवान्‌ कृष्णः 
विच्छायामिः प्रधावन्तः 
विजया वैष्णवीति च 
विजहुप्सतिते मुदा 
विजहूुस्तव्र तत्र ह 
विजानीतः सूर्मदौ 
विजिघासूर्महावेगः 
विज्ञानमज्ञानभिदापमार्जनम्‌ 
विज्ञाय विहतां नृप 
विज्ञायाऽखिलदक्स्वयम्‌ 
विज्ञायाऽखिलदटषर 
विज्ञायार्भकवत्सला 
विडम्बयसि भूतते 
विदितोऽपिमनबानूाक्षात्‌ 
विदित्वा कंसजं भयम्‌ 
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विधीयतामाश्ु तथैव मा चिरम्‌ 


विधेहि ते किद्भरीणाम्‌ 


विध्स्तनानारसकुप्य भाजनम्‌ 


विनिर्गतोऽजास्विति वाङ्ग वै मृषा 


विनिर्गतो वत्सपुरस्सरो हरिः 
विनिर्धूतमनोमतौ 


विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमन्जम्‌ 


विबुध्य तां बालकमारिकाग्रहम्‌ 
विवृध्य भक्त्यैव कथोपनीतया 
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विबोद्ुमर्हत्यमलान्तरात्ममिः 
विभाति सचराचरम्‌ 

विमावयन्‌ किश्चिदुवाच न प्रमु 
विग्रशोऽनुग्रहः कृतः 

विमुखा यान्ति नाऽर्थिनः 
विमुखा ये त्वधोक्षजे 

विमुच्य प्रश्रितोऽत्रवीत्‌ 

विमोहं विश्वमोहनम्‌ 

विरथान्‌ भयसनतान्‌ 

विराजं जनयन्ति हि 

विरेजुः गुप्रवर्चसः 

विरोचमानं वसुदेव रक्षत्‌ 
विरोचयन्तं गतभीः प्रभाववित्‌ 
विलोचयन्तीं भवनं शुचिस्मिताम्‌ 
विलोतिहानः स्थिरजद्गमान्महान्‌ 
विलोक्य दूषितां कृष्णाम्‌ 
विलोक्य नन्दः प्रहसत्‌ 
विलोक्य पूतनादेहम्‌ 
विवषुबसन्ति हि 
विवस्त्राापदाद्धिताः 

विव्स्त्रौ नैव गुह्यैकौ 

विविक्त उपसङ्गम्य 
विविधैरुपहासकैः 
विविकुस्तृणलोभिताः 

विवृत्य नेतरे चरणौ भुजौ महः विहाय कामान्‌ सुचिरं धृतव्रता 
विवेश तस्मिन्‌ मिषतां दिवौकसाम्‌ विहायसा मूत्युमूखात््मुक्तम्‌ 
विज्ालर्षभतेजस्विन्‌ विहाय सार्थमिव हलन्तमात्मनः 
विकञीर्णसर्वाबयवं करालम्‌ वीक्षमाणाः परस्परम्‌ 
विशुद्ज्ञानमर्ये वीक्ष्य कौमास्चापलम्‌ 
विशुद्धसत्त्वं तवधाम शान्तम्‌ 
विश्वं यदेतत्‌ स्वतनौ निशान्ते 
विश्वात्मन्‌ विश्वसम्भव 
विश्वाय तदुप्रषट 
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वीक्ष्याऽऽसीदुत्तमा प्रीतिः 
वीक्षयोद्धसन्तः करताडनैर्ययुः 
वीक्ष्यौत्कण्ठ्यमनुक्षणम्‌ 
वीर्याणि तस्याखिवदेहभाजाम्‌ 
वीर्रदहिष्वसङ्तैः 


ृक्षतां प्रापितौ मदात्‌ 
ृक्षमूलाश्रयश्रोते 

वृक्षा आसन्‌ मधुप्रवाः 
वृतो देवादिमिर्दिवम्‌ 
वृतौ तालवनं प्रभू 
वृ्तस्वर्लोकतां भूयः 
ृद्धबातग्रहाचचये 
ृदधान्ननन्दपुरोगमान्‌ 
वृद्धान्‌ बालानस्त्रियो राजन्‌ 
वृषभं भद्रसेनस्तु 
वृषायमाणौ नर्दन्तौ 
वृष्णयो वसुदेवा्याः 
वष्णिचक्रावृतो भूवि 
वेणुगीतं स्मरोद्यम्‌ 
वेणुपाणिततैः शृङ्गैः 


वेणुस्वनैः कलपदैस्तनुमृत्सु सख्यः 
वेणुं क्वणन्तमनुगैरपगीत कीर्तिम्‌ 


वेणुं विरणयन्‌ गोपैः 

वेणुं विरणयन्‌ गोष्ठम्‌ 
वेदक्रियायोगतपस्समाधिभिः 
वेपमाना मगवतः 
वेपमानास्तमद्रुबन्‌ 
वेदमार्गाः कतौ यथा 
वैकारिकानीन्दरियाणि 

वैभवं तव गोचरः 


वैयासकिस्स भगवानथ विष्णुरातम्‌ 


वैयासकिं यजनगहीतचेताः 
वैश्यस्तु वार्तया जीवेत्‌ 
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वैष्णवीं व्यतनोन्मायाम्‌ 
व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वम्‌ 
व्यक्ते गुणव्यतिकरे 
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व्रजस्य रमः प्रम्धः 

व्रजस्य सात्मनस्तोकेषु 
त्रजस्योवाह वै हर्षम्‌ 
त्रजस्सम्मष्टसंसिक्त 
त्रनस्सर्वसमृद्धिमान्‌ 

व्रजं गोकुलमण्डितम्‌ 

व्रजं जगाम नन्दस्य 

व्रजं नाऽभिमवेदितः 

व्रजं सहात्मानमवाप शङ्काम्‌ 
व्रजस्तिष्न्‌ पदैकेन 

व्रजान्‌ स्वान्‌ स्वान्‌ समायुज्य 
व्रजे कौरवसत्तम 

व्रजे वसन्‌ किमकरोत्‌ 

रजे विक्रीडतो रेवम्‌ 
्रजेश्वरस्याखिलवित्तपा सती 
व्रनौकसां बहुतिथम्‌ 
व्रजौकसां स्वतोकेषु 

त्रियतां बर्‌ इत्यक्त 

्रीडितः कृतहेलनः 

व्रीडिताः प्रेक्ष्य चान्योन्यम्‌ 
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दकटान्‌ युद्क्त मा चिरम्‌ 
राकटर्धचन्द्रवत्‌ 
शकटोढोपकरणम्‌ 
दाक्रद्पं जिघांसता 
राङ्चक्रगदाधरा 
राङ्चक्रगदापदम 
द्तूर्यमुदङ्गानि 
राद्दुनदुमयो नेदुः 
तमतरमुदासीनः 
रानैरथोत्थाय विमृज्य 
रौरनस्सीम ववृधे 

पध इवासदत्‌ 
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रिरस्सुताश्च कायेन 
शिलायां पितस्तत्र 
ितायां सतितान्तिके 
रिलावर्षनिपातेन 
रिरावः पावकोपमाः 
रिशश्चचार निघ्नन्ती 
रि्ोरासन्‌ सुविस्मिताः 
ठीतीदार्यगुणैस्समम्‌ 
शुक्लो रक्तस्तथा पीतः 
षो रक्तस्तथा पीतः 
शुद्धमावप्रसादितः 
शुदधबन्ति दानैस्सन्तु्टमा 
ु्कं बृन्दावनेऽदरूतम्‌ 
द्रस्तु द्विजसेबया 
शून्यतोय सदोदं 

शूल्यं प्रियव्यतिहृतं 
शूएसेनान्‌ महाबलः 
शूरसेनो यदुपतिः 
श्गाण्यापूर्यं सर्वतः 
दृङ्गयभ्िदषयहि जल 
दणुष्वावहितो राजन्‌ 
शृण्वत्याः कित तन्मातुः 
गुण्वन्यृणमेति नरोऽखिलार्थान्‌ 
दण्वन्‌ गृणन्‌ संस्मरयंश्च 
दृण्वन्निमीतितदृशः 
दण्वन्तोऽपि न शुश्रू 
गृण्व्नपि कथां महुः 
रेकात आपतुरलं मनसः 
रोषाख्यं धाम मामकम्‌ 
दोषोऽन्वगाद्रारि निवाए्यन्‌ 
रीलोऽस्मीति ब्रुवन्‌ भूरि 
शोकहर्षभयद्वेष 
श्यामसुन्दर ते दास्यः 


ता ©. © छ ४ ८ © 


3. 


¢ 
0 
¢ 
0 
५ 
0 
४, 
५ 


०. ठ > 9 @ 9 ४ ० © 


रुत्वाऽग्रजास्ते न्यहनत्‌ 
श्रुत्वा च तत्कूजितवेणु 
रुत्वाऽच्युतमुपायातम्‌ 

श्रुत्वा तद्विस्मिता गोपाः 
शरुत्वा तन्निधनं स्वस्ति 


रुत्वाऽधुनवाऽमिससत्युदायुधः 


श्रुत्वा पर्जन्यनिनदम्‌ 
श्रुत्वा मातरमच्युतः 
श्रुत्वा विचिन्त्येत्यमृषा 
श्रुत्वा ब्रजक्ियस्सर्वा 
श्रत्वा स्वधाम्नोऽन्त्यजः 
श्रुत्वा स्वभर्तश्चतिं 
्रूयतां मे वचो गोपाः 





^ एधाताह - 1 
| अधयायः | छेकः | पादः 


© © @ © ॐ 


८ © ० 


८ © 9 @ © 9 (५ ८ ८ ० ब, © ८ टः | ठ ८ ८ 9 


३, 


भरेय आचरणं सदा 

्रेय एवं महोदयम्‌ 

्रेयःसुतिं भक्तिमुदस्य 

्रोणीभराकरान्तगतिः 

शछाधनीयगुणद्दः 

श्रासवद्भाति पक्यत 

शरेतद्रीपपतिश्चित्तम्‌ 
स , [सतं गृहीत्वा प्रपदोः 

स॒ आस्थितः पुरटपरिच्छदो बभौ सतामभद्राणि महुः खलानाम्‌ 

स॒ आहतस्सपदि विक्र्णमस्तकः | 

स एव दृष्टो हयुत्पातः 

स एव नित्यात्मसुखानुमत्यमि 

स एवमुक्त्वा देवर्षि 

स एव यदरूिषयः स्वयं स्थितः 

स एव स्वप्रकृत्येदम्‌ 

स एष जीवन्‌ खलु सम्पेताः 

स एष भगवान्‌ साक्षात्‌ 

स कथं भगिनीं हन्यात्‌ 

स कपित्थर्महाकायः 

सकतत्रसहत्युत्र 

सकृचङ्गप्रतिमान्तराहिता 

सखि सद्र्षणान्वितः 

स्यः पशूननु विवेशयतोर्बयस्यैः 

सख्यु्वयधात्‌ स्ववपुषाम्बुद- 

आतपत्रम्‌ 

सगोगोपालकोऽच्युतः 

स गोत्रजोत्यात्मपदु्गमर्गः 

सहर्षणमुरनत्युत 

सद्भल्पसिद्धये तेषाम्‌ 

सङ्कल्पो विदितस्साध्वयः 

सद्कन्दतः परमकदमलमापुरर्ताः 

स॒ चक्रे आत्मनाऽऽत्मने 

स॒ च वृन्दावनगुणैः 
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सत्यं ब्रुवाणि नो नरम 

सत्यं मे व्याहृतं सतिः 
सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः 
सत्ये चैव व्यवस्थितिम्‌ 

सत्यो भवितुपर्हति 

सत्वं धोरादुगरसेनात्मजान्नः 

स त्वं निलोकस्थितये स्वमायया 
स त्वं मदैशर्यं मदाप्ुतस्य 
सत्वं साक्षािष्णुरध्यात्मदीपः 

स त्वहं त्यक्तकार्ण्यः 

सदाश्रया रात इति 
सदेवासुरमानुषम्‌ 

सद्भिः क्षिणोति त्तर्ष 

सद्यः प्राणैर्वियुज्येत 

सद्यो देव्यम्बरं गता 

सद्योऽद्रयः खगमृगाः सदयावलोकैः 
सद्यो नष्टमतिरगोपी 

सद्वेषादिव पूतनाऽपि सकुला 
त्वामेव देवाऽऽपिता 

सनगं परिकम्पयन्‌ 
सन्तत्रसुस्तदुद्ीक््य 

सन्तं गृणं तं किमु यन्ति सन्तः 
सन्तानबीजं कुरुपाण्डवानाम्‌ 
सन्ति किन्त्ववरुदधानि 
सन््ुमकुतोभयम्‌ 
सन्त्युत्पाताश्च गोकुते 
सन्दधेऽन्यन्न गोपिका 

सन्दश्य दद्वि्दभिमन्थमाजनम्‌ 
सन्दश्य मर्मसु हषा मूजया चछ्ाद 
सन्दिश्य साधुलोकस्य 

सन्दि्टैवं भगव्ता 

सन्दोहं प्रथितुं प्रमो 

सनाथा वयमच्युत 
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समेत्य भावो गोवत्सान्‌ 
समेत्य तरसा प्रत्यक्‌ 
सम्भवन्तु सुरस्त्रियः 
सम्भोजनीयर्ुभुजे 

सम्प्रमो व उपागतः 
सम्मीत्य मृगराबाक्षी 
सम्यग्यतस्त्यक्तमुपाददत्‌ पुमान्‌ 
सम्यग्यवसिता बुद्धि 

स यावदुर्व्या भरमीश्वरेश्वरः 
स योजनायाम महाद्विपीवसम्‌ 
सरस्वती ज्ञानखले यथा सती 
सरस्स्वशान्तरोधस्सु 

सरः पुतिनमानीय 
सरामस्सह गोपातैः 

स रमो दूरमागतः 

स रामो बालकैर्वृतः 

स रामो वनमाविदात्‌ 
सस्तीरगतं कृष्णम्‌ 
सरित्तोयपरिषुताः 
सरित्सरः-प्रप्रबणोर्मिवायुना 
सद्विस्सङ्गनस्सिन्धुः 
सदद्रिधस्सु सानुगः 

सर्गाय रकतं रजसोपवृहितम्‌ 
सर्यहदः पूरुषसारनिपातवेग 
सर्पं तमुदवासयत्‌ 

सर्पा जात्यो्मन्यवः 
सर्वकामवरप्रदाम्‌ 
सर्वकामवरेशवीम्‌ 
सर्वकालसुखावहम्‌ 
सर्वके्रविकारवित्‌ 
सर्वग्रहमयङ्कः 

सर्वज्ञो जगदीश्वरः 
सर्वदोहश्च गृ्यताम्‌ 
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सर्वस्य सर्वात्मन आत्मवस्तुनः 


सर्वस्वं जलदा हित्वा 
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सर्वोपकरणानि च 

सवत्साः सर्व एव हि 
सवाखग्रन्दुतारकम्‌ 
सविचयुतस्तनयिलनुमिः 

स विस्मयोत्यु्लविलोचनो हरिम्‌ 
सबेपर्गहरदयैडतेरया 

स वै न आद्यः पुरुषः 

स वै नाऽप्नोतिगोधनम्‌ 

स वै वको नाम महान्‌ 

स वै बहुयुगावासी 

सव्यासव्य नगोदरे 

सव्ये बाहौ निहितवदनः - 
सज्जामन्यत्र हस्ते 
सत्रीडहासविनयं यदपाङ्गमोक्षम्‌ 
ससद्र्षणमागतम्‌ 
सस््रीकुमारमतिदुःखित मात्महेतोः 
सस्वजे प्रेमविहलः 

सहकृष्णा व्रजं ययु 

सह गोपाल बालकैः 

सह दैवै स्तया सह 

सहन्तो वारयन्ति नः 
सहपदुपालबलश्वुकूजवेणुम्‌ 
सहबालो न्यसुत्रजे 

सहमानौ श्वासरोध 
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साक्षात्तवैव किमुतात्म सुखानुमूतेः 
सा खेचर्यकदोपेत्य 

सा गृहीत्वा के पुत्रम्‌ 

साग्रजो व्रजमाविरात्‌ ५ 
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सात््वताम्पतये नमः 

सहरमो जनर्दनः सात्मं भाति यथा तथा 
सहरामो वसंश्चक्रे सा देवकी सर्वजगन्निवास 
सहरामो व्रजस्त्रीणाम्‌ साद्वद्ीपान्धिभूगोलम्‌ 
सहलाङ्ूलमच्युतः साद्व्मही चौश्च चचाल सग्रहा 
सह सम्मन्य दुर्मतिः 
सहसाऽवजगाम ह 
सहघ्रवदनः स्वराट्‌ 
सहाऽऽसन्‌ नृमृगादयः 
स हि सर्वसुराध्यक्षो हि 


0 
४ 
0 
9 
0 
५ 
0 
0 
५ 
0 
५ 
© 
0 


@ 
9 च © © 9 


9 0 ८ ८ 0 छ 02 





साधु साध्वितिवादिनः 
साधु साधिवितिवादिनः 
साधु साधिवतिवादिनौ 


साधुस्समत्वेन भयाद्विमुच्यते 
साधूनामसुदरहाम्‌ 

साधूनां समचित्तानाम्‌ 

सधूनां समचित्तानाम्‌ 
साध्वगृह्णन्त तद्वचः 

साध्यः कृताज्ञतिपुटाः शमलस्य 
भर्त 

सानुगस्य प्रदीयताम्‌ 

सानुजः कुलनन्दन 
सान्त्वयामास वै शौरिः 
सान्द्रनीलाम्बुदे्व्योम 

साऽपराधा अपि प्रभो 
सामर््यजुरुपाकृतैः 

सा मुञ्च मञ्लाऽतमिति प्रभाषिणी 
सम्प्रतं पतिराशिषाम्‌ 

सत्यङ्गतो यामयमेन माधवः 
सायुधाष्टमहामुजा 
सारुणापाङ्गवीकषतैः 
साऽऽरोप्यारोहमात्मजम्‌ 

सार्धं विजहुः कृतपुष्यपुजञाः 
सात्वान्‌ विदर्भान्‌ निषधान्‌ 

सा वीक्ष्य विश्वं सहसा 
साख्ययोगीश्च सात्त्वतः 
सिञ्चन्त्योऽजनमुजगुः 
सिद्धान्धर्वचारणाः 
सिद्धचारणगन्धर्ै 

सिद्धवुपेत्य कुजयोरिव जातवेदाः 
सीदत्पातपगुस्वरिय आत्मरारणं- 
दष्डाजनुकम्पुतस्मयन्‌ 

सुखं दुःखं भयं क्षेमम्‌ 
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सुतं समादाय स सूतिकागृहात्‌ 
सुतामुपादाय पुनर्गृहानगात्‌ 


सुरेष्वृषिष्वीश तथेव नृष्वपि 
सुवाससं कम्पितकर्णमूषण 
सुहत्प्ियचिकीर्षया 
सुह्दां चित्रकर्मणाम्‌ 
सुहदो छ्यनुभाव्तिः 
सूकैः स्तनमपाययत्‌ 
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सूकतैश्च कोक्रिलगणागृहमागताय 
सूतमागधवन्दिनः 
सूतमागधबन्दिभ्यः 
सूतीगृहमगात्‌ शीघ्रम्‌ 
सूनोस्तनौ वीक्ष्य विदारितास्ये 
सुपिष्टं कृतातिथ्यम्‌ 
सूपान्ताः पायसादयः 

सूर्येण कुमुदं बिना 
ूर्नदुवहिश्वसनामबुधीश्च 

सृष्टा विवाऽहं जगतो विधाने 
सुष्राऽगरे त्रिगुणात्मकम्‌ 
सेतवो वर्षतीशचर 
सेश्रास्सचतुर्मुखाः 

सोढव्यः स्वप्रजाकृतः 
सोऽतिवीर्यो सुरो रम 
सोऽनृतादतिबिहृलः 

सोऽयं मे व्रत आहितः 
सौत्रामण्याश्च सत्तमाः 
सौमङ्गल्यगिरो विप्राः 


स्कन्धप्रालविटपौ कृतचण्डशाब्दौ 


स्कन्धे निधाय वासांसि 
स्तनन्तः स्तनयिल्नुमिः 

स्तनं दत््वाऽऽप सद्रतिम्‌ 
स्तनं स्नेहपरिष्टुता 

स्तन्यामृतं पीतमतीव ते मुदा 
स्तवका ठनराजयः 


स्तनधेक्षणोल्मुकमूखो हरिमीक्षमाणः 


स्तवैश्च विप्राजयनिश्वनै गणा 


स्तेयं स्वाद्त्यथ दधिपयः कल्पितैः 


स्तेपयोगै 
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स्पुराच्छिखान्‌ वीक्ष्य वनस्पतीन्‌- 
मुदा 

षका चतुमुुटकोटिभिरङ्ुमम्‌ 
स्ुटत्सरोगन्धहृतालिपत्रिक 
स्मयन्ती विस्मिताऽभकत्‌ 
स्मयन्निवाहाऽग्रजमादिपूुषः 
स्मरन्ती तान्यगायत 

स्मरन्त्यः कृष्णचेष्टितम्‌ 

स्मृतिः स्यान्मत्प्सादेन 

स्मृत्यां शिरस्तव निवासजगत्प्रणामे 
स्मृत्वा चराचरगुरं पुरुषं पुराणम्‌ 
समृत्वा स्मृत्वा पुनः पुनः 
स्यातां नैवं यथा पुनः 
स्यालस्वस्रोरथाऽग्रहीत्‌ 
म्रग्धातुकृतमषणाः 

स्वकान्‌ स्वकान्‌ वत्सतरानपाययन्‌ 
स्वकार्थानामिव रजः 
स्वकालशक्त्या क्षपयंश्वरट्ुवि 
स्वकृतं विन्दतेऽवकः 
स्वकेलिसम्पन्ृदुताच्छातुकम्‌ 
स्वगृहान्‌ यात बालकाः 
स्वगोमिर्ुमारेमे 
स्वचिकीर्षितमेव तत्‌ 
स्वच्छन्दोपात्तदेहाय 
स्वच्छाप्न्वपर्षानिता 
स्वज्ञात्यपत्यदारायैः 
स्वज्योत्स्नाराजितेर्धनः 

स्वधाम परमं ययौ 

स्वधाम प्रत्यप 

स्वनाथान्‌ समजीवयत्‌ 

स्वनाम्नां निनदं श्रुत्वा 
स्वनुतिपास्सुवाससः 
स्वपेतिमिदा यतः 
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स्वभावस्थमिदं सर्वम्‌ 


स्वभावस्थः स्वकर्मकृत्‌ 
स्वभावो दुस्त्यजो नाथ 


स्वमहिध्वस्तमहिमिः 
स्वमातुः स्विन्गात्रायाः 
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स्वसखीभ्योऽन्ववर्णयन्‌ 
स्वस॒व्रं पारयिष्यति 
स्वसन्तानैरुपामन्य 
स्वसुरनिहतवान्‌ शिशून्‌ 
स्वसुर्वधान्निववृते 
स्वस्तिवाचनपूर्वकम्‌ 

स्वस्थः होते मृत्युरस्मादपैति 
स्वस्थाने पूर्वबत्परमुः 
स्वस्वकर्मानुवर्तिनाम्‌ 
स्वस्वकात्मनि देहिनाम्‌ 
स्वस्वभोज्यशचिं पृथक्‌ 

स्वं स्वमादाय गोधनम्‌ 

स्व स्वं भागं प्रयच्छन्ति 
स्व स्वं वत्सकुलं सरवे 

स्वं स्वं वासः प्रगृह्यताम्‌ 
स्वगतं तेऽतिरंहसा 

स्वागतं बो महाभागा 
स्वाद्मारोप्य भामिनी 
स्वात्मदोषापवर्गेण 
स्वात्मानमात्माऽऽत्मतया विचक्षते 
स्वाद्रन्मुपतातितौ 

स्वानान्च प्रीतिमावहन्‌ 
स्वानामभयदो विभूः 

स्वानां निरोद्धुं भगवान्‌ मनो दधे 
स्वान्‌ मेघान्‌ सन्न्यवारयत्‌ 
स्वान्‌ स्वान्‌ सहम्रोपरि- 
संख्ययान्वितान्‌ ` 

स्वार्थ मुहयामहे द्विजाः 
सवार्थान्मूतितसौहृदः 
स्वार्भकस्य कृतागसः 

स्विन्नं वक्तं कबरविगलन्मालती - 
निर्ममन्थ 
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हत्वा न्यपातयत्तेन 
हत्वा रसमदैतेयम्‌ 
हनिष्यामोऽच वै शिन्‌ 
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हसन्तौ प्रराशंसतुः 
हस्ताग्ाह्ये रचयति विधिं 
हस्तादाचिच्छिदे खलः 
हस्ते गृहीत्वा भिषयन्त्यवागुरत्‌ 
हस्ते गृहीत्वा सहरमम्‌ 
हस्तौ च कर्मसु मनस्तव 
हस्यन्यासक्तविमुखान्‌ 
हायनापूरणीष्वजः 

हारिणो वनमालिनः 

हिताय चेच्छतनुभिः 
हितावतीर्णस्य क ईिरे 
हित्वा तैर््रजवातिभिः 
हित्वाऽन्यान्‌ भजते यं श्रीः 


हित्वाऽऽर्यमार्गं प्रमजन्त्यपस्मयाः 


हिन्वतोऽधड्कायानस्य 
दिसाऽपि विनिवर्तते 
हिसा मानविवर्जिताः 
ह्रः स्वपापेन विर्हिसितः 
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श्री शग्मा 
व्याख्यानोद्धृतानां प्रमाण वचनानां आकरनिरदेशानी 
ददाम: स्कन्धः (प्रथमो मागः 1-28 अध्यायाः) 


अकतितश्रम एव सजति 
अक्षरं तमपि तीयते 
अक्षो रथाङ्ग आधारे 
अगुणो गुणदेहत्वात्‌ 

अग्नि मीरे पुरोहितम्‌ 
अग्निहोत्रं तप स्सत्यं 
अग्रौ प्रास्ताहुतिः सम्यक्‌ 
अङ्गारोऽलात उत्मुकम्‌ 
अचेतना परार्था च नित्या 
अच्छत्यन्ववपूर्वात्साम० 
अजस्यावक्रचेतसः 
अजाद्यतष्टाप्‌ 

अजानता मामकेन 

अजा मेका तोहित शुक 
अजो नित्य शाश्वतोऽयं 
अज्ञाना देव मन्यन्ते 
अञ्जलिः परमा मुद्रा 
अज्ञसा त्वरित तत्त्वे 
अज्ञसायेन वर्तेत तदे. 
अणिमा लधिमा योग 


अणर्ेष आत्मा (एषोऽ णु रात्मा) 


अणो रणीयान्‌ महतो 
अणो रणीयान्‌ 

अति स्यादधिकारथोक्तौ 
अति स्या दधिकारथक्तौ 
अत्यर्था मिति गीर्बाणि 


अत्यत्पस्त्वमुबेो 


अष्टा० 3-3-19 


सुबा.उ. 2-2 
वैज. को. 6-5-2 
आग्नेये 

ऋक्‌.सं 1-1-1 
हम चन्द्रः 
मैत्र.उ. 6-37 
अम.को. 2-606 
परमसंहिता 
अष्टा. 5-4-75 
कठट.उ. 5-1 
अष्टा. 4-1-4 
भाग० 10-28-7 
म.ना.उ. 8-4 


माग. 10-24-18 


मृण्ड.उ. 3-1-9 
कठ.उ. 2-20 
कठ.उ. 2-20 
वैज. को. 8-7-15 
वैज को. 8-7-15 


भागवततन्त्र 





अत्युत्कटैः पुण्यपावैरिहैव 
अथ कस्मा द्रौ रिति 
अथ यहेवाश्च प्राणाश्च 
अधाऽथोऽनन्तराप्यर्थ 
उद्वितं परमार्थतः 


अधो न क्षीयते जातु 
अध्यात्मयोगाधिगमेन 
अनन्यसाध्ये स्वाभीष्ट 
अनन्याधीनत्वं तव किल 
अनादराननिरीहश्च 
अनादिनिधना हयेषा वाक्‌ 
अनुभावः प्रभावे स्यात्‌ 
अन्तःप्रियं बहिश्वेति द्विधा 
अन्तर-परिधानीये बाह्य 
अन्धकारोऽरविन्दान्ध० 
अपरेऽय मित्स्त्वन्याम्‌ 
अपरेऽयमितस्त्वन्याम्‌ 
अपिः पदार्थसम्भावना 
अपुनर्भवमात्राद्विहरि 
अभयं प्रतिष्ठां विन्दते 
अभितः परित स्समया 
अमृतं व्योम्नि देवाने 
अम्बरीष 

अम्बरीषः पुमान्‌ प्रम्‌ (पराः 
पस्यम्बरीषोऽस्तरी) 

अयनं पदवी मार्गः प्या 
अर्थी समर्थो विद्रा नधि 
अलन्तु भूषणे रक्तौ 
अवदातोऽरुणे पीते श्चेति 
अविज्ञताः कुमारकाः 
अविज्ञताः कुमारकाः 
अनिनारी अरेऽयमात्मा 
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कौषी.उ. 1-6 
वैज को. 8-7-14 
आगम.प्र. 17 (माण्डुक्योपनिषत्‌ 
कारिकाः) 

भारत.उ्यो. 69-10 
कठ.उ. 2-12 
विष्वक्सेनसंहिता 

वर्‌ स्तवः - 20 

तन्त्र भागवते 

भार. शान्ति. 23856 
वैज.को. 8-1-8 


भगी. 7-5 

अष्टा. 1-4-96 

पादो 

तैत्तिउ. 2-7 

वार्तिक ५१०५० अष्टा. 1-4-48 
वैज.को. 7-5-7 

उ.णा.मूु० 316 

वैज.को. 4-3-56 


हला को. 2-105 


वैज.को. 8-7-13 


बृह.उ. 4-5-14 
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अव्यक्त मक्षे विलीयते 
अव्यक्त मचत. धुवम्‌ 
अव्यवस्थितचित्तस्य 

अष्टौ मासानिपीतं यत्‌ 
असतान्च सताब्चैव 
असावादित्यः सत्यं (ब्रह्म) 
अस्ति चे दीश्वरः कश्चित्‌ 
अस्या स्त्वा मष्टमो गर्भः 
अस्या स्त्वामष्टमो गर्भो हन्ता 
अस्योत्पत््यादिहेतुत्वात्‌ 
अहं ब्रह्मास्मि देवोऽस्मि 
अहं ब्रह्मास्मीति 

अहं भक्तपराधीनो 

अहं सद्राय धनु रातनोमि 


आ 
आजीव्येकतरं भावं 
आत्मन एष प्राणो जायते 
आत्मन स्तु कामाय 
आत्मा यत्नो धृति रबुद्धः 
आत्मा वा ये इद मेक एव 
आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ 
आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ 
अनीदवात स्वधया 
आपो नारा इति प्रोक्ताः 
आपो नारा इति प्रोक्ताः 
आभीरपट्ी विद्भिप्योः 
आरा दूरसमीपयोः 
आविश्य पितर विष्णुः 
अवेदी 
आदा 


: 
इकर्तिततौ धातुनिर्देग 
इजादेश्च (गुर्मतोऽनृच्छः) 
इति हेतु प्रकरण प्रकारादि 
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ण्व ण 


सुबा.उ. 2-2 


पञ्चतन्त्र 

भाग. 10-20-5 
अग्रेये 

ूर्य.उ. 5 
भाग. 10-24-14 
भाग. 10-1-34 
भाग. 10-1-34 
माहात्म्ये 

गारुडे 

बृह.उ. 1-4-10 
भाग. 9-4-63 


भाग. 10-24-19 
प्ररन.उ. 3-3 
वृह.उ. 4-5-6 
अम.को. 3-206 
एेत.उ. 1-1-1 
शैता-उ. 3-8 
तैत्तिउ. 3-6 
ऋक्स. 8-7-17 
मनुस्मु° 1-10 
मनुस्मु०1-10 


अमः को. 3-397 
वामने 

पादय 

वैज को. 6-2-3 


वार्तिक ५१५५ अष्ट. 3-3-108 
अष्ट. 3-1-36 
वेज.को. 8-7-17 





+ए6ाकण 
निन 0. 


25 
77 
27 
452 
491 


468 
22 
92 

335 
96 

331 

176 


468 
46 
285 
327 
71 
507 
63 
192 
263 
264 
१5४ 
185 


493 
437 


इनः कठुमोऽर्जुः 
इमा रामास्सरथा स्सतूर्याः 
इ विचित्र स्मरे पुमान्‌ 


उ 
उ तपेऽव्यय मीडे चा 
उताऽप्यर्थविकल्पयोः 
उत्तमः पुष स्त्वन्यः 
उत्तमः पुरुष स्त्वन्यः 
उपान्मन्त्रकरणे 
उपान्वघ्याङ्वसः 
उभसर्वतसोः कार्या 
उभेऽस्मिन्‌.. समाहितम्‌ 


क्र 
ऋच स्सामानि जज्ञि 
ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ 
ऋते मायां विदालाक्षीम्‌ 


ए 
एकमेवाऽद्वितीयम्‌ 
एक मेवाऽ द्वितीयम्‌ 
एको देव स्सर्वमूतेषु 
एत चयो वेत्ति 
एत द्वैष परन्तपो यत्‌ 
एतस्य वा अक्षरस्य 
एतस्मा त्कारणात्कृष्णः 
एतेचाशकला विष्णोः 


एव मनृता दात्मानं ऊगुप्येत्‌ 
एव मनृता. दात्मानं जुगुप्सेत्‌ 


एवं पुप्यस्य कर्मणो 
एवं  संसुतिचक्रेऽस्मिन्‌ 
एष पन्थाः 


एष मे आत्माऽन्तर्हदये 
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अम.को.2-91 
कठ.उ. 1-25 
वैज.को. 8-7-10 


वैज को. 8-7-10 
अम. की. 3-398 
भगी. 15.17 
ममी. 15-17 
अष्टा. 1-3-25 
अष्टा. 1-4-48 


वर्तिक ५८७ अष्टा. 1-4-48 


छान्दो.उ. 8-1-3 


पुसु. 1-4 


शैता.उ. 4-8 
गमा. 7-110-11 


छान्दो.उ. 6-2-1 
छान्दो.उ. 6-2-1 
शेता.उ. 6-11 
भगी. 13-1 
बृह उ. 5-11-1 
वृह उ. 3-8-9 
भागवततन्त्र 
भाग. 1-3-28 
मना.उ. 8-2 
मना.उ. 8.2 
मनाउ. 97 ` 
अहिर्बुध्न्य संहिता 


बृह.उ. 4-4-9 
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एष ह्येव परमानन्दः 


पे 
एकात्म्य ज्ञानतो यान्ति 
देश्या ्पर्णशाक्तितः 


ओ 


ओकसी मन्दिररायौ (श्रमौ) 


ओजोऽवष्टम्भबलयो; 


क 
के एव ब्रह्म जानाति 
कक्ष्या करि वराया 
कर्ता शाप्त्रार्थवत्त्वात्‌ 
कर्मणा जायते जन्तुः 
कलार्धा द्वादशीं र्षा 
कश्चिन्मां वेत्तितत्त्वतः 
कारणन्तु ध्येयः 

कारणन्तु ध्येयः 

कारणन्तु ध्येयः 

कारणन्तु ध्येयः 
कालाध्वनो रत्यन्त संयोगे 
किं मया हतया मन्द 
कुम्भोतूखलके हमे 

कुः पापोत्पार्थकुत्सयोः 
कृतवा न्यानि विशात्मा 
कृषिर्भुवाचकर्छाब्दः 


कृषि रभूवाचक दाब्दः 
कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्‌ 
कृष्णं सीसाचलोदषु 


कोट्येवान्यात्कः प्राण्यात्‌ 
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ब्रह्मवैवर्ते 
ब्रह्म 


वैज.को. 6-3-4 
वैज.को. 6-3-4 


वैज.को. 6-2-7 
ब्रसू. 2-3-33 
भाग. 10-24-13 


भगी. 7-3 

अथ रिखा.उ. 3 
अथ गिखा.उ. 3 
अथ शिखा.उ. 3 
अथ शिखा.उ. 3 
अष्टा. 2-3-5 
भाग. 10-4-12 
अप.को. 2-80 
वैज को. 8-7-3 
भाग. 10-1-3 
भार. 5-68-5 
भार. 5-68-5 
भाग. 1-3-28 
वैज को. 6-5-15 
उणा.सू. 465 
शेता.उ. 6-11 
तैत्ति.आ. 2-7 





47 


70 
71 


287 


357 
468 


151 
152 


331 
316 
71 
322 


149 
150 
151 
152 
153 
154 
195 


156 


157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 


164 


165 
166 
167 


168 


169 
170 
171 
172 
173 


कौमारं पञ्चमान्दान्तं 
क्रमनिम्नमहीमभागे कवि० 
क्रिया यजनयोः कर्म 
क्रुध द्रह्यसूयार्थानां 
कीनेऽम्बरीषं श्रष्टो ना 
क्षयन्तमस्य रजसः पराके 
क्षेत्रज्ञः पुरुषो ह्यात्मा 
क्षेमो ना प्राप्तरक्नायां 


ख 
खलेन पर्षन्प्रतिहन्मि 


ग 
गङ्गा गङ्गेति यो ब्रूयात्‌ 
गति धातु दुत्यया 
गत्यर्था वुद्र्थाः 
गव्यूतिः स्त्री क्रोशयुगम्‌ 


गुरं रात्मवतां शास्ता 

गृहाः पुंसि च भूम््येव 

गोस्वामी गोबिन्दोऽधिकृतो गवाम्‌ 
गोष्ाध्यक्षे तु गोबिन्द: 

गौ रि्दीपितिः स्वगे 


च 
चक्षुषी चन्द्र सूर्यौ 
चित्र माश्चर्यतेख्ययोः 
चोन्वाचये समाहारे 


छ 
छ्नोऽन्येषां नतु स्वस्य 


ज 
जगतां वर्धयन्‌ सत्त्वम्‌ 
जग व्यापार वर्ज 
जन्तो रवै कस्यचिद्धेतोः 
जन्म कर्म च मे दिव्यम्‌ 
जलं संस्तभ्य मायया 


79 


वैज.को. 6-1-37 
वैज. को. 6-3-4 
अष्टा. 1-4-37 

अमको. 2-607 
ऋक्‌सं. 7-100-5 
हला.को. 1-134 
वैज.को. 6-5-22 


विष्णु.पु. 2-8-123 
भाग. 10-1-50 
न्याय 

अप्नको. 2-18 
विष्णु ध. 65-27 
अम.को. 2-23 
अम.को. 3-248 
वैज. को. 3-4-59 
हला.को. 5-68 


मृण्ड.उ. 
वैज.को. 
वैज.को. 


महाकौर्मे 


ब्रह्मतर्के 

ब्रसू, 4-4-17 
भाग. 11-22-41 
भगी. 4-9 
भारे 





णता 


490 


10 
22 


121 
491 

86 
485 


41 


405 
373 


193 


जह नारायणो न 

जातस्य हि धरुवो मृत्युः 

जातो गतः पितृगृहा द्रत 

जातो गतः पितृगृहा द्रत 
जीवन्भद्राणि (पश्यतु) 

जीवस्य तदधीनत्वात्‌ 

्ञाताऽपि सर्व भावानां (सर्वस्य 
भवान्‌) 


तत आगतः 

तत आगतः 

तत आरभ्य 

तत्सत्य पित्याचक्षते 
तत्सृष्रा तदेवाऽनु प्राविदात्‌ 
तत्सृषटरा तदेवाऽनुप्राविरात्‌ 
तदव्यक्तं माह (हि) 
तदव्यक्तं माह हि 

तदस्तु मे नाथ स भूरि 
तदेत त्ष 

तदेत दक्षयं नित्यं जगत्‌ 
तदैक्षत बहु स्याम्‌ 

तद्रह्म वेद 

तद्विद्धि प्रणिपातेन 

तमः परे देव एकी 

तमो दरेषात्मकं शुद्धं 
तहक्षणै विहीनस्सन्‌ 
तस्मा्न्दात्मजोऽयं ते 
तस्मिन्नप्यसुरावेरो 

तस्य ह वा एतस्य महतो 
तस्यावतार देहस्थाः 
तस्या डिदिखाया मध्ये 


80 


भरते. अनुरा. 13539 
भ.गी. 2.27 

भाग 9-24-66 

भाग. 9-24-66 

भार. आरण्य. 240-36 
माहात्म्ये 

तन्त्र भागवते 


अष्टा. 4-3-74 
अष्ट. 4-3-74 
भाग. 10-5-17 
तैत्तिउ. 2-6 
तैत्तिउ. 2-6 
तैत्ति.उ. 2-6 

ब्रसू. 3-2-22 (23) 
्र.सु. 2-22 (23 
भाग. 10-14-30 


विष्णुपु. 1-22-60 
छान्दो.उ. 6-2-3 


भ.गी. 4-34 
सुबा.उ. 2-2 
ब्रह्मत्वे 

गारुडे 

माग. 10-8-19 
भागवततन्त्र 
सुबा.उ. 2.1 
महाकोर्पे 
मना.उ. 9-12 





तस्यां रात्यां व्यतीतायां 
तस्येद मेव शिरः 

तं देवाः प्राणयन्त 

तानहं द्विषतः ज्कूरान्‌ 

तां स्ते प्रत्याऽमिगच्छन्ति 
तुच्छयेनाभ्बपिहितं 

तृणा दपि लघु स्तूलः 
तृप्त एवैन मिन्द्र 

ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं 
तेन जातं फलं यस्मात्‌ 
तेनेदं पूरणं पुरुषेण सर्व 
तेषा महं समुद्धर्ता मृत्यु 
तेषां नित्याभियुक्तानां 

त्वं न इन्द्रोजगत्पते 


द 


दधिमण्डो भवे न्मस्तु 
दण्डोऽपि भगवच्ीर्णो 
दण्डोऽपि भगव्चीर्णः 
दण्डोऽस्त्रीशासने र्ना 
दम्भोलि दानिर्योः 
दोत्तेरण पयसा तत्रे 
दिदृष्टिदीधितिस्वर्गवञ्न 
दिष्टया स्या न्मङ्गलादिषु 
र्गा चाप्यवरा ततः 
दुःखैनो व्यसने ष्वघम्‌ 
देवक्या अष्टमो गर्मो न 
देवस्यैव स्वभावोऽयं 
देवादित्वं योग्यतया 
देवोऽहं मानुषो वेति 
देहान्तर मनुप्रप्य 

चमनं द्रवयं द्रविणम्‌ 


सत्तं, द्रव्ये सत्तास्वभाबयोः 
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भाग. 10429 

तैत्ति.उ. 2-1-1 

एत.उ. 1-5-1 

भ.गी. 16-19 

ईशा.उ. ॐ; बृह.उ. 4-4-11 
ऋक्सं 10-129-3 
शा््.पद्व. 400 


भ.गी. 9-21 
भागवत तन्त्र 
शैता.उ. 3-9 
भगी. 12-7 
भम. मी. 9-22 
भाग. 10-27-20 


॥ ॥ 


हला को. 2-166 


अम.को, 3-184 
भाग. 10-8-8 


ना्दीये 
ब्रह्माण्ड 
माग. 10-1-39 
हता को. 1-80 
वैज.को. 6-5-94 





द्रौपा सहिता स्सर्वे 
द्वा सुपर्णा 
द्वीपं रमणकं दहित्वा 


ध 
धिग्मर्त्सने कुत्सने 
ध्वाङ्काराति निह्ाटनः 


न 
न चक्षुषा पयति कश्चन 
न चाऽऽसौ कर्मफतभाक्‌ 
न तत्समश्चाभ्यधिकश्च 

नताः स्म सर्ववचसां प्रति० 
न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः 

न तदस्ति पृथिव्यां वा 

न भूत सङ्ृसंस्थानो 

नम स्तुम्यं मगवते 

न पे भक्तः प्रणस्यति 

न मे भक्तः प्रणद्यति 

न मे भक्तः प्रणयति 
नराजातानि तत्त्वानि नाराणि 
नतोपो नञः 

न वा अरे पत्युः कामाय 
न वा अरे (पत्युः कामाय) 
न वा ॐे पत्युः कामाय 
न स पुन वर्तते 
नस्तद्धिते 

न ह्यन्यो जुषतो जोष्यान्‌ 
न हयन्यो जुषत जोष्यान्‌ 
न ह्येतस्मादिति नेति नेति 
नाकस्य पठते सुकृते श 
नान्यकर्म वहात्वन्तु तेषां 
नाऽन्यै दवि न मनसा नापि 


नामानि सर्वाणि च यं विहन्ति 


भाग. 10-16-63 


वैज.को. 8-7-5 
हला को. 2-91 


क6.3. 6-9 
भागवततन्त्र 
शैता.उ. 6-8 
विष्णु पु० 1-14-23 
भ.गी. 11-43 
भ.गी. 18-40 


भार्‌ शान्ति. 206-60 


भाग. 10-16-39 
भ.गी. 9-31 
भ.गी. 9-31 
भ.गी. 9-31 
पादापुराणम्‌ 
अष्टा० 6-3-73 
बृह्‌.उ. 4-5-6 
बृह.उ. 4-5-6 
बृह.उ. 4-5-6 
निरा.उ. 33 
अष्टा. 6-4-144 
भाग. 10-10-8 
भाग. 10-10-8 
बृह.उ. 2-3-6 
मृण्ड.उ. 1-2-10 
भागवततन्त्र 





283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 


नारायणसमो गुणैः 
निकुञजकुञ्जौ वा कीबे 
निगमो निश्चये वेदे 
नित्यमसिच्‌ प्रजामेधयोः 
नित्यं विं सर्वगतं सुसूक्ष्म 
नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्म 
नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां 
निदेदाग्रन्थयो इदास्त्रम्‌ 
निर्गुणं केवलो निर्गुणश्च 
निर्विकारोऽक्षर दशुद्ध 
निषेधे वागलद्कारे ज्ीप्सने 
निष्कलं निष्क्रियं रान्तं 
निष्कलं निच्छरियं 

निष्ठोत्कर्षे व्यवस्थायां 

नीवी वस्तराजुक प्रन्थ्योः 


नु पृच्छायां विकल्पे च 
ने किकः 

नेह स्थेयं बहूदिनं 

नैषा तर्केण मति रापनेया 


प 


पक्षः पार्श्च गरत्साध्य 
पत्नी स्वीकारदापथ 
पदादाश्रयणा द्विष्णोः 
परज्ज्योति स्पसम्पद् 
पल्रह्मण एकस्य 

परस्वो हरि रुदामः 
परायणं ज्योति रेकं तपन्तं 
पराऽस्य शक्ति रिविधैव 
पराऽस्य शक्ति विविधैव 
परित्राणाय साधूनां 
पषा द्रोह माचरन्‌ 


भाग. 10-8-19 
अम को. 2-46 
वैज को. 7-1-35 
अष्टा. 5-4-112 
मुण्ड.उ. 1.16 
मुण्ड.उ. 1-1-6 
कठ.उ. 5-13 

अम.को. 3-335 
शेता उ. 6-11 


वैज को. 8-7-20 
शैता.उ. 6-19 
शैता.उ. 6-19 
वैज.को. 6-2-21 


अम.को. 3-403 
अष्टा. 1-3-17 
भाग. 10-5-30 
क€.उ. 2-9 


वैज को. 6-1-35 
वैज.को. 8-1-30 
ब्रह्मते 
छान्दो.उ. 8-3-4 
गारुडे 
प्रकाशिकायां 
प्र्न.उ. 1-8 
शैता.उ. 6-8 
शेता उ. 6-8 
भगी. 4-8 
तन्त्र भागवते 





357 
331 
446 
329 
330 


331 
78 
78 
11 
69 

279 
10 

405 
130 

398 
143 
163 


152 
472 
87 
77 
96 
20 
373 
51 
161 
151 
20 


^+ए€णतः - 


परोक्षप्रिया इव हि देवाः बृह.उ. 4-2-2 
पर्जन्यः फलत भावनः भाग. 10-24-10 
पर्जन्यो गर्जदग्रेऽग्रध्वाने वैज.को. 7-1-42 
पर्वताद्री (दौल वृक्षौ) नगा वगौ अम.को. 3-175 
पुमान्‌ स्त्रिया अष्टा. 1-2-69 
पुमान्‌ स्त्रिया अष्टा. 1-2-69 
पूतनाकंसनरक शिद्यु गारुडे 

पर्व मेवाऽह मिहाऽऽसम्‌ 

पृथिव्यप्सु प्रतीयते सुबा.उ. 2-2 
प्रकृतिं पुरुषन्चैव विद्वि भ.गी. 13-19 
प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रति ब्रसू. 3-2-22 
प्रणयः प्रसर स्समौ (प्रसप्रणयौ अम.को. 3-138 
समौ) 

प्रत्यग्र मृक्तं सचयस्कं हला.को. 4-78 
प्रत्यारम्भे प्रसिद्धौ ह वैज को. 8-7-8 
परत्यापम्भे प्रसिद्धौ ह वैज को. 8-7-8 
्रविषटत्वा च्छररिषु जीवाः ब्रह्मण्डे 

प्रभरे क्षेपे विकल्पे किम्‌ वैज को. 8-7-3 
प्रभे क्षेपे विकत्ये किम्‌ विज० | वैज को. 8-7-3 
प्रसक्तधी रात्मजयोः भाग. 10-5-22 
प्रज्ननाऽऽत्मनाऽन्वारूढः विज .उ. 4-3-35 
्राजञेनाऽऽत्मनाऽन्वारूढः .उ. 4-3-35 
्राजञेनाऽऽत्मना सम्परिष्वक्तः .उ. 4-3-21 
प्राणस्य प्राणम्‌ उ. 4-4-18 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थम्‌ गी. 7.17 
प्रियो दि ज्ञानिनोऽत्यर्थम्‌ मी. 7-17 


फ 


फणा द्रयोः अम.को. 1-229 
फल रूप्यन्यकर्मणाम्‌ भाग. 10-24-14 


ब 


बलं गदं सारणन्च भाग. 9-24-46 
बहिश्चविद्यमानत्वा दप्रवि० ब्रह्मतर्के 





बहुधा विजायते 
बहुमानविरोधे तु व्यत्यासः 
बहुस्यां प्रजायेय 
बातिरो बालमूरखखयोः 
ब्रह्मणः स्वस्य मानेन 
ब्रह्मविदाप्नोति पस्‌ 
ब्रह्मविदाप्नेति परम्‌ 
ब्रह्मवदाप्नोति परम्‌ 
ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ 
ब्रह्मा देवानां प्रथमस्सम्बमूव 


भ 


भक्तयात्वनन्यया शक्यः 
मगवत्पादपोतोऽसौ 
भगवदर्हनादयस्य 

भवो भद्रे है प्राप्तौ सत्ता 
मागा माम्यारातुर्याशिाः 
भावो तीता क्रिया चेष्टा 
मावो तीता क्रियाचेष्टा० 
भासनोपसम्माषाज्ञान 
भासनोपसम्भाषाज्ञान° 
भुजोऽनवने 

भूतनादेन नाशः स्यात्‌ 
भूमिदेवो द्विजोत्तमः 
भूमिरापोऽनलो वायुः 
भूमिरापोऽनलो वायुः 
भूवादयो धातवः 

प्रमाणां पक्षमूल मत माहु 


म 
मङ्गलानन्तराए्मप्रन्न 


मन्यु यि क्रतौ क्रुधि 
मयट्‌ च 


पुस्‌. 241 
ब्रह्मत्वे 
छान्दो.उ. 6-2-3 
वैज.को. 7-4-20 


तैत्ति. 2-1-1 
तैत्ति.उ. 2-1-1 
तैत्ति.उ. 2-1.1 
तैत्ति.उ. 2-1-1 
मुण्ड.उ. 1-1 


भ.गी. 11-54 
वामने 
भविष्यत्पुराणे 
वैज. को. 6-1-41 
वैज को. 6-1-41 
वैज.को. 6-1-43 
वैज को. 6-1-43 
अष्टा. 1-3-47 
अष्टा. 1-3-47 
अष्टा. 1-3-66 


हला.को. 2-236 
भगी. 7-4 
मगी. 7-4 
अष्ट. 1.-3-2 


अम.को. 3-402 
अम.को. 3-309 
अष्टा. 4-3-82 





352 
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मयट्‌ च 
मर्को मनसि वायौ च तोके 
महदादि स्त्वविकृतः 
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मूलधने पत्रे भाण्डं भूषाश्वमूपयोः 
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यस्य पृथिवी शरीरम्‌ 
यस्याऽक्षर शारीर 
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रसोऽप्यस्य परं षडा 

रागे क्रथे कषायोऽस्त्री 
रागोऽनुरागे ताक्षायां 

रुकमवर्णं कर्तार मीम्‌ 

षट्रो मा विशान्तक 

रूपं शब्दे पौ श्चोके 

ल्प... सौन्दर्ये च स्वभावे च 
रूप्यत्वात्तु जगद्रूपं 
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वचसां वाच्यमत्तमम्‌ 
वणिद्धूलधने पात्रे भाण्डं 
वनं भास्यप्सुकानने 

वरो ना सूपजामाद्रोः 

वर्तेत ब्रह्मणा 

वर्धयं स्तु तमो लोके 
वर्धयं स्तु रजो येन 
वर्षोऽ स्त्री भारताम्बु 
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विश्वाय विश्वरूपाय तत्कर 
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विष्णुः प्रधानतः स्रष्टा 
वीरणं श्रीतृणं विदुः 
वृणक्ति वितर्तुशणो अप 
वेत्ता वेचस्य सर्वस्य 

वेद स्तत्त्वं तपो ब्रह्म 
वेदाऽह मेतं पुरुषं महान्तं 
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वैश्वानरः प्रविकात्यतिथि 
व्यत्ययो बहुलम्‌ 
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व्यासः प्रपञ्चो विस्तारः 
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व्रजीकसां स्वतोकेषु 
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शान्तिः प्रदाममङ्गते 
शास्तरेष्वम्भसि पावने 
शीर्षन्‌ छन्दसि 
शुमाकारे तनौ वपुः 
्रद्वाऽऽस्तिक्यामिलाषयोः 
्रदिवी वेणुमाश्रित्य रमे 
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षट्कर्णो भिद्यते मन्त्रः 
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स आत्मा अङ्गा न्यन्याः 
स इमान्‌ लोकान्‌ असुजत 
स एकधा भवति द्विधा 
स च ब्राह्मणगिर्यादि 
सच्छब्द उत्तम ब्रूयात्‌ 
सता सौम्य तदासम्पन्नो 
सतां सुखविवृद्धयर्थ 
स(तु) शब्दस्य विस्तरः 
सत्यकोमस्सत्यसङ्क्पः 
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सत्यं ज्ञान मनन्तं 
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सत््वोऽ स्त्री 
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सम्बन्धलामोपकृतिरमेदो 
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सर्वनामा सेर्वकर्मा 

सर्वं विष्णुमयं जगत्‌ 

सर्वं विष्णुमयं जगत्‌ 

सर्वः शर्वः शिवः स्थाणुः 
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तैत्ति उ. 2-1-1 
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तैत्तिउ. 2-1-1 
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तन्त्र भागवते 
वैज.को. 6-5-93 
वैज को. 6-5-93 
छान्दो.उ. 6-2.1 
दाब्दनिर्णये 
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भाग. 10-2-30 
वैज को. 7-1-81 
विष्णुपु. 1-2-52 


हला को. 2-101 
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ब्रह्मत्वे 
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सारो बते स्थिरांशे च 
सुखं दुःखं भवो मावः 
सुखान्तं प्रापनुयु यस्मात्‌ 


सूताः पौराणिकाः प्रोक्ताः 
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स्वतन््रत्वा त्सुखत्वान्च 
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स्वेच्छया तु गुणा द्विष्ुः 
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हन्ता मिमा स्तिम्रो देवताः 


हरिणी स्यात्‌ हिरण्मयी 
हदःखानि भक्तानां हित 
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हि हेताववधारणे 

हृुभ्यां ड. उपसंख्यानाम्‌ 


हैयङ्गवीनं पल्लाय 


91 


अम.को. 3-427 
पादे 


भागवततन्तर 
भविष्यत्पुराणे 
ब्रह्मवैवर्ते 
तन्त्र भागवते 


छान्दो.उ. 6-3-2 
हला.को. 1-131 


प्रकाशिकायाम्‌ 

वैज को 8-7-8 

मृण्ड.उ. 2-292-9 

वैज.को. 8-7-9 

वार्तिक ५१५० अष्टा. 6-3-8 
अष्टा० 5-2-23 





458 
336 
163 
56 
105 
274 
405 
469 
212 
327 
189 
402 
167 
214 
21 
20 
64 
458 
97 
70 
21 


65 

294 
322 
3385 
482 
508 
181 
477 


